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3000६ 8 बाद्मीकि रामायण का गारव द कम म। 
५777. बाल्मीके रामायण पर प्रोफेसर प्रिफ्त का सम्मति व. 
... शामायण के विषय मं हामारा काम...» «४ 
....... > असझ्ी वाल्मीकि रामायण ओर उस की स्छाक संख्या 
7.  बाब्मीकि रामायण की उत्पाद आद्‌ 
५... सगग आर सल्छोकों के पते 2६५ 
» ./.. बालकाण्ड पृष्ट ७ से ११२ तक 
।  छग आ० ७ कल कह फू आय इ पृष्ठ हे 
... २--अीबादपीके मुनि द्वारा रामायण की रचना 
इ--कोशलदेश, उसकी राजघानी अयोध्या ओर राजादशरथ २४ 
: . ४-रशांजा दशरथ के मन्त्र. के जे. पक लि 
0५ ७--राज़ा का अश्वमेंध यज्ञ करने का निम्धय . .... .. हरे 
६--यज्ञ कमे का आरस्भ से समा(त्व तक बणेन . . *.- हे ४ 
१--इस खूर्ची मं द्य विषय समा के साथ २ भी दिये गए 
हैं।कही कुछ थोझ सा मंद दं।। का, 
का १--सर्गों के अड्'ुः कहीं न्‍्यून अधिक लगे दें; वद बैंस दी 
२... ,. यहां भी रख दिये दे | केबछ अ्डू छगानम अशुाद्ध हुई . 
यू संगे क्रम सघ ठौक है।._ 





















सी... विषय ः | पृष्ठ . 
७--राम, मरत, लक्ष्मण ओर शज्लन्न का जन्म ओर 

विश्वामित्र क॑ आगमन द ,. ». डे 
८-द्शरथ ओर 'वेश्वामत्र का सस्बाद्‌ ०. ० ढैंदे 
९-दशरथ, विश्वामत्र आर वलसिष्ठ का सम्बाद -. ४५९ 
१०-राम लक्ष्मण का विश्वा(मत्र क साथ जाना .... «४ ४5९ द 
११-ताटकाबन में प्रवेश हि 9 : 
१२५-ताटका को मारना 3 या जद 
१३-विश्वामित्र का राम का दिव्य अस्च देना ..' कि (५८ 
१४-अरचतो का सहार दना रे की दर 
१७-सिद्धाश्रम में प्रवेश आर यज्ञ का आरस्म ५ 0..225,, " देदे 
१६-मारीच ओर खुबाहु पर विजय .. ६५ 
१७-सिद्धाश्रम से मिथिला ( जनकपुरो की यात्रा. - ६८ 
१८-मिथला में जनक स भट 30... जुडे छ३ 
१९-शिव धनुष की माहेमा .. ७७ 
२०-शम का धनुष को तोड़ना आर दशरथ के पास 

दूतों का भेजना हर ही ७९ 

१-दूतों का दशरथ के पास पहुंचना ओर जनक का 

सन्देश सुनाना 2 लि ८२ 
२२-दशरथ का मिविका गमन .... #.. ८० 
२३-द शा प्थ की बंशावाल बे ..... ८७ 
२४-ज्ञनक की वेशावलि.._ ४ रा ९२ 

५-राम, लक्ष्मण भरत ओर शज्ुन्न इन चारा ४ सह, 

.. भाइयों'के विवाह का निश्चय .. >>. ९ण. 
२६-विवाद विधि क्‍ 8 + आ0.... जि. 
२७-अयोध्या फो वापित्त ज्ञाना ओर परशुराम फा मिलना ; 
२८-परशुराम का राम के आगे वेष्णव घनुष रखना - श्ण्ण 
२९-राम का घनुष खांच कर तार छांडना . «०. १०७ 
३०-द्शरथ का अयोध्या पहुंचना. ,... ... १०९ 


च्स्त्र्ट्रट्2 


| के. ) 


कर ह कर 
अयोध्याकाण्ड पृष्ठ १९३ से ४७१८ तक 

सगे विषय हे हा छठ 
१--भरत शाज्ञघ्तन का नानके जाना, राम लक्ष्मण का अयोध्या | 

मं रहना, राम म राज़ाक योग्य गुण कम स्वभावका होना ११३ 
२--राजद् बार मे राम के आमभषक का निश्चय ५५० ११९, 
३--राम के अभिषक की तय्यारी दशरथ का राम को उपदेश १२३ 
8-आधभषक की आजा पाकर राम का को शटया के भवन में जाना१ २९ 


१--आसंषक से पहला कतव्य #._ 5 ; श्के१ 
६--राम के अभिषेक की तय्यारी सुनकर मम्थरा और केकेयी 

की बात चीत *डड ९६5 *** * १३३ 
६-मन्थरा की केकेयी को खोटी प्रेरणा. «१३८ 


७--कैकेयी का प्रेराजाना और राम के बनवास का उपाय सोचना १४२ 
<--राज़ा का केकेयी के मदल में प्रवेश, और केकेयी से चर 


देने का प्रातिज्ञा हद * 5 १४६ 
«--कैकेयी का दोनों वर बतलछाना ०४. +*.. शट८ 
१०-दोने बरों को खुनकर राजा की दीनता *-* . -« . १५१ 
११-रात भर राज़ा का विलाप डिक... अंडर. जज 
१२-प्रभात के समय राजभवन में राम को बुलवाना .. १६९० 
१३-राम का राजभवन की ओर जाना... 5... श१६२ 


१४-राज-पथ की शोभा देखते हुए राज-भवन में पहुंचना. १२ ६५ 
 १““राम केकेयी का सस्याद ओर राम को बनवास की आज्ञा १६७ 


१६-राम का सिर झुक्काकर आज्ञा मानना “**. १७३ 
९७-बनवास को आज्ञा पाकर काशल्या के घर जाना . १७६ 
१८-बनघास खुनकर फोशठपा फा विलाप “5... एछ९ 
१९-फकांशद्या का दु/खित देखकर लक्ष्मण के ऋध भरे वचन र ८२ 

. २०-राम का कोशलया ओर लक्ष्मण को उत्तर - २१८५ 
२१०राम का केकेयी फो निर्देव ठहराना ....  # #**  श्टण 
२२-लक्ष्मण का अपने ऊपर भरोसा 202 5 २०२ 

. रहे-माता का राम को प्रेरणा ओर रुम का उत्तर... १९६ 


राफ-माता का राम को विदा देना... - . २०० 


सगे विषय पृछ्ठ 
 २७-प्लीता के भत्रन में जाकर सीता से बनवास की विदा मांगनार०३ 
२६-इ से के उत्तर म साता का बनता ०१० -*. २०७ 
२७-राम का सीता का बनवास के दाष बतलाना ... २११ 
२८-सीता का उन दोषों को गुण बतलाना जज. रर३ 
२९-सीता के पति पर दावे के वचन ।. हे जहर 
_३०-सोंता को साथ॑ चलने की आज्ञा २१८ 
३९-लक्ष्मण का आज्ञा मागना . शे२० . 
३२-राम का घन आांद का दान ह २२५ 
३३-बन को जाते छमय पता के दशन का जाना श्२९ 
३४-राम्र का (पता स वदा मांगना रो ..« . २४३२ 
३५-सुमन्त्र के केकेयी के प्राति घम वचन... ... २३८ 
३६-राजा, सुमन्त्र आर केकयी के उत्तर प्रत्युत्तर 0... २४० 
३७-राम, लक्ष्मण आर सीता का मुनिवेष धारण पे २७४४ 
३८-सीता को चीर पहनाने स दशरथ का ककया का राकना २४९ 
३९-बन को जाती सीता को काहशब्या का उपदेश ... २७१ 
४०-राम, लक्ष्मण आर साता का बनगमन आर अयाध्या ः 
*३ 


. वासया का प्रम ४६३ $७४ 
8?-दशरथ आर कांशव्या का राम का ।वदा करक घर जाना २७५८ 


४२-कोाशल्या का विलाप ७... ९६० 
४४-बनवासियों की बन में पहिली रात 06. 388, . ' हल 
४०-दूसरे दिन पुर के लोगों का वापिस आना... -..  *हृद॑ 
६-बन घासियों की दूसर दिन की यात्रा ». २७० 
४७-दुंसरी रात आर गृह से मिछाप -: . - २७० 
४८-गगा तट पर से सुमन्त्र आर गुह को विदा करना आर 
बनवासियों का घने जड्भल में प्रवेश... . -- २७५ 
४९-सारद्वाज मन क आश्रम मे जाना रा आर श्ट३ 
५०-नचित्रकूट की यात्रा 80 ३३७५ “टेट 
५१-चित्रकूट में वास  आ. ०5७, “अद 


५२ झुमन्त्र का अयोध्या में पहुंचना जे ७ रढणई 


( ५ ) 


सगे विषय ह पृछठ 
३-दशरथ का खुमन्ञ से राम का बृत्तान्त पूछना... २०७ 
४-क्रांशब्या ओर दशरथ का विछाप. ... ०. ३०० 
५5-द्शरथ का अवण के मारने को कथा खुनाना ... . ३०३ 
५९६-श्रवण के माता पिता को वृत्तान्त कहना ... «०. ३०७ 
५७-शज़ा दशरथ फी रूत्यु «०... इ१० 
५<-राजा की मसत्यु पर कोशव्या का घिलाप 5. इहै५ 
५९-मन्त्रियों का इकट्ठा होना ओर अराज़कता के दोष वर्णन ३१७ 
६०-मरत के लाने के लिये दूर्ता का भजना हा ३२० 
इ१“दू्तोका केकेय देशमें पहुंचना ओर सरतका वहांसे चलना ३२३ 
'६२-मरत की अयोध्या को यात्रा म ». ३२७ 
६३-भरत का अयोध्ण पहुंच कर माता के मुख से पिता की 
सत्यु सुनना ओर विलाप *.. ३२८. 
६४-रामका बन गमन खुनना ओर बन जानेका हेतु मालूम करना ३३१ 
६५-भरसतस का वेिलाप द ** -«* डे३५ 
६६-अधिक विलाप आल. 
&७-कोशल्या के सामने भरत की सोगदें ..... ३३८ 
६८-द्शरथ को दाह सस्कार हे ४३३ ३७६ 
६९-अस्थियें। ओर भस्म का उठाना ०. 5. ३४८ 
७०-भरत का राम को लछोटाने का निहचय ......... ३५१ 
७२-यात्रा के लिय बन के मागे बनवाना... .... ३५३ 
9२>भरत की यात्रा शड्रतिरपुर तक ] ४४६ ३५७8 
७३-मरत आंर गुह की बातचीत . . * ३५७ 
७8--भमरत के आगे लक्ष्मण के श्रात प्रेम का वणन कप ६५८ 
9६-पभरते का शाक्र ओर राम दबय्या का दशन ०. ३६० 
७६-भमरत का आधेक शोक बे की कर ३६३ 
७५-गड़ा से पार उतरना कर .«. ३६७ 
७८-भमरत का भारदाज के आश्चम में सतजि वास. .... ३६६ 
२>भरत का भारद्वाज से विदा होना. ...  -.. ३६८ 
८<०-भरत को चित्रकूट की यात्रा मे ३७० 


८९-इघर राम का स्ोता को परवतीय इश्य द्खालना .... ३१७ 


[ ६ ] 
धीता को नदी का दृदय दिखिलाना 
८३-डसी समय भरत की सेना देखकर लक्ष्मण का क्रोध 


८४-राम का लक्ष्मण को तसली देना 
८५-भरत का राम को मिलना 





८६०राम का भरत को कुशल भपश्च आर भरत का याचना द 


८७-राम का पिता की झत्यु सुनेकेर शोकादि 
८८-वसिष्ठ ओर माताओं का मिलना 

९->मरत की राम से याचना आर राम का उस उपदेश 
९०-मरत की पुनः याचना 
९१०राम का भरत को उत्तर 
४ २-जाबालि का राम को उपदेश पा 
९३-राम का जाबालि को उत्तर 
«४-राम को भरत को फिरे उपदेश . *“*: 
०५-राम के पादुक लेकर भरत का लोटना 


९६-भमरत की अयोध्या की यात्रा... छा 


€७-भरत का अवोध्यां में प्रवश हे का 
८2”»भरत का राज्व व्यवहार । के 


९९>राम की चित्रकूट से आगे की यात्रा आर अत्रि के अधश्रम 


.. में शात्रवास 
१००-अनसखूया से सीताकासम्मान ओर आत्रेके आभश्रमस 


आग यात्रा 


. आअर्यकाण्ड (ष्ट ४३२९ स ५४६ तक 
सगे विषय 


₹--दृण्डक बन सम पाहदा रात आर बक्रद्याषया का दृशन 
२-वराध राक्षस का बच बे हे >- हेड 


३--शरभग के आश्रम में ऋषियों से मिलता 

४--सखुतीशण मुनि के आश्रम में वास ... का 
५--छीता के द्वित भरे शाम को उपदेश... हक 
६-राम के उत्तर 8 


३७३ 
३७५ 


३७७ 


श्प१्‌ 


. ई८३ 


३८५९ 
३८८ 
३९२ 


. इथह 


श्८ ८ 
8०७ 
8०२ 
७०६ 
8०८ 
४११ 
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४१६३ 
४१८ 
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. ४२५ 
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सगे विषय पृष्ठ 
७>“छुताश्ण मुनि के दृशन आर उस ख अगस्त्यघ्ञान क 
दशनों की जाने की आज्ञा मांगना कि ४३५ 
८--अगस्त्य के भाईके दशन करके अगस्त्य के आश्रम में जाना४३८ 
९--अगस्तप्य मुनि के दशव ओर उस से शस्त्र ग्रहण ७७२ 
१०-अगघ्त्य से पश्चचटी में आश्रम बनाने की आज्ञा... ४४७ 
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( १६ ) 
सक्षिप महाभारत । 

अनावश्यक भाग छोड़ कर महाभारत सूछः और 
इस का हिन्दी उल्था दोनों इकठे छप रहें हैं। अनुवाद बड़ा 
सरल सरस आर स्पष्ट हुआ है। इस पर योग्य विद्वार्नो ने 
जो सम्मतियां दी हैं, उन का संक्षेप यह है-इन दिनों पं० 
राजाराम जी एक सटीक महाभारत निकाल रहे हैं, यह टीका 
बड़ी ही तहक्कीकात के साथ छिखी जा रहा.हैं। महाभारत के 
जितने तजुने भाषा वा उर््‌ में हुए हैं, उन में सेकिसी एक में भी 
इस तहकीकात का कोई अंश नहीं। १० जी ने अपनी तहंकोकात 
से बढ़ी उत्तमता से असछी ऐतिहामिक बातों की छान बीन 
की है, हर एक हिन्दु को इसे पढ़ना चाहिये, यह उनके लिए बड़ा 
उपयोगी है” ग्राइकों के सुभीते के छिये पे २ अछग र२ छापा 
गया है। आदि पृव मुल्य १८) सभापते सूल्य ॥७) 
वन पर्व ) विराट प्र )उद्योगप्व ) भीष्म पर्व ) 

पता 
मैनेजर आपग्रन्थावलि लाहोर ! _ 





भूामका 


 अ्रीवाल्मीकि रामायण का गोख |... 

श्री वाल्मीक रामायण इस योग्य है, हि हर एक.घर में 
प्रतिदिन इसकी कथा हुआ करे। जिम घर में इसकी कथा. 
होगी, उत्त घर के छोगों को यह कथा सिखलाएगी, कि तुम 
रामचन्द्र क। तरह माता पिता के भक्त बनों । भाई भाई आप क्‍ 
में राम लक्ष्मण की जोड़ी बनो । दशरथ की तरह प्राण हार कर हु 
भी प्रण को मत हारो। धर्म्म पाछन में जो विपत्ति आती है, 
उतर्का रामचन्द्र की तरह हंसते मुख से स्त्री कार करो,और अपने 
पोरुष से हरएक संकट के पार पहुँचो । पत्नी पतित्रता बने, 
विपद्राएं से भी, अपने पाति से अन्य पुरुष को, मन से: 
भी चिन्तन न करे। पुरुष ख्लीत्रत हो, और अन्य स्त्री को मन सेः 
| चिन्तन न करे । पति पत्नी में सीताराम का सा- दस्पाति- 
+ हां जे पुरुष सब सत्यत्रादी हों, दयालु हों, उत्साह : 
3 हैं, उुरुपाथा हो । निदान मनुष्य को सारे उत्तम गुण « 
सिखलाने वाली यह कथा है। श्रीसीता रामचन्द्र लक्ष्मण और : 
भरत की जीवन कथा स्त्रतः ही जगत को पविन्नकरने वाली है. 
तिसपर श्रीवास्मीके मुनि के वर्णन नें सोने में सुंगन्ध उत्पंन्नकर _ 
दिया है। जिसतरह एक कवि ने कहा है, कि !-- 


किक 


ञ््‌ भूमिका 


पयसा कमल कमलेन पयः पयसा कमलन शिभाति सरः 
धाजणना बलूय घलयन मांणमाणना चलयन चमात कर: 
जख में कमछ, कमल से जल, और जल ओर कमल दाना 
से सरोवर शोभा पाता है। मणि से चूड़ी, चूड़ी से माणि, माणि 
और चूडी दोनों से ( सुन्दरी ) का हाथ शोभा पाता है। 
ठीक इसी तरह सीतापति रामचन्द्र की कथा,ओर मुनिवर 
वाल्मीकि का वर्णन, इन दोनों के मेल से, श्रीवाल्मीकि रामायण 
बडी ही सुन्दर शोभावाला बन गया है। देखो. श्रीवाल्मीकि 


रामायण की पत्रित्र कथा आर सुन्दर रचना पर मसुग्ध होकर, . 


प्रोफेसर ग्रिफ्त साहेब अपने अग्रेज्ी अनुवाद की भूमिका में केसा 
उत्तम लिखते हैं । 


“जगत “में पद्म रचना की ( नज़म में लिखी हुई ) पुस्तके | 
बहुत हैं, पर आचरण की पवित्रता की और 


थ टमीकि रामायण 
पर प्रोफेसर अिफत 
की सम्मति 


सुन्दर छन्‍्द रचना को और कोई कंवि ऐसी 


क्‍ सका। इन प्रभावशाली दड्ढ में धर्म की 
शिक्षा देना रामायण ही का काम है । केवठ यही एक कविता है,जो 
हमारे दिलों में ऐसी उत्तमता से सचाई का प्यार उत्पन्न कर 


देती है । हम रामायण को पढ़कर कुछ के कुछ बन जाते हैं। 


इम में ऊचे २ ख्याल रच जाते हैं। ओर वह गुण जो मनुष्य 
की कर भू हर ला बिक विद कु लक हैँ | 
क्री उत्कृष्टता के भूषण हैँ, हमारे सामने आकर खड़े होजाते हैं। 


ससे का आचरण, पुत्रों में पितृभक्ति, पतित्रत धर्म, पति का 
कत्तेग्य, पिता माता का खलेह, विनय, पेय, दयालुता-निदान 
मानुपी गुणों की कामसी तस्रीर है, जिसका असली चित्र जादू, 


भरी कलम से 





ही, न्‍ नहीं खींच 
“” की ० 
कद ने इसमें न [। 


हृदता,मनोहरता ओर रातिकता से लीं बांच . 


(६ 


श्रीवास्मीकि रामायण का गौख रे 


साई का ऐसा प्यार सारे संसार में हूंढकर देखो कि 
: जिसने दशरथ को अयने प्यारे पुत्र ओर प्राण से वियुक्त कर 
, दिया, पर जिसने बचन से नहीं हटने दिया। यू कित्ती और 
. जगह नहीं मिलेगा । 


...._ राम अपने पिता के वचन को सच्चा करने के छिये घने 
_ जड़ों में घूपते हैं, सख्तियां सहते हैं, कष्ट उठाते हैं; कन्द मूड 

: को जीवन का सहारा बनाते हैं,पर अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टछते । 

.. : सीता पर विपत्तियें आती हैं, धमकियां दीजाती हैं, पर 

: पति-भक्ति उप्तके हृदय से कोई दूर नहीं कर सकता । 

राप्रायण जगत में हर समय हर देश में हरणक विद्या ओर 
' आचार को बंदी सफलता के साथ लऊूकारती है, और मनुष्य 
- जीन के उच्च आदर की जो यह पूर्ण ओरं मनोहर तस्वीरें राम 
. और सीता में दृष्टि आती हैं, ओर कहीं नहीं मिलेंगी” 


जब एक योरुप के महानुभाव की रामायण में इतनी 
क्‍ भक्ति है,तो हम भारतवासियों की, भिनके 
हि कि रामचन्द्र ओर वाल्मीकि पूर्व पुरुषे थे 
: जितनी भक्ति हो, उचित है । हम भारतवासी रामायण के बहुत 
ः बड़े ऋणी हैं। इसने मारतवाधियों को विपत्तियों में पम पर 
स्थिर रक््खा है। सीता सतवन्ती का जीवन ही इस देश को संत- 
. बन्तियों को आदर्श जीवन रहा है, जितने उनको जीतेमी चिता 
.. प्र चहने के लिये तथ्यार किया, पर अपने सतीत पर धब्बा 
. नहीं छगेन दिया। अतएव हम बहुत बड़े इस के ऋणी हैं। और 
इस का प्रचार हमारा काम है। हमारा धर्म है। 


... हमारा काम 


हे! भूमिका 


प्रयह शोक की बात है, कि वाल्मीके रामायण,जसा वाल्मीकि 
मुनि के मुख से निकला था, ज्यों का त्यों 
हमारे पास नहीं पहुंचा, इस में बहुत कुछ 
है... मिलावट हुई है, जिसके कि हमारे पास 
. बहुत हृढ प्रमाण हैं। पुराने हस्तलिखित पुस्तकों के देखने से यह 
बात बदी आसानी से मिद्ध होजाती है,कतकऊव्याख्या ओर दूसरी 
. व्याख्याओं में कुछ प्श्षिप्तों का निर्णय भी किया है बतेमान रामायण 
. मेंर४० ०० छोक हैं। पर हम नहीं कद सक्ते, कि इसमें कितने और 
कौन २ से अतली हैं, ओर कौन २ पन्निप्त हें । ऐसा निणय 
करने के लिये बहुत बड़ी सामग्री लेकर बरसों अनुसन्धान करने 
की आधवृर्यकता है | हाँ कई ऐसे मतचठे हैं, कि जो झरेपट कह 
देते हैं, यह पक्षिप्त है. वह पन्षिप्त है। पर वह परक्षित्त कहते उप्तकों 
हैं, जो उनकी समझ वा मत के विरुद्ध हो, बस जो वात बह आप 
न॑ मानते हों, उप्तको प्रक्षिप्त कह देते ह। पर यह उन के हृदय की 
दुर्बलता है। ऐसा करने से वह अपना और दूसरों का अनिष्ट 
करते हैं ।हम किसी शास्त्र की सारी बातों को मानें वां न मानें 
यह हमारा इख्तियार है। पर बिना प्रमाण प्रक्षिप्त कहना अनुचित 
है। पक्षिप्त तो वदी होपक्ता है, कि ग्रन्थकार नेन लिखा हो, 
: पाँछे किसी ने दाल दिया हो। इसके लिये ऐसा प्रमाण चाहिये, 
कि जिप्तत्त यह घिद्ध होजाएं; कि अन्यकार ने यह नहीं. लिखा 
था, ओर इस मनशा से पीछे फ्िसो ने डाला है । अस्तु, 
“जानता हूँ कि क्रिस तरह असली रामायण को पत्तिप्त भाग 
अछग किया जापक्ता है, पर मेरे पाप्त इतनी सामग्री नहीं, इस 
लिये अभी एक दूसरा जरुरी काम आरम्भ किया जाता है 


»“ अखसलछों वाल्माक 
रामायण 
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और वह यह,कि रामायण को छोग आसानी के साथ पढ़ सकें। 
उसके लिये एक सरल हिन्दी भाषा में अनुवाद किया: गया है, 
निससे सर्व साधारण पूरा २ लाभ उठा सकेंगे। इसमें वाल्मीकि 
रामायण के मूछ छोक और भाषा अये दोनों रईंगे। पर यह 
पूरा२४० ० ० छोक नहीं होगा । इतता पढ़ने में लोगों को अवकाश 
ही कहां है। इसलिये २४००० होकों में श्र यह संक्षिप्त वार्मीकि 
रामायण मथकर निकाला गया है। इसमें क्या है,और क्या नहीं 
है.इसका व्योरा इसतरह है, कि. स्पष्ट पक्षिप्त ल्लीक छोई ह ओर 
रामायणकी अप्ठी कथा सिलसिलावार सारीहै,असली कथा का 
कोई अदा नहीं छोड़ा गया,हाँ जो कथाएं प्रासद्धिक आजाती हैं 
उनको छोड दिया गया है। जैसे ताढका राक्षती को राम ने 
मारा है, इतना सम्बन्ध तो रामचन्द्र को कथा के साथ हैं,अतझव॒ 
आवेद्यक है। पर ताटका के जन्म आदि की कथा अनावश्यक 
है, उतरे रहने में पहने वा्छों को कोई राम नहीं, छोड़ने में 
उतना समय बचजाता है, जिसमें अगली ज़रूरी ब्रात पढ़ी जा 
सकती है,अतणव वह छोड़ दी है। ओर दूमरा जो नगर बन आदि 
के लम्बे २ वर्णन हैं, उनमें से भी मनोहर और आवश्यक शोक 
रखकर शेष छोड दिये हैं ।.हां जो धर्म वा नीति के उपदेश हैं 
वह लम्बे भी उसी तरह रख गए ६ । बस इतना ही भेद हैं, 
और सारा रामायग ज्यों का त्यों है। कण्ठ करने योग्य उत्तम 
छोकों पर+यह निशान देदिया है । इन सारी बातों से ग्रन्थका 
सौन्द ये और गौर दोनों बढ़गये हैँ । पढ़नेवाले स्त्रये देख लेगे। 


वाब्मीकिरमादण -. | वाल्मीकि मुनि को जिम तरह रामा- 
की उत्पत्ति भादे यण रचने का विचार उत्पन्न हआ.आर 


दे * भूमिका 


उस के लिये जैसी २ उन को पेरणा हुई, और जिस तरह रामा- 
_ यण का प्रचार हुआ,यह सब भी रामायण के आरम्भ में लिखा 
: गया है। उस का लिखने वाला वाल्मीकि से भिन्न ही कोई वर्यक्ति 
' होसक्ता है, जैसाकि उस की लेखप्रणाढी से स्पष्ट प्रतीत होता 
. है। चार संगों में यही बात है। वाल्मीकि की रचना .पाश्चवें सम 
- से आंरम्भं होती है। सो हम- ने पहले चार सरगों. का संक्षप छोटे 
. टाइप में दिया है। और उस का नाम भस्तावना रखा है । ऐसा 
' होना बहुंत उचित है। उस के आगे वाल्मीकि की रचना मोटे 
टाइप में हैं। क्‍ 

(पर्ग ओर होकों के पते) 


..._ इस रामायण में हम ने सर्ग सेझ्या और छोक संख्या 
अपनी रखी है। पर वर्तमान रामायण के साथ पता मेलने के 
. लिये अपनी सगे संख्या के आगे व० देकर वर्तमान रामायण की 
. सगे संख्या देदी है।इस पते से वर्तमान रामायण में से सर्ग को 

. देख सक्ते हैं। फिर हरएक छोक का मिलाना आसान है। 


: कूजन्तं रामरामति मधुरं मधुराक्षरम ।.. 
आरुहय कविताशाखां बन्द वास्मीकि कोकिलप ॥ 


. कविता की शाखा पर चढ़कर राम,राम” ऐसी मधुर, 


. भघुर अक्षरों वाली कू कू सुनाते हुए वाल्मीकि कोइल को वन्दना 
करता हूँ ॥ 





बालंकाण्ड | _ 
प्रर्तावना। 
. पहलो सर्ग (मूल रामायण) _ 
सूछू--११८ स्वाध्याय निरत तपस्वी वाग्विदा वरम | 
नारदे परि बप्रच्छ वल्मीकिसुनि-पुगवम ॥ * ॥ 
 क्ोन्‍्व्रस्मिन्‌ साम्प्त छोके गुणवान कश्थवीयेवान्‌ | 
. धरमेशश्व रतशश् सत्यवाक्यों दृढश्नतः॥ २॥ 
चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेथु को हित: ।. 
_चिद्वाद कः के समर्थश्व कश्मेकप्रियद्शंनः ॥ ३॥ 
टीका-तप ओर स्वाध्याय में तत्पर.बेद जानने वालों में अ्रष्ठ, झुनि- 
बर नारदसे तपस्‍्वी वास्मीकिजी पूछते भए ॥९॥ ( है भगवंन ! ) . 
कौन इस समय इस लोक में गुणवान, शक्तिमाव, ध्मज्ञ, कृतज्ञ, . 
सत्यवादी , अपन व्रत का पक्का। ९।चरित्र (20४7००० से युक्त ह 
प्राणिमात्र का हितिवी, विद्रान,समय,अद्वितीय,प्यारा लगने वार 
मूल-भाव्मवान को जित-ऋोधो दुतिमात फो5नसूयकः । . 
फस्य बिक्ष्यति देवाश्व जातरोषस्य सयुगे ॥ ४॥ 
एतदिच्छाम्यद भ्रोतु पर कौतुदले हि में । ही 
.. महर्ये स्थे समर्थोषसि झातुमतेधियं नरम ॥5॥ /#.. और 
टीका-बल्वाव-) आत्मवारा,क्रोध को जिसने जीता हुआहै,कान्ति 
वाला, और बिना अश्वया के है। हां कोन रेसा है,कि युद्ध में जिस के 
ऋरषध को देखकर देवता भी ढरते हैं#।ा४थ॥यह में सुनना चाहता हूं, . 
मुझे बड़ा कौवृहल है,हे महरपि! तुम ऐसे पुरुष को जानने के सम हो है,हे महर्षि! तुम ऐसे पुरुष को जानने के समये हो. 
..... # यह अलडुगर के तौर पर कहा है , जैसे. किसी श्रषारि फे 
सामने पृथिव्ी का फांपना बाहा जाता है। 





८ ... श्रीवास्मीकि रामायण 


मुल--ध॒त्वा अतत्‌ आबिलोकश्नों वाल्मीके नारदों चचः । 
श्रूयता मिति चामन्ध्य प्रदेश वाक्‍्यम ब्रवीत ॥ ६ ॥ 
बहवो दुलंभाश्चव ये त्व्या कीसतिता गुणा: ।. 
मुने वश्ष्याम्यह बुद्धवा तैयुक्त: श्रूयतां नरः ॥ ७॥ 
इृक्ष्वा कुवेशप भयों रामा नाम जने: श्रुतः | 
नियत त्मा महावीयों झुतिमान्‌ धूतिमान्वशी ॥ ८॥ 


१ ९ ०. 


टीका-तीन लोकके जाननेवाले नारदजी वाल्मीकैके इसवचन 
को सुतकर सुनिये! ऐसा सम्पोधित करके प्रस्ञ हो कहने. 
लगे ॥३॥ है माने ! आपने जो गुण कीत्तेन किये हैं, वह बहुत 
हैं, ओर दुर्लभ हैं। पर में जानता हूं.बतछाऊंगा,इनगुणों से युक्त 
पुरुष जो है,वह सुनिये ॥ आ। इक्ष्वाकु वेश से प्रकट हुआ राम नाम, . 
लोगों में विख्यात,स्थिर मतवाला, बड़ी शक्तिवाछा, कान्तिवाला _ 
पैयवाठा,ओऔर अपने आंपको अपने बस में रखनेवाला ।<। क्‍ 
मूल-व॒द्धिमान्नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमाउछत्रुनिबहंणः । 
विपुलांसो महाबाहु: फम्बुअ्नीबों महाहनुः ॥ ९ ॥ 
महारस्को महेष्वासो गूठजचुरारेदम: । 
आज़ानुबाहु; खुशिरा: सुललाटः सुविक्रमा ॥ १०॥ 
समः समविभक्तांग: स्निग्धवर्ण: प्रतापवान्‌ | 
क्‍ पीनबक्षा बिशालाक्षों रक्ष्मीवाब्छुमलक्षण: ॥ ११॥) क्‍ 
टीका-बद्धिमाव,नीतिमान्‌, मधुर बोलनेवाला,शोभावाला, (बाहर * 
ओर भीतर के)शब्जुओं का नाश करनेवाला,मोटे कन्धोंवाला, 
बड़ी भुजाओंवाला, शेख की तरह (तीन रेखा वाली) गर्दनवाला, . 
उड़ी ठोइबाला॥९॥ विशाल छाती वाला,बढ़े धनुषवाला, (मांत 
पे) ढकी हुई दोनों हसडियों वाला, शब्ञुओं_का जिधाने वाला, _ 
गोड़ों तक लम्बी भुनाताछा, समगोऊू सिखाला, सुन्दर मस्तक 
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वाला, सुन्दर गतिवाला।१ ०(सारी बनावट में) एक जैसा,एक जैसे 
 अलग-२ अड्भरावाला, ल्लग्ध ( गूढ़े ) रड़्वाला, प्रतापवाला, विशाल 
- छात्ावाला,विशाल नेत्रोंवाला,लक्ष्मीवाला,सब शुभ लक्षणों वाला 5 
मुल-घधमंशः सत्यसन्धश्न प्रजानां चहिते रत:। का 


यशस्वी ज्ञानसम्पन्न: शुचिवद्य: समाधेमान्‌ ॥९२॥ 
_रक्षिता स्वस्य धमस्य स्वज॒नरुय च.रक्षिता . ० ५-- हुए बुक 
बदवेदांगतत्वज्ञों घजुवेदे,च लनिष्ठितः ॥ शक ८ -उप 
सर्वेशास्त्रा्थ तत्वज्ञः स्म्ृतिमान्‌ प्रतिमानवान्‌-।.4 -. ..5 

.  स्वलोकाप्रिय: साध्ुरदीनात्मा विचक्षणः:॥ श४क, :.५ 
सवंदा पएभगतः खार्ध: समुद्र. इव ।शघु/भा | - 
आये: सर्वेशत्मईचव सदेव प्रियद्शनः ॥ २णाक 


टीका-४भज्, सच्ची प्रतिज्ञा वांठा, प्रजाओं के हित मं रता 


हुआ,यशस्वरी,ज्ञान में परिपूर्ण बाहर अन्दर स,शद्धू बड़ी का) 
वशवते, एकाग्र चित्त रने वाला ॥ ९२॥ अपने धन का रक्षक, « 
. अपने जन का रक्षक, वेद वेदाड़् का तत्त्त जानने वाला,धनुवेद्‌. 
में पूरा गुणी ॥९२॥ सारे शात्रों के गृह आशय को: जाननेबाला, 
स्मृतिवाठा और प्रतिभाशाली, # सारे लोकों का प्यास, साधु 
_( दसरों के काम संवारने वाछा ), जिसका मन कभी दीन नहीं 
हुआ और बड़ा निपुण है॥१४॥ नदियों से समुद्र की तरह सदा 
भले मनुष्यों से घिरा हुआ, ( सच्चा ) आय सब मे॑ सम. ( एके 
जैसा बतन वाला) सदा ही. प्यारे दशन वाला है. ॥ १ 











# स्म्ाते-जाने-हुए का याद रखना, आर प्र/तेमा नया सूझना । 
| यह एक आय्य का आदर जीवन है, जी: इनें स्लाॉका म॑ 


 -चर्णन किया हे ॥ 





पर तमेवगुणसखम्पन्न॑ राम॑ सत्यपराक्रम ॥ १६॥ ड़ 
. टीका-नह सारे गुणों से युक्त कौशल्या का आनन्द बढ़ोनेवाला 
क्‍ हुआ। इसप्रकार गुणों से सम्पन्न सच्चे पराक्रमवाले रामको- 


- मूलछ-ज्येष्ठे ज्येष्ठगुणयुक्त प्रिय दशरथः खुतम | 

...प्रकृतीनां दितयुक्त प्रकतिहतकाम्यया ॥ १७॥ 

 यौवराज़्येन संयोक्‍तु मेच्छत्‌ प्रीत्या मद्दीपतिः | 
तस्यामिवेकसभारान रष्ट्ी भायो पथ केकयी ॥ १८ ॥ 


. टीका-जोकि सब से बड़ा,बड़ों के गुणों से युक्त,प्यारा पुत्र, सब 


लोगों की भलाई में तत्पर रनेवाडा था। उसको सब. 
लोगों के हिंत की कामना से दशरथ ॥ १७ ॥ राजा ने प्रीति से 
युवराज बनाने की इच्छा की ॥(तब)उस के तिलक की सामग्री को 
देखकर रानी केकेयी ने, ॥१८॥ 


सूल-पव दतसवरा देवों वरमेन मयाचत ! 
विवासन च रामस्य भरतस्याभिषिचनम्‌ ॥ १९ ॥ 


टीका-जितको राजा पहले वर दे चुके हुए थे,यह वर मांगा, कि 


. शाम को वनवास हो, ओर भरत को तिलक ॥१९९॥ 
-सुल-पछ सत्यवचनाद्राजा घमपाशन सयतः | 


विवासयामास खुत राम॑ दशरथ: प्रियम्‌ ॥ २९ ॥ 
' स ज़गाम वन वीरः प्रतिशामनुपालयन । 

पितुवंचननिर्देशात्‌ केकेय्या: प्रियकारणात्‌ ॥ २१॥ .. 

ते बजन्तं प्रियों श्राता लक्ष्मणो(ज्ुजगाम ह। 
स्नेहादिमयसम्पन्न: सुमिजञानन्द्वर्धनः ॥ २२ ॥ 

प्रातरं दयितों प्रातुः सोध्राजमनुदशयन | _ 
रामस्य दयिता भायोा नित्य प्राणसमा द्विता । २६५॥ 


 बालकाण्ड [सर्ग ९११ 
टीका-अपने वचनकी सत्यतासे,धम्म की फांस से वन्‍्चा हुआ राजा 


दशरथ, प्यारे पुत्र राम को वनवास देता भया।२ ०वह वीर 
पिता का वचन बतलाया जाने से, कैकैयी की भलाई के निमित्त, 
तिज्ञा का पालन करता हुआ वन को चला गया॥२ *॥रामको) 
प्यार करनेव्राला,सुमित्राके आनन्द को बदाने वाला,भाई का प्यारा 
भाई विनीत लक्ष्मण, सुश्रातृभाव का नमूता दिखलाता हुआ, स्नेह 
से,जाते हुए भाई के साथ गया। राम की प्यारी पत्नी,नों उसकी 
प्राण के तुल्य ( प्यारी ) सदा हितकारिणी, ॥२२,२शा...... 
सूल-जनकस्य कुले जाता देवमायेव निमता । 
सवलक्षणसपक्षा नाराणामुक्तमा वच्त ॥ हे ॥ 
सीताप्यनुगता राम शशिन रोहिणी यथा । 
पार रनुगता दुर ।पत्रा दशरथन थे ॥। ९७ | 
टीका-जनक के कुल में जन्मी हुई, देवमाया की तरह बनी हुईं, सारे 
क्षणों से युक्त,नारियों में से उत्तम नारी।२४सीता थी,बह भी 
राम के पीछे चली, जैसे रोहिणी (नक्षत्र)यन्द्र के पीछे चलती है। 
पुर के लोग ओर पिता दशरथ दूर तक उसके पीछे गये ॥२५॥ .. 
सू&-श्य्गवरपुर खूत गगाकूल व्यसजयत्‌ | ४ 
गहमासाय चमात्मा ननषादाधपात ।अयमस ॥ १६ ॥ 
गुदेन साइता रामा छक्म्षणन सर सातया। 
से बनेन वन गत्वा नदीस्तीत्वों बहृदका:॥ २७॥ 
चित्रकूट मलुप्राप्य भरद्धाजस्य शासनात्‌ । 
 रभ्यमावसथ रूत्वा रमम।णा वने जय: ॥ २८ | 


देवगन्धचव सकाशास्‍स्तत्रा तेन्चववसन सुखम । 
चित्रकूटंगते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा ॥ २९ ॥ 


टका-भर्मात्मा राम गंगा के किनारे पर शृद्भवरपुर में, भीलों के . 
स्वामी अपने मित्र गुह को मिले, ओर वहां खुद, सीता, 


भक३० की श्रीवाल्पीकि रामायण 


'लछक्ष्यंण के साथ मिलकर राम ने सत को वांपिम छोटाया-। अब 
बह: (ीनों)-बन से वन को जाकर, ओर- बहुते जलवाढी नदियों 
-कॉःपार करके ॥२६.२०॥ भरद्राज के कहने से. चित्रकूट में 
“पहुँचक्कर वहां एक रमणीय कुटी, बना उप्त बन में आनन्द मनाते 
- बह तोमों>जोकि-देव मन्यवों के सह्श हैं-सुख से रहने छगे। 
“जंब रामतवित्रकूट को चलेगये तो पुत्र के शोक से आतुरहुआ- २९। 
सूछू-राजा दशरथः स्वग जगाम विछपन्‌ सुतम । द 


गते तु तस्मिन्‌ भरतो विसिष्ठयमुखद्धिज' ॥ ३०.॥ 
नियुज्यमाना राज्याय नच्छद्राज्य महावलूः | 
स जगाम बने वरो रामपादप्रसादकः:॥ ३१॥ 


टीका-राजा दशरथ पुत्र का विछाप करता हुआ स्वर्ग को पधार 
_ « आयाएउसेके स्वर्ग) जाने पर वसिष्ठ आंदि द्विज़ों (तीन वर्ण 


रु 


के लोगाने भरतका॥ ३०॥ राज्य करने के लिये प्रेरणा की, 

 पर'उस महावक्वी (“राज्य की रक्षा में समर्थ ) ने भी केवल 
(सुश्रात॒भाव से) राज्य नहीं चाहा, किन्तु पूज्य राम को पसन्न 
करने के लिये बन को गया ॥१३१२ ॥ | 


सूल् गत्वा तु स महात्मान राम सत्यपराक्रमम्‌ | 


अयाचदू भ्रातर राममांयसावंपुरस्क्ृतः ॥ ३२ ॥ 
त्वमेव राजा धमेज्ञ इते राम वचो।बवीत। 
रामोंपि परभोदार: सुमुखः सुमहायश्ञाः ॥ ३३ ॥ 
नचच्छत्पितुरादद्याद्राज्य रामों महाबल: ! 
पाढुके चास्य राज्याय न्यास द्त्वा पुनः पुनः ॥ ३४ ॥ 
ऋ: निर्वत्ेयामासं ततो भरते मरताअज: । 
है.” उस काम्रसनवाप्यव राम पादाबुपस्पृरान्‌ ॥.३५:॥ - 


. बालकाण्ड [सर्ग १] १६ 


टीका-और सच्चे पराक्रमवाले महात्मा भाई राम के पास पहुँच 


. कर,आयैभाष का आदर करते हुए भमरतजी,बिनती करने लगे 
॥३२॥ तू ही राजा धर्म का जाननेवाला है, यह उसने राम को 
वचन कहा। राप्र भी, परम उदार, प्रसन्न सुख,बहुत बढ़े यशवाला 
॥३ शेमहावली, पिता की आज्ञा से राज्य को नहीं चाहता भया। 
तब भरत के उप्त बढ़े भाई ने उसके राज्य के लिये बार बार 
खड़ाओं अपनी अमानत देकर भरत को छोटाया । सो वह अपनी 


5 ३. 


कामना को विनपाए ही राम के चरणों को छूकर-॥ ३४,२५०॥ 


सूद्धाजन्दिप्रामे5्करोंद्राज्य रामागमनकांड्क्षया । 
गले तु भरते भ्रीमान्‌ सत्यसन्धों जितेन्द्रियः ॥ ३६ ॥ 
रामस्तु पुनराछक्ष्य नागरस्यं जनस्य च 


तत्रागमन मेकाग्रो दण्डकात्त प्रविवश हू ॥ ३७ ॥ 
टीका-नन्दिग्राम में आराम के आने की बाद देखता हुआ राज्य 
करने छगा। भरत के चले जाने पर,श्रीमान सच्ची प्रातिज्ञावाला 
जितेन्द्रिय३४॥ राम नगर के छोगों का वहां फिर आना सम्भव 
जानकर, सावधान हो दण्डकबन में अविष्ठ हुआ ॥ ३७ ॥ 
सूरछअ्विश्य तु मद्दारण्ब रामो राजीवछोचनः । 
विराध राध्षसं हृत्वा शरसरग ददश ह॥ इ८ट॥ 
सुताहक्ष्ण चाप्यगस्त्य व अगस्त्यश्रावर तथा । 
अगस्त्यवचनाचंव ज़ग्राहेन्द्र शरासनस्‌ ॥ ३९ ॥ 


 खद्दग च परमप्रीतस्तूर्णी चाक्षय सायको । 
वबसतंस्तर्य रामस्य चन वन रः खह ॥ 8४० ॥ 


टाक[-उस बड़े बन में भ्वेश करके कमलनत्र राम ने विराध राक्षस 
का मारा, आर शरभड्ग सराने के देशन किये ॥ २८4 तथा 


डा श्रीवास्मीक्र रामायण 


मुतीह्ण,अगध्य और अगस्य के भाई के(दशन क्रिए/और अगस्य 
के वचन से वड़े मसन्न होकर, इन्द्र का एक पनुव, एक तझ्वार, 
ओर जिनमें बहुत तीर आजायें ऐसे दो भत्ये ( तरकश ) ग्रहण 
किये। वहां बने में रहनेव्राले सुतियों के साथ रहते हुए राम के पास- 
सुल्ष-ऋषय।फक््यागमन्‌ सर्व वधायासुर रक्षलाप | 
श्रातज्ञातश्व॒ रामण बच: सयाते रक्षस[|म्‌ ॥ ४१ ॥ 
तेन तत्रेव बसता जनस्थाननिषासिनी । 
विरूषिता शपंणखा राक्षली कामरूपिणी ॥ ४२ | 
टकिा[-अखछर ओर राक्षत्तों के वध के लिये सब ऋषि इकटठे 
होकर आए। ( उनकी बात छुनकर ) राम ने युद्ध में 
राक्षमों के वध की प्रतिज्ञा की ॥ ४५९॥ ओर उप्ने वहीं # रहते. 
हुए जनस्थान | की रहनेवाली प्यारे रुपंतछी शूपैणखा नाम 
राक्षसी बेरूप करदी ॥ ४२ ॥ क्‍ क्‍ 


समुलछ-ततः शणखावाक्यादुद्युक्तात सर्वराक्षस,त्त | 
खर ।त्राशरस चेव दूषण चंब राक्षसम ॥ ४३ ॥ 
निज्ञघान रण रामस्तेषां चच पदानुगान | 
तता ब्रातवध शरुत्वा रावणः क्रोधमुछित: ॥ ७३ ॥ 
सहार्य ररयामास मारीचं नाम राक्षसम । 

. अनाइत्य तु तद्दाकर्य रावण: कालयोदितः ॥ ४५ ॥ 

जगामसहमार्रीचस्तस्याश्रमपद तदा | 
तब मायावना दूरमपवादह्य न्पात्मजो॥ ४६ ॥ 


का तत शूपणखा के कहने से तय्यार हुए सारे राक्षसों अर्थात. 
सर नाशरा आर दषण राक्षस को। ४९औओर उनके अनुचरों को 


द दुण्डक बन मर दवा पथ्चवर्टी स्थान में | जनस्थान, दृण्डऋ 
मे रावण का छावना की जगह थी। 


वॉलकाण्ड.. [सर्ग १] १६ 
राम ने रण में मार डाला। तब अपने जाति भाइयों के बंध को 
छुनकर रावण क्रोध से भरा हुआ ॥ ४४॥ मारीच नाम राक्षस 
को अपना साथी चुनता भया । और उत्त (मारीच ) के वाक्य 
( ऐसा काम मत करो इस वाक्य ) का अनादर करके रावण-जिप्त 
को काल प्रेर रहा है-उत समय मारीच को साथ ले राम के 
आश्रम को गया !और तब उस मायावी (इन्द्र जाडी)द्वारा दोनों . 
राजपुत्रों को दूर निकाल कर-ना४५,४ढ॥ 
| सुद्ध-जद्दार भाया राभस्य शघ्चन हत्वा जटायुषम | 
गृप्ने च निहते दृष्ठा ह्ता श्॒त्वा च भाथिलीस ॥ ४७ ॥ 
राघवः शोकछनन्‍्तप्ती घिललापाकुले'न्द्र य+ | 
ततस्तेनेव शो केन गूध्े द्ग्ध्वा जदायुबम ॥ ४८॥ 
टीका-श्वजटायु को मारकर राम की पत्नी को हर लेगया। 
अब ग्ृध्र को हत हुआ देखकर ओर सीता को हरागया 


सुनकर ॥ ४9 ॥ शोक से तपे हुए व्याकुल इन्द्रियों वाला राम :.. 


 विलाप करता भया । तिप्त पीछे उत्ती शोक से ( भरे हुए ) वह 
ग्ध्रजटायु को यथात्रिधि दाह करके-॥ ४८ ॥ 
सूलु-मार्गमाणे। बने सीतां राक्षस संदद्शह । 
कबन्ध न म रूपण धिकृते घोर-द्शनम्‌ ॥ ४०९ ॥ 
ते निदत्य महाबाई द्दाह स्वर्गंतश्वसः । क्‍ 
 स॒ चास्य कथयामास शबरीं घर्मचारिणीम्‌ ॥ ५०॥ 
अ्रमणां घमेनिपुणा ममसिगच्छेति राघव । 
सो5क्ष्यागच्छन्महातजाः शबरी शचुसूदन: ॥ ५१ ॥ 
शबया पूजितः सम्यग्रामो दृशरथात्मजः । 
पम्पातीरे दचुमता संगतो बानरेण हू ॥ ५२ ॥ 


टाक[ू-बन मे सांता का हृढत हुए, कबन्धनामी राक्षस को देखते 
भए,जा रूप से विकराल,भयकर दशन वाला था ।४९। महा 


बंद श्रीवाल्मीकि रामायण 


बाहु रामने उस को मार कर उप्तका दाह किया ओर वह स्वर्ग 
को गया । ओरं उस्तेन (राम को) धर्म पर चलने वाली एक : 
भीलनी का पता दिया ॥ ५० ॥ कि है राघव | धर में निषुण 
उम्त तपस्रिनी की ओर जाओ । तब वह शज्चुओं का मारने वाला 
बड़ा तेजस्वी उस भीलनी के पास आया ॥ ५१ ॥ भीलनी ने भली 
भान्ति पूजा की, फिर वह-दशरथ सुत राम पम्पा के किनारे 
पर हनुमान वानर से मिले ॥ ५२ ॥ जी 
प्रछु-दजुमद्चनाअंव खुमप्नीवेण समागतः । 
खुम्रावाय च पत्खव शसद्रामा महाबल>ऊ' ॥ +३॥ 
आादतरुतद यथावत्त सातायाश्र चिशेषतः । 
खुआ्साच ख्वाएप तत्सव क्षत्वा रामस्य वानर: ॥ ६० ॥ 
चकार खख्द रामण प्रतश्चवत्राग्रसाक्षकम । 
तते वानरराजेन वेरानुकथने प्रति ॥ ६१ ॥ . 
रामायावेदितं स्व प्रणयाद दुःखितन च। 
प्रतिशात च रामेण तदा वालिव्े प्रति ॥ ६२ ॥ 
टीका-ओऔर हनुमानके वचनसे सुग्रीवसे भिले,और सुआव को महाबढी 
रामने,वह सव (अपना उ त्तान्त)बतछाया। ५ 3 जो आदिसेले कर 
हुआ था, विशेष करके सीता का दत्तान्त । वानर सुग्रीव भी राम : 
की वह सारी कथा खुन ऋर-॥ ८० ॥ प्रसन्न होकर अग्नि को 
साक्षी करके ( अग्नि को प्रज्जलित कर, उप्त में होम करके उत्त 
के सन्मुख)रामके साथ मित्रता करता भया। तब दुःखित वानरराज 
ने अमर से अपना सारी (९ वाले के साथ ) बेर की कथा राग्र को 
बतलाई। तब रामन वालि के वध के लिये प्रतिज्ञा की ॥६९१,६२॥ 
ग्रढू-वत शब्रादमनास्तन |वश्यरत: सत सहाकाप: | 


'... किष्किन्धां रामसहितो जगा[म च गुहां तदा ॥ ६३ ॥ 


सग १ ] बालकाण्ड... १७ 
ततो5गजद्रिवरः सुप्रीवो देमपिंगलः ।.. 
सन नादन मदहता निज्ञगाम हराध्वर: ॥ ४० 8॥| 
टीका-तब छग्रीव उससे प्रसन्नमन ओर विश्वासवाका होगया, और 


है. हुआ 


रामसाइत काणष्कन्धा गुफा की तफ गया । ६ ३ओर सोने की . 
तरह पीछा वह वानरश्रष्ठ सुग्रीव वहाँ जाकझए गजा,उप्तके इस सिंह- 
नाद को छुत कर वानरां का राजा (बाल) बाहर आया ॥ ६४॥ 

अनुमान्य तदा तारा सुआ्रावण समागतः । ं 
सिजधा।न से तत्रत शरणकत राघतव: ॥ ६६३ ॥॥ 

ततः सुग्रीववचनाद दत्वा वालिन माहवे। 

सुत्रीवभेव तद्वाज्ये राघवः प्रत्यपादयत ॥ ६६॥.. .- .. जे 

टीक[-वतारा से अनुमाते लेकर सुग्रीव के साथ आज्ुटा, वहां 
राम ने उत्त को एक तीर से मार डाछा ॥ ६८ ॥ सो सुग्रीव के 
कहने से बाली को मार कर,रापव ने,सुप्रीव को ही उप्तके राज्य 
पर स्थापन कया ॥ ६६ ॥ 

सूझु-लच सवाब्‌ समार्न/य वानराव बानर< मः । 


 दिदयः प्रस्थापयामास दिदक्षुजनकात्मजाम ॥ ६७॥ : 
ततो ग्रघधस्य वचनात्‌ सपाते हेलुमाव्‌ बली । 
दतयोजनविस्तीण पुप्छुव कबवणाणबम ॥ ६८॥ 
निवेदायेत्वाइभिब्वान प्रदृत्ति विनिवद्य थे | 
रामाय प्रियमाखण्यातुं पुतरायान्महाकपिः ॥ ६२९॥ 
ततः सुप्रीवसहितो गत्वा तारे महादथेः। . .. 


समुद्र क्षाभयामास शर राद्त्य खान्नस., ॥ ४० द (| 
का-तब उस बानरश्रष्ठ ने सारे बानरों को इकदह्ठा- करके 
: सीता के देखने के लिये चारों दिशाओं को भेजा ।६ उन मे 
से सम्पातिष्ठ प्र के वचन से हनुमान बली सो योजन लम्बे सम्मद्रं 
को उलांघ गया ॥६८॥ वह महावानर सीता को निशानी देकर 


१८ श्रीवल्मी के रामांयर्ण 


ओरसमाचारकहकर,.राम को प्यारी बात कहने के लिये फिर आया 
६९ तब सुग्रव समत राम महा तागर के किसार पर गय। आर 
सूये के तुस्य तीरों से धमुद्र को हलचल में डा दिया ॥७०॥ 
मुलु-द्शयामास चात्मानं समुद्र: सरितां पतिः। 
समुद्रवचनाचंव नर सतुमकारयत्‌ ॥ ७१ ॥ 
'तेन गंत्वा पुरी लड्ढय॑ हृत्वा रावणमाहवे 
रामः सीता मनुप्राप्प पर्रा त्रीड। मुपागमत्‌ ॥ ७२ ॥ 


तामु॒वाच्र ततो रामः पुरुष जनससदि। 
मुष्यमाणा सा सीता विषश ज्वलने खती ॥ ७३ ॥ 


टीका-तेदियों के पतिं समुद्र ने अपना आप उनके सामने दिखेछा 
दिया । समुद्र के कहने के अनुनार नल से पुल बन्धवाया# 
।3१। इस (पुल) स लड्ढजापुरो म॑ जाकर,युद्ध भें रावण को मारकर, 
सीता को ।फेर प्राप्त होकर राम ( छोकापवाद की शत से, बेदी 
लज्जा को माप्त हुए/9२।३उ 4 जन समुदाय न॑ राम ने तीता हो कठार 
बचन कहा। सती सीता उत्ते ने तदकर अन्नि | भविष्ट हुई ॥ 3३॥ 
मूल-वतो$गिवचनात्‌ सीतां शात्वा विगतकत्मषाम्‌ । क्‍ द 
कर्ण तेन महता जेलोक्यं सचराचरम ॥ ७४॥ 


सद्वर्षिंगण तुई राघवस्य महात्मनः । 
बभा राम: सन्रहृष४् पू ज्ञतः सव-देवते ॥ ७५९ ॥ 


# यहां अलड्ुपर से वणन हे | सूय्ये के सदश तीर जिन से. 
 लझुद् का भीतरी दशा का पता लगाया। यही समुद्र का अपना 
आप दिखलाना ओर कहना है, कि यहां पुछठ बनाओ । गूढ 
आशय यह हैं, के महापुरुष के कदम को आगे बढ़ने के &ये 


के. ७. अर 


समुद्र आर पहाड़. अपने आप ररता देते हैं । 


सर्ग ९ ] बालकाण्ड द १९. . 


टीका[-तब आगे के कहने से सोता को निष्पाप जान, ग्रहण 

किया # । महात्मा राघब के इस बड़े कप से तोनों 

लोक चर अचर सहिते ओर देव ऋषियों के गणों समेत प्रसन्न 

हुए | राम सब दवताओं से पूजित हुए, प्रसन्न हुए, शोभायमान 
होते भये ॥ 9४-७८ ॥ 


सूछझ-अधभाषेचय च लड़ुगयां राक्षसन्द्र विभाषणम । 
कतकऊत्यस्तदा रामा विज्वरा प्रमुमोर हु ॥ ७६ ॥ 
दवता५क्यां बर प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान | 





& हमारे शास्त्र इस बात का विश्वास दिलाते हैं, कि जो 
. सवेथा शुद्धहदय है, उस पर यादि झूठा दोष आराप किया जाए, 
तो वद्द अप्ने के द्वारा अपनी परीक्षा: देसक्ता है, अग्नि उस की 
दाद्द नहीं करेगी | स्मृतियां में यह बात दि्विय परीक्षा के प्रकरण 
में आती है। पर यह विश्वास स्पृतियों सभी ओर ऊंचा चढ़ कर 
टपनिषदों में भी पाया जाता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ प्रपाठक ६ 
खण्ड १६ में उद्दालक अपने पुत्र श्वतकेतु को बतलाते हें, कि “ है 
सोम्य ! जिस तरद् राज़-पुरुष किसी का हाथ पकड़ कर रू आते: - 
है, कि इस ने चोरी को है । यादिे डस पर चारो का पूरा विश्वास 
दो, ओर वह इन्कारी हो, तो डस के लिये लोहा तपाते हैं. ओर 
वह पकरड़ता है । अब यादि वह सच्चा है, तो सचाई उस को शक्षाग 
से ढांपे रखती हे,ओर वह बचजाता है | दुसरा,जो झूठ से अपने आप. 
को ढांपने वाला है, वह नहीं बचता है | जो इसको दाह से बचाता 
दे, वह इस जड़ में आत्मा है, हे श्वेतकतो ” ! ॥ आश्चर्य यह 
हू, कि उद्दालक ने श्वेतकेतु क्रो आठ बार नए २ दृष्ठान्तों से 
'तत्वमसि' बतकाया, पर उस की समझ में पूरा नहीं आया।हां 
_नवी बार, इस आग वाले दृष्टान्त से डसको पूरा समझ में आगया। 
उपानिषद फहती है “तद्धाश्य विजन्नो, तद्धास्य विजज्ञो” उसने जान... 
लिया(हां उप ने जान लिया! सो यह दमने शास्त्र का विश्वास बत- 
लादिया दे,अपनी सम्पति देने का हम फोई सादस नहीं करसक्ते ॥ 


२० श्रीवाौल्मीकि रामायण 


अयोध्यां प्रस्थितों राम: पुष्पकेण सुहृदुइतः ॥ ७७ ॥ 
भरद्वाजाश्रम गत्वा राम: सत्यपराक्रमः | 
भरतस्यान्तिके रामों हनुमन्तं व्यसजयत्‌ ॥ ७८॥ 
का-डड़ा में राक्षत्तों के राजा विभीषण को तिलक देकर राम 
कृसकृत्य हुए, दूर हुए सन्‍्ताप वाले, पस्॒न्न भए ॥ ७६ ॥ 
. देवताओं से वर ( आशीवाद ) पाकर, ओर वानरों को उठाकर, 
“अपने प्रित्रों के समेत पुष्पक विमान द्वारा, अयोध्या को खाना 
' हुए॥9आभरद्राज के अश्रम में पहुंचकर, सच्चे पराक्रम वाले राम ने 
. हनुमान को भरत के पास भेजा ॥ 34 
सुल-पुनराच्ययिकां जब्पन सुग्रीव सहितस्तदा । 
पुष्पक तत्सम्रारुछझ नन्दिग्रामं ययो तदा ॥ ७९ ॥ 
. नन्दिश्रामे अदा हित्वा श्र तामिः सहितोष्नघः । 
. राम: सीता मनु घरापय राज्य पुनरवाप्तवान्‌ ॥ ८० ॥ 
प्रहषएमुद्तों छोकस्तुष्ट: पुष्ट: सुधामिकः । 
नियामयों छयरोगश्व दुमिक्षमयवर्जितः दवा... न 
टका-8ग्रीव ( आदे ) के सहित फिर उत्त पुष्पक विमान पर 
चढ़कर, बीती कथाएं कहते हुए नन्दिग्राम में पहुँचे ॥ ७९॥ 
 नन्दिग्राम में भाइयों समेत जया त्याग कर, नष्पाप राम साता को 
फिर पाकर, फिर राज्य को प्राप्त हुए ॥८ ०॥ सारी प्रजा प्रसत्न,.. 
मादत, तुष्ठ, पुष्ठ, सुधामिक, आधि व्याधि से रहित, # दुभिश्न 
( अकाल ) के भय से राहत होग३ 7 द 








| के तुश्य्अपने २ घ्तों में सन्‍्तोषवाले, पुष्भ्यनबल आदि 
से भरपूर । आधि>मन के राग>चिन्ता, उदासी. ईष्यो, अखूया 
आदि,ओर व्य(वि शरीर के रोग | +' इस से यह जाना जाता है।के 
_ जब राम राबण को मार कर राज्यशासन कर रहे थे,तब वाल्मीकि 
. ने नारद के प्राते प्रश्न किया हे | पा 


छह 


सर्ग २|.... वालकाण्ड श्र 


दूसरा सगे ( वाल्मीफि द्वारा रामायण की रचना) 
सूछं-नारदस्य तु तद्धाकयं श्रुत्वा वाक्याविशारद्‌: | 
पूजयामास धमात्मा सदशिष्ये। मद्दामुनिम ॥ १॥ 
स मुहत गते तास्मन्‌ (वर्कोक मुबिस्तदा । 
जगाम तमसा तीर जाह्व्यास्त्वविदुरतः ॥ २ ॥ 
विच बारद पहयपेस्तत्‌ सबतों वियुरं बनम्र ॥ ३ ॥ | 
टीका-नारद के इस वाक्य को सुनकर, वाक्य कहने में निपुण 


. घमात्मा (वास्मीकि), अपने शिष्यों के साथ उस महामाने 
(नारद) की पूजा करते भए ॥१॥ ओर जब वह सुनि देवछोक 
को चले गए, तो उस के थोड़ी देर पीछे वाल्मीकि मुनि -गेगा 
के निकट तम्ता के किनारे पर गए ॥ २॥ ओर वहां किनारे 
पर बड़े बन की शोभा देखते हुए इधर उधर घूम रहे थे ॥ ३॥ 
मुऊछ--वस्याभ्वाशे तु मिथुन चरन्तमनपायेनम । द 

ददशो सगवाहतत्र क्राश्वयश्यारान: शवनम्र्‌ (॥ 8 ॥ 
तस्माक्तु मिथुनादेर पु्ांस पापानेश्वयः । 
जघान वेरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः ॥ ५. 
ते शोणितपरीतांग चेरमाने मर्हतले । 
भायो तुं निदद्त दृष्टवा रुरोद केरुणां गिरम्‌ ॥ ६ ॥ क्‍ 
टीका[-कि वहां उन्होंने पाप्त ही घूमता हुआ मीठी खरों वाला,कभी _ 
एक दसरे से अलग न होने वाला चकवे चकवी का जोड़ा 
देखा॥४॥ मुनि के देखते देखते ही उस जोड़े में से,नर को बुरे निश्चय 
वाले अकारण बेरी एक भील ने मार डाला ॥ ५ ॥ अब रुषिर से . 
. भरे हुए अगों वाले,प्थित्री तल पर लोटते हुए, मरते हुए,उस(पश्षी) 


[8] 


_ को देखकर उसकी पत्नी बड़ी करुणभरी बाणीते रुदनकरने लगीद 
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सूठ-तथाविध छिजे दृष्टया निषादेन निपातितम । 
ऋषेघेमात्मन स्तंस्य कारुण्ये समपच्यत ॥ छ॥ 
ततः करणवेदित्वादधर्मोप्यामिति द्विज* 
निशम्य रुदतीं ऋभश्चीमिद वचन मब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
टीक[-ऐसी रसभरी अवस्था में भील से गिराए हुए उस्त पक्षी को 
देखकर,उस धर्मात्मा ऋषि को दया उत्पन्न हुई ॥ 9 ॥ तब 
दया का वेत्ता होने से वह ब्राह्मण, रोती हे चक्रवी की पुकार 
का घुनकर, यह वचन बोला ॥ ८ ॥ 
सुल--मा निषाद प्रतिष्ठां ्वमगम: शाश्यतीः समा: । 
यत्‌ क्रश्वमिथुनादेकमवर्धी: काममोहितम्‌॥ ९ ॥ 
टीका-ह भील ! मत बहुत बरसों तक प्रतिष्ठा को प्राप्त होजब कि 
चकवी चकते के जोड़े में से, काम से मोहित हुए एक को 
तून मार डाला हैं ॥ ९॥ 
सूछ&-तस्येत्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षत: । | 
शोकातनास्य शकुने! किमिदे व्याहत मया ॥ १० ॥ 
चन्तयन्‌ स महाप्राशश्रकार मॉंतेमान मांतेम | 
शिष्य चवाब्रवीद्वाक्यमिद स मुनिषुगवः॥ ११॥ 
टीका-उसने जब ऐसा कहकर हृदय में दृष्टि डाली,तो उसंकों चिन्ता 
हुई. कि इस पक्षी के शोक से पीडित हुए मेंने यह ( मुनि- 
जन के अनाचत,तप के नाश करनेवाला, शाप वचन) क्या कहा 
(२ ०॥ उप्त वे दाना जआाद्रमाव मुनिश्रष्ठ ने ।चेन्ता करते हुए 
यह निश्चय किया आर शिष्य (भरद्राज) को यह कहा ॥१२९॥ 
सुद्ू-पादबद्धोउक्षरसमस्तन्चीलयसमन्वित: । 
शाकातस्य प्रवृत्ता मे झजाको भवतु नानन्‍यथा ॥ १५॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता महष भावितात्मन: । 
दत्स्तर रामायण काव्यमारश!ः करवाण्यहम ॥ १३ ॥ 


टॉका-कछीक के चार चरणों से बन्धचा हुआ, अक्षरों में बराबर 


सर] बालकाण्ड..... . २३ 
( आठ२ अक्षर के एक २ चरण वाछा ) वीणा ( के स्वर) ओर 
लय से युक्त यह छोक जो शोक से पीडित हुए सुझ्न से प्रदत्त हुआ 
है,अब यह अन्यथा न हो%#१९२।उप्त संस्क्ृतमनवाले महर्षि की यह 
बुद्धि हुई,कि सारा हो रामायण काव्य ऐस (छोकों)से बनाउ 
सुल्ल-उदारबत्ताथंपद्अनारमतस्तदाउस्य रामस्य चकारकाखसमान्‌ । 
खसम्राश्लषर अआअाकरशातयशाब्वता यदब्कर का व्यम्ुद्ारद्शन (१४ी - 


तदप्गतसमाससान्वयांग सममधुरपनवताथवाक्यबद्ध सम । 
रघुवर चारत मु प्रणाते दशाशरसब्य चवव नशामयध्व सम ॥१५॥ 
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“टीका-तव उदार दृष्टिवाले उस कीर्तिमान ने, उदार दत्तान्तरपी 
अर्थ के बोधक, सुहावने पदों से. सम अक्षरोंवाले संकड़ा 
को से,यशस्वी (राम)का यश प्रकट करने्राछा काव्य बनाया १४ 
समाप्त सन्धि ओर (प्रक्राति प्रयय के) योगवाले, सम, मधुर, 
(र स्पष्ट अर्थों वाले.वाक्यों से बन्धे हुए. मुनि से रचे हुए रघुवर 
के चरितऔर रावण के वध को सुनो ॥ | 
-. # श्छोक यंश को कहते हैं, शछोक अन्यथा न हो, इस से यह 
 अमिप्रेत है, कि यही स्छॉंक यश का देतु बने । ऑर इसलिये उन्हा 
ने इसी व्छोफक को रामायण का आरअण्भ . समझा, आर इस स्लांक 
के परिमाण (वजन) पर सारा रामायण रचा। यद्द स्लछांक अजुशुप्‌ 
छन्द में है, जिसका एक २चरण आठ २ अक्षर का द्वोता है, सो 
यह उ्छोक वाद्मीकि आर रामचन्द्र दोना के यश का हेतु बना। 
इस बात के बोघनत के लिये अगले ज्छोक १४४ वादमीकि का विशेषण 
फीर्तिमा[ और राम का यशस्वी दिया है । 
 राबण का बयब, इत्र कदने सस्पए्ट हैँ, के रावण के बच 
तक ही वाद्मीकि ने राम;यण रखो है ।उत्तरकाण्ड पीछे का है। 
नारद ने जो बाल्मीकि को रामवारित बतलाया हे, जो पहले सगग 
में लिख आए हें, बह भी रावण के बच तक दी हूँ । साता का 
त्वाग जो उत्तरकाण्ड.में कहा है,उसका ।जिकर तक नद्द। महाभारत 
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न 
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२४ ... श्रीवास्मीकि रामायण 
सगे ३  व०५ ) कोौशलदेश और अयोध्या । 
सु काशलीा नाम मादतःस्फाता जनपदोा महान । लाव"ट४ सर- 


रद 


मत 5 आल लकी मर लक न टिकट जी जम फल नकल ली लक मटर किक कलर 8 ॥ आलम 
में सी जो बतपने में रामचरित दिया है, बह सी रावण के बच 

क ही है, यद्द स्पष्ट ओर पुष्छल प्रमाण इध बात के हैं, कि उंत्तर- 

काण्ड पीछे का है | ओर इस में फोई सन्देह शेष नदीं रहता, 
जब हम पुराने टाकाकरों का यह नोट देखते है, छफि उत्तरक्ाण्ड 
रामायण का खिलमाग ( तितिम्मा ) है, जेसा कि महाभारत का 
हरिवंश दिखो इसी स्छोक को व्याख्या में रामायण तिछूक) | यद्यपि 
इससे आगे तीसरे ओर चोथे सगे में उत्तरकाण्ड फा ज़िकर हे,प%& 
तनिक ध्यान देने से यह ओर भी स्पष्ट होजायगा । के त॑ैसरा आर 
 चोथा सग, उत्तर क्राण्ड को रामयण का हिस्सा बताने के लिए, 
पीछे ड.ऊे गये दे | यद बात बडी स्पष्ट दे | देखिये रामायण की 
प्रस्तावना इन दो सर्गों में पूण होगई | वाटमीकि के पूछने पर 
नारद ने वाब्मीकि को रामचन्द्र का जीवन चरेित बतला दिया।. 
४ था निषाद | दृत्याई स्छोक रामायण के बनने का सूत्रपात हु भा 


ओर यह ब्तल! दिया, कि मुनि ने सारा रामायण ऐसे.ही ज्छोकों 


में रचा। ओर अन्त में कहा, के मुनि से रवे हुए राम्चारेत 
ओर रावण के बच को खुनों । अब यह स्ीथी बात है, कि इस से 
आगे रामायण आरम्भ होजाना चाहिए । पर रामायण आरम्भ पाँ- 
चर्वे सगे से होता है, तीसरे का आरम्भ यद दे “श्रुत्वा वस्तु समग्र 
तद्धमार्थ सहित हितम्‌ | व्यक्त मन्वेषते भुयो यद्बत्त तस्य घीमतः ८८ 
घंम्म ओर अर्थ से युक्त द्वितकारी सपूण बृत्तान्त को खुनकर 
वाल्मीकि जी उस बुद्धिमान्‌ ( रामचन्द्र ) का, जो इतिइत्त है, उस 
फो, फिर स्पष्ट हृढने लगे | अब यह स्पष्ट है, कल यद्वां यद बात 
सम्बन्ध नहीं खाती । पीछे रामायण का बनज़ाना कहकर, यह 
फहा है, कि इसको सुनो । अब फिर नए सिरे वृत्तान्न ढूंढने का 
क्या अर्थ,ओर क्या सम्बन्ध | तीसरे से में नए सिरिसे विषयों की 


अनुक्रमाणका दागह हूं, ज़सोी के पहले सग मेहे। दुबारा अनु ऋ- 


सगे ३ ] बालकाए्ड श्र 


यूतीरे प्रभूपपवनथान्यवान्‌ ॥ १॥ अयोध्या नाम नंगरी तत्नासी- 
छोकविश्वता । मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निःर्मता खयम ॥ रत. 


/£% 8 ली, 


आयता दश च द्वे च योजनाने महापुरी | श्रीमती त्रीणि विस्तीण!। 
सुत्िमक्तमहापथा ॥ # ॥ राजमार्गण महता सुविभक्तेन शोमिता । 
मुकपुष्पावकार्णन जलपिक्तेन नित्यशः ॥४॥ 


टीक-7र्ष से भरा हुआ, दिन पर दिन दद्धि को प्राप्त होता हुआ, 
धन घान्य से भरपूर, कोशल नाम महान देश है ।१ उस में. 
जगत प्रप्तिद्ध अयोध्या नाम नगरी है, जो नगरी कि मनुष्यों के 
राजा मनु ने स््रये बनाई थीं ।२। वह महपुरी १९ याजन, ४<कोस) 


£%_ ,#४ 


लम्बी औओरश्योजन(९२ को) चौड़ी है.सारी ही शोभा वाली 
आर उसके महापथ (संड३ बाजार ओर गलियां) बडे खुले है 

बह एक बहुत खुडे बढ़े राजमार्ग से सजी हुई है जिम पर कि सदा 
फूडे खिले रहते हैं. और जल छिड़का रहता है॥ ४ ॥ 


मा 5 2 न मन 3 स्किल नम 
मणी देने का तात्पय्य यह है, कि पहली अनुकऋमणों में जो उत्तर 
काण्ड का नाप्त नहीं आया, वह भी आज्ञाए | चोथे सगे में इसबात 
का घणन हे, कि वादमी।कि मुनि ने रामायण बनाकर अ्श्रमवासी 
कुश और रऊूव को सिखाया,ओर बह नगर में भाते हुए श्रीरामचन्द्र 
जी की दृष्टि पड़े, तब ध्रीरामचन्द्र जी ने उनको दरबार में बुलाकर 
उनले रामायण सुना । इस चोथे सगे में सी उचरकाण्ड का कथन 
है, यहां रामायण की स्छो!क संख्या २४००० हजार कही है, जब | 
कि दूसरे सगे की समाते में 'खकड़ों स्छोकों से इतना ही। कहा 
है | यहां कुश ओर लव को इकट्ठा मिलाकर कुशीलव कहा है, 
किन्तु कोई हतु नहीं, कि 'कुशलूबी” न कहकर “कुशीलवो” क्‍यों 
कहा जाय | यद्द सम्भव हे, कि नट का नाप्त जो कुर्शालव हे, 
उसका व्यत्पादन इस प्रकार किया हो ॥ 


9, के 


अआावल्माक रामायण 


क्षोः 


२ 
सुल-तस्यां पुर्यामयोध्यायां वेद वित्सवैसग्रह;। दी पद शी महा तेजा 
पोरजानपदणियः ॥०॥ इक््वाकूणामतिरथों यज्या धर्मपरों बशी। 


महपिकस्पों राजपिल्लिपु लोकेपु विश्वतः॥ ६ ॥ यथा मनुभहातजा 
लोकस्य पारिराश्षिता। तथा दशग्थों राजा छोकस्य परिराक्षिता।आ 
तस्पिन्‌ पुखरे हा धर्मात्मानों बहुआ॒ता । नरास्तुष्टा धनेःखेःखेर- 
लुब्धा।तसवादिनःट॥नास्पताश्षेवयःक श्विदा सी त्तरि .न्‌ पुरोत्तमे। 
कुटम्त्री यो हा द्वा्थोब्ग कवबनवान्यवाव्‌ ॥ ९ ॥ 
टीका-उस अयोध्यापुरी में वेदवेत्ता, सबका टँग्राहक | कदरदान) 
दरदरशी,महातिनसती. पुर ओर देश के छोगों का प्यारा ।*। 
इत्याकुओंऋरका अतिरव बड़ा शुरवीर-टाल्य। भैवाफंणा(ीह्रापंगष्ठ 
70.0 ०४ सोमयाजी घवररायग जितेन्द्रिय.मई षियों के तुल्य तीनों 
लाक 4 विख्यात रानजऋषि ।३। राजा दशरथ सारी प्रजा का सव 
आर सएपा रक्षक थाजवा कि महातेजस्त्री मनु अपनी प्रजा का 
पाररत्तकथा।शउस अ्रहपुरों मे सारे छोग हष्ट|खुश ,पर्मा-मा,बहुश्र॒त 
यउरुआ स शास्र का आर दद्धा त उनके अनु भत्र को बहुत सुन हुए 
अपन घना से सन्तुट्ट छोम सर्रादत,सयवादी थे ।4। उस उत्तम 
पुर में कोई कुठुम्वी एसा ने था, जितके पाल आवश्यक वस्तुओं 
मन नल ब कस कट कट ली रटहपिलवनक नव कल जलन 


के रामचन ८ के बड़ी मे इक्ष्वा हु, धुरक्षय और रघु बड़े प्रतापी 

* राज हुए हैं। जन्हाने नाम पेंद्रा किया है ! इन में से पुरघश्जय को 
कऊुत्स्थ पद्व। मिर्ली थी, इन नामी राजों के बाम पर सारे रूय्य 
चाश्चया का बुलाया जाता था | इसलिये दृशरथ वा राम, लक्ष्मण, 
भरत, शह॒घ्मन इनक ।लये एद्च्राक, काइुत्थ्ध वा राघव <६.ब्द 


आए हू, आर सूथय बशा सारी ज्ञाति के छिये इहलाकु वा रध 
इदाबदू आए हू | 
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का मश्चय थोड़ा हो, जिमप्रके काम अड़े रहते हों, वा जिपके पास 
गा घाड़ और घनधान्य का बहुतायत न हो ॥ ९ ॥ 
सृ उऊ-कामी वा न कदरयों वा नृरीतः पुरुष कोच । द्रष्टर शक्‍्य 
. मयोध्यायां ताविद्रान्न व नास्तिक ॥१ ०॥र्से नराश्र नायेश्र 
पमशीलाः सुवेयताः । मुदिता।! शीलहलाभ्यां महपय इवामला। ११ 
नामष्भोजी नाद ता नाप्यनड्रदानेष्कधृक। नाहस्ताभरणां वापि 


देश्यत नाप्यवात्मगन्‌ ॥१२२॥ नानाइताग्रनायज्बा न छुटद्रो वान 
तरकरः | काशथदातादयाध्याया न चाहत्ता न सकर; ॥ २१३ ॥ 


टीका-अयोध्या में कहीं कामी ( केवल काम में रत ) कदये # 


(कंजूम', दुगन अविद्वानवा नास्तिक पुरुष का देखना अशक्य 
था ।१०। सारे नर नारी-घर्मशीछ, पूरे सयमी. मोद से भरे हुए, 
शीहू और वर्ताव में महर्तियों की तरह निर्मेड थे ।११॥ अयोध्या 
में न झोई अस्तच्छ भोजन फरने वाला, न अदाता, न सोने के 
अज्गर (बहादुरों का डोडे का भूजण माछा ओर कड़े न पहने हुए 
दिखाई देता था.ओर (साथ ही इत अथीरी में के है अभितेन्द्रिय 
नहीं था. , न कोई अम्रेग्ेत्र से रहित, न सोमयाग से रहित, 
नछुद्र न सदाचार से हीन नसड्भर वर्ण थात१र,१श॥ 


७० ॥७४७७७७४७४७८एरर""""शशशरशशशश७॥॥श॥शणनाणशणणणणणणआआआआाााणााााणाथााशाााणाआआआााआा९ 9 आकलन ला ललब_ लंबे लल कु 
न्‍ 








क# आत्मान घघकत्यं च पुत्रदारांस्व पीडयेत । 
लोभाढय!ः पितरो प्रानन्‌ स्तर कदय इंति ब्यघखुतः॥ 
जो । घन के होते हुए । लोभ स॒ युक्त हुआ अपने भाप को, 
"माता पता पुत्र स्त्री आर भाई बाहेना को तथा घमकाय्य ( देश 
जाते की सवा वा घम के भ्रचार) की तेग रखे ( इनमें पूरा ख़च,न 
करे) बह कदये कद्दा जाता दे । 


दा श्रीवाल्मी कि रामायण 


सूऊ-सवकर्मनिरता निसे ब्रह्मणा विजितीन्द्रयाः | दानाध्ययन 
शीशाश्व संयताश्र प्रतिग्रहे ॥* ध।नास्तिको नानृती वापि न 
कश्चिद्वहुश्रुतः | नासयको नाशक्तो नाविद्वान्‌ विद्यते कचित्‌॥१ ५ 
कृश्चिच्नरों वा नारी वा नाश्रीमान्नाप्यरुूपवान। द्रछ शक्यमयो- 
ध्यायां नापि राजन्यमक्तिमान्‌ ॥ ९६॥ 
टीका[-बआाह्मण सदा अपने कर्म में रते हुए. इन्द्रियों को जीते हुए, 
दान देने ओर पढ़ने के स्वभाव वाले. ओर दान लेने में 
 सैकोच रखने वाले थे। १४ । न कहीं कोई नास्तिक, न झूठ बोलने 
बाला, ने अब॒हश्रुत .बहत शास्त्र न सुना हुआ), न असूया वाला.न 
(अपने लोक परलोक के अर्थ साधन में) अशक्त, न अविद्वान्‌ ।१५। 
अयोध्या में कोई ऐपा नर नारी नहीं दिखाता है, जो श्रीमान 
हो वा रूपवान न हो. अथवा राजा में भक्तिमान्‌ न हो। ९६ । 
मूठ-न गैष्वग्ग्रचतुर्येषु देवतातिथिपूजकाः । कृतज्ञाश्व वदान्याश्र 


शूराविक्रसंयुता:॥९ »| दीघायुषो नरा!सर्वे धरम सस॑ च संश्रिता:। 
सहिता! पुत्रपात्रेश्व निर्य क्लीमिः पुरोत्तमे॥ १८ ॥ क्षत्र ब्रह्ममुख॑ 
चाप्ीद्रैश्यांः प्षत्रमनुत्रता। । शूद्रा! स्वकर्मनिरताख्रीन वर्णानुप- 
चारिण। ॥ १९ ॥ 
टीका-आह्णादि चारों वर्गों में छोग देवता ओर अतिथियः के 
पूजक, कृतज्ञ, बड़े दानी. शुरबीर ओर पराक्रम से युक्त 
थे॥ १७ ॥ उस उत्तमपुर में सब छोंग दीघे आयु वाले, 
घर ओर सस का सह रा पकड़े हुए पुत्रपातां से ओर ख्रिया 
सदा युक्त थे । ९४ | क्षत्रिय ब्रह्मप्रधान ( ब्राह्मणों को प्रधान 
किये हुए ) थे, वैश्य क्षत्रियों के अनुकूल थे, और शूद्र अपने 
कर्म में तत्पर हुए तीनों वणे। के सेवक ये ॥९९॥ 


सगे १ ] बालकाण्ड २९ 


मल-समा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिराक्षिता। यथा पुरस्तान्मनुना 
कै मानवेन्द्रेण धीमता॥२०॥योधानामंग्रिकल्पानां पेशलानामंमार्ष- 
णाम्र। सम्पूर्णा कृतविद्यानां गुहा केसरिणामित्र ॥२२॥ काम्बोज 
विषये जातैबांल्हीकै श्व हयोत्तमे! । वनायुननदी नैश्व पूर्णा हरिह- 
योत्तमे! ॥२२॥ विन्ध्यपर्वतनैमत्ते! पूर्णा हैमवतेरापि । मदान्विते- 
रतिबलेमातड़ेः पर्वतोपमेः ॥ २३ ॥ क्‍ 
टीका-हक्लाकुओं का राजा उस पुरी की ऐसी ठीकर रक्षा कर 
रहा था. जसे पूर्वकाल में मनुष्यों के राजा बुद्धिमान मनु 
ने की थी। २० । जो पुरी, अप्नि के तुल्य ( भखते हुए चेहरों 
वाले). अकुरिल, (अनादर का) न सहने वाले, शख्नविद्या में बड़े 
निपुण योधों से भरी हुई, केसरी शेरों बब्बर शेरों) की गुफा के 
सद्श थी ।२१। काम्बाज, बार्हीक ( बलख,बख्तर ) ओर बनायु 
देशों में उत्पन्न हुए, और सिन्धुनद॒के समीप उत्पन्न हुए उच्च- 
श्रतवा#जपे उत्तम घोड़ों से पूर्ण थी।२२। ओर बविन्ध्याचल 
ओर हिमालय से उत्पन्न हुए, पर्वतों के तुल्य ( महाकाय ), बढ़े 
बलवाले,मद से भरे हुए मह्त हाथियों से पूर्ण थी॥ २१॥ 
मूल-ऐरावतकुली * श्र _सहापब्नकुडै धतथा । अअ्नादापे निष्करा- 
न्तेबामनादपि च द्विपैः॥२४॥भट्ठै मन्द्रे गे श्वेव भद्रमन्द्रमगेस्तथा । 
भद्र मस्दरेमेद्रसगे मे गसन्‍्द्रे श् सा पुरी ॥२५॥ निसमत्तेः सदा पूर्णा 
नागैरचलपतनिभे! । सा योजने दे च भूयः ससनामा प्रकाशते ॥ 
॥२६॥ तां पुरी स महातेजा राजा दशरथो महान । शशाप्त श- 
मिता मित्रों नक्षत्राणीव चन्द्रमा। ॥ २७ ॥ 
टीक[-ऐराबत नप्तल के, महापदू्म नमलरू के, अक्षन नस्ल के 


:02००लाबा१0००कककणाबकपरकुणा 


# उद्चेभ्रवा इन्द्र का घोड़ा । 


३० .. श्रीवास्मीक्ति रामायण 


कण 


और वामन नप्तल्ल के हाथियों से.तथा-भद्र, मन्द्र, छग। २४। 
तथा भद्गमन्द्र, भद्रमग, मन्द्रझग ओर भद्गरमन्द्रमग #हाथियों से।२५। 
जोकि मदमत्त, पर्वत के तुल्य थे, एस हाथियों स बाहर की तर्फ 
पूरे दो याजनों में सदा पूणे वह पुरी अपने नाम को सार्थक 
करती हुई। शोभा पा रही थी ॥ २६॥ उप्र पुरी को महातेजसी 
महान राजा दशरथ, शज्चुओं को जीत कर नक्षत्रों में चन्द्र के 
ठुल्य शासन कर रहा था ॥ २७ ॥ क्‍ 

. स्व ४ ( ब० ७ ) राजा के सनन्‍्त्रा) 
जऊ-अष्टी वभूवुवीरस्य तस्यामाया यशसखिनः । शवयश्वानुरक्ताश्व 


 राजकऊसयु निसशः।१ ध्रष्टिजयन्तों विजयो छुराष्ट्री राष्ट्र 
वर्धन! । अक्रीपो धर्मपालश्र सुमनन्‍्त्रश्चाष्टमो उथेवित ॥ २ ॥ ऋतिजों 
द्रावभिमतों तस्यास्ताम्रपिसत्तमी | वसिष्ठो वामदेवश्थ मन्त्रिणश्र 
- तथापरे ॥ ३ ॥ सुयज्ञो प्यथ जाबालि! काव्यपो5्प्यथ गोतमः । 
मार्केण्देयस्तु दीघोयुस्तथा कायायने द्विनः॥ ४ ॥ तेजः क्षमायशः 
आाप्ताःस्पितपृ्वाभिभाषिण/।कऋोषात्कामार्थहेतोर्वा न ब्युरनृतेवच ।५ 
टीका-भाठ उस यशख्ी वीर के अमाय थ, शुचि ( इंमानदार ) 
अनुरक्त (वफादार) ओर राजकइयों में सदा तत्पर॥ २॥र्धृष्ट, 
जयन्त. विजय सुराष्ट्र, राष्ट्रवधन, अकोप,धर्मपाल और आठवां 
अथ का जानन वाला मुमन्त्र ॥२॥ दा क्राषपश्रठ उत्तक ऋालज थे 
_ बसिष्ठ ओर वामदेव, तथा और भी ऋत्रिज थे, और यह सब मन्त्री 
+ 7 % हिमारूय, विन्ध्याचल जोर सहा पर्वत हिमालय, विन्ध्याचल ओर सहाय पर्वत के हाथी क्रम से 
भरद्ठट, मन्द्र आर संग कचहलात हं। इनक मल स भसद्रमन्द्र सदर सूग 
मन्द्रंछंग आर भद्गरमन्द्र स्ग बनते हैं ॥ 
...._ | अयोध्या अथातव जिस खे युद्ध न किया जासके | 








३१२ 





तज क्षमा आर यश को पाए हुए.हंसकर बात करनवा ले थे.जो क्रोध 
से, काम से वा किसी अथ के हेतु, कभी झूठ वचन न बोले ॥ ५ ॥ 
मूल-तेषामबिदित किजित स्वेषु नास्ति परेषु वा। क्रियमा् 
कृत वापि चारेणापि चिकीपिंतव।5।शुची नामेकबुद्धी नां सर्वेषां 
८“ संप्रजानताम । नासीत्पुरे वा राष्ट्र वा सपघावादी नर; कचिव ॥ ७॥ 
का चन्र दृश्सत्रासात्परदाररातनरः । प्रशान्तं सबवेमेवासी द्रा्््र पुरवरं 
वे तव॒ ॥4॥ इंद्शेस्तरमासे श्र राजा दशरथो 5नथघः । उपपन्नों गुणों _ 
पते रवशाप्रदछुतरावत ॥ ९ ॥ अवध्ष्यमाण श्रारण प्रजा धर्मण 
रक्षयत्‌ । पाना पालने कुप न्नवंम परिवजयन्‌ ॥ १० ॥ 
टीका-उनको अपनों बावेगानों में कुछ वे धालूम न था,यहां तक 


कि गुप्तचरों ( जासूसों ) द्वारा किया गया. किया जाता 
हुआ, वा करना चाहा हुआ भी वेमालूम न था ॥ ६ ॥ ऐसे शुद्ध, 
(प्रस्पर) एक बाद्धवाले ( पुर आर देश का दहृत्तान्त ) ठीक २ 
जाननेवालों के पुर तथा देश में कहीं कोई मषावादी जअलसाज़) 
नर न था ॥»। न कहीं दुष्ट, न परनारी में राति वाला था,(उनकी 
जाग्ते से) वह पुरवर ओर सारा देश अप्नन चेन में था॥ ८ ॥ 
ऐसे (उत्तम) गुणों थे युक्त, उन मन्त्रियों के साथ निष्पाप राजा 
दशरथ प्रथिवी का शासन कर रहा था ॥ ९ ॥ गुप्तचरों द्वारा 
देखकर, प्रजा की धम से रक्षा करता हुआ. पजा का पालन करता _ 
हुआ, ओर अधर्म को ( उनसे ) परे हटाता हुआ ( शासन कर 
रहा था )॥ ९० ॥ फ 5 


ई२ श्रीवास्मीकि रामायण 


सर ५ ( व० ८ ) यज्ञ करने फा निश्चय | 
म/-तस्य चेवंस्रभावस्य धमेज्ञस्य महात्मनः सुताथे तप्यमानस्य 
नामीद्रशकरः सुतः ॥१॥ चिन्तयानस्य तस्प्र बुद्धिरासीन्महात्मनः 
सुतार्थ वाजिमेघेन किमर्थ न यज्ञाम्यदम ॥ २॥ स निश्चितां मति 
कुत्वा यपष्ठव्यमिति बुद्धिमान । मन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सवेरपि कृता- 
त्मभिः ॥ ३॥ ततोउदत्रवीन्महातेजाः सुमन्‍्त्र मन्त्रिसत्तम | शीक्रमानय 
में स्वन्गुरूुंस्तानसपुरोहितान॥४॥ततः सुमन्त्रस्वरितं गला वरित- 
विक्रम: | समानयस्स तान्‍्सवोन्समस्तान्वेदपा रग न ॥ ५ ॥| 
टीका-उत. ऐसे प्रभाववाले, धमंज्ञ महात्मा का वेश चलाने वाला . 
कोई पुत्र नहीं था.अतएव पुत्र के लिये वह संतप्त हो रहा था 
॥१॥ इसी सोच में पड़े हुए उप्त महात्मा को यह जिचार उत्पन्न 
हुआ. कि पुत्र के लिये क्यों न अखमेव यज्ञ करूं ॥-॥ तव उत्त 
बुद्धिमान धमोत्मा ने सारे धार्मिक मन्त्रियों के साथ यह विचार 
निश्चित किया.कि यज्ञ अवश्य करना चाहिये ॥ ३॥ ऐपा निश्चय 
करके वह महातेजसी छुमन्‍्त्र से बोला, हे मन्त्रिसत्तम ! पुरोहित 
समेत मेरे सारे गुहओं को जल्दी बुठा लाओ ॥५॥ आज्ञा पते 
ही घुमन्त्र लारितगाति हो तुग्त पहुंचकर उन सब को साथ ले 
आया, जो सब के सब वेदपारग थे ॥ ५ ॥ 
मृल-छयज्ञ वामदेव च जाबवालिमथ काइ्यपम। पुरोहित वि 
च ये चाप्यन्ये द्विनोत्तमा)॥दातान्पूजयिला परमात्मा राजा 
दशरथस्तदा । इदे धर्मोथप्रहित छद्षणं वचनमत्रवीव॥ ७॥ मम्र 
तातप्यमानस्य सुतार्थ नास्ति वें सुखम | तदथ हयमेघेन यक्ष्या- 
मीति मतिमेम ॥ < ॥ तदह यष्टमिज्छामे शास्रश्ष्रेन कमंणा । कर्य 
प्राप्स्याम्यहं काम बुद्धिरत विचिन्यतामवशा। 


सगे ५ | वालकांण्ड ३३ 
टीका-छयज्ञवामदेव,जावालि,काश्यप,पुरोद्ित वससिष्ठ और दूसरे 
. ब्राह्मण॥६॥धर्मात्मा राजा दशरथ उन सब को आदर करके 
धमं अथ से युक्त यह वचन बोला ॥ ७॥ पुत्र के लिये संतप्त 
हूं, अत एवं मुझे सुख नहीं, सो में इस प्रयोजन के लिये अश्वमेध 
यज्ञ करू यह मेरा विचार है ॥ ८ ॥ में पूरी शाद्रोक्त विधि से 
यज्ञ करना चाहता हू. आप यह बुद्धि सोचें, कि किसतरह 
अपने मनोरथ को पाऊं ॥ ९ ॥ 
समुल-वतः साध्विति तद्गाक्य ब्राह्मणाः प्रत्य पूजयन्‌ । वसिष्ठप्र- 
 मुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम्‌ ॥१०॥ऊलुश्व परमपरी ताः सर्वे 
दशरथं वचः । संभारः संश्रियन्तां ते तुरगश्च॒ विमुच्यताम ॥१*॥ 
सरय्वाश्रोत्तर तीरे यज्ञभूमिविधीयताम । सवेधा प्राप्यसे पुत्रान- 
भिप्रेतांश्व पाथिव ॥ १३ ॥ 
टीका-राजा के झुख से निकले हुए इस वचन को वसिष्ठ आदि 
सब बाह्मणों ने 'साधु” ऐसा कहकर आदर दिया ॥ १०॥ 
ओर बड़े प्रसन्न होकर दशरथ भे यह वचन बोले, सारे संभार 
(सामग्री) तथ्यार होवें, ओर घोड़ा छोड़ दिया जाए॥ ॥११ ॥ 
सरयू के उत्तरी किनारे पर यज्ञ भूमि बने, हे प्रथ्तरीनथ ! आप 
निःसन्देह मनोबाडिछत पुत्रों को पाएंगे-॥ १२ ॥ 
मूल-यस्य ते धामिका बुद्धिरियं पुत्रार्थभागता ॥ ततस्तुष्टो- 
5भवद्राजा श्रलेतद्द्विजम पितम ॥ ॥१३ ॥ अंमात्यानब्वी 
द्राजा हृषव्याकुलडलोचनः । सभारा संश्रियन्तां में गुरूणां वचना- 
दिह ॥ १४॥ समर्थाधिष्ठितश्राश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम। 
सरय्वाश्रोत्तरे तीरे यज्ञभ्ृमिविधीयतावघ ॥ २८ ॥ 


३४ श्रीवाल्मीकि रामायण 
टीका[--जिस को पुत्र के लिये यह धार्मिक बुद्धि मिली है। तब 
ब्राह्मणों के इस वचन ( अवध्य मनो वाज्छित पुत्रों को 
पाएंगे ) को सुन कर राजा वहुत प्सन्न हुआ ॥ १३ ॥ आनन्द 
के आंखसुओं से भरे हुए नेत्रों वाला मन्त्रियों से बोला गुरुओं 
के बचनानुसार मेरे लिये संभार तेयार करो ॥१४॥ समर्थ पुरुषों 
के अवधिफार में (स्व॒तन्त्र घूमने के लिये) घोड़ा छो हो, उपाध्याय 
साथ हो, और सरयू के उत्तरी झिनारे पर यज्ञभामि बनाओ॥१५॥ 
प्रल-हत्युक्का दप शार्दूछः सचिवान समुपस्थितान । विसर्ज 
. ित्वा स्व वेइम प्रविवेश महामातिः ॥ १६ ॥ ततः स गत्वा 
ता; पत्नी नरेन्द्रो हृदयंगमा! । उवाच दीक्षां विशत यक्ष्यें5् 
सुतकारणाव ॥ १७ ॥ तामां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसाम। 
मुखपद्मान्यशोभन्त पद्मानीव हिमात्यये ॥ १८ ॥ 
टीका--उपस्थित मन्त्रियों को यह आज्ञा देकर और विसर्जन 
करके वह महामाति राजशार्दूक अपने महल में प्रविष्ठ हुआ 
॥ १६॥ और हृदय की प्यारी उन पत्नियों से जाकर बोला, 
तुम ( यज्ञ की ) दीक्षा में जाकर प्रविष्ठ होवो, में पुत्र के अर्थ 
यज्ञ करूंगा ॥ १७ ॥ इस बड़े सुहावने बचन से उन सुहावनी 
कान्तितालियों के मुख पद्म ऐसी शोभावले होगये, जैसे जाड़े- 
के लड्ढ जाने पर (उसन्त में) पत्र शोभावाछे होते हैं ॥१८॥ 
सगे ६ (व० १३-१७) यज्ञ कम का पूरा द्वोना । 
पघूल--ततों विष्ठपमुखा सर्व एवं द्विजोत्तमाः। ऋष्यश्रृड्गंपुर- 
स्कृत्य यज्ञकमोरमंस्तदा ॥९॥ यज्ञवाद गता; सर्वे यथाशा्र॑ 
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यथाविधि । श्रीमांश्व सह पत्नीभाी राजा दीक्षामुपाविशव ॥२॥ 


सर्ग ६ | बालकाण्ड ३८५ 


कम कुर्वन्ति विधिवद्‌ याजका वेदपारगाः । यथाविधि यथान्‍्यायं 
परिक्रार्मान्त शासखत्रतः ॥ ३॥ न चाहृतमभूत्‌ तत्र स्खलितं वा 
न किश्वन । दृत्यत ब्रह्मव॒त सर्वे क्षमयुक्त हि चक्रिरे ॥ ४ ॥ 
टीका--तब वसिष्ठ आदि सारे ब्राह्मण ऋष्यश्रृद्र#कों आगे 
करके यज्ञशाला में गये, ओर शात्रोक्त विधि से कमे आरम्भ 
किया, श्रीमान्‌ राजा पत्नियों सहित दीक्षा में प्रविष्ठ दुआ ॥१-२॥ 
बेद के पार पहुंचे हुए याजक (यज्ञ करने वाले) विधि के अनु- 
सार, युक्ति के अनुसार अपनी २ बारी शास््रानुसार कम करने 
लगे ॥ ३॥ न वहां अन्यथा होम हुआ, न कहीं किसी का 
फिसलना दीखता है, सब कुछ मन्त्रों से घुक्त त्रि्न रहित पूरा 
किया गया ॥ ४ ॥ क्‍ 
मुल--दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशछा द्विजाः। सर्वकमोणि 
चक्रुस्त यथा शास्त्र प्रचोदिताः ॥ ३ ॥ ऋतु समाप्य तु तदा 
न्‍्यायतः पुरुषर्षमः। ऋतिग्भ्यों हि ददों राजा धरां तां कुल- 
वर्धनः ॥ ६॥ + ऋत्विजस्लब॒वन सर्वे राजानं गर्ताकिल्बिपम । 
भवानेव महीं कृत्स्ना मेकों रक्षितु महेति ॥ 9 ॥+न भूम्या कार्य 
मस्माक॑ न हि शक्ताः स्पर पालन। रताः स्वाध्यायकरण वर्यं 
नियं हि भूमिप ॥ ८ ॥ 
टीका--दिन २ वहां यज्ञ में निपुण ब्राह्मण यथाशास््र भरे 
जाकर कर्मों को करते भए ॥ ५॥ तब ठीक २ यज्ञ को 
समाप्त करके कुल के बढाने की इच्छावाहा वह राजा ऋतिजों 
# ऋष्यश्टज्र एक बड़े तपस्वी ओर वेदवेत्ता ऋषि थे, दशरथ के 
सख। अड्भरेश के राजा लोमपादुकी कन्या शान्ता इन से ब्याद्दी थी । 


३६ . श्रीवाल्मीकि रामायण 


को “ दक्षिणा में ) प्रथिवीं देता भया ॥ ० ॥ पर ऋत्विज सारे 
निष्पाप हुए राजा से बोले । आपही एक इस सारी प्रथिवी 
की रक्षा करने योग्य हैं ॥ 9 ॥ हमें पृथित्री से काम नहीं. न 
हम इस के पालन में समर्थ हैं, क्योंकि हें रानन , हम सबदा 
स्वध्याय के करने में रते हुए हैं ॥ <॥ 
मुल--निष्क्रियं किखिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति। मणिरत्नं छुवर्ण 
वा गावो यद्वा समुद्यतम ॥ ९ ॥ तत; प्रीतेषु विधिवद 
द्विनेषु द्विजवत्सलः | प्रणाम मकरोव तेषां हपेव्याकुलितान्द्रय: 
॥ १० ॥ तस्या55शिपरोड्थ विविधा ब्राह्मणेः समुदाहता। । 
ततोउब्रवीदृ ऋष्यश्वड्रं राजा दशरथस्तदा ॥ ११९ ॥ कुलस्य 
वर्धने तत्त कर्तत महँसि सुत्रत । तथेति चस राजान मुवाच द्विज- 
सत्तम; ॥ १२ ॥ भविष्यन्ति सुता राज॑श्रत्वारस्ते कुलोद्रहा।।९३॥। 
टीका--में कुछ उप्त का थोड़ा बहुत तबादला दे दीजिये, 
बहुमूल्य रत्न वा सुवर्ण वा गोएं, अथवा जो कुछ तय्यार हो॥९॥ 
तब यथाविधि ( गो आदि की दक्षिणा से ) ब्राह्मणों के प्रसन्न 
होने पर ब्राह्मणों को प्यार करने वाले, आनन्द के आंसुओं से 
भरे हुए नेत्रोंवाले, उस राजा ने उनको प्रणाम किया ॥१०॥ उच्च 
समय ब्राह्मणों ने उधस्त को विविधि आशिवांद दिये, तब राजा 
दशरथ ऋष्यश्वद्ग से बोले ॥ ११९ ॥ हे अच्छे व्रतों वाले आपकी 
कृपा हो, मेरे कुछ की ढद्धि हो। उस ब्राह्मणवर ने उत्तर में 
'तथास्‍्तु! कहकर कहा ॥१२॥ होंगे हे राजन ! चार पुत्र जो तेरे 
कल को ऊंचा उठाएंगे ( तरे कुछ का नाम पेदा करेंगे )॥ १३ ॥ 
सगे ७ ( घ० १८) रामादि का जन्म ओर विदश्वामित्र का आगमन 
मल-ततों यज्ञे समाप्रे त ऋतूनां पट समत्ययु: | ततश्र द्वादशे 
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पा 


मासे चैत्र नावमिके तिथों ॥ १॥ नक्षत्रेडदितिदेवस्येस्थोच- 
संस्थेष॒ पञ्चसु । ग्रहेष ककेटे लग्म वाकपताविन्दुना सह ॥२॥ 
कोशल्याउजनयद्राव दिव्यलक्षणतंयुतव । छोहिताक्ष॑ महाबाहुं 
रक्तोष्ठं दुन्दुभिस्वनम ॥ ३॥ भरवों नाम कैकेय्यां जज्ले सत्य- 
पराक्रम: । अथ लक्ष्मणशज्॒न्नों सुमित्राउजनयत्सुतो ॥ ४ ॥ 
टीका-गज्ञ को समाप्त हुए छः ऋतु बीत चुके, तब बारहवें 
महीने चैत्रमास नवमी ताथे # ॥ १॥ अदिति देवतावाले 
( अर्थात्‌ पुनर्वस्ु) नक्षत्र में, जब कि पांचों ग्रह अपने उच्चस्थानों 
में थे। और बृहस्पति चन्द्रमा के साथ था, उस समय कर्क लग्न में 
॥२॥ कोशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त राम को जन्म दिया,जिस 
के नेत्र लाल, भुजा बडी, होंठ लाल और ध्वनिदुन्दुभी के तुल्य 
थी ॥ ३॥ कैकेयी में सचे पराक्रमवाला भरत उत्पन्न हुआ, और 
सुमित्री ने लक्ष्मण तथा शच्च॒घ्न इन दो पुत्रों को जन्म दिया॥४॥ 
पल--पृष्ये जातस्तु भरतोी मीन लग्न प्रसन्नवीः । सापें जातौ तु 
सोमित्री कुलीरेउभ्युदिते रो ॥ ५॥ उत्सवश्व महानासी 
दयोध्यायां जनाकुल। । सरथाश्व जनमंबाधा नटनर्तकसंकुलाः 
॥ ६ ॥गायनिश्व विराविण्यो वादनेश्व तथापरेः । बिरेजुरविपुलास्तत्र 
सर्व॒र्वसमन्वता; ॥७॥ प्रदेयांश्व ददो राजा सूतमागधवन्दिनाम । 
ब्राह्मणेम्यो ददो वित्त गोधनानि सहखसः ॥ द॥ 
टीका-प्रष्यनक्षत्र में मीन हलम्न में निमेझ बुद्धिवाला भरत 
उत्पन्न हुआ, ओर अज्छेषा नक्षत्र में कक लग्न में सये के 
_उदय होते हुए. सुमित्रा के दोनों पुत्र उत्पन्न हुए ॥॥५॥ 
न यहा ताथ इस्त महापुख्य का अन्मतिाथ होने से अब 
रामनवमा के नाम सर प्रासद्ध हू । 7 सूथ, मड़ल, शान, चृदरपात 
शुक्र अह सूप मकर तुला कक मान मे थ। 


१८ श्रीवल्मी कि रामायण 


अयोध्या में बड़ी भीड़ भाइका महान उत्सव हुआ, गलियां नट 
ओर नतैकों से (नचैयों ) से भरी हुई छोगों से भीड़ी हुईं थी 
॥ ६॥ वहां बडी खुली गछियें गवैयों ओर बाजों के शब्दों से 
गूंजती हुं,, सव प्रकार के रत्रों से युक्त चमकती थीं ॥ ७॥ 
पुराण पढने वालों, वंशावडी पढ़न वालों,और स्तुति पढ़ने वालों 
को राजा ने पारितोषिक दिये, ओर ब्राह्मणों को धन और 
बहुत सी गाएं दी ॥ <.॥ 

मूह-अतीत्येकादशाह तु नामकम तथाकरोत । ज्येष्ठ राम . 


चर कह 


हात्मानं भरतं केकेयीसुतप ॥ ?. ॥ सोमित्रि लक्ष्मणाणीति 
शन्ुघ्रमपर तथा । वसिष्ठः परमप्तीतों नामानि कुरुते तदा ॥ १० ॥ 
ब्राह्मणान्भोजयामास पोरजानपदानपि । अदददब्ाह्मणानां च 
रतोघममल बहु ॥ ११ ॥ तेषां जन्मक्रियादीनि सर्वक्रमोण्यका- 
रयव । सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे लोकहिते रता। ॥ ९१२ ॥ 
टीका-“यारह दिन बीतने पर उन का नाम-करण किया, सब 
से बड़े महात्मा का नाम राम, केकेयी के पुत्र का नाम 
भरत, ॥९॥ सुमित्रा के पुत्र: का नाम लक्ष्मण ओर श्चुप्र | 
यह नाम परम प्रसन्न हुए वसिष्ठ नेउस समय किये॥१ ०॥ब्राह्मणों 
को भोजन दिया और पुर ओर देश के लोगों को भी, ओर 
ब्राह्मणों को बहुत से निरमेल रत्र दिये ॥ ११॥ जन्म से लेकर 
उन के सारे संस्कार वसिष्ठ ने कराए। सारे वेद के जानने वाले 
शुरवीर थे, सारे छोक के हित में रते हुए थे॥ १२॥ 
मुऊ-सव ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणेः । तेषामपि 
महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥ १३ ॥ इ६; स्वस्थ लोकस्य 
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शशाडु इब निर्मेलः । गजस्कंपेड्ञपएज्ने च रथचयोसु संगमतः ॥१४॥ 
धनुर्वेदे च निरतः पितुः झश्रणुषण. रतः । बाल्यात्मभाति 
सुस्निग्यो लक्ष््णो लक्ष्मिवर्धन!॥ १५॥ रामस्य लछोकरामस्य 

आतज्येठ्रस्य नित्यश)। सवाप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरी रत॥२६। 
टीका-सारे ज्ञान में पूर्ण, सारे गुणों में पूण थे । ओर उन में 


से भी सच्चे पराक्रम वाला महातेजस्त्री राप ॥१३॥ चन्द्र 
की तरह निर्मेठ ओर सारे लोक का प्यारा था। हाथी के कंधे 
पर, घोड़े की पीठ पर, ओर रथ की चाहों में बड़ा निपुण था 
॥१४॥ धनुर्वेद (शद्धाश्न॒ विद्या) में तत्पर, पिता की सेवा में रतां 
हुआ था। लोक के प्यारे, बढ़े भाई राम का इस लक्ष्मी बढ़ाने 
वाला लक्ष्मण बालकपन से लेकर बड़ा स्नेही था, अपने शरीर 
से भी बढ़कर उसका भिय करनवाला था ॥ *५,श्८ के 
सूल-लक्ष्मणो लक्ष्मिसपन्नो बहिः प्राण इवापरः। न च तेन 
विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः ॥ ९७ ॥ मष्टमननमुपानीतम- 
श्नाति न हि ते बिना । यदा हि हयमारूढो झगयां याति राघवः 
॥१८॥ अयैन प्ृष्ठतो5भ्यति सधनु। परिपालयन । भरतस्यापि 
शब॒न्तो लक्ष्मणावरजों हि सः ॥१९॥ प्राणेः भियतरो निसं तस्थ 
चाध्तीत्तथा प्रियः | यदा ज्ञानसम्पन्ना/सर्वे समु देता गुणेः ॥२०॥ 
अथ राजा दशरथस्तेषां दाराक्रियां प्रति । चिन्तयामास धमात्मा 
सोपाध्यायः सबवान्धवः ॥२९॥ तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिथध्यें 
महात्मनः । अभ्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रों महासुनिः॥२२॥- 
टीका-लक्ष्मी से पूणे लक्ष्मण मानों उसका दूसरा बाहर का 
प्राण (प्राण की तरह प्यारा) था। वह पुरुषोत्तम उस के कर 
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विना नींद नहीं पाता था ॥१०७॥ बिना उसके पास आए स्वच्छ 
भोजन को नहीं खाता था। जब राम घोड़े पर सवार हो 
शिकार को जाते॥१८॥तो यह घनुष धारकर (राम के शरीर की) 
रक्षा करता हुआ उनके पीछे चलता। भरत को भी शज्घ्न, 
जीकि लक्ष्मण का छोटा भाई था, प्राणों से आधिक प्यारा 
था, और उसको वह प्यारा था। वह जब सारे भाई ज्ञान में 
अप्रीर औरगुणों से भरपूर होगए ॥१९-२०॥ तब धर्मात्मा राजा 
दशरथ उनके विवाह के लिये पुरोहित ओर वान्‍न्धवों के साथ 
सोचने लगे ॥ २१॥ जब वह महात्मा मन्त्रियों के मध्य में बठे ऐसा 
साच रहे थे,तव महातेजस्वी महामानि विश्वामित्र वहां आए॥२२॥ 
मूल-म राज्ञो द्श नाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाच ह। शीघ्रमाख्यात 
मां प्राप्त कौशिक गाधिनः सुतव ॥२१॥ तच्छुला बचने 
तस्य राज्ञो वेड्मपरढुदुवु! | ते गला राजभवन विश्वामित्रश्मषि तदा 
॥२४॥ प्राप्तमावेदयामासुन॑पासेक्वाके तदा। तेपां तदचन्न श्रुता 
सपुरोधाःसमाहितः ॥२५॥ प्रत्यु ज्जगाम सहश्टे ब्रह्माणमितर वासव३। 
स्‌ दृष्टा ज्वलितं दीप्या तापस संशितवतम् ॥२६॥ 
टी कू-व6 राजा का दरशत चाहते हुए द्वारपालों से बोले, शीघ्र 
जाकर मेरा आना बतहाओ। कुशिकवशी गा७धि का 
पुत्र आया है ॥२१॥ उनके इस वचन को घुनकर वह राजा के 
भवन की तर्फ भागे गए, ओर राजभवन में जाइर उन्होंने 
इक्ष्वाकुओं के राजा से निविदन किया, कि ऋषि विश्वामित्र 
पधारे है। उनके इस वचन को सुनकर दशरथ एकाग्रचिच हों 
पुरोहित समेत ॥२३-२४-२७॥ असन्न हुए लेने को आगे वह 
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झ़्रां 
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कर 


जमे इन्द्र बृहस्पति के ( आदर में आगे बढ़ता है )। तेज से भखते 
हुए तीक्ष्ण व्रतावाले तपस्वी को देखकर ॥ २६ ॥ 
सूल-पहट्वदनो राजा ततो5घ्यम्ुुपहारयव्‌। स राज्ञ) प्रतिष्ठ- 
हा ध्य शाख्रस्ष्टन कर्मणा ॥२७॥ कुशल चाव्यय चेव पयेपूच्छन्न- 
राधिपप । पुर कोश जनपदे बान्धवषु सुहत्यु च॥ २८ ॥ 
गैका-!मन्न मुख हुए राजा अध्य लित्रा छाए, वह राजा से 
शासत्रोक्त विधे से अध्ये स्त्रीकार करके ॥२७॥ पुर, कोश, 
. देश, बन्धु ओं और सुहृदों में कुझछ ओर हृद्धि पूच्छते मए॥२८॥ 
मूल-भपि ते सनताः सर्वे सामन्तारिपवरों जिताः। देव च मालुषचेव 
कम वे साध्वनुष्ठितम॥२९॥ वसिष्ठ॑ च सम गम्य कुशल मुनि- 
पुगवः । ऋर्षीश्व तान्यथान्यायं महामाग उबाचह॥ ३ ०।ते सं हृष्टम- 
नमस्तस्थ राज्ञा निवेशनम। विविद्ञः पू।जितास्तेन निषदुश्च यथाईवः 
टीका-कया आपके आधीन राजे सब झुके हुए हैं, शज सारे जीते 
हुए हैं, ओर देव तथा मानुष कर्म (अभिदोत्रादि और प्रजा- 
पालनादि) ठीक २हं. ते हैं॥२९॥फिर वह सुनिश्रेठ्ठ वसिष्ठ से मिलकर 
ओर दूभरे ऋषेयां से मिलकर यथाविधि उनसे कुशल पूछत भए 
॥३०॥ वह सब पसन्नमन हुए उस राजा के मन्दर में मविष्ठ हुए, 
ओर राजा से आदर पाकर यथा योग्य बेठ गए ॥ ३१ ॥ 
मुल-भथ हृष्टमना राजा विद्रत्रामित्रं महामानेस। उवाच परमो- 
दारो हहस्तममिपूनयन॥ ३ शायथा 5 मतस्य संप्राप्तिय था वर्ष- 
मनूद के । यथा सहृशदारघु पुत्रजन्माप नस्यवे ॥ ३ ३॥ प्रनछ्स्य यथा 
लाभो यथा हों महादयः । तथेत्रागमन मन्ये स्वागत ते मह।सुने॥ ३४ 
टीका-भव्र परम उदार राजा प्रसन्नमन हुआ महासुनि विद्या मिन्र 


का बड़े हर्ष से आदर करता हुआ बोला॥ ३ २। जैसे किसी को 
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अमन की प्राप्ति हो, जसे मरुभूमि में वर्षा हो । जैसे निःसन्तान के 
घर सदृश (वर्ण, रूप आयु ओर गुणों में तुस्य) स्नी से पुत्र का 
जन्म हो ॥३३॥ जेसे खोई वस्तु का छाम हो, ओर जेसा किसी 
उत्सव का हप हो, वेंसे आपका आगमन मानता हूं, हे महासुने ! 
आपका आगमन शुभ हो !॥ ३४॥ 
मूलठ-ऊक च ते परम काम करोमि किमु दर्षितः । पात्रभूवोडुसि मे 
ब्रह्म न्दत्या प्र[प्ती 5ईसि मानद ॥१५॥+अद्य मे मफे जन्म 
जी।बर्त च छुनी,वेतम्‌ । यस्पाद्रिपनद्रमद्राक्ष सुमभभाता निशा मघ॥३६ 
पूर्व राजपिशब्देन तयसा दोततममः । ब्रह्मर्पिखमंनुप्राप्तः पृज्यों- 
उस्ति बहुधा मया ॥३»॥ तदद्भुतममूद्वित पवित्र परर्म मम । शुभ- 
क्षेत्रगतश्चाह तब संदश्शनात्ममों ॥३२८॥+ब्रूहि यत्पाथितं तुम्य॑ 
कार्यमागमन प्रतत | इच्छ.म्यनु ग्रह तो 5दवत्वदर्थ परिहृद्धये ॥३९॥ 
टीका-स हर्ष से भरा हुआ में आप की कोनबड़ी कामना किस 
प्रकार पू+'। करू, हं ब्रह्मनन | आप भर पात्र (सब प्रकार की 
सवा के यग्य) 5, है मान के दने वाले | आप मर भाग्य से आए 
६ ॥३५॥ आज मेरा जन्म सफल हुआ है, आज मेरा जीवन 
सुजावन हुआ हैं| क्य।क आज एक उत्तम ब्राह्मण का दश्शन 
किया हैं, मे। रात आज शुभ प्रभात वाली हुईं है ॥३६॥ पहले 
आप राजकषष शब्द से पुकारे जाकर, फिर तप से चमकते हुए 
तेज वाले होकर, ब्रह्मऋषिपन को प्राप्त हुए हैं, अतएव बहुत 
प्रकार से (राजऋे के तोर और ब्रह्म ऋषे के तोर पर) मुझसे 
पूजा के योग्य ६ ॥१०। है विप्र | यह आप का परमपतविन्न मेरे 
पा्त आना बड़ा आश्रय हुआ हैं। हूं प्रभा ! आप के दशन से 
में च्रुमक्षत्र (शुभशरार) का प्राप्त हुआ हूं ॥१८॥ कहिये आप के 


| है 
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आने में जो कार्य अभिप्रेत है आप की आज्ञा से अनुग्रहीत हुआ 
अपनी टृद्धि के लिये आपका अर्थ पूरा किया चाहता हूँ ॥३९॥ 
पुल-कार्यस्य न विमद च गन्तुमहसि सुत्रत । कर्ता चाहमशषेण 
देवते हि भवान्‌ मप ॥४०॥ हाते हृदयसुर्ख निशम्य वाक्य 
श्रतेघ्रुखमात्मवता विनीतमुक्तम | प्रथितगणयज्ञा गुण।वशष्ठः 
परमऋषिः परम जगाम हर्षम ॥ ४१९ ॥ 
टीका-ह सत्रत ! आपको काये का विचार नहीं करना चाहैये 


में पूरी तरह करूंगा,/आप मेरे देवता है # ॥४०॥ इस 
प्रकार उदारमन बाले राजा से नम्नता पूृतरेक कहें हुए, हृदय के 
प्यार-कानां के सुखदायक वाक्य का सुनकर, फेल हुए गुण आर 


यश वाला, गुर्णो में बढ़ा हुआ परपऋषे परम हे को प्राप्त भया 
सगे ८( व० १८ ) दशरथ विद्वामित्र का सम्वाद 
'प्रल-१चछुता रार्नातहस्य वाक्यमद्भुततिस्तरम । हृष्ठरोपा -महा- 
णछ् 


तेज्ा विश्वाप्रित्रो इभ्यमापत ॥२॥ सहझ्श राजशादूछ तब 

भुवि नान्यतः । महावेवाप्रमूतस्य वा वष्ठव्यपंदे शिन: ॥ २। यक्त मे 
हृटूते वाक्य तस्य कार्यसय निश्चयम्‌ । कुरुष्व रानशादूड भव 
सत्यपर्तिक्रव: ॥१॥ अह नियममातिष्ठे सिज्यर्थ पुरुषपम । तस्य 
ब्िप्नकरों द्वो तु राक्षतों कामरूपिण। ॥ ३॥ वते तु बहुशश्रीर्ण समा- 
प्त्यां राक्षमावियों । पारीचश्व सुताहुश्व वीयेवन्तो सुशिक्षितों ॥९॥ 
टीकाू-रानसिह के इस अद्भुत सविस्तर दाक्य को सुन कर महा 


तेजस्वी विद्वामित्र पुछकित हो कहने छगे ॥१॥ है राज शा दे छ! 





#* गरृहसथ को अतिथि देवता मानना चाहिये, जसा के श्र॒ति 
फदती हे “अतिाथे दवो भव 
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हक शा किक, 


ऐसा वचन प्ृथिवी में आप ही के सदर श है दूमरे के नहीं, जो आप 
महावंश में जन्म लिये है, ओर वमिप्ठ के कहे में चलने वाछे हैं ॥२॥ 
किन्तु जो बात परे हृदय की है, हे राजशादूठ ! अब उस कार्य 
का निश्चय करो ओर सच्ची प्रतिज्ञा वाले बनों ॥ ३॥ सुनो हें 
पुरुषश्रष्ठ ! में यज्ञ सिद्धि के लिये दीक्षा छेता हूं, उस में का मरूपी 
(इच्छा मे भेम बदलने वाले) दो राक्षस विप्न डालते हैं ॥४॥ मेंने 
बहुत वार व्रत किया है. पर सदा समाप्त के समय मार्रीच ओर 
म॒त्राहु यह दो राक्षम जो बढ़े वार्य वाछे आर साशक्षित हैं ॥ ५ ॥.7: 
मूल-ता मांसरुधिराघण वोदि तामभ्यवर्षताम। अवधूत तथाभूते 
तास्पान्नियमानिश्रय ॥ ६ ॥ कृतश्रमा निरुत्माहस्तस्पादेशा- 
दपाक्रा। नच में क्रोधपुन्सष्टुं बुद्धि भवाति पाथिव ॥ 9 ॥ तथ. भूता 
हि सा च्या न शापस्तत्न पुच्यते। स्रपुत्रं राजश दे ल राम॑ ससपरा- 
क्रमम ॥ ८ ॥ काकयक्षपरंवीर ज्यपहं मं दातुमहसि | शक्तो छोष 
पिया गुप्ता दिव्येन स्वेन तजसा ॥ ० ॥ राक्षसा ये विकर्तारस्तप- 
मपि विनाशने। अयश्व स्पर प्रदास्पामि बहुरूपं न संशयः ॥१०॥ 
 टीका-ेदि में मांस ओर राधिर छिड़क देते हैं। इस तरह उस 
दीक्षा के निश्चय का अनादर होने पर ॥६॥ थककर निरु- 
त्माइ हो अब उस देश से निकल आया हूँ ओर हे राजन उनपर .. 
क्रोध फेंकने का मेग विचार नहीं होता है ॥ 3 ॥ क्योंकि वह 
चयो (अमल) ही ऐसी है, उप्त में शाप नहीं दिया जाता है # हे 
राजशर्दूल अपने बड़े पुत्र सचे पराक्रम वाढ्े, काकपक्ष के धारने 
वाले राम को मुझे देने की कृपा की जिये, मेरी रक्षा में रहता 
» * भाव यह है कि तंग आकर ऋषि शाप रूप में उन पर 
क्राध फेंक्त तो उनका नाश होजाता पर शाप उस यज्ञ में वार्जेत है। 
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हुआ यह अपने तेज से उन राक्षसों के भी विनाश में समथ होगा. 
जो बिगाड़ करने वाछे हैं। आर निःसन्देह में भी इसको बहुत 
प्रकार का कल्याण (शख्रास्नर विद्याद' दगा ॥ <, ९, ९२० ॥ 
सूल-त्रयाणामापे छोकानां येन रूयाते गरमिष्याते।न च 
तो राममासाथ शक्तो स्थातुं कथेचन ॥१९॥ रामस्य राज 
शादेढ न पयांप्रा महात्मनः । अह ते प्रतिजानामि हतो तो विद्धि 
_ रक्षमो ॥५र॥ यदि ते घर्मलाम तु यशश्व परम भु वे । स्थिरमिच्छार 
राजन्द्र राम मे दातुमहसि ॥११॥ दवारा त्रे हि यज्ञस्य राम राजीव- 
लोचनम | नायति काछो यज्ञस्य यथाय मम राघव ॥२४॥ तथा 
कुरुष्व भद्रे ते मा च शो के पनः कृथा:। इसेव मुक्ता घ॒र्मात्मा धमाथ- 
सहिते बचः ॥१०॥ विर्राम महातेजा विश्वमित्रों मदामति:॥१७८॥ 
ठटीका-जिस से तीनों छोऊ्ों में खूवाति का प्राप्त होगा। ओर न ही 
वह दोनों राम के सामने खड़/ होने के किली तरह समये 
हैं॥९१॥ हे राजशादू छ ! महात्मा राम की वह बराबरी नहीं 
करमक्ते, में तुझे भतिज्ञा से कहता हूं, कि उन दोनों राक्षमों को 
परा जान ॥९२॥ है राजन्द्र यादे आप घर्म का छाभ आर पृथित्री 
प्र परम यश स्थिर करना चाहते हैं, तो आप राम को मुझे 
दीजिये ॥९३॥ यज्ञ की दम राते कपलनेत्र राम की आवश्यकता 
है,सो अबहे राघव नेसे यज्ञ का काल लघ न जाय॥ २ '४। बसे की जिये 
आप का कल्याण हो, मन को धशय में न डाछिये। इस प्रकार 
धर्म ओर अर्थ सह्दित वचन कह कर महामति महा नतेस्वी धमार्त्मोा 
विश्वा मित्र जी चुप होगए॥ १५, १६॥ द 
सगे ९ (चव०२०-२१) दशरथ, विद्वामित्र ओर वसिष्ठ का सम्बाद 
समुऊ-तच्छू वा राजशादछो विद्वामित्रस्य भाषितम ।.सुहृतमिव 
निःसंज्ञः सज्ञावानिदमब्वीव ॥१॥ अहमेव धनुष्पाणिगोप्ता 


४६ श्रीावाल्मीकि रामायण 


सपरमूषाने । निविध्रा व्रतचर्या ते माविष्याते सुराक्षेता ॥ २॥ 
अह तत्र गमिष्यामि न राम नतुमहोसि । बालो हयकृतविश्वश्व न 
च वेत्ति बठाबलूम ॥१॥ न चाख्रवलसंयुक्तो न च युद्वविशारदः। 
न चासो उक्षमां योग्य: कूटयुद्धा हि राक्षमा;॥ ४ ॥ 
टीका-विज्वामित्र के हम वचन को घुन कर कुछ काछ के लिये 
राजा के होश उड़ गए, फिर होद् में आकर बोला ॥ १॥ में ही 
धनुष हाथ में लेकर रण के मेदान में (यज्ञका) रक्षक बनूगा । इस 
तरह सुरक्षित हुई आपकी वह व्रतचर्या निर्विप्न पूरी होगी ॥ रावैंवहां 
जाउंगा,रापको न लेनाइये।क्यों कि अशि स्षित_ नातज वी का र) बा छक 
है, बलाबल को नहीं जानता है ॥३॥ न अद्लवल से युक्त है न युद्ध 
में निपुण हैं। यह राक्षसों के योग्य नहीं होगा, राक्षस युद्ध में 
घोखे देते हैं॥ ४॥.. 
मुऊल-विभयुक्तो हि रामेण मुहूरतम पे नोत्सहै। जीजितुं_सुनिशार्दूल 
न राम नेतुमहेसि ॥५॥ यदि वा राघत अ्रह्मन्रेतुमिच्छास 
सुत्रत। चतुरड्रसमायुक्त मया सह च ते नया।द॥ चतुणो पात्मजानां 
हि भीतिः पर्रामका मम ।ज्यप्ले ध्मपधाने च न राम नेतुमहसि॥ | 
टका-और हे मुनिशादूल ! में राम से विद्युक्त होकर एक मुहूर्त 
. नहीं जीमक्ता, सो राम को न लेनाइये ॥५॥ ओर यदि हे घुव॒त 
त्राह्मण | राम को ही छेजाना चाहत हो,तो चतुरंग सेना (हाथी, 
घोड़े, रथ ओर प्यादों की सेना) के साथ ओर मेरे साथ उमको 
ले चलिये ॥६॥ क्योंकि चारों पुत्रों में से धर्मप्रधान बड़े में मेरी 
प्रमप्रीति है, आप राम को न छेजाइये॥ ७ ॥ 
मुल-तच्छुला बचने तस्य स्नेहपर्या कुलाक्षरम । समन्यु) कोशिको 
वाक्य प्रत्युवाच महीपतिम॥८॥+ पूर्व मर्थ म्रतिश्रुस प्रातिज्ञां हा तु - 
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मिच्छसि । राघवाणामयुक्तो5ये कुछस्यास्य विपयेय; ॥९॥ यदीद॑ 
ते क्षम राजान्गमिष्यामे यथागतम। मिथ्याप्रतिज्ञ: काकुत्स्थ सुखी 
भव सुहृदहतः ॥१०॥ तस्य रोपपरीतस्य विद्वामित्रस्य धीमतः । 
चचाल वघुधा कृत्स्ना देवानां च भयं महव ॥ ११९ ॥ 
टीका-(पत्र के) स्नेह से फिसलते हुए अक्षरों वाले उसके इस 
बचनको सुनकर क्रोध युक्त विश्वामित्र राजा से फिर बोला 
॥ ८ ॥ पहले बात की प्रतिज्ञा करके अब प्रतिज्ञा को छोड़ना 
चाहते हो, रघवेशियों के यह अयोग्य हैं, ओर इस कुछ के विप- 
शत (उलटा) है ॥९॥ यादि आपको यही योग्य है, हे राजन ! तो 
में जेसे आया हूं वेसा चछा जाडेगा।हे ककुत्स्थ के वेशधर ! 
मिथ्या प्रतिज्ञा वाला होकर सुहृदों में घिरा हुआ तू खुखी हो 
॥९०॥ इस बुद्धिम न्‌ विश्वामिनत्र को रोष से भरा हुआ देखकर 
सारी प्रथिवी कांप उठी ओर देवताओं को बड़ा भय हुआ॥९१॥ 
पूँछू-त्रस्तरूप तु विज्ञाय जगत्सव महान षि। । नृपति सुत्रतो धीरो 
वृश्तिष्ठो वःक्यमत्रवीव ॥१२॥ + इक्ष्वाकृर्णां कुछे जात$ 
साक्षादर्म इबापरः। धृतिमान्सुव्रतः श्रीमान्न धर्म हातुमहति॥१३॥ 
+ त्रिषु छोकेघु विख्यातों धर्मात्मा इति राघव।। स्वधर्म प्रतिप- 
यसव नाथ वोहुमईसि ॥ १४॥+प्रतिश्र॒ुत्य करिष्येति उक्ते वाक्य- 
मकुबेतः । इष्ठापृतवधों भुयात्तस्माद्राम विसजय ॥१५॥ कृताख्र- 
महताखवा नेने शकह्ष्यन्ति राक्षसा। । गुप्ते कुशिकपुत्रेण ज्वलने- 
नामृतं यथा ॥९६।॥ एंप विग्रहवान्धर्म एप वीर्यवर्तां वर$ । एप 
विद्याधकों लोके तपसश्र परायणम॥ १७॥ 
का[-सारे जगव को भयभीत देखकर उत्तमत्रतों वाले बुद्धि- 
मान महर्षि व्सिष्ठ राजा से यह वाक्य बोले ॥९२॥ इक्ष्वा- . 
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कुओं के वेश में जन्म लेकर, मानों माक्षाव दूसरा धम, चयवाला, 
अच्छेवतों वाला ओर श्रीमान्‌ है आपको पर्म नहीं हारना चाहिये 
॥१ ३॥ रघु की सन्‍्तान धर्मात्मा है, यह बात तीनों छोक में 
विरूुयात हैं । आप अपने धम्म को स्वीकार करें, आपको अधर्म 
नहीं उठाना चाहिय ॥१४॥ करूंगा एसी प्रतिज्ञा करके जो कहे 
वाक्य को नहीं करता है, उसके यज्ञ ओर दूसरी नेकियां नाश 
होजाती हैं, इसलिये राम को भेजो ॥*५॥ राम चाहे अख्ों में 
निपुण है वा नहीं, पर कुशिक वंशी (विद्वामित्र) से रक्षा किये 
हुए को राक्षप नहीं दबा सकेंगे, जैसे अग्नि से रक्षा किये हुए 
अम्नृत (हवि) को (राक्षस नहीं दिगाइ़ते हैं) ॥२६॥ यह सूर्तिमान्‌ 
धर्म है, यह शक्ति वालों में अ्रप्ठ है, यह जगव्‌ के अन्दर विद्या 
पें बढ़ा है, यह तप का परम अःश्रय है॥ १७ ॥ 
सूल--एपो उल्ला न्विविधान्वे'त्त त्रेलोक्य सचराचरे । ननमन्यः 
पुमान्वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन ॥१८॥ अपूर्वा्णां च जनने . 
वक्तो भूयश्र धयोवित्‌ । न रामगमने राजन्संशर्य गन्तुमईसि ॥१९॥ 
तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मचः। तब पुत्रहिताथय 
लवामुपेत्याभियचत ॥ २० ॥ ॥ 
 टीका-गह इतने विविध अद्ों को जानता हे, कि चराचर से भरी 
हुई जिछोकी में ओर कोई पुरुष नहीं जनता है, और न 
कोई जानेगें ॥१८॥ और इससे बढकर यह पधमत्रेत्ता, नयों ( नए 
अम्नो ) के उत्पन्न करने में समय है, सो हे राजन ! राम के जाने 
में सशय में न पड़ ॥१९॥ यह कुशिक का पुत्र उन (राक्षसों) के 
दबाने में तो स््रये समर्थ है, यह तो तेरे ही पुत्रों के कल्याण के 
लिये तरे पाप्त आकर याचना कर रहा है ॥ २० ॥ 
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सगे ९०] .. बालकाण्ड रे ४९ 
सगे १०वब२२२) राम लक्ष्मण फा विश्वामित्र के साथ वन गमन 

मूल-तथा वसिष्ठे बवाते राजा दशरथः स्वयम । पहष्ठरदनों राम- 

माजहाव सलक्ष्मणप्॥ ९॥क् तस्वस्त्ययन मात्रा पित्रा दशरथन 

च। पुरोधपा वसिष्ठेन मड्रलेरभिमन्त्रितम ॥२॥ स॒पुत्रे मूध्न्यु 
पाप्राय राजा दशरथस्तदा। ददो कुशिकपुत्राय सुप्रीतिनान्तरा- 
त्मना ॥ ३॥ विद्या मित्रो ययावग्रे ततो रामोमहायशञाः । काकपक्षधरो 
धनन्‍्वी दे च सामित्रिरस्वगाव ॥४॥ तदा कुशिकपुत्रे तु धनुष्पाणी 
स्॒लंकृतो । वद्धगोधाड्लित्राणो खड़गवन्तों महाद्यती ॥ ५ ॥ 
कुमारा चारुवपुषा श्रातरों रामछृक्ष्मणो। अनुयातों श्रिया 
दीपा शाभयतामनिन्दिता ॥ ६ ॥ 

ठटाका-जाभष्ठ के एसा कहने पर पपन्नमुख हुए स्वयं राजा दशरथ 

न लक्ष्मण साहत राम को बलवाया॥ १ ॥ पहले माता 

ने ओर पिता दशरथ ने उनका स्वस्ति वाचन किया, फिर 
पुरोहित वसिष्ठ ने उन पर मंगलमन्त्र पढ़े ॥२॥ तब राजा 
दशरथ ने पुत्र के सिर को चूपकर प्रसन्न मन से कुशिक के 
पुत्रके हवाले किया ॥ ३॥ अब विश्वामित्र आगर चले, उनके 
पीछ महा यशर्री काकृपक्षधारी राप घनुष धारण किये हुए 
चले,उनके पीछ लक्ष्मण चढ्ढ॥४॥उत समय दोनों राजकुमार भाई 
राम ओर लक्ष्मण, हाथों में धनुष लिये हुए, सब प्रकार सभे हुए, 
गोह के चमड़ के अगुलिन्राण ( अंगुल्ियों के दस्ताने ) पहने हुए, 
तलवार लगाए हुए, बड़ा कान्त वाल, सुन्दर शरार वाले, सवेथा 
अनान्दत (जन का कुछ भी निन्दा नहीं जासक्ता), शोमा से 
चमकते हुए पीछे २ चलते हुए कुशिक के पुत्र की शोभा 
को बढ़ा रहे थे ॥ ५-६ ॥ 
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सुल-अध्यर्षपोजन गता सर्वा दक्षिणे तट । रामेति मधुरां वार्णी 
विंदवा मित्रो 5स्यभाषत ॥ ७ ॥ ग्रहण वत्स सलिल मा भूत्का 
लस्प पर्ययः। मन्त्रग्माम ग्रहण ले वलामतिबर्तं तथा॥<4ी। एत- 
द्विद्याद्ये लब्धे न भवेत्सट्शस्तव। बला चार्तिब॒ल्ा चेव स्वेज्ञानस्य 
मातरों ॥% छ्ल॒त्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तप । बकाम- 
तिबलां चेव पठतस्तव राघव ॥९०॥ विद्याद्रयमधीयाने यशश्राथ 
भवेद्भु वि । पितामहसुते ब्ैते विद्ये देजः सर्मान्वत ॥ ११ ॥ 
टीका-डेंढ़ योजन (छः कोस) चलकर सरयू के दक्षिणी किनारे 
पर पहुंच कर विश्वामित्र ने मधुरवाणी से कहा । है 
राम [| ७ ॥ वत्स ! जल ले (आचमन कर), समय का उलघन 
न हो (अर्थात्‌ यह ममय तुझे विद्याविशेष देने का है, यह टल 
न जाए) यह बला आर आंतबछा नाम का दा ववेद्याओं के 
पन्‍्त्रसमूह मुझ से ग्रहण कर ॥ ८ ॥ जब तूने यह दोनों विद्याएं 
पार्की, तो! फिर तेरी कोई बराबरी नहीं कर सकेगा, बछा और 
अतिबछा सब्वज्ञान की माताएं हैं ॥९॥ है रघ की संतान [ हे 
मनुष्यों में उत्तम राम ! बछा और अतिबला को पढ़ते हुए तुझे 
हैं तात ! भूख और प्यास नहीं होगी ॥ १० ॥ इन दोनो विद्याओं 
के पढने पर सारी प्राथिंदी पर तेरा यज्ञ फेलेगा.त्ह्मा की कन्याएं 
(बह्मा ने जिनको प्रकट किया है) यह दोनों विद्याएं हैं, जो तेज 
से भरी हुईं ६ ॥१९३॥ 
मल-परदातुं तब काकुत्स्थ सदशस्ले हि पाथंव । काम बहुगुणा: 
सर्वे खग्येते नात्र सशय; ॥ १२॥ तपसा संभते चेते 
घहुरूपे भविष्यतः । ततो रामो जर्ं स्पृष्ठा प्रहष्ठददनः छाचे।॥१२३॥ 


सगे १९) ... बालकाण्ड ४ 


: प्रतिजग्राह ते विद्ये महपेर्भावितात्मन।। विद्यासमुदितों रामः शुशुभ 
भीमविक्रमः ॥ १४॥ सहस्रव्िमभगवाज्शरदीव दिवाकरः । 
ऊपुस्तां रजनी तत्र सरय्वां ससुखे त्रयः ॥१५॥ दशरथनृपसूनु- 

 सत्तमाभ्यां तृणशयने5नुचिते तदोषिताभ्याम । कुशिकछुतवचो- 
नुलालिताभ्यां सुखमिव सा विवभी विभावरीति ॥ १६॥ 

टका-ठके देना चाहता हूं, हे ए्थिवी के मालेक ! तू पात्र है, 
क्याकि तुझमें बहुत गुण (जो इस विद्या के अधिकारी में 
होने चाहिये) खुले तोर पर हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ १९२ ॥ तप 
से धारण की हुईं यह दोनों विद्याएं बहुरूप होंगी (बहुत साधनों 
की जगह यहीं काम देंगी)तवब राम आचमन कर शुद्ध हो,प्रसन्न- 
मुख हुए-॥१॥ शुद्ध हृदय वाले उस महर्षि से दोनों विद्याओं को 
ग्रहण करते भए | विद्या के सम्बन्ध से राम का पराक्रम प्रचण्ड 
होगया, आर एसी शाभा को प्राप्त हुए ॥१४॥ जसे शरत ऋतु 
में भगवान्‌ स्ूय होता है । उस रात उन तीनों न वहीं सरयू के 
किनारे सुख से वास किया ॥९५८। दशरथ राजा के दोनों अष्ठ 
पुत्र यद्यपि तिनकों की अनुचित शय्या पर सोए, तथापि कुशिक 
के पुत्र (विश्वामित्र) के वचन से छाछन किये हुए उन दोनों को 
रात बड़ सुख से प्रभात हुई ॥१६॥ 
संग ११ (ब० २३-१४) ताटकावन में प्रवेश 
मूल--मभातायां तु शर्वयाँ विश्वामित्रों महाएानिः। अभ्यभाषत 
काकुत्स्था शयानों पणसंस्तरे ॥१॥+कोसल्या सुप्रजा राम 
पूृव्रा सन्‍्व्या मवतते । उत्तिष्ठ नरशारदूछ कृतेव्य देवमान्हिकम 
॥२॥-तस्यषे: परमोदारं वचःश्र॒त्वा नरोत्तमों। स्नात्वा कृतोदकों 
वरा जपतुः परम जपम ॥३॥ कृताहिकों महावीयों विश्वामित्रं 
तपोधनम । अमिवाद्यातिसंहष्ठो गमनायामितस्थतुः ॥४॥ 
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टीका--जत्र रात प्रभात हुई,तव विश्वामित्र महाम्राने पत्तों के बिस्तेरे 
पर सोए हुए उन दोनो से बोले॥ १॥को पल्या(तुझ पुत्र से) हे 

राम ! सुपुत्रवती है,(सो तरे जैसे सुपुत्र को इस समय निद्रा उचित 
नहीं है, क्योंकि) प्रातः सन्ध्या प्रदत्त हुई है। उठो हे नरशादूल ! 
दिन में करने वाला देव कर्म (सन्ध्या ओर अग्निहोत्र) करों ॥र॥। 
उस ऋषि के परमठदार बचन को सुनकर वह दोनों नशोत्तम वीर 
सस्‍्नानकर,आचमन करके,परम जप(गायत्री जप) जपते भए ॥३॥ 
दनिक(सवेरका स्नानजपादि)कर्म करकेवह दोनों महावी र,वपो धनी 
विश्वामित्र को प्रणाम करके जाने के लिये सम्मुख खड़े होगये ४ 
मूल-ती प्रयान्ता महावीयों दिव्यां त्रिपय्गां नदीम। दहशाते- 
ततस्तत्र सरस्वा: संगम शुधे ॥४९॥ ततन्नाश्रमपर्द पुण्यम्पीणां 
भावितात्मनाम । इहाद्य रननीं राम वसेम शुभदशन ॥६॥ पुण्ययो: 
सरितोर्मध्ये श्वस्तरिष्यामहे वयम। इह वासः परोध्स्माक सुख 
वत्स्थामंह निशाम ॥9॥ तषां सबदतां तत्र तपोदीधेण चल्लुपा । 
विज्ञाय परमप्रीता सुनयो हृपमागपत ॥८॥ अध्य पा तथातिथ्य 
निवेद्य कुशिकात्मने। रामलक्ष्मणयोः पश्चाद कुत न्नतिथिक्रि या म। ९। 

'. टीका-जह महावीर चलते २ जब दिव्य गंगानदी पर पहुंचे, वहां 
उन्होंने सगयू के शुभमंगम (गंगा सरयू के संगम)पर शद्धात्मा 
ऋषया का एक पृण्य आश्रम देखा। (विशवामेत्र बाछ) है राम 
है शुभदशन | आज रात यहां इन दान पातेन्र नादेया के मध्य 
में रहें, कल हम पार होंगे, यहां हमारा रहना अच्छा होगा, आराम 
से रात रहेंगे ॥५,६,७॥ इम तरह जब वह आपम में बाव चीत कर 


रहें थे, ता वहाँ के मुनि तप स दर पहुँचने वाली दृछ द्वारा जान 
कर, परम प्रप्न्न हुए हृष को प्राप्त भए॥4८॥ वह पहले कुशिक के 


सर्गे १९] वालकाण्ड «३ 
पुत्र का अन्य पाद्य और आतिथ्य करके पीछे राम ओर लक्ष्मण 
का अविधिसत्कार करते भए ॥९॥ 
मूल-वतः प्रभाव विमले कृताहिक परिदमों । विश्वामित्रं पुरस्कृय 
नद्यास्ती र्मुपागतों ॥१०॥ ते च से महात्मानों मुनयः 
संशितत्रता। । उपस्थाप्प शुभां नावे बिश्वामित्रमिहात्रवन ॥१९॥ 
आरोहतु भवान्नाव राजपुत्रपुरस्कृत:। अरिएं गच्छ पन्‍्धाने मा 
भृत्कालस्य पर्यय॥॥१२॥विशा मित्र स्तथेत्युक्तवा तानृर्षीन्प्रतिपूष्य 
च्‌। ततार सहितस्ताभ्यां सरेते सागरंगपाम ॥१३॥ स वन घोर- 
संकाशं दृषठी नरवरात्मजः | अविप्रहतमेक्ष्वाकः पप्रच्छ सुनिपुंगवम 
॥१४॥ अहो वनमिदं दुर्ग झिल्चिकागणसंयुतम । भेरवेः खापदेः 
कीर्ण शक्कुन्तरदारुणारवेः ॥१५॥ नानाप्रकारेः शकुनेवीव्यद्धिमे - 
रवसस्‍्वने। । सिहव्याप्रव॒राहश्व वारणेश्वपि शोमितम्‌ ॥२६॥ 
टका-फिर निमंल प्रभात में उठकर देनिक कर्म समाप्त कर चुके 
हुए विश्वामित्र के पीछे २,दोनों भाई,जो शक्षु ओ के सिधाने 
वाले हैं, नदी के किनारे पर आए ॥१०॥ वहां वह सारे तीक्ष् 
त्रतों वाले महात्मा मुनि झुभ नोका को उपस्थित कर विश्वामित्र 
से बोले ॥११॥ राजपुत्रों से पुरस्कृत हुए (आगे २ आप और 
पीछे दोनों राजपुत्र इस ढंग में शाभा पाते हुए) आप नोका पर 
सवार हो निर्विध्न अपने मागे पर जाइये,समय का उल्लेघन न हो। १ २ 
विश्वामित्र जो “तथास्‍्तु” कह कर, और उन ऋषैयों का पूजन 
करके, उन दोनों के सहित उप्त नदी के पार उतरगए, जो समुद्र 
की ओर भागी जा रही है ॥१३॥ अब आगे एक भयेकर निर्मन 
बन को देखकर उप्र इश्त्ाकुबशी राजकुमार (राम) ने मुने श्रेष्ठ 
से पूछा।१४। भद्दो | यह वन दुरगभ,पझींगरों (बींडों)के झुण्डों से युक्त, 
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भयडुूर हिखों (दारिन्दों)से भरा हुआ ओर दारुणध्वीनि वाले वाज़ों से 
आर वहुत से भयंकर ध्वनि वालेबोलत हुए नाना प्रकार के पक्षियों 
से भरा हुआ, ओर शेर, बाघ,सअर, ओर हाथियों से शोमित।९६।॥ 
मूल-धवाश्कर्ण: ककुभविल्व॒तिन्दुकपाटलः । सेकीर्ण बदरी मिश्र 
कि न्विदं दारुणं वनम्‌ ॥१७॥ वमुपाच महातेजा विश्वामित्रो 
_महास्लानिं! । एतो जनपदों स्फीता दीधेकालमरिंदम ॥१८॥ मरूदा 
श्र करूपषा श्र मादेता धनधान्यतः । कस्यचित्ष्वथ कालस्य यक्षिणि 
कामरापणी॥१९॥ ताटका नाम भद्र ते भायां सुन्दस्य धीमत; । 
पारीचो राक्षसः पुत्रो यस्य शक्रपराक्रम:॥२०॥इ३मो जनपदो निय॑ 
विनाशयति राघव | सेये पन्‍्थानमाहय व्तसयर्धयोजने ॥२१॥ 
टीका--धावे, असकण, को, बिल्ल, तेंदेपटछ ओर बेर के ढक्षों से 
भरा हुआ कोन सा यह दारुणबन है॥२७॥उसको महातेज्नस्वी 
महास्नाने विश्वामत्र जी उत्तर देतेभए। हे शच्चु ओं के दमन करने व ले! 
यहां बहुतकाल तक धन धान्य से बढ़े हुए इर्षपे भरे हुए,मछदा ओर 
करूष दो देश थे, कुछ काल से एक सुन्दरी ताटका नाम यक्षिणी 
(यक्षजाते की कन्या) ॥१८-१९॥ तुझे कल्याण हो, वह ताटका 
जो कि बुद्धिमान सुन्द (राक्षस) की पत्नी है, ओर इन्द्र के तुल्य 
पराक्रमी मारीच राक्षत्र जिसका पुत्र है ॥२०॥ वह इन दोनों देशों 
को है राघत ! विनाश (तबाह) कर रही है, वह यहां कुछ अधिक 
आधे योजन के अन्तर पर मार्ग को रोकर कर रहती है ॥२शा। 
सूल--अत एवं च गन्तव्यं ताटकाया वन यतः। स्वबाहुबलमा- 
भ्रिस॒ जहीमां दुष्तचारिणीम॥२२॥- मन्नियागदिमं देश कुरु 
निष्कण्टके पुन; एनां राघव दुद्त्तां यक्षी परमदारुणाम॥२३॥ _.. 
गोत्राक्षणाईताथाय जह्िि दुष्टपराक्रमा ये । नह ते स्त्रीवंधकृते घृणा 
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कार्या नरोत्तम ॥२७॥ चातुर्वण्पाहितार्थ ।हि कतंव्यं राजसूनुना । 
नृशसमनशंसं वा प्रजारक्षणकारणाव॥२५॥ |-पातऊ वा सदोष॑ वा 
कर्तव्यं रक्षता सदा। राज्यभारनियुक्तानामपथमः सनातन ॥२६॥ 
अधम्यों जाहि काऊकुत्स्थ धर्मों हमस्यां न विद्यते ॥२७॥ 
टीकासो यहां से दर्मे उधर जाना चाहिये, जिधर 


ताटका का बन है, अपनी सुजयल के सहारे इस दु'्टचारिणी 
को मार ॥ २२ ॥ मेरी आज्ञा से फिर इस देश को निष्कण्टक 
बना । है राघव ! इस दुदत्त परम दारुण दुष्ठ पराक्रम वाली 
यक्षिणी को गो ब्राह्मण के हितके अर्थ मार। हे नरोत्तम तुझे 
स्‍त्री बध के निर्मित्त घणा नहीं करनी चाहिये ॥ २३--२४ ॥ 
क्यांकि राजपुत्र को चारों वर्णों के हितकी वात अवश्य करनी 
चाहिये। क्रूर हो वा अक्रर, पातक 'गोवधादे) हो वा दापषवाला 
कम हो # प्रजा की रक्षा के अथ, रक्षा करने वारे को सदा 
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के शास्त्र के अनुसार स्त्रीवध दोष हे ! पर पाप सारे अपनी २ 

जगह पर द्वोते है, जिस पुरुष पर देश की रक्षा की ज़म्मावारी है, 
उस को दृशरक्षा के निमित्त देशघातिनी सन्नी का वध पाप ही नहीं | 
अतएव कहा हैं रक्षा की जम्मावारी उठाए हुए को पातक वा दोष 
युक्त कन भी प्रजा की रक्षा के अथ कर लेना चाद्िण॥ यहां 'पातक 
वा दाष वाला भा उसे लोक प्रसद्धि से कहा हे, तत्वदष्टि से तो 
वह एस अवसर पर दोष वाला हें द्वी नदी, हां यह घोखा सब फो 
दांता है आर इस योखे से बचने वाला कोई विरला होता है। 
जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं “कि कम किमकर्मेति कवयो प्यन्र- 
माहिता; क्या कम हैं ऑर क्या अकम हें पण्डित भी इसमें मोहित 
हैँ [गीता ४। १६ ]। रामचन्द्र को विदश्वामित्र ज़ेसा और अज्जुन को 
अआआकृष्ण जेसा उपदेश राजा जयपाल को भी मिल जाता, वा 
यददी विद्वामित्र का उपदेश दी डस को झछुना देता,कि नुृशंसमनूरं 
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करना चाईये। राज्य की ज़म्मावारी उठाए हुओं का यही 
सनातन धर्म है॥ २८--२६ ॥ है काकुत्स्थ अधर्म की भरी हुई इस 
स्‍त्री को निःशंक मार, क्योंकि धर्म इस में नहीं है । 
सगे १२ ( व० ५५ ) तटका का वध 
मूल-सुनेबंचनमछीब श्रुत्वा नरवरात्मणः । राघबः प्राअलिभूला 
प्रत्युवाच दृढबतः ॥९॥ अनुशिष्टोउस्म्ययोध्यायां गुरुमथ्ये 
हात्मना। पित्रा दशरथेनाई नावज्ञेयं हि त्वट्रच/॥२॥ सो पितुवंचः 
श्र॒वा शासनाइहवादिन:। का रेष्यामि न सन्द हस्ताटकाव धप्ुत्तमस 
॥३॥+गोब्राह्म णहितार्थाय देशस्य च हिताय च । हव चवाश्रिमेस्य 
बचने कतुंमुद्यतः ॥४॥ एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बध्वा सुपष्टिमरिदमः | 
ज्याधोषमररोत्तात्रिं दिशःशब्देन नादयन्‌॥“।॥ ते शब्दयमिनिध्याय 
राक्षतती क्रोधमूस्छिता। श्रुत्वा चाम्यपतत्क्र॒द्वा यत्र शब्दों विनिरतः 
॥ ते हृष्ठा राघवः क्रुद्धां विक्ृर्तां विकृताननाम्‌ | प्रमाणेनाति- 
टद्धां च लक्ष्मणं सोउभ्यमापत ॥ »॥। 
टकिा-झुनि के अछीब (मरदाना)बचन को छुनकर हृद वर्तों वाला 


राजपुत्र राघव हाथ जाड़कर बोला ॥१९॥ अयोध्या में मुझ 
गुरुओं (वसिष्ठ आदि) के सामने पिता दशरथ ने आज्ञा दी है, कि 
आपके वचन की मुझे अबज्ञा नहीं करनी चाहिये ॥२॥ सो में पिता 





वा प्रजारक्षणकारणाव । पातकं वा सदोष वा कत्तव्य रक्षता सदा। 

राज्यभारनियुक्तानामेष घम्मेः सनातन, तो गोओं की आड़ में 
जयपाल से न कोई शास्त्र छुडवा सकता,न जयपाल पर ओर देश पर 
हार का घब्बा लगता, ओर न उस समय उस थोड़ी सी गोहानि के 
पलटे इतनी बड़ी गोहानि सहनी पड़ती, जा उस समय स आज तक 
सही जा रही है । 
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के वचन को सुनकर ओर आप जो ब्ह्मवादी #हैं, उनकी आज्ञा से 
यह उत्तम काम, ताटका का वध, करूंगा, इसमें सन्देह नहीं ॥३॥ 
गोव्राह्मण केहित के लिये ओर देशके हित के लिये,आप जो'ज्ञान 
मं)अथाह हैं, उनका बचत करने के लिये तथ्यार हूं यहकहकर 
उस श्चुओं के दवाने वाले ने धनुष के मध्य में मुद्ठी बांधकर-चिल्ले 
का तीत्र ध्वाने की, जिससे सारी दिश्वाएं गूंज उठीं॥५॥ उस शंब्द 
को छुनक्र और उप्तको लक्ष्य में रखकर के क्रोध से पागल हुई वह 
राक्षपी वहां दोड़ती आई, जहां से शब्द निकला था ॥६।॥ उप्त 
क्रुद हुई विकरालरूप, व्रिकराल मुख वाली ओर कह में बहुत 


ध्य हि 
&% को 


बड़ी को देखकर राम लक्ष्मण मे बोले ॥9॥ 

मूल-पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भेरव॑ दारुणं बपु॥ मिथ्रेरन्‍्दशनादस्या 
भारुणां हृदयाने च। ८ ॥ एवं ब॒वाणे राम तु ताटका क्रोधमू- 
ब्छिता। उद्यम्य बादुं गजन्ती राममेवास्यधावत ॥९॥ उद्धन्वाना 
रजो घोरं ताठका राघवाबुभों । रज्नोमेघेन महता मुहूर्त सा 
व्यमोहयत्‌ ॥ १० ॥ तामापतन्ती वेगेन विक्रान्तामशनी/मिव। 
शरंणोरसि विव्याघ सा पपात ममार च %॥९२१॥ 

टीका-दैख हे लक्ष्मण | यक्षिणी का भयेकर दारुण शरीर,इस के 
.. देखने से भीरुओं के हृदय फटनाएं.)। ८। राम्त के ऐसा 

कहते हुए क्रीच्र से पागछ हुई ताटक्ा झुज्ञा उठाकर गनैती हुई 

# ब्रह्मवादा-वेद॒वाद। । वेदवादी ऋषि की आज्ञा मे घम- 

बरुद्ध हान का सराव हा नहा दाता। 

के बस्बई (नणयसागर वाछा रामायण से 'सा पपात॑ ममारथच? 


का जगह पपात च मम्राारच अपपांठ हं! सा के बना गिरना 
मरना राम का प्रात होगा, न के ताटका का ।. 
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राम की ओर दोड़ी । ९। ओर भयेकर धूलि उड़ाकर धूलि के 


बड़े मेघस राम लक्ष्मण को विमोहित कर दिया। १० । बिजली 
की तरह. वेग से झपटती हुई उस बहादुर राक्षत्ती को राम ने तीर 
मार कर छाती में वींघ दिया, वह गिर पड़ी ओर परगई ॥११९॥ 

सूल-वतो मुनिवरः प्रीवस्ताटकाबधतोषित३ । मूप्षि रामसुपाधाय 
हद वचनमत्रवीत ॥१२ ॥ इहाद्य रजनी राम बसाम शुभदशन । 
खप्रभाते गभिष्याय स्तदाअप्रपदं मम॥ १ शे।निहत्य तां यक्ष सुतां 
स्‌ रामःप्रशस्पमानः सुरासद्धसंथ! । उवास तस्मिन्‌ सुनिना सहव 
प्रभातवेलां प्रतिवोध्यप्रा। ॥१४ ॥ 

टीका-तब वह मुनिवर ताठका के वध से प्रसन्न हो प्रति के 
साथ रामकों सिरपरचूमकर यह वचन बोछे। १२६ शुभदशन राम ! 
आज यहां रात रहें, कछ प्रभात के समय मरे आश्रवपद्‌ को ओर 
जाएंगे ॥१३॥ उस यक्षकन्या को मारकर देवता ओर सिद्धगणों 
से प्रशंया किये हुए राम मुनि के साथ वर्दी रहे, ओर प्रभात के 
समय जागे ॥ १४ ॥ 

१३ (घ० २७ ) मुनि का र॒म को असरूत्र दान 
सूल-अथ तां रजनीमुष्य विशामित्रों महायशा।ः। प्रहस्य राघवबे 


वाक्यमुवाच मधु रस्व॒रम ॥ २॥ परितुष्टे 5स्मि भद्रं ते राजपुत्र महा- 
यशः। प्रीया परमया युक्तों ददाम्यसख्लाण सबंशः ॥२॥ यरापे- 
त्र/न्पप्तह्याजों वशीकृत्य जयिष्यसि । तानि दिव्यानि भद्ठं ते 
देदाम्यद्धाणि सवेशः ॥ ३ ॥ दण्डचक्रं महद्‌ दिव्य तव दास्याि 
राघत | घर्वचक्र ततो वीर कारुचक्रं तथेरर चे। ॥४)॥ विष्णुचक्र 
तथात्युग्रमन्द्र मख्नें तेवर च। वजन नरश्रेष्ठ शव शुलबर तथा 
टीका-7२ वह रात वहां रहकर महायदास्वी विश्वामत्र हसकर 
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मधुरस्त्रर से राघतव को यह वचन बोले ॥१॥ तुझपर प्रसन्‍न हुआ 
हूं, तेराकल्याण हा, है बड़े यशवाले राजपुत्र परम प्रीति से युक्त 
हुआ पं तुझ् बहुत से अमन देता हूं'॥२॥ जिनसे तू संग्राम में सारे 
शजुआ का दबाकर बच्त में करके जीत सक्रेगा, वह दिव्य अख्र 
तुझे सारेके सारे देता हूं,॥ १॥हे राम[तुझे एक बड़ा दिव्य# दण्ड चक्र 
धर्मचक्र काहचक्र।४॥विष्णु वक्र ओर बड़ा उग्र इन्द्र अस्त्रदेगा और 
है नरश्रष्ठ राघर ! वज्ञाख्र ओर शैेव शूलरर ॥ ५ ॥ द 
सूल-भद्त तरह्मशिरश्वेत ऐपीकमपि राघत । ददामि ते महा वाहो 
ब्रह्ममख्रमनुत्तमम ॥ ९ ॥ गद द्व चत्र काकुत्स्थ मोदकी शिखरी 
शुभ । पदीपते नरशादुरू प्रयच्छामे नृपात्मज ॥9॥ घम्मपराशमहं 
राम कालपाशे तथेत्र च। वारुणं पाशमर्त्नंच दद।म्यहमनुत्तमस 
॥८॥ अशनी द्व प्रयच्छामि शुष्क द्रे रघुनन्दन। ददामिच सत्र पनाक 
मस्त्र नारायण तथा॥९॥आग्नेयमस्त्न दौयते शिखरं नाम नामत;। 
वायव्य प्रथर्न नाम ददा।े तव चानथ ॥१०॥ अस्त्र हयशिरों 
नापक्राअमद््न॑ तथेव च। शक्तिद्रय च काकुत्स्थ ददामि तब राव ॥ 
ठाका--#्रह्माशरअद्रएपाकअन्लवआर हंमहाबहो ! पवसे उत्तम ब्रह्म अख्र 
दत हु॥३॥आर है काकुत्स्थ दो शुभ गदा मोदकी ओरशिखरी, 
जा बड़ा यच्ण्ड ह ह नर झादूछ ; राजपुत्र तुझ देता हूं ॥9॥ 
तथा धर्मपाश, कालपाश ओर वरुणपाश जो उत्तमोत्तम अख् हैं, 
तुज्ञ दता हु ॥४८॥॥ रघुनन्दन ; दो अशनी(बिनी) अख्, शुष्क 
आर आद्र। आरापनाक अद्च, नारायण अख्च ॥९॥ और अग्मि 
का प्यारा अख्र (अग्न अन्ल)जिसका प्रसिद्ध नाप शिखर हैं, 


कद्प्ड्वक्र आदमेन्न २ प्रकार के अस्च्रों के माम दे | इन अस्त्रा 


फा विशेषज्ञान अब किसी पुस्तक में नहीं मिलता । 
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तथा है निष्पाप ! वायु का प्थन अख् तुझ देता हूं ॥१०॥ हय- 
शिर अख्र, ओर क्राच्ज अन्न, आर हे काकुत्य्थ हे राघत |! दो 
शीक्त अख्र देताहं ॥१९॥ 
मूछल-कड्ढाले मुसरूं घोरे कापालमय किड्मकिणीम।धारयन्त्यघुरा 
यानि ददाम्यतानि सबवंश) ॥२ र॥ वद्यापरं महास्त्र च नन्दन नाप 
नामतः । आसिरत्नं पहावाहो ददा।े नरवरात्मज!२ ३। गान्धर्व मस्त 
दयित मोहन नाम नामत)। प्रस्वापन प्रशमन दक्नि साम्यंचर[ घ। ९४। 
टीका-और केकाल,सुमछ,घोर कापाछ,किकिणी जिन को असुर 
धारण करो हैं, यह सारे तुझे देता हूँ ॥ १२ ॥ ओर बविद्यापरो 
का महान्‌ अस्त्र जो नन्‍्द्रन नाम से परामद्ध है, बड़ जिस 
से छुरे निकछा करते हैं, हेनरवरखुत! तुझे देता हैं ॥१३॥ 
गन्धत्रों का प्यारा अख्र जो मोहन नाम से प्रसिद्ध है। हे राधा 
कोमछ ओर प्रस्वापन, आर प्रशमन अख़ देता हूं॥ १७४॥ 
सूल- परषण शोषण चेव संवापनविछापने । मादन चेत्र दुर्यष 
कन्दपदयिते तथा॥१५॥ गान्धबेमख्न दायितं मानते नाम नामत३। 
पेशाचमर्स्र दयित मोहने नाम नामतः॥१९६॥ प्रतीच्छ नरशाई 
राजपुत्र मह।यशः । ताप नरशादल सोमन च महाबरूम ॥२७॥ 
टीका-१५ण, शोषण,संतापन,विलः पन ओर काम का प्यारा किसी 
से न दबनेबाछा मं दन नाम अख्॥१५॥ओए गन्धर्यों का प्यारा 
जो मानत्र नाम से प्रमिद्ध है, ओर पेशाच अख् जो मोदन नाम 
से प्रामद्ध है ॥१६॥ है बढ़े यशत्रा़े नवर राजपुत्र | इसको 
ग्रहणकर आर हनर शादूढरू। तामप ऑरबड़े बछबाला सो मन। १ ७ 
 सुझु-पवर्ते चेवर दुर्षषे मोल चनतात्मनामत्यमक् महावाहों तथा 
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मायामय परम ॥१८॥ सोरे तेजप्रभ॑ नाम परतेजो पपकषणम्‌ । 
सोमास्त्र शिक्षिरं नाम स्वाप्टपस्त्रे सुदारुणयम्‌ ॥१९॥ दारुण्ण च 
भगस्यापि शीतेघुमथ मानवमस ।एतानरास महा बाहों कामरूपान्महा- 
बलान्‌ ॥२०॥ ग्रहण परमोदारान्क्षिपपत नृपात्मण । स्थितस्तु 
प्र/डूमुखेभूल्या छुचिस्मॉनिवरस्तदा ॥२१॥ ददो रामाय सुप्रीतो 
मन्त्रग्राममनु त्तमम्‌ । सर्व ग्रहण येषां देवतेरापे दु्ढभस्‌ ॥२श॥ततः 
प्रीतमना रामो विश्वामित्र महामुनिस । आभेवाद्य महातंजा 
गमनायोपचक्रपे ॥ २३॥ 
टीका-वथया हे नृपसुत ! संवर्त ओर न दवनेतराछा मौसल (यह 
अपुरों कें मुसछ से अछग है )ओर है महाबाहोी ! सस अख्र ओर 
पायायय अद्च ॥१८॥ सूर्य का तेज!प्रम नाम जो दाह के तेज 
का खींचनेबाला है, सोम का अख्च शिशिरनामी, ओर लष्ठा का 
अख्च सुदारुण ॥१९॥ और भग का भयेकर अख्न ओर श्षीतेषु 
नामी मानव । इन बढ़े बलवाले सारी इच्छाओं के पूरनेवाले प्रम 
उदार अस्तरों को हे महाबाही राजपुत्र | जरदी ही ग्रहणकर । 
तब सुनिवर शुद्ध हो पूत| मिममुख खड़ा होकर बड़ा प्रसन्न हो सब 
से उत्तम मन्त्र ससूह राम को देता भया, जिन सब का संग्रह 
करना देवताओं को भी दुहभे है ॥२०,२९,२२॥ तब प्रमन्न मन 
महातेजस्वी राम महासनाने विश्वामित्र को अमिवादन करके यात्रा 
के लिय दग्यार हुए ॥ २३॥ 
| सगे २४ ( ब० २८ )भस्त्रा के सहारा का दान 
मल-प्रतिगह तहोउच्लाण पहट्टवदन/शाच। | गच्छल्नव च काझु 
स्थो विश्वामित्रमथाबरशीव ॥९॥ ग्रहीताख्रोडस्पि भगवन्दुराध५; 
छुर्रापे ।। अख़ाणां ल्वहभिच्छामि संहारान्मुनिपुंगव ॥२॥ एवं 
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ब्रुवाति का कुत्स्थ विश्वामित्रों महातपरा।। सहारानव्याजहाराथ 
धृतविभान्‌ सुव्रतः छुचि;॥३॥ ससवन्त ससका।6 घृष्ट रमसमेत्र च। 
प्रतिदारतरं नाम पराइ्युखपत्र' डमुखम ॥ ४ ॥ छक्षाक्षावपर्तों 
चूत्र दृदनाभसुनाभका । दक्षाक्षशतवक्त। च दशक्ञापदतांदरों ॥५ 


टीका[-भखों को ग्रहण करके राग प्रम्नन्नपुख शुद्ध री चलते २ 
ही उन्होंने विश्वामित्र को कहा ॥१९॥ हे भगवन | धन अख्र सब 
हण कर डिये हैं, अब देवता भी मुझे नहीं दबा सक्ते, किन्तु 
है मुनि अष्ठ|अब में इन अद्नों के संहार(-इनको रोकनेवाले अख्र) 
जानना चाहता हूं ॥श॥राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी वैय्ये- 
बाले,अच्छे व्रतों वाले, छुचि विश्वापित्र सहार कहने छगे॥ १॥(जिनके 
नाम यह हैं ) सयवान्‌, सत्य कीति, धृष्ट, रमस, प्रतिहारतर, परा- 
डूमुख, अवाडगमुख ॥४॥ छक्षाक्ष, विषम, दृदनाम, सुनाभ,दशाक्ष 
शतवक्र, दशशीपषे, शतोदर ॥: 
मूऊ-पत्मताभमहानामी दुन्दुनाभखनभको। ज्योतिर्ष ऋुशने चेव 
नेराब्यविमछावुमी ॥८॥ योगंबरविनिद्रों च देसप्रमथनो 
तथा।शुचिवाहुमेहाबाहुनिष्कलिविरुचिस्तथा। सा(चमालि धृ तिया छी 
टात्तिमान्‌ रूचिरस्तथा ॥9॥ पिञज्यः प्तोपनस श्रेव विधूतमक रा बुभो 
परवीर र॒वें चेत धनवान्यों च राघत ॥4॥ कामरुप कापरुचि 
मोहमावरण तथा । जुम्भकं सर्पनाथ च पन्थानवरुणों तथा ॥९॥ 


टीका-पद्मनाभ, महानाम, दुन्दुनाम, स्व॒नाभ, ज्योतिष, कृशन, 

नेराइय, विमछ ॥८॥ योगन्धर, विनिद्र, दोनों देत्यप्रमथन 
शुचिव्राह, मद्रादाहु, निष्कलि, विहावे, साचिपाले, ध्रतिमाली, 
टुत्तिपानू रुचिर ॥ ७9॥ पिन्य, सोमनस, विधूत, मकर, परवीर, 
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रात, धन, थान्य ॥८॥ कामरूप, कामराचे, मोह, आवरण, 
जम्मभक, सपनाथ, पन्थान, वरुण, ॥९॥ 


मुल-5शाश्वतनयान्राम भाखरान्कापरूपिण; । प्रतीच्छ मम भद्दे 


ते पात्रभूवाडास राख ॥१९०॥ स चू तान्‍्गषत्रों ज्ञाला 
विवामत्र महासुनिम । गच्छ भ्ेवाथ मधुर हछृक्ष्ण वचनमत्रवीत 
॥११॥ ।कन्वेतन्मेघसकाश पर्वतस्याविदरतः । दृक्षखण्डमितों 
भात पर कातुहर्ल हि मे ॥('र। दशेनीय ग्रगाकीर्ण मनोहर- 
पताव च । नानाप्रकारः! शकुनवल्गुनादे रेक़तम ॥१३॥ निःसता! 
सम मुनिश्रेष्ठ कान्ताराद्रोमहणाव । अनया त्ववगच्छामि देशस्य 
सुखबत्तया ॥९४॥ 
टीका-हे गम; यह सब जो कृशाशव के पुत्र ( कृशाश्व ऋषि 
के प्रकट किए हुए)चमकते हुए कामरूपी हें,इन को सुझ से 
स्राकार कर, तुझ कल्याण हो, है राघत ! तू पात्र हे ॥१०॥ 
राम उन सब्र का जान करके जाते २ विश्वापरित्र महासुनि से 
यह मउर स्पष्ट वचन बाले॥११।॥ ( भगवन्‌ ) यह मेघ के तुल्य 
प्रवात हाता हुआ, पर्रंत के निकट, वृक्षझ्नण्ड क्या है, इस के 
मनन का सुझ परम काव्‌हछ है ॥१२॥ बडा सुहावना हैं, हिरणों 
ते उक्त, मन को अत्यन्त खींचने वाला है, मधुर गाते हुए 
सिया से अनक प्रकार से शाभायप्रान है।१३। यह ऐसा सुख- - 
दाय। स्थान आजाने से भें जानता हूं कि रांगटे खड़े करने वाले 


बन से अब हम नकलछ आए हू ॥१२४॥ 
सग १५ (व० २९ ) सिद्धाश्रम प्रवेश 


मूलल-अथ तस्याप्रपेयस्य तद॒न पारेपएछतः विश्वामित्रों महातेजा 
व्याख्यातुमु पचक्रमे ।१॥ एप पूर्वाश्रमों राम वाम॑नंस्य 


६७ श्रीवाट्गीक रामायण 


महात्मन। । प्िद्धाश्रम इते ख्यातः पसिद्धों छात्र महातपा। ॥२। 
एनपमाश्रममायात्ति राक्षसा विप्नकारिणः अन्रेव पुरुषव्याध्र हन्त- 
व्या दुषचच।रिण।। २े। भद्य गच्छ म्दे राम सिद्धाश्र ममनुत्तमम ।तदा- 
श्रमपद तात तवाप्येतद्यवा मस्र ।४। इत्युक्का परमर्पतों गत्न रामे 
सलक्ष्णम। परावेशन्न/श्रपर् व्ययोचत मद्रामुनि। शा ते हलवा 
मुनयः सर्वे सिद्धाअवनिवरासिनः। उत्वत्यों सत्य सदसा विश्वामित्र- 
मपूनयत्‌ ॥6॥ यथाई चाक़िर पूर्ना विश्वामित्र/य धीगते । तथेव 
रानपुत्राभ्यामकुवे न्नतियथे क्रिया म्‌ ॥ 9) 
टीका-तब्र उस वन को पूछते हुए उस बढ़ी शक्ति वाले राम 
को महाते ऋस्त्री विश्वामिन्न बतछाने छगे ॥१॥ हैं राम यह 
हात्मा बामन का पूर्व आश्रम है, सिद्धाअमर नाम से पाधेद्ध 
क्यके वह महातपर्ीी यहां सिद्ध हुआ था ॥रा इस आश्रय 
में वह विन्वकारी राक्षम अते हैं, यहां हे पुरुषशट्ठ ! तूने दु 
चारियों को मारना है ॥३॥ आज हम इस परमोत्तम 'तेद्धाश्रम 
में आपहुंचे हैं, हे तात |! यह आश्रमपद तेरा भी वैसा ही है, 
जैसा मेरा है ॥॥॥ इतना कह परम प्रसन्न हुआ प्रहामुनि राम 
लक्ष्पण को साथ ले आश्रमपद्‌ में प्रवेश करता हुआ शोभा 
देता भया ॥५॥ उस को देख करके सिद्धाअमत्रामी सारे सानि 
शटपृट उठ २ कर वश्वामत्र का पूजा करत भए ॥६॥ बुद्ध-. 
पान विशवामित्र की यथायोग्य पूजा करके बेस ही दोनों 
जपुत्रों का आतोा्थैसत्कार करते भए ॥»॥ 
सुल-मुह त्ेमिव विश्रान्तों राजपुत्रावरिन्दमों | प्रा्जली मुनि- 
“ “शादुलमूवत्‌ रघुनन्दनो ॥८॥ अद्येव दीक्षां प्रविशरत्त॑ भद्े ते 
मानेपुगव । सिद्धाश्रमोड्ये सिद्ध स्पात्सत्यमस्तु वचस्तव ॥९॥ 
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एवमुक्तों मातेजा विश्वाधित्रों सह्राम्मानि।। प्रविवेज्ञ तदा दीक्षां 
नियतो नियतेन्द्रय: ॥१०॥ कुपारावापे ता राजिसुपिला सुस- 
माहिता | प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वों सन्ध्यामुपास्य च ॥९१॥ 
स्पृष्टीदका शुच्ी जप्पं समाप्य ।नेयेपन च । हुताग्निहोंत्रमासीन 
विश्वामित्रमवन्दताम ॥२०॥ 

टीका-थोड़ी देर विश्राम करके शघ्तुओं के दमन करनेवाले 


वह राजपुत्र रघुनन्दन हाथ जोड़ सुनिबर से कहने लगे 
॥८॥ आज ही हे मानेवर ! दीक्षा में प्रवेश करों, आपका 
कल्याण हा, यह [सद्धाश्रम सिद्ध हो, (यज्ञ की सिद्धि 
यथाथ नाम हो) आपका बचन (यहां तूने दृष्ठचारियों को मारना 
है,मुझे कहा यह वचन)सत्य हो॥९॥पहात जस्वी जितेन्द्रिय,महा्सा 
का जब यह कहा गया, तब वह नियम थारकर दीक्षा में प्रविष्ठ 
हुए ॥१०॥ वह दोनों भाई कुपारों (रुकृनन्द ओर विशाख) की 
तरह बड़ी सावधानी स रात्रि रहकर प्रभात समय डठे ॥२१॥ 
पवित्र हुए, पूरा सन्‍्थ्या उपासकर नियम से परम जप को 
समाप्ल करके विश्वा मित्र को अभिवादन करते भए जो कि अग्नि- 
होत्र होमकर बठे हुए हैं ॥२२.,॥ 

सग १६ ( व२ ३० ) मारीच ओर खुबाह पर विजय 

समुठलठ-भथ ता दशकालज्ञा राजपुत्रावरिन्दमों | देशकाले च 


वाक़्यज्ञावबूतों काशिक बच। ।१। भागवज्छोतुमिच्छावोंय- 
स्मन्‍्करारू ।नशाचरा । सरक्षणीयो तो बह्मन्‌ नातिबर्तेव तत्सषणम 
२) एवं ब्रवाण। काऊकुत्त्थो लरमाणों युयुत्मया । सर्वे ते मुनयः 
मता। म्शशसुनृपात्मनों ।३। अग्रप्रथ्नाति पदरात्र रक्षतं राघतों 


जुवाम । दाक्षों गता ह्ेषम्तुनिर्मानत्व च गामिष्यात । ४ । 
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टीका-तव शच्चुआंके दमन करनवाले,देशकालके पहचाननेवार्, 
वाक्य के जाननेवाले वह दोनों राजपुत्र देशकाछ के अनुसार 
विशवाजित्र से वचन बोले ।१। भगवन! हम सुनना चाहते हैं,मिस 
समय हम दोनों ने वह राक्षस रोकने हैं, हे वह्मन्‌! वह क्षण न 
टछ जाए। २ ।जब उन दानों ककुत्थत्रशी राजपुत्रा ने युद्ध के 
उत्साह से जल्दी करते हुए ऐसे कहा तो वह सारे मुनि प्रतनन्न 
हो राजपुत्रा को कहते भए ।३१। आज से छः; रात हे राघवों ! 
तुम दोनों रक्षा करो, यह सुनि इतने दिन मोनी (चुप) रहेगा, 
क्योंकि दीक्षा छे चुका है॥ ४ ॥ 

मुऊल-) च तद्गचन श्रुता राजयुत्रों यशास्विनों।अनिद्रं पढहेारात्र 

... तपोवनपरक्षतामा«। अथ का ले गते तस्मिन्षप्ठे-दानि तथागते । 
सोमिजिमत्रवीद्रामो यत्तो भव समाहिता: ।६। रामस्येबंत्र॒वाणस्य 
लरितस्य युयुत्तया | मारीचश्व सुवाहुश्च तयो रनु चर|स्तथा ॥9॥ 
आगम्य भीमसकाशो रुधिरेघानवासजन । तावापतन्ती सहसा 
हृट्ठा राज।वछोचनः । ८ । मानव परमोदारपमस्त्र परमभास्वरस। 
चिक्षेप परमक्रुद्धों मारीचोरासि राघव। । ९। विचेतन विधूर्णन्तं 
शीतेघुबलपीडितम। निरस्त दृश्य मारी च रामो लक्ष्पणमत्रवीत्‌ २० 
टीका-वह यशस्त्री दोनों राजपुत्र उनके वचन को सुनकर छः [दिन 
रात नींद छोड़कर तपावन की रक्षा करते मए।५।जब और काल बीत 
गया ओर वह छटा दिन आया,तब रामने लक्ष्मण को कहा, बीर 
सावधान होकर तय्यार रहा।६।राम जब युद्ध की इच्छासे जल्दी 
करते हुए ऐसा कह्ट ६ रद थे,क्ति भीममूत्त मारीच और सुबाहु 
ओर उनके अनुचर आकर रुबिर के प्रवाह छिड़कने छंग | उन 
को एकदम आपड़ते हुए देखकर कमझनेत्र । ७,८। राघव परम 
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क्ुद्ध हों अतीव चमयकते हुए परम उदार मानव अस्त्र को मारीच 
की छाती पर फेंकते भए। ९ । तब बेहोश हुए, घृर्ण हुए, आर 
शीतेषु (ठंडे तीरों वाले मानव अस्त्र ) के बल से पीड़ित हुए 
मारीच को परे फेंका हुआ देखकर राम लक्ष्मण से बोले। २० । 
मुठ-पश्य लक्ष्मण शीतेषु मानते मनु्ंहितम । मोहयिला 

नयत्येने नच प्राण्वियुज्यते ॥ ११ ॥ इमानापे वधिष्या- 
मि निृणान्दृष्टचारिणः । राक्षतानपापकर्मस्थान्यज्ञष्तान्र घिराश - 
नान्‌ । १२ इत्युक्ला लक्ष्मणं चाशु लाघव दशशयान्नित्र | विग्रह् 
सुमहच्वास्त्रमाग्तेय रघुनन्दनः ॥ *९३॥ सुबाहरास चिक्षेप 
सविद्धः प्रापत द्भवि।शेष न्व्रयव्यमादाय निजधान महा यश) १ ४॥ 
टीका-है लक्ष्मण ! मनुष्य से प्रयोग किए हुए ठंडे तीरोंवाले 


मानव अस्त्र को देख, कि इसको बेहोश करके लिये जाता 
है, ओर यह प्राणों से वियुक्त नहीं होता है।१९। अब इन दूसरे 
राक्षत्तां को भी मारता हूँ, जोकि निंदय, दुष्टचारी, पाप कर्म 
में स्थित, यज्ञ के नाइक, रुघिर भक्षण करन वाले हैं। १२। 
लक्ष्मण को यह कहकर जरदी तेज्ञी दिखलाते हुए राम ने 
बहुत बड़ आग्नेय अस्त्र को खींचकर ।१३ | सुबाहु की छाती 
पर फंका, वह विधकर भूमि पर गिर पड़ा | फिर महा यशस्वी 
राम ने वायव्य अस्त लेकर शेषों को मार डाला । २४। 
मुल-म दहला राष्षपान्सबांन्यज्ञप्नानरघुनन्दनः! ऋषिमिः पूजि- 
तस्तत्र यथेन्द्रों विजये पुरा ॥ १५॥ अथ यज्ञे समाप्ते तु विशवा- 
मित्रों महामुनिः | निरीतिका दिशा हृष्ठा काकुत्स्थमिदपंत्रवीत 
॥ १६ ॥ कुतार्थे(5रिप महावाहो कृर्त गुरुवचस्तया । सिद्धाश्रम 


शक 
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मामिंद सत्य कृत वीर महायश) ॥ २७ ॥ स है राम प्रशस्येव 
ताभ्यां सन्ध्यामुपागमत्‌ ॥ २१८ ॥ 
टका-वह रघुतन्दन यज्ञ के नाशक सारे राक्षत्तों को मारकर 
ऋषियोंसे पूज गये, जेसे पूतकाऊ में अपने विनयमे इन्द्र पून 
गये थे ।१७ । अब यज्ञ के समाप्ठ होने पर मड्ासुनि विश्वा मित्र 
दिशाओं को उपद्रव रहित हुआ देखकर राम से बोछूे। १६। 
हे महावाहो ! में कृताथे हुआ हूं, तूने शुरुओं के वचन को पूरा 
किया है, है बढ़े यशर्राले वीर सचमुच ही तूने इस स्थान को 
सिद्धाश्रप बना दिया है । १७ | वह राम की इस तरह प्रशसा. 
करके उन दोनों माइयां को साथ ले सन्ध्या उतासते भए। १८ । 
सगे १७ ( च० ३१-३८) मिथलला यात्रा 
मूल-भथ तां रननीं वत्र ऋहाों रामलक्ष्मणो | ऊधपतुर्मुदितो 
वीरो पहंडनानतरात्यना ॥१९॥ प्रभावायां तु शर्वर्यां कृत- 
पोवाहिकाक्रियों। विश्वामित्रसू्षी श्रान्यान्स हित वाभिजग्मतु 4) २॥ 
अभिवाद्र मुनिश्रेष्ठ ज्वलन्तामतर पावकप्‌ । ऊचतु! परमोदारं 
वाक्य मधुरभाषिणों ॥३॥ इसरो सम लुनिशादर किकरों समुप- 
स्थितों । आज्ञापय यथ़े वे शासने करवाब किस ॥४॥ एवमुक्ते 
तयोवाकक्‍्ये संत एवं ममषेय।विशवा मित्रे पुरस्कृस राम व चनमत्रवव । 
टीका-भवर इझतार्थ हुए मोद से भरे हुए दोनो बीर राय लक्ष्मण 


प्रसन्न मन से वह रात वहां रहे ॥१॥ रात के प्रमात होने 
प्र सबरे का निसकमे करके दोनों भाई इकठ्ठे विश्वाभित्र ओर 
दूसरे ऋषियों के सम्मुख गये ।१! जछती हुई अग्नि की तरह 
(तपस्वी) माने अछ् को अभिवादन करके मधुर बोलनेवाल बह 
दोनों भाई परम उदार वाक्य बोले।३। है मुनिवर ! यह 
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कर कर शत ०“ ७ 


दोनों सेवक उपस्थित हैं,जो इच्छा हो आज्ञा दीजिये(हे मुनि श्रेष्ठ!) 
क्या आज्ञा पूृणे क( ।४ जब उन दोनों ने यह वाक्य कहा, तो 
सारे महषि विशवामित्र को आगे करके #& राम से यह बचन बोले। 
मुल-मैथिलस्प नरश्रप्ठ जनकस्य भविष्याति । यज्ञ: परम धर्मिष्ठ 
स्तत्र यास्यामद्दे वयम्‌ ॥६।॥ ले चेव नरशारदर सहास्मा- 
भिगेषिष्यासे । अद्भुते च धनुरत्नं तत्र ते द्रष्ठपहसि ॥»॥ तद्धि 
पूत्र नरश्रेष्न दे सदासे देते! । अप्रभेयत्रछं घारं मख परमभास्व- 
. रम ॥८॥ पतुपस्तस्य वोये हि जिन्वासन्त महीक्षितः । न शेकु- 
रारोपयितु राजपुत्रा महावलाः ॥९॥ तद्धनुनरशादल मेथिलूस्य 
महात्मनः । तत्र दरक्ष्यामः काकुत्स्थ यज्ञ च परमाुतम ॥१०॥ 
इत्युक्का सुनिशा; छः कोशिकः म तपोधनः । उत्तरां दिशमुदिश्य 
प्रर्थातुमुपचक्रम ॥१९॥ दे गला दूरमघ्वान लम्बपाने दिवाकरे। 
वास चक्रुमुनिगणाः शोणाकूडे समाहिता। ॥१२॥ 
टीका-हे नर श्रेष्ठ ! मिथिछाधिपति जनक 7 के यहां परम धर्म 
वाला यज्ञ होगा, हम सव वहां जाएंगे ।६। तुप भी हे नर 
शादूल ! हमारे संग चछो, ओर वहां अद्त धनुष रत्र देखोंगे। 
७। है नर श्रेष्ठ | अस्न्त चमकता हुआ अप्रभेय बलवालछा वह 
धोर धनुष पूर्वकाल में यज्ञ के अदर _ ( यज्ञशाला के) सभास्थान 
में बठे हुए देवताओं ने दिया था । ८ । इस धनुष की शाक्ति को 
जानना चाहते हुए महाबढी राजपूत राजे नहीं चढ़ासके हैं।९। 
वह धनुष हे नर शादूछ राम | मिथिछाधिपाते महात्मा के वहां 





. # अर्थात्‌ विश्वामित्र सारे ऋषियों की ओर से यह कहनेलगे । 

| मिथला के राजा का जनक उपनाम होता था असली 

नाम अलग होता था जैसा कि इस जनक का नाम सीरध्वज़ था। 
+ देवरातनामी प्राचीन जनक फे यश्ञ के अन्द्र | 
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देखोगे, ओर परम अद्भ व यज्ञ देखोंगे। १० | यह कहकर वह 
तपांधन मुनिवर विशामित्र उत्तर देशा का आर प्रस्थित(रवाना) 
हुए । ११९। वह मुनिगण दूर माग जाकर सूर्य जब अस्त होने 
को हुआ,वो सावधान हो शोण[नदी के किनारे वास करते भए १२ 
मुर-3पास्य राजिशेष तु शोणाकूले महरषिभि:। निशायां ुम- 
भातायां विशवामिन्रोषस्वभाषत ॥१३॥ सुप्रभाता निशा 
राम | पूत्रों सन्‍्ध्या प्रवतेते । उत्तिष्ठात्तिष्ठ भद्दे ते गमनायाभि 
रोचय ॥२४॥ तच्छुता वचन तस्य क्ृतपू्वा हिक क्रिया । गमने 
रोचयामास वाक्य चेदमुवाच है ॥१५॥ अये शोणः शुभनछो- 
गांघ; पुलिनप्रण्डित: । कतरेण पथा ब्रह्मन्सन्तरिष्यामहे वयम्‌ 
॥१६॥ एवमुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रोउ्जवीदिदम । एप पमन्या 
मयोदिष्ठा येन यान्ति महर्षय! ॥१७॥ ः ॒ 
टीका[-शोण। के किनारे पर ॒मह्षियों के सहित रात बिताकर 
रात के प्रभात होने पर विद्वामित्र न कहा | १३ | राम 
रात प्रभात हुई है, पूत्रा सथ्या प्रदत्त हुई है, उठा उठा है भरद्ग ! 


चलन के लय तय्यार हावा । २४ | उसके इस वचन का सुन- 
कर सवबर का नरतप क्रम करके राप चलन के [लय तग्यार हुए 


ओर गदह वचन बोछे | ९१५ । यः शोण शुध जख्वारा बरेतों 
(बालू के टाल) से भूषित गाघ # है, क्रिप मार्ग से है वल्मत ! 
हम पार होगे। १७ | राप के ऐवा पूछने पर विश्वामित्र बोले, 
यह मांग मेते निश्चवद किया है, जिप्तसे कि महपि जाया करते हैं। 
सुलल-तै गला द्रमध्वान गतेड्धद्विसे तदा।जाहवीं सरितां अ्रष्ठां 
ददशमुनिमावताम॥२८॥तां हृष्ठा पृण्यमालिलां हंससाग्मसबिताप। 


बभूठुमुनय; सर्वे मदता: सहराघवा।॥ ९१ ९।॥ तस्यार्ते.रे तदा सर्वे 
चक्रताधतपारगअहम | तत प्रभाव विमछ पुण्यां जिपथगां नदीम 


अिननभिनननभदा फट | 





230७3 +५०७ के ध्क७9७७-क हज # + # कर रप२० ७ >-ककक (४: का ४ २७: 


कगाघर पाआंखे चलने योग्य | पदच्छेद आगाघ भी दोखक्ता द्द। 
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॥ २०॥ सतारं कारयामास सर्पिसेघस्य कोशिकः । उत्तरवरिपा- 
साथ सपृज्यपिंगणं तद[॥ २९ ॥ गंगाक ले निविष्ठास्ते विज्ञालां 
ददश॒ुः पुरीम | विशाल्लां नगरीं रमयां दिव्यां स्वगोपमां तदा ॥ 
टॉका-पह दूर मार्ग जाकर आधा दिन बीते जदियों में श्रष्ठ 
गंगा को देखते भए, जिम पर मुनिजन बसते हैं। १८। पवित्र 
जलवाली, हंस ओर सारपों से सेवित उस्त नदी को देखकर 
राम लक्ष्मण समेत सब माने बड़ मसन्‍न भए। १९ । तब उप्के 
किनार पर उन सब न वाप्त ग्रहण किया फिर प्रभाव निमल 
हाने पर विश्वामित्र ऋषिसमूह सहित राम को पावित्र गेगा नदी 
पार लूगय | उत्तरों किनारे पहुंचकर वहां रहनेवाछे ऋषिगण 
का पूनन करके ॥२०, २१॥ गंगा के किनारे डरे डाकुकर वह 
विशाछापुरा का देखते मर। झुदावनी स्वर्ग के तुल्य दिव्य 
तर वेज्ञाला नगरी में उस समय । २२। 

मुठ-भावतवपरमप्रर्यः सुमतिनाप दुनेयः । छुमातैस्तु महा- 
तेजा बच्चा (भत्र झुवागर्त्‌ ॥ २३ ॥ पूजा च परमां कृत्वा सोपा- 
व्याय। सवान्धव३ प्रश्षछ्ि। कुशल पृष्ठरा विश्वाशभित्रमथा त्रबीत 
॥ २४ ॥ इसो कुभमारों भद्रं ते देवतुल्यपराक्रपों । परस्प्रेण सह्शो 
प्वाणा ड्त वाइत। ॥ २७॥ ।कमथ व नरश्रट्ठ] समाप्तों दुधभ 
पाथ। बरायुवपर। वीर। श्रातुभेच्छामि तक्तत+ ॥२६ ॥ 

टका-हुजय ( ।नेप्क। कोई जीत नहीं सक्ता ) वह परम 
पातद्ध सुपति राजा वास करता था। महातेजल्ली सुब- 
(त वःवाप्त्र के पास आया । २३। ओर पुरोहित तथा बन्धुओं 
के साथ याग्य पूजा करके हाथ जोड़ कुशछ पूछकर विश्वामित्र 
ते बला । २४। यह दाना कुमार, तेरा भ्ता हो, जोकि देवों 
के ठुल्य पराक्म वाले हैं, प्रमाण ( कद ) इंगित और चेष्ठाओं 


हक, है 


७२ श्रीवाल्मीकि रामायण 


#से आपस में एक सदश्ष हें । २५। यह दानों नरश्रष्ठ वीरश्रष्ठ 
शस्त्र धारण किये हुए किसतरह इस दुर्गम मार्ग में आए हैं, यह 
में तक्त से सुनना चाहता हूँ ॥ २६ ॥| 

मुठ-वश्य दद्चने श्रत्रा यथादत्त न्‍्यवेदयत्‌ | विश्वामित्रवचः 
श्रत्वा राजा प्रमविस्मितः ॥ २७ ॥ अतिथी परम प्राप्तों पत्रों 
दशरथस्य तो । पूजपामास विविवस्पत्काराहों महाबठों ॥२८॥ 
ततः परमसत्कार सुमते। प्राप्य राघवों | उष्य तत्र दिश्वा-कां 
जम्पतुर्मियिर्तां ततः॥२ ९॥ तां दृष्ठवा मुनयः सर्वे जनकस्य 
पुरी शुभाम। साधु साध्विति शसन्तो मिथिला प्मपूजयत्‌ ॥ ३ ०॥ 
टीक[-उ8 के इस वचन को छुनकर विज्ञामित्र ने पूरा दत्त + 
निवेदन किया । विश्वामित्र के वचन को झुनकर राजा बड़ा 
विस्मित हुआ । २७ । अतिथिरुप से प्राप्त हुए परप आदरणीय 
महाबली दशरथ के उन पुत्रों की पूजा करता भगया ॥ २८॥ 
वह दोनों राघव सुमति से परम आदर पाकर वहां एक रात 
रहकर मिथिला को चले गये ॥ २९ ॥ जनक की उप्त सुहावनी 
पुरी को देखकर सारे मुनि स्ताधु २ कहते हुए मिथला का आदर 
करत भए। ३० । 


लिन +-न पनिनन-ननभननननननकनतननननन-मन + कल - “अनन-तीननननाननननिनीभ -+निनिनान-नी भवन एएएणए।ए।शख।गटिग दि ४ किन नाना भनननननन।नभाागी "िनतीनिननीनननन न न++न न 





७०3---ननलल-+>न न नननन+, 
तन लक नमलफभ 3नलममनमकनकक्ननक» ०4०० न. 


# इड्रित अन्दर के भावका बोघक इशारा ओर चअष्ता बोलना चालना 
आदि । ! अथात्‌ यह दशरथकुमार हैं, यश्ञ का विष्न दूर 
फरने के लिए अयोध्या से मेरे साथ सिद्धाश्रम में आए है, और 
वां विध्न करनेवाले राक्षसों को मारकर और भागे में ताटका को 
मारकर अब जनक का यजश्व देखने की इच्छा से इधर हमारे साथ 
आए हैं । 
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सगे १८ ( व० ५० ) मिथला में जनक से भेंट 

सूल-ततः प्रागुत्तरां गला रामः सौमित्रिणा सह । विश्वामित्रं 
पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्‌ ॥ १ ॥ रामस्तु मानिशादूलमुवाच 
सहलक्ष्ग:। साथ्वी यज्ञसमद्धिद जनकस्य महात्मन) ॥ २॥ 
बहनीह सदर्साण नानादेशानिव[सिनाम । ब्राह्मणानां महामाग 
वदाध्ययनशालिनाम ॥ ३॥ ऋषिवाटाश्व हृत्यन्त शकटीशत 
सकुछा; । देशों विधीयतां ब्रह्मन्यत्रव॒त्स्यामंह वबयस ॥ ४ ॥ 
रामस्य वचन श्रत्वा विश्त्रामरित्रों महासुनिः | निवासमकरोदेशे 
विविक्ते सलिलान्वते ॥ ५॥ विश्वामित्रमनुप्राप्त श्रत्वास 
नपतिस्तदा । शताननदे पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितम ॥ ६.॥ 
टीका # तब पूतवात्तर दिशा की ओर जाकर विश्वामित्र को 
आगे करके राम लक्ष्मण सभत यज्ञस्थान में आए । १। लक्ष्मण 
समेत राम मुनिवर से बोछे । महात्मा जनक की यज्ञ सप्तद्धि बड़ी 
प्रशंसनी य हैं। २। पहां नाना देश के निवासी वेदाध्ययन करने वाले 
अ्यहां हम ने अहब्या की प्रसिद्ध कथा छोड़ दी है, जो बते- 
मान वाल्मीकि रामायण में हे। छोड़न का हेतु यह है, कि यदद 
कोई असली दत्तान्त नहीं, ब्राह्मण ग्रन्थों में इन्द्र को 'अद्दल्यायेजार' 
कहा है । इस के तत्व को न समझ कर लोग भूले हैं, और यू ही 
अद्दल्या और इन्द्र पर दोष लगाया है। यद्द बात तन्त्र वातिक 
के शिष्ठटाचार प्रकरण में श्रीकृपारिल भद्टाचाय्ये ने पूरी तरह द 
स्पष्ट की हे, कि “ समस्ततेजा: परमेद्वर्य्यनिमित्तेन्द्रशब्दवाच्य: द 
सवितवाहति लीयमानत या राजेरहल्य शब्दवाच्याया: क्षयात्मक- : 
जरणद्देतुत्वाज्ञ जायत्यस्मादनेनवोदितेनेत्वादित्य एवाहूल्याजार - 
इत्युच्यते नतु परस्त्रीव्यभिचारात्‌”” भाव यह हे, कि इन्द्र फा अर्थ है 


परमेश्वय्ये वाला, वद्द कोन हे ? खूय्ये, जिस का सारे तेज हैं। और 


४ श्रीवाल्मीकि रामायणं 

ब्राह्मण सहस्तों की संख्या में विद्यमान ४ ।३॥ ऋषिस्थान सेंकड़ों 
( अग्नहोत्र की सामग्री) के छड़ड़ों से भरेहुए दीखते हैं । स्थान 
निश्चत कीजिये हे ब्रह्मनः जहां हम सब रहेंगे ।४| राम के वचन 
की सुनकर विश्वामित्र महामुनि जल से युक्त एकान्त स्थान में 
निवास करते भए ।५। विश्वामित्र को प्राप्त हुआ सुनकर वह राजा 
उस समय प्रशपनोय पुरोहित शतानन्द को आगे करके | ६। 
सुल-प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समन्व्रितः ॥9॥ ऋत्विजोडाप 
महात्मान स्वप्पमादाय सलस्म । विशवामित्राय धर्मेण दुमैन्त्र पु- 
२स्कृतम्‌ ॥८॥ प्रतिग्रह्य तु ता पूजां जनकस्य महात्मनः । पप्तच्छ 
कुशल राज्ञो यज़्स्य च निरामयम ॥ ९॥ स तां श्राप सुनीन्‍्पृष्ठा 
सोपाध्यायपुरोधसः । यथाईम्रपितिः सर्वे! समागच्छत्पहह्बव 
॥१०॥ अथ राजा मुनिश्रष्ठ कृताज्नलिरभाषत । धन्यो 5स्म्यनु गही - 
5स्प्रि यस्य मे सुनिपुंगव ॥९१॥ यज्ञोपसदन ब्रह्मन प्राप्तोडसि 
मानिभिः सह । इसी कुमारों भद्रं त दवतल्यपराक्रमों ॥ १९ ॥ 
गजासहगती वीरों शादृलटपरभोपको । अध्िवनाविव रूपेण 


निनिनननओं जननी जन+>+>+- 











जीन जी चलन * 


अद्दलया दो शब्दों से बना दे | अह, ओर दया । अह का अथे दिन 

ल्‍या का ।छपन वाला अथात्‌ दिनःम छछपने वाली। वह कीन ? रात | 
जार का अथ हू, ज्ञाण करने वाला | सा सूच्य रातको जांण (क्षीण) 
करता हैं, इसालेये इन्द्र ( सूय्य ) अहल्या ( रात ) का जार (क्षीण 
करन वाला ) कद्दा हें, न कि परस्त्री से व्याभिचार के हंतु उस जार 
कहा है । सो जिस लिये यह कथा सच्ची नहीं, ओर इसकी भूलको 
आय्यावचत के एक नाम! पांण्डत ओर सुधारक महात्मा ने प्रकटकर 
दया है, आर अब यहा तात्पय्य श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
ने भी वेदभाष्य भूमिका में खोला है । तब इस कह्पत- कथा को 
. छोड़ना ह्वी उचित है। 
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समुर्पास्थतयावना !! १३ ॥ वरायुधघरों वीरों कस्य युत्रो 
महामुने । भुषयन्ताविम देश चन्द्रस॒याविवाम्बरम | २४ ॥ 
टीका-नम्नता से युक्त हुआ झटपट आगे लने को गया ।» महात्मा 
ऋत्ज्ञ भी जल्दी अधे लेकर के धर्म मर्यादा के साथ विश्वामित्र 
को देते भए ।<4। महात्मा जनक की उस पूजा को स्वीकार 
करके ( मुनि ने ) राजा को कुशल पूछा और यज्ञ में निर्विप्नता 
पूछो ।९। आर उपाध्याय ओर पुरोहित समेत उन सारे मुनियों से 
कुशक पूछऊर तब उन सब के साथ प्रसन्न होकर यथाये!ग्य मिल्े 
।१०। अब राजा हाथ जोड़कर मुनिवर से बोछा । में धन्य हं अ- 
नुम्हत हू , ह सुन श्रष्ठ; ।१९ है अह्मन! आप सुनिय। के साय 
नमक यज्ञ स्थान मे आए हैं ।ह ब्रह्मकऋ्राषे | है दंव तुल्य 
पराक्रम वाले याद दोनों कुपार तेरा भा हो । १२। 
जोकि हाथी ओर शर की चाह वाले शादंठ और द॒षभ के 
तुल्य ( बड़े बलवान ), रूप मे अश्विनी कुमार के तुल्य भरे हुए. 
यावन वाले हैं ।१३। सुन्दर शर्त्रां को धारण किये हुए यह दोनों 
वार मुने | किसके पुत्र हैं, जा इस स्थान को शोभा- 
यमान कर रहे हूँ, जप्त सूर्य, चन्द्र आकाश को । १४। 
धूल-परस्परस्य सदक्षों प्रमाणेड्वितचेष्ठितेः । काकपक्षघरों वीरो 
श्रोतुमिच्छा मि तत्त्ततः ॥२५८॥ तस्य तद्गचने श्रत्वा जनकस्य महा- 
त्मन॥ न्यवेदयन्मदत्मानों पुत्रों दशरथर्य तो ॥९६॥ सिद्धाश्रम- 
निवास च सक्षसानां वर्ध तथा | तन्नागमनमब्यग्र विशालायाश्व 
 दर्शनम्‌ ॥ १७ ॥ एतत्सवे महातेजा जनकाय-महावुमने-। ' निवेश 
विरसपराथ विश्वामित्रों महामुनिः ॥ २८ ॥ 


७६ श्रीवाल्मीकि रामायण 
टीक[-प्रशाण इंगित और चेष्ठामें परस्पर एक दुसरे के सदश काक 
पक्षधारी यह जो दो बोर हैं, इन को तत्व से सुनना चाहता हूं 
॥१५। जनक मह।त्मा के इस वचन की घुनकर सुनिने निवेदन किया 
यह दोनों महापुरुष दशरथ के पुत्र हैं। १६। सिद्धाश्रम में उन 
का निवास, राक्षस्ों का वध, ओर वहां निर्मेय आना ओर मार्ग 
में विशालापुरी को देखना ।१७ यह सब कुछ महात्मा जनक को 
निविदन करके महातेनस्वी महामाने विश्वमित्र चुप होंगए ।१८। 
मुल-गतकः प्राझलिवरक्यमुवाच कुशिकात्पज्म्‌। धन्‍्यो5स्स्य- 
नुग्रहीतो 5स्मि यस्य में मुनिपुंगग !॥ ९९ ॥ यज्ञ काकु 
वत्थसहित: प्राप्रतानस को शिक । पावितो5ह लगा त्रह्मन्दशनन 
महासुने ॥ २० ॥ अप्रमेय तपस्तुभ्यमप्रमेय च ते बछम | अप्र- 
मेया गणाश्रैव नित्य ते कुशिकात्मण ॥ २१ ॥ करमकालो सुनि- 
भ्रष्ठ लम्बते रविमण्डलम । उबर: प्रभाते महावनों द्रष्टईमहसि मां पुनः 
टीकाू-भत्र जनक फिर हाथ जोड़कर विद्टत्रामित्र से वचन 
बोला । में धन्य है, अनुश्दीत हूं, जिस के यज्ञ में हे मुनिवर 
कौशिक ! आप राम सहित पधारे हैं, हे ब्रह्मन्‌ ! आपने अपने 
दर्शन से मुझे पवित्र किया है।१९,२०। हे कुशिक की सन्तान ! 
अप्रमेय आपका तप है,-अप्रमेय आपका बल है, ओर अप्रमेय 
सदा आपके गुण हैं। २१ । हे मुनि अ्रष्ठ ! सूये मण्डल नीचे 
चला गया है ( अस्त होने को है ) अब कर्म का समय है । है 
महातेजस्वी कल प्रभात के समय फिर आप मुझ दखने योग्य हैं 
मूल-खागतं जयतां अ्रष्ठ मामनुज्ञातुमहसि । एबमुक्तों मुनिवरः 
प्रशस्य पुरुषपंभम ॥२३॥ विससभांशु जनक प्रीतं प्रीतमनास्तदा 
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टीका-+ स्वाध्यायवालों में अष्ठ ! आपका आना झुभ हो, अब मुझे 
आज्ञा दीजिये। ऐसा कहने पर मु।निवर न प्रसन्नमन हो, पिसन्न 
हुए नरओष्ठ जनक की प्रशसा करके उस विसजन किया २३,२५ 
सग १९ ( व०६६ ) धनुष की महिमा 
मुऊ-ततः प्रमाते विमले कृतकर्मा नराधिपः । विश्वामैत्र महा- 


त्मानमाजुड्व सराधवम ॥ १ ॥ तमचेयित्वा धमात्मा शा- 
स्त्रहठ्नेन कमणा । राघतों च महात्मानें तदा वाक्यमुवाच है । ९॥ 
भगवन्‌ स्वागत तेउस्तु किकरोमे तवानथ । भवानाज्ञापयतु यासा- 
ज्ञाप्यों भववाह्मम ॥४॥ एचपुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना । 
प्रत्युवाच सुनितवीर वाक्य वाक्पाविशज्ञारद:॥<॥ पुत्रों दशरथस्पेमों 
क्षत्रियों लोकविश्वतों । द्रष्ठटका्मो धनुःश्रढ यदेतत्त्वयि तिष्ठति॥५ 
टीका-उव परमात के निमछ होने पर राजा ने नित्यकर्म करके 
राम लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र को बुडवाया । ९। 
धर्माप्ता (जनक ) शास्रानुमारा उसको आर महात्मा राम 
लक्ष्पण को पूज कर वचन बोले | २। भगवन्‌ आपका आना 
झुभ हो, हे निष्पाप ! में आपका क्‍या काय करूं, आज्ञा दीजिये 
में आपसे आज्ञा पने याग्य हूं ।३महात्मा जनक ने जब उस ध- 
मत्मा को ऐसे कहा, तो वाकक्‍्यनिपुण उप्त मुनिश्रष्ठ ने उत्तर में यह 
वाक्य कहा ।४ दशरथ के यह दोनों पुत्र लोक विख्यात क्षत्रिय 
उस्श्रष्ठ धनु ष को देखन की इच्छा रखते हैं,ना आप के यहां स्थित है 
 सुझ-एवमुक्तरतु जनऊरः प्रत्युवाच महामुनिम। श्रयतामस्य 
घनुपो यदर्थमेह तिष्ठति ॥ ६ ॥ देवरात इति ख्यातों 


2 2१... ₹*. 


में; पष्ठी। मद्वीपति! । न्‍्यासो5य तस्य भगवन्हस्ते दक्तो महा- 


१, 
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त्यन; ॥ ७.॥ दक्षयज्ञवपेपू् मस्माक पूर्नज विभो ॥ <॥ अथमे 
कृपतः सत्र छाड्न्‍रलादुत्यिता मया। प़जे शोधयता लब्धा नास्ता 
सीतेति विश्वता ॥ ९ ॥ भू+लादुत्थिदा सा तु व्यवर्भत ममात्म- 
जा । वीयेशुल्केति में कन्या स्थापितियपयोनिज्ञा ॥ १० ॥ भूत- 
छादृत्यितां तां तु वर्धमानां ममात्मनाम | वरयामाछुरागम्य राजा- 
नो मुनिपुंगव ॥११॥ तेषां वरयतां कन्यां सर्वेष्ां प्ृथिव्रीक्षितास 
| वीयशुल्केति भगवन्न ददामे सुतामहम ॥ १२ ॥ ततः सर्वे 
नृपतयः समेत्य मानिपुंगव । मिथिलामस्युपागम्य वीये जिज्ञास- 
बसस्‍्तदा ॥ १३ ॥ तेषां जिज्ञासमानानां वीर्य घनुरुपाहतम । न 
शेकग्रहण तस्य घनुषस्तोलनेडपि वा ॥ १४॥ तेषां वीयबरतां 
वीयपल्प ज्ञात्वा महामुने । प्त्याख्याता नृपतयस्वन्निबोध तपो- 
घन ॥ १५ ॥ तदेतन्मुनिशादलक धनु) परमभास्वरम | रामलक्ष्म- 
णयो श्वापि दर्शायिष्यामि सुत्रत ॥ १६ ॥ 

टीका-जनक यह झुन कर माने से बोला, झुनिये 
हैं भगवन्‌ ! यह धनुष अब जिस प्रयाजन के लिये यहां स्थित 
है| पूर्वकाल में दक्षयज्ञ के वध में राजा देवरात के 
हाथ में देवताओं से अपानत दिया गया था, जो कि राजा निर्मि 
से छटी # पीढ़ी हमारा पूर्वन एक बड़ा समर्थ राजा हुआ है 
।3,८। अब में जब (अभ्निचयन के छिये ) खेत को क्षण कर 
रहा था, तब इल के आगे से (एक कन्या ) निकली, सो मैंने 

#वेडु-टेइबर छापखाने क रॉ सोचण में  निर्मेज्यष्ठ:' .निमिका 
बड़ा पुत्र अशुद्ध हे | दंवरात निमे का पुत्र न था, छटी पीढ़ी में था, 
यह रामायण से ही स्पष्ट हे । 
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प्तेत्र को जोतते हुए पाई थी इसलिये सीता + नाम से विख्यात 
हुईं । ९। भृतलछ से निकली हुई, वह मेरी कन्या जब बड़ी हुईं, 
तब मैंने इस अयोनजा कन्या का सूल्य बहादुरी (उस धनुष 
का पूरने की शक्ति ) ठदराई । ९० । भूतछ से निकली हुई उस 
मेरी कन्या को बड़ी हाने पर है मुनिश्रष्ठ बहुत रा जा ने आकर 
बरन की प्रार्थना की । ११) उन वरनवाले सारे राजों को यह 
कन्या मेने नहीं दी, क्योंकि है भगवन्‌ ? बहादुरी इसका सूल्य 
_ ह१२। तब सारे राज है सुनिश्रेष्ठ ! मिलकर भी मिथिला में 
आये आर अपना बढ जानना चाहा । १३। उन जिज्ञासावालों 
के सामने यह शित्र का धनुष रक्खा गया, बह उस धनुष को 
न उठा सके न तोल सके। १४ | है महासुने! उन बहादुरों की 
बहादुरी छोटी जानकर उनको नां किण गया है, हे तपोधन ! 
. यह जान । १५ । सो यह हे सुनि परम तेजवाला धनुष है, सब 
है सुत्रत ! राम ओर लक्ष्मण को भी यह दिखलाऊंगा। १६। 
सगे २० ( व० ६७ ) धन्नुष का तोड़ना 

भुल-जनकस्य वचः श्रत्वा विश्वामित्रों महामुनिः। धनुर्दर्शय 

रामाय इति होवाच पारथिवम ॥ १॥ ततः स राजा जनक; स- 
चिवान्ब्यादिदेश ह । धनुर/नीयतां दिंव्यं गन्धमाल्यविभूषितम॥ 
श॥जनकेन समादिष्टाः सचिवाः प्राविश्न्पुरम । मज्जूबामह्चक्रां 
ता समूहुस्ते कर्थचन ॥ ३॥ तामादाय तु मञ्जूबा मा य्सीं यत्र तद्धूनु॥ 
सुपर ते जनकमूचुने पतिपन्त्रण: ॥ ४ ॥ इद धनुयरं राजन्पू- 
मत स्रराजभिः। मियिलछाेंप राजेन्द्र दर्शनीय यादिचिछ सि ॥८ा। 





खिला अननतनननक3> जजानमनक 





' सीता हल की रेखा को कहते हैं । हल की रेखा से बाहर 
आने के देंतु सीता नाम से प्रसिद्ध हुई | यद्द  फन्यारत्न किसतरदह 
कर, का श् ७ [ 
जत मे आई, रामायण में इसकी बाबत कुछ नहीं कहा | 
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टीका-भनक के वचन को सुनकर विश्वामित्र महांस॒नि ने राजा ._ 
से कहा,कि धनुष राम को दिखलाइये।१। तब राजा जनक न 
कभचारियों को आज्ञा दी, कि गन्धपाछा से शोमायमान दिव्य 
धनुष को लेआओं ।श!| जनक से आज्ञा दिय हुए वह कर्मचारी 
पुरी में प्रविष्ठ हुए, ओर आठ पढ़ियों वाली उप्त पेटी को बड़ी 
काठनता से खींचकर छाए । ३। उप्त पेटी को छाकर जिसमें 
कि यह धनुष था, वह कमचारी देव तुल्य जनक से यह बोले ।४। 
है राजन ? यह धनुषवर है, जिसका सब राजाओं ने आदर किया 
है, है मिथिला के स्व्रामी राजन्द्र यह है [जमको आप देखना 
चाहत हैं ॥ ५ ॥ क्‍ 
सुलछ-तपषां नपो बच: श्रत्रा कृताआलिस्भाषत । विश्वामित्र 
महात्मान तो चोभा रामलक्ष्मणा ॥९॥४ढं धनुर्वरं वह्मञ्ननकराभपू- 
जितम। राजामिश्व महावीयेरशक्तेः पूरतुं पुरा ॥ शा तदेवद्धनुर्षा 
अ्रष्ठ मानी सुनिपुंगव । दश्शयतन्पहा भाग अनयो राजपुत्रयो। ॥ 
टीका-राजा जनक उन के वचन को झुनकर हाथ जोड़ 
महात्मा विशामित्र ओर दोनों रामलक्ष्मष्ण से बोछा । ६। हें 
ब्रह्मन ! यह धनुषवर है, जिसका सारे जनकू आदर करत आए 
हैं, ओर इससे पूत्र बड़े २ वार राज इसझो पूर नहीं सके हैं ।७। 
सो यह धनुव अ्रष्ठ हे मुनिवर यहां छाया गया है, हे महाभाग ! 
यह इन राजपुत्रों को दिखलाइये ॥८॥ 
मूल-विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा श्रव्वा जनकभाषितम। वत्त! राम पनुः 
पह्य इते राघवमत्रवीत ॥९॥महपेबचनाद्रामो यत्र तिष्ठति तद्धूनुः । 
यज्जूषां तापपाहत्य दृष्टा धनुरथाव्रवीत॥१०॥ इदं धनुवरं ब्रह्मन्‌ 
संस्पृशामीह पांणिना । यत्नवांश्व भावष्ञामि तोलने पूरणेडपि वा 
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धर्मात्मा विशामित्र जनक के बचने को सुनऋर रामचन्द्र 
से बोले, वत्प राम धनुष को देखो ।९ । राम ब्रह्मऋषि की आ- 
ज्ञा पाकर जिप्र में वद धनुष्‌ स्थित था, उस पटी को खोकछकर 
धनुष को देखकर फिर बोढा । १० । इस धनुपवर को हे ब्ह्मन्‌ 
! में हाथ डालता हैं, ओर इसके तोछने आर पूरने ( कान तक- 
खींचने ) में यत्न करता हैं ॥११॥ 
मूछ-आाढमित्येव तद्राजा मुनिश्च सममापत । छी छया स घनुमध्ये 
जग्राह वचनान्सुने! ॥९ रा पद्यतां नृस5स्राणां बहूनां रघुनन्‍ 
आरेपयित्वा मार्वी च पूरयाम्रास तद्धुतन॒॥ २ ३॥तद्रमआझ धनुपेध्येनर- 
श्रप्ठा मशयशा।।तस्य शब्दों मठ्ातासीलिधोसतयनिः/स्वन३॥९४॥ 
टीका-राजा ने ओर मुनि ने कहा हां । मुनि की आज्ञा पाकर 
उस रघु की सनन्‍्तान ने सदस्ता मनुष्यों के देखते हुए छीला से 
धनुष को मध्य में से पकड़ छिया। मदायशस्त्री नरअ्रेष्ठ ने चि- 
छा चढ़ाकर उप घन॒ुय को कानों तक खींचा और मध्य में से 
दो टुकड़े कर दिया ॥ बिजली की कड्दक के तुल्य उसका बहा 
भारी शब्द हुआ ॥ १२,१९३, *४॥ 
सूल-भूमिकम्पश्व सुपहान्यवैतस्थेत्र दीबंतः ॥ १५॥ निपेतुश्च 

नरा; सर्वे तेन शब्देन मोहिताः ।व्जेयिला सुनिवरं राजान॑ 
तो च राघतो॥ १६ ॥ प्रत्याखस्ते जने तास्पन्राजा विगतस्ता- 
ध्वस। । उद्ाच प्राज्म|छेद।क्पं वाक्‍्यज्ञों मुनिपुंगगम ॥ २७ ॥ 
भगवन्दए्वीयों मे रामो दशरथात्मजः। अत्यद्वतमचिन्त्यं च न ताकि- 
भिदं मया ॥१८॥ जनकानां कुले कीजतिमाहरिष्यति मे सुता। 
सीता भतारमासाद राम दशरथात्मजम्‌ ॥१९॥ मम ससा भतिज्ञा 


३ 03 के हु 


च वायंशुल्काते को शिक। सीता प्राणबहुमता देया रामाय मे सुता 
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टीका-और फटते हुए पदत की तरह आस पास की भूमि 
जोर से कांप गई ।१८। विज्वामित्र जनक ओर राम लक्ष्मण के 
सिवाय ओर सब लोग दहल कर गिर पड़े ।१६। लोगों के तप्तल्ी 
पकड़ने पर राजा जनक जिप्त का सारा भय मिट गया है, हाथ 
जोड कर वाक्य के जानने वाला मानिवर से यह वचन बोला 
।१७।| भगवन्‌ दशरथ सुत राम की वीरता मेंने देख ली है, बडा 
अद्भुत ओर अचिन्त्य इस का वल है, में ऐसा ख्यारू नहीं कर 
सका था ।१४। मेरी पुत्री सीता दशरथ-सुत राम को भर्ता पा 
कर जनकों की कुछ में यश छाएगी ।१९। हे कौशिक ! मेरी 
प्रतिज्ञा कि सीता का मूल्य बहादुरी है सत्य हुई, मेरी पुत्री सीता 
जो प्राणों से आधिक प्यारी है राम को दंगा ।२०। 
मुल--भवतो<नुमतत्रह्मज्शीप्र गच्छन्तु मन्त्रिण:। मम कौशिक 
भट्ट ते अयोध्यां लरिता रथेः ॥२१॥ कौशिकस्तु तप्रेत्याह राजा 
चाभाष्य मन्त्रिण; | अयोध्या प्रेषयामान धर्मात्मा कृतशासनान्‌ 
॥२२॥ यथादत्त समाख्यातुमानेतुं च नृप तदा ॥२३॥ 
टीका-आपकी अनुमाते में दे अह्मन ! तेरा भला हो, मेरे मंशा 
अव श्ञघ्र रथों पर सवार हो अयोध्या को जावें ।२२। विश्वा 
मित्र ने "तथास्तु” कहा, तो धर्मात्मा राजा ने मंत्रियों को बुछा 
कर उन को संदेश पत्र देकर अयोध्या की ओर भेजा ।२२। कि 
वह यथादत्त जाकर राजा दररथ। का बतठाव और लाबे २३॥ 
सगे २६ ( ब० ६८ ) दूतां का दशरथ के पास पडुचना 
मुल-जनकेन समादिष्टा दृतास्‍्ते क्छान्तवाहना! । ( त्रेरात्रसुषिता 
मा तेज्याध्यां प्राविशन्पुरी म ॥ ९॥ ते राजवचनाददता राज- 
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वेच्म प्रवाेशिता।। ददशुदेवसंकाओं ह॒द्धं दशरथ नृपण ॥र। बद्धा- 
ऊजालिपुटाः से दता विगतसाध्वप्ता: । राजाने प्रश्चितं वॉक्यप- 
ब्रवन्मधुराक्षरप ॥३॥ मेथिला जनको राजा साम्रिहोत्रपुरस्क्ृतः । 
मुहुमुंहुमधु रया स्नेहररक्तया गिरा ॥४॥ कुश्ं चाव्ययं चेत 
सोपाध्यायपुरोहितम। जनकऊस्तां महाराज ! पृचछत सपुरःसरम ॥ 
. ५ ॥ पृृद्ठा कुशलमव्यग्र बेंदेहों मिविछाधिप:। कोशिकानुमते 
वाक्य भरन्तमिदमत्रवीत ॥६॥ पूर्व प्रातिज्ञा विदिता वीयंशुर्का 


# पी रे ७ 


ममात्मनता | राजानश्व कृतामपा [नत्रायां वमुखाकऊृता। ॥9॥ 


कृ-जनक स आज्ञा दिय हुए वह दत तीन राते माग में रह 
कर अयोध्या में प्रविष्ठ हुए, जिन के घोड़े थक गये हैं।१। दूत 
राजा की आज्ञा से राजमन्दिर में प्तरश कराये गये, वहां उन्हों ने 
दवतुल्य रद्ध दशरथ राजा को देखा।२। दूत सारे निर्भय हो 
हाथ जाड़ मधुर अक्नरों वाछा यह नम्र वाक्य राजा से कहते 
भये । ३। ह महाराज | स्नेह से भी हुई मधुर वाणी से पुरोहित 
साहित मेयिल राजा जनक ने आपका क्षम कुशल, आपके पुरोहित 
उपाध्याय ओर नोकरों सहित्र बार २ पूछा है ।४, ५। ओर कुशल _ 
पूछ कर पैये के साथ विदेहों के राजा मिथिलाधीश ने विश्वा 
विज की अनुपाति में आप से यह वाक्य कहा है ।छ। मेरा कन्या 
का मूल्य बहादुरी है; यद मेरी प्रतिज्ञा पूर्व विख्यात हो चुकी है 
जिस पर बहुत से राजे शक्तिहीन हो वि्ुख हो चुक हैं।» 
सूल-देये मप्र सुता राजन्विश्वामित्रपुरस्कृतेः । यश्च्छयागते 
राजन्निनिता तब पुत्रके! ॥ ८ ॥ तच्च रतवतुर्दिव्यं मध्य 
भर महात्मवा। राभेण हि महावाहों मदि्त्यथां जनतंसादे ॥९॥ जस्पे 
दया मया सीता वर्यिशुल्का महात्मन। भपतिज्ञा ततुमिच्छामि 
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तदनुज्ञातुमशाति ॥१०॥ सोपाध्यायों महाराज पुरोहितपुर/सरः । 

शीघ्रमागच्छ भद्र ते द्रध्यदीति राधा ॥११॥ प्रीति च मप्त राजेन्द्र 

निवयितुप्दसि । पुजयेरुवयों रे प्रोति खम्॒ुपछूप्स्यते ॥१२॥ 
टीका-प्लो यह मेरी कन्या हे राजन! विश्वापित्र के साथ यहच्छा 


से आए हुए तेरे वार पुत्र ने जीती है ।८। और है महाबाहो ! वह 
दिव्य धनुप महात्मा रामने भरी सभा के अन्दर मध्य में से तोड़ 
डाला है।२। इस महात्मा को मुशन्ने अब बह सीता देसी है, जिम 
का मूल्य बहादुरी हैं, सा में प्रतिज्ञा के पार पहुंचना चाहता हूं, 
आप इस में अनुज्ञ दते याग्य ह ।१०। है महाराज उपाध्याय 
आर पुरोहित समेत शीघ्र आइये, आपका कल्याण हो, आकर 
राम लक्ष्मण का देखने याग्य है ।११ महाराज मेरी प्रीति को. 
पृष्त करने योग्य है आप भी दोनों ही पुत्रों की प्रीति देखेंगे १२ 
मुल-दतवाक्य तु तछुला राजा परमहर्पितः) । वाविष: वामदेव 
व मन्त्रणाडन्यांश्व साध्जवोव ॥१३॥ दृष्ठतरयस्तु काकुत्स्थो 
जनकन महात्मना । सप्रदान स॒ुतायास्‍्तु राघतरे कर्तुमिच्छाति॥२४७॥ 
दे थो सोचते हत्त जनकर्य महात्यन; । पुरा गच्छामई शात्रि मा 
भृत्काउुस्य पययः॥१५॥ मन्तरिणों बादाम त्याहु सहसर्चैंभहर्षिभि॥ 
सप्रातरचात्रवीद्राजा खो यात्रोति च मान्जिण। ॥९६॥ 


८र्किी>दृत के वाक्य को सुन कर राजा परम पत्तन्न हुआ वरिष्ठ 
वामदव आर दुतर मन्जिर्या से वाछा ।१ ३। महात्मा जनक ने 
मऊ बेड का देखा है, वह राम को जयनी कन्या देना चाहता 








जता ++त-__त.......ह0ह0॥हतक__ 
के इसस यद प्रतात होता है कि जनक न अपना दस छनया 
ऊामछा का लक्ष्मण से व्याहन का विचार करालया था । 


सगं। २२ द बालकाण्ड ८ 


हैं। १४ आपको यदि महात्मा जनक का कुल शील पसन्द है, 
तो जल्दी उप्त पुरी को चलें, समय का विलम्ब न हों । १५ । 
सव मन्न्रियां ने सारे महापियों के साथ मिलकर बहुत अच्छा, 
एसा कहा, तितपर राजा बड़ा प्रसन्न होकर मंत्रियों से बोला, 
कल यात्रा होगी । ९६। 
सगे २२ (ब० ६० ) दशरथ का मिथला गमन 
मूल-तवतो राज्यां व्यर्तीतायां सोपाध्याय! सवान्धव) । राजा दश- 
रथों हट सुमन्त्रमिदमत्रवीत्‌ ॥ ९॥ अद्य सर्वे धनाध्यक्षा 
घनमादाय पुष्कलम । वजन्लग्रे सुवि।हिता नानारत्नप्मन्विता; ॥ 
२॥ चतुरड्गवर्ल चापि शीत निर्यातु स्वेशः। वाधिष्ठों वामदेवश्व 
जावालिरथ काद्यप्‌ः ॥ ३ ॥ मार्केण्डयस्तु दीर्घायुऋषिः कात्याय- 
नस्तथा । एते ट्रिजाः पयान्‍्लग्रे स्यन्दन याजयस्व म॥४॥ वचनाच 
स्ट्रस्य सना व चतुराड्भणी। राजान सषिभेः सार्थ वनन्तं पृष्ठ 
वाउन्बयाव्‌ ॥ ५ ॥ गला चतुरह मार्ग विदेहानम्युपेयिवान्‌ । राजा 
च जनकः श्रीमाञज्श्ला पूजामकर्ययत्‌॥ ६॥ तता राजानपासाद द्द्ध 
दशरथ नृपम्र । उवाच च नरश्रेष्ठो नरश्रष्ठं मुदान्वितम ॥ ७9 ॥ 
टक[-तत्र रात के बीते पर उपाध्याय और बान्‍न्धवों समेत 
भसन्न हुआ राजा दशरथ, सुमन्त्र से यह बोला ।, १ । आज 
सारे पनाध्यक्ष [खज़।नची |पुष्कल घन ले कर नाना रत्नों से यक्त 
हर तख्यार हुए आगे चलछ । २। (हाथी,घोड़े,,रथ और प्यादे) इन 
वार अगा वाछा सेना चारों ओरसे जल्दी चले । वसिद्ठ,वामदेव, 
जावाड, काइयप । दीघायु माकेण्डेय ओर ऋषि कात्यायन यह 
अह्मण आगे चलें, ओर मेरा रथ जोड़ । ३,४ | राज! की आज्ञा 
पाकर वह चार अड्डा वाली सेना ऋषियों के साथ चलते हुए 
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राजा के पीछे चली । ५। चार दिन मार्ग चलकर विदेंहों के 
देश में पहुंचे, श्रीमाव्‌ राजा जनक सुनकर उनका पूजा तख्यार 
करते भए । ६ । तव दृद्ध राजा दशरथ को पाकर हषे से भरा 
हुआ वह नरथ्रष्ठ (जनक) नरश्रप्ठ ( दशरथ ) से बाला । ७। 
मुल-स्वागत ते नर श्रेष्ठ दिश्टया प्राप्तीडसि राघव । पुत्रयोरुभयोः 
प्रीति लप्स्यप्ते वीयनिर्जितार ॥ ८ ॥ दिहया प्राप्त मदातेजा 
व्षिष्ठों भगवानषिः । सह सर्वेर्ट्रिमअइ्देवेरित्र शतक्रतुए॥ ९ ॥ 
दिज्लया मे निजिता विध्ना दिष्टया में पूजित कुलम । राघवे! सह 
संबन्धाद्रीयश्रेष्रेमहावले। ॥ १० ॥ ततः सर्वे मुनिगणाः परस्पर 
समागमे। हपेंण महता युक्तास्ता राजिमवसन्‌ सुखम ॥१९॥ राजा . 
च राघवों पुत्रों निशाम्य परिदर्षितः | उबास परमप्रीतों जनकेना- 
भिपूजितः ॥१२॥ जनकोडपि महातेजाः क्रिया धर्मेण तत्तावेत। 
यज्ञस्य च सुताभ्यां च कला राजिमुवास ह ॥ *३ ॥ 
टीका[-महाराज आपका आना शुप्र हो, है राख | हमार भाग्य 
से आए हो, अपने बल स जाती हुई दानों पुत्रों की प्रीति 
( खुशी ) छाम करोगे। ८यह बड़ा तेनखी भगवान वत्तिष्ठऋाषे _ 
दूधरे अड् ब्राह्मणों के साथ हमारे भाग्य से देवों के साथ इन्द्र 
की तरह आया है । ९) भाग्य से मेरे विघ्त जीते गए हैं, भाग्य 


से मरा कुछ पूनित होगया है, जब कि वह में अष्ठ महात्या गधों 
के साथ सम्बन्ध हुआ है। १० । तत् सारे मुनिगंण परष्पर के _ 


समागमप्र में बढ़ हप से युक्त हुए,वह रात आराम से रहे। ९१९। राजा _ 


| दाना पुत्रा का दखकर जनक स पूजा हुआ परम मात के 
साथ वापस करता भया । १२॥। तखवत्ता महातजर्ाा जनक भें 


यज्ञ क अतशिष्ट कभ को आर दोनों कन्याओं के लिये( विवाह 
सम्बन्धि ) कर्म को विधि पूर्वक करके रात को सोया ॥ ११॥ 


सर्ग २३] . बालकाण्ड ८७ 
सगे २३ ( ब०७० ) दशरथ की वद्ावाडे 
सूल-ततः प्रभाते जनकःकृतकर्मा महरपिभिः। उब्ाच वाक्य 
वाक्यज्ञ: शतानन्द पुरोहितद ॥ १॥ खाता मम्र महातेजा 
वीयवानतिधामिकः । कुशब्वजञते ख्यात पुरीमध्यवसच्छभाम 
॥२॥ सांकाइ्यापुण्पसंकाशां विमानामसैव पुष्कम ॥३॥ तमहे द्रष्ट- 
मच्छाम यज्ञगाप्ता सम मतः। भ्रीति सोडपि महातेजा इसां 
भाक्ता मया सह ॥४॥आज्ञया तु नरन्‍द्रत्य आजगाम कुशध्वजः 
सददश महात्मा जनक॑ धर्म्रत्सलम ॥5५॥ सोडभमिवाद्य शतानस्दे 
जनक चातिवाधिक्रप । राजाई परम दिव्यमासन सोड्ध्यरोहत 
॥5॥ उपविष्टाबुभी ते। तु अश्रातरावमितश्चती । प्रेषयामा सतुर्वीसे 
मन्त्रिश्रठ्ठ सुदानतप्‌ ॥ ७ ॥ गचछ मन्जिपते शीघ्रमिक्षाकुमपित- 
सभय । आत्मना सह दुधवधानयस्व समन्त्रिणय ॥८॥ औपकार्यों 
से गला तु रघूर्गां कुछर्बनत्। ददर्श शिरसा चैतममिवाद्रेदम- 
आवाव ॥ 5 ॥ अयाध्या।धेपते बीर विदेहों मिथिकाधिप:। से 
ता ट्रष्टु व्यवासतः सोपाध्यायपुराहितम ॥ १० ॥ 
टीका-तब प्रभात के समय जनक महर्षियों के साथ कर्म करके 
वाक्य के जानन वाछा वह शतानन्द पुरोहित से वाक्य बोला 
( १ । मरा छाठा भाई बड़ा तेजस्री अतिधार्मिक कुशध्वज जो 
उप्पक वमान के तरह िथित र्वगे तुस्य सांकाइय पुरी मे 
रहता है। २। ३। में उत्को देखना चाहता हूं, वह भरे यज्ञ 
की रक्षक हांगा, वह भी महातेजत्वी भेरे साथ इस पीति (खुशी) 
भोग ४ तब राजा की आज्ञा से कुशध्वन आगया, और 
अकिर धमवत्तल महात्मा जनक को मिछा ।५। वह शतानन्द को 
अररि पर्मोत्मा राजा को प्रणाम करके राजा के योग्य दिव्य 


८८ अ्रवार्मीक रामायण 


आसन पर बेठा । ६। वह दोनों तेनल्ी शरीर भाई बैठ गए 
आर सुदामा मन्त्री का भेजते भए। » है मन्त्रिअठ्! महातेजस्थी 
त्राकुओं के राजा के पाप्त ज्ञीत्र जुओ, ओर बढ़े साहस 
वाले राजा को मन्त्रियों ओर पुत्रों सहित यहां छाओ। ८ ; 
दशरथ की छावनी में जाकर उसने रघुओं के कुछ बढ़ाने वाले 
(दशरथ) को देखा अर घिर झुकाकर प्रणाम करके यह बोला 
। 5९ । है अयाध्याधिपतेवीर | बेदेह राजा मिथिछाधिपति उपा- 
ग्याय आर पुराहित सहित आपके दशनों को चाहता है ।१०। 
मुझछ-सान्त्रश्रववचः अ्ल्रा राजा सापगणस्‍्तदा । सवन्धुरगम- 
चत्र जनको यत्र वतते ॥ ११॥ राजा च मन्ज्रिप्तहित! 
सापाध्यायः सवान्धवर।। वाक्य वाक्‍्यदिदां अटष्ठटी वेदेहमिदमत्रवी व 
॥ १२ ॥ वादतं ते महाराज इक्ष्वाकुकुलरेबतम । वक्ता सर्वेषु 
कृत्येषु वसिष्ठो भगवानृषि: 
टका-मन्जश्रष्ठ के वचन को छखुनकर राजा ऋषिगण और 
वन्दुओं समत वहां गए जहां जनक था। ११ । वाक्य के 
जानन वाला मे श्र वह राजा मन्त्रियों पुरोहित और बान्धतों 
त वेदह राजा से यह वाक्य बोर! | १२ | आपका विदित 
है, हे महाराज | इश्ल्ाकऋछ का दत्ता ( परम गुरु ) भगवान 
वासष्ठ ऋषि हमारे सार काय्यो में वक्ता है। १३। 
मुल-उत वस्यातें धमोत्मा वतिष्ठोड्ये ययाक्रमप्‌ । तूर्णा भूत 
दशरथ वासष्टी भगवानाषिः ॥१४॥ उद्ाच वाक्य वाक्‍्यज्ञो 
तैंद्‌ह सउराबसस । मनु! प्रजापति: पृवैभिक्ष्याकुश्न मनो। सतः 
॥ १5 ॥ तामक््वाकुमयोध्यायां राजान वोद्धे पूर्वषकम । इक्ष्या - 
करत छुतः श्रामान्कृक्षिरित्येव विश्वुत। ॥ १६ ॥ कक्षेर्थात्मज; 
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श्रीमान्विकुश्षिरुद्पद्यत। विकुक्षेस्तु महाते ना वाणः पुत्र: अतावान ॥ 
टीका-पह पर्मात्मा बसिष्ठ मेरे वेश को यथाक्रम कहेगा। दशरथ 
के चुप होने पर वाक्य के जाननवारा भगवान्‌ वसिष्ठ ऋतषे 
पुरोहित पह्दित विदेह राजा से यह वाक्य बोला, कि मनु पहला 
प्रजापति, ( प्रजा का माहिक राजा ) हुआ है, इक्ष्वाकु मनु का 
पुत्र ॥ ९४, १० ॥ उस इक्ष्ताकु को अयोध्या में सब से पहका 
राजा जान, इक्ष्ाकु का पुत्र श्रीमास कुक्षि हुआ ॥१६॥ कुक्षे 
का पुत्र श्रामान वेकुक्षे, विकुक्षि का पुत्र बडा तेजस्वी पतापी 
बाण हुआ हैं ॥ १७॥ 
मूल-वबाणस्य तु महातजा अनरण्य। प्रतापवान्‌ । अनरण्याव 
पथुनज्ञ त्रिशडन्‍कुस्तु प्रथोरपि ॥१४॥ त्रिशड्भानरमवत्पुत्रो 
बुन्चुभार महायश्ञा। । घुन्धुमारान्महातेजा युवनाह्यों महारथः ॥ 
१९ ॥ युवनाशसुतश्रासीन्मान्धाता प्रथियोपति।। मान्धातुस्त 
सुतः श्रीमास्सुतन्धिरुद्पद्यत ॥ २० ॥ सुसंधेरापे पुत्रो दो धुवस- 
न्धिः प्रसनजित्‌ । यशस्वीध्रवसस्धेस्तु भरतो नाम नामतः ॥ २१॥ 
भरतात्तु महातेजा आऔसितों नाम जायत । यस्येते प्रतिराजान 
उदपचन्त शजवः) ॥ २२ ॥ कक 
टका-गण का बड़ा तेजस्त्री प्रतापी अनरण्य, अनरण्य से 
इथु हुआ, प्थु का पुत्र त्रिशेकु हुआ । १८ | बिशंकु का पृत्र 
महायशस्त्र। धुन्धुपार, धुन्धुमार से तमरद्री युवना स्व हुआ । १९ । 
युवनाश्व का पुत्र राजा मान्धाता, मान्धाता का पुत्र श्रीमान 
छत्तान्व हुआ ।२०। सुसान्व के दा पुत्र ध्ुवसंधि ओर प्रसेनजित्‌, 
घवतान्ध का यज्ञत्वा भरत हुआ।२९ भरत से महातेजस्त्री असित 
हुआ, जितके यह मुकाबछ के क्षात्रेय दातु उत्पन्न हुए॥ रा. 


९9 श्रीवार्पी के रामायण 


सूल-हेहपासरतालनड्ढांश्व शूराश्व शशविन्दवः । तांश्व स 
प्रतिसुध्यन्त युद्धे राजा प्रयासितः ॥ २३ ॥ हिमवन्तम्ुपागम्य 
भार्यास्यां महितस्तदा । असितो उस्पछो राजा कालपर्मशुपेयिव न्‌ 
२७ ॥ ट्रे चास्य माय गरभिण्यों बभूवतुरिति श्रति! । एक्ता 
गर्भविनाशार्थ सपल्ये सगरं ददों ॥ २०॥ ततः शेछवरे रम्य 
| बभूदामभिरतों मुनः । भागवश्च्यवना नाम हिमवन्तमुपाओितः ॥ 
२८ ॥ तत्र चेका मद्राभागा भागेवे देववचेसम । तश्षि साझपरु- 
पृगम्य काठिन्दी चाम्यवादयत्‌ ॥ २७ ॥ से तामस्यव्रदद्विपः 
पुत्रेप्युं पुत्रजन्‍्मानि । तव कुक्षो महाभागे सुपुत्रः सुमहाबछू॥२८॥ 
मशवीर्यों मद्तजा अचिरात्संजानिष्यात ॥ २०॥ च्यवनं च 
नपस्ऊत्य राजपुत्री पतिव्रता । पत्या जिराहिता तस्पात्पुत्रंदंवी 
व्यज्ञायत ॥ ३० ॥ मपलन्‍या तु गरस्तस्पे दत्तो गर्भजिधांसयां । 
गह तन गरणव संजातः-सगरो5भत्रव्‌ ॥ ३१ ॥ 


टीका-दैदिय, ताऊजंघ, और बहादुर शहबिन्दु उनके साथ 


युद्ध में लड़ता हुआ राजा राज्य से निकाला गया । २३ | तब 
| दो पत्नियों समेत हिमालय में आकर, वह थे.ड़े बछ बाला 
आसित राजा मरगया । २४ | उस समय उसको दोनों पाकियें 
गर्भवती थीं, उनमें से एक ने गर्भ के नाश के लिये सोतिन को 
विषवाल्य भोजन दिया । २८ । बहां उस रपणीय उत्तम पंतरत 
:# प्रोतिवाला ऊूगुरेशी च्यवन नाम मुनि हिमालय में रहता था। 
२८ ॥ मा वह रानी काहिन्दी उसप्त देवतुल्य तेनवाड़े भगु4ंशी 
ऋषि के पाप्त आई, ओर उसकी बन्दना की। २७। उस ब्राह्मण 
ने उस पुत्र क| इच्छा वाद्ी को पुत्र जन्मके विषय में आशीर्वाद 
दिया, तेरी कुल्लि से हे महाभागे बहुत बड़ा बडी, बड़ा पराक्रमी 


आई 
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कु 


बड़ा तेजस्वी सुपुत्र जल्दी उत्पन्न होगा | २८, २९। पाते से 
रहित पतित्रता वह राजपुत्री देवी च्यवन को नमस्कार करके 
उमके अनुग्रह से पुत्र को जन्म देती भई | १०। सोतिन ने 
उसके गर्भ के नाश की इच्छा से विष दिया था, वह उस विष 
के साथ उत्पन्न हुआ इसलिये सगर # हुआ ॥ ३१ ॥ 

मुल-सगरस्यासपञ्मस्तु असमझादथांशमान्‌ । दिलीपा- 
उशुपतः पुत्रों दिल्लोपस्य भगीरथः ॥ ३२ ॥ भगीरयथात्ककुत्स्थ श्र 
ककुत्त्थाच रघुलथा । रघास्तु पुत्रस्तेनस्त्री पहद्धः पुरुषादकः ॥ 
२३ ॥ कल्मापपादो उप्यमवत्तस्माज्जातस्तु शब्बणः । घुदशनः 
शइुणस्य अभ्ितर्णः सुदर्शनात्‌ ॥ ३४॥ शीौघ्रगस्लप्रित्रर्णस्य 
शीघ्रगस्प मरु; घुतः। मरो; प्रशश्र॒ुकस्लासीदम्बरी पः पछुश्र॒कात 
२८॥ अम्बर्रपिस्य पुत्रोउभुन्नहुषश्च महापातेः। नहुषस्य यया।तैस्तु 
नाभागस्तु ययातिजः ॥ ३६ ॥ नामागस्य वभुवाज अज्ादशरथो 
5भवत्‌। अस्पाद शरथाज्जातो भ्रातरों रामलक्ष्मणों॥ ३ 9॥र! मलक्ष्य- 
णयोरथें सत्सुत वरये नुप । सहशास्यां नरश्रेष्ठ सहशे दात॒महर्सि ॥ 

टीका-सगर का अममेञ्ञ हुआ, अममझ से अंशुपान, 
अंशुपान का पुत्र दिलीप हुआ, दिलीप का भगीरथ | ३२। 
भगीरिथ मे ककुत्स्थ, ककुत्स्थ से रघु, रघु का पुत्र तेजस्वी 
प्रदद्ध, जो पुरुपादक और कल्पाषपा[द भी कद्दछझाया है, उसका 
पुत्र शंखन हुआ, शंखन का सुदशन, सुदशन का अमग्नेतर्ण | 
र३, रेड । आभवर्ण का शीघ्रग,शीघ्रग का मरु,मरु का प्रशुश्षुक, 
प्रशुश्ष॒क का अम्बरीष ।३५ | अम्बरीष का पुत्र राजा नहुष हुआ, 
हि ओआ जिलक न धरिल कम नकल आए कल तलिक न ४ शकल पक 

# विष का नाम गर है गर के साथ दोने से सगर हुआ॥ 
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रे श्रावात्माकि रामायण 


नहुप का ययाति, ययातिका नाभाग।रेदे। नाभमाग का अज,# 
अज का दशरथ,इस दशरथ से यह दोनों भाई राम लक्ष्मण अन्य 
हैं। ३७ । इन राप लक्ष्मण के अथ है राजन तरों दानों कन्वाओं 
को वरता हूँ, है नरश्रेष्ठ इन ( वेश, रूप, यावन से ) सह को 
सटश ( कन्याएं ) देने योग्य ही | ३२८ । 
सग २४ (व० ७१) जनक की वेशावलि 

एबं ब्रवाण जनक !पत्युदाच कृताञज्ज लि॥ शापदा ने हि मुनेश्रष्ठ॒ 
कुछ निरवेशपतः । वक्तव्य कुलातेन तन्निबाध महामते॥ २॥राजा 
भूवात्रिषु छोकेषुविश्वत।स्तेनक मंणा। निमिःपरमधमात्मा सवसत्तवर्ता 
वर; ॥ ३ ॥ तस्य पुत्रों मिथिनोम मिथिछायेनानामिता क। प्रथमा 
जनको नाम जनंकादप्युदावसु। ॥ ४ ॥ उदावसोरतु घममोत्माजातों 
वे नानदवर्धनः । नन्दिवधनछुतः शूरः सुकेतुनोंप नामतः ॥४॥छुके - 
तोरावे पर्मात्या देवरातों महाइलः । देवरातस्य राजपहबुद्रथ इते 
स्मृतः ॥ ६ ॥ बूहद्रथस्य शू रो उमून्महाबी र। प्रतापवान्‌ । महा व रस्य 
धृतिमान्पुधृतिः सत्याविक्रप:॥३9॥ सुधवेरापि पर्मात्पा धृष्ठकेतु) छु- 
घार्मिकः । घृष्टकेतोश्व राजपदेयख होते विश्वुत। ॥ < वा 
टीका-ऐ मे कहते हुए (बरसिष्ठ ) से जनक द्वाथ जोड़कर बोले ।९। 
कन्पादान के समय है सुनिश्रष्ठ | कुछीन पुरुष का अपना कुछ 
पूरी तरद कहना चाहिये, सो हे महाघुने | सुनिय । २। तानों 





के यह चंशावालि कालिदास के रघुवंश से आर कई पुराण। 

से बहुत भेद्‌ रखती हं, इतिह।स के [छिए उपयोग! होने स यहां 

ज्यों की त्यां लिख दूं। है, पर इसकी ठीक करने की आवश्यकता है ! 
| “म्राथलायेननिमता” की जगह “जनकों माथे पुज्रकः 

मिथ का पुत्र ज़जक हुआ भी पाठान्वर हे । इस में एक पार्डी क। 

कै के ० ३ की. ७. * है ०... 

भेद पड़ता है, दीक करने के लिये अनुघन्वान होना चांदिये। 


सगे;२४ ] बालकाण्ड ९३ 


विदा 


छोकों में अपने कब से विख्यात, सारे दिलेरों में चुना हुआ 
प्रमरधर्मात्पा राजा निये हुआ है। ३। उप्तका पुत्र मिथि हुआ, 
जिसने मिथक्ा की नींव डाली, वा पहछा जनक हुआ है (उसी 
के नाप से हमारे वेशीय जनक कहलाते हैं,) जनक से उदावसु 
हुआ। ४। उदावस से धर्मात्मा नौन्दवर्षन उत्पन्न हुआ, नन्दि- 
वर्धन का पुत्र सुकेतु नामी हुआ ।०। सुकेतु का भी धर्मात्या 
देवरात हुआ (इसी के समयका यह धनुष था) राजऋषि देवरात 
का पुत्र बृहद्रथ, बुहद्रथ का प्रवापी सरमा महावीर हुआ है, 
महावीर का बड़े घेये वाला सच्चे पराक्रम वाला घुधाति ।६,७। 
सुधाते का भी धर्मात्मा धरष्टकेतु जो बड़ा धार्मिक हुआ है, धृष्ठकेतु 
राजऋषि का हयेइर हुआ है ।<4। 
मुल-हर् वस्प महः पुओ मरोः पुत्र; प्रवीन्धक । परत नव क सय 

धर्मात्मा राजा की त्तिर्य) सुत) ॥ ९ ॥ पुत्रः कीत्तिरथस्या।े दे ब- 
मी इति स्मृव।। दवर्मीद तप विज्ुओं विदुबस्य महीध्रक:॥ ९० ॥ 
मही धर कसुती राजा कीतिरातों महाबरू। | क्री तिरातहु्य राजपघेंपेढा- 
रोपा व्यजायत ॥ ११॥ पहारोम्णस्तु धर्मात्मा स्त्र्णरामा 
व्यनायव । स््र॒णरोम्णस्तु. राजबेंहस्वरोमा व्यनायत ॥ १२ ॥ 
तह्य पुत्रद्यं राज्ञा धर्नज्ञस्व मदात्वतः । ज्वेष्ठाउइप्रनु नो श्राता 
मप्र बौरः कुशध्वज॥॥ ९ ३॥ दांतु ज्यष्ठं पिता राज्ये सोडभिषेच्य 
पिता मम । कुशब्च ने सपविद्प सारे पाये वने गतः ॥१४॥ ढृद्धे 
वितरे स्वयते धर्मण धुर्माबहम्‌ । अ्रातरं देवतकाश स्नेहात्पइय- 
न्कुशध्वजम्‌ ॥१२५०॥ 

टीका-यंछ्त का पुत्र मर, घरू का पतीन्धक, प्रतीन्यक का पुत्र 
धर्मात्मा राजा कीर्तिरव।९! कीर्तिरथ का पुत्र देवभीढ़, दे वमीढ का 
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विद्युध, बिचुध का महींध्रका ।१०। पहध्रिक का पुत्र महावली 
कीर्तिरात, कीविराव राजऋषि का महारोमा उत्पन्त हुआ 
।११। महारोमा का धर्मात्मा स्रणरोमा उत्न्न हुआ, स्वणरोप्ा 
ऋषे का हखरोमा उत्तन्त हुआ ।१२। उम्र धर्मेज्ञ महात्या के दो 
पुत्र हुए, बड़ा में हू मरा छोटा भाई बीरकुशध्वन्न है ।१३। सुझ 
बड़े को पिता राजविछक देकर और कुशध्वज्ञ की सोंपना करके 
बनको चले मए ।१४। हृद्ध पिता का स्वरगवास होने पर पेंने धरम 
से राज्य की घुरा को उठाया, आर देव तुल्य भाई कुशध्वन 
को स्नेह से देखता रहा ।९५। 
मुठ-ऊस्यचिक्तथ कालस्य सांकाइ्यादागतः पुरात्‌। सुधन्‍्वा 
.. वीयेबान्राजा मिथिकामबरोधक) ॥१६॥ स च में प्रष्यामास 
शव धनु रनुत्मम । सीता कन्या च पद्माक्षी मद्म वे दीयतामिति ॥ 
१७॥ दस्याप्रदानाद ब्रह्मर्पे युद्धपाधोन्‍्मया मह। प इतो5भिमुखो 
राजा सधन्वा तु मया रणे ॥१८॥ निहत्य ते मुनश्रेष्ठ सुबन्वान 
नराधिपम्‌ । सांकाटये श्रातरं शुरमभ्यपिज्य कु शब्वजञम्‌ ॥९९॥ 
टीका-ऊँछ समय के पीछे सांकाइययुर स बढ़े बलवान सुचनन्‍्वा 
राजा ने आकर पिथेला को घर लिया | ९१६। उसने मेरे 
पास दूत भेजे, कि अत्पुत्तम शेवधनुष और पद्मतुल्य नत्रों वाढी 
अपनी कन्या सींता मुझे दीजये ।१७/कन्‍्तु उसके न दने से है 
ब्रह्मऋष मरे साथ युद्ध हुआ, बढ़ राजा सुपन्ा रणमें सम्मुख 
लड़ता हुआ मुझसे मारा गया ।१८। हे मुनिश्रष्ठ | सुबनन्‍्त्रा राजा 
को मारकर सांकाइय में अपने भाई वीरकुछथ्वज को तिछक दिया॥ 
क्‍ सुरू-कनीयानेपपे श्र/ता अई ज्यष्ठे! महामुने।ददाप परम तो 
वध्चों ते मुनिंपुगव॥२०॥ सीता रामाय भद्दे ते ऊोॉपां लक्ष्म- 


सर्ग; २८ ] बालकाएणंड ९८ 


णाय च॥ २९१ ॥ वीयेशुक्लां मम सतां सीतां सुग्सुतोपमाम्र । 
द्वितीयामूर्मिलां चेव त्रिवदामि न संशयः ॥२२॥ रामलक्ष्म- 
णयो राजन्गोदान कारयस्व ह। पितकार्थ च भद्गं ते ततो 
बवाहिक कह ॥२३॥ मघा हात्र महाबाहों तर्तायादेवसे प्रभो । 
फाल्गन्यामुत्तर राजस्तास्मन्वेवाहिक कुरु॥२४॥ रामक्ष्मणयोरवथें 
दाने काय घुखादयप्‌ ॥२०॥ 
टीका-हे महासुने ! यह मेरा छोटा भाई है, ओर में बड़ा हूं, 
हे मुनिश्रेष्ठ | परमप्रसन्‍न हुआ दो बहुएं तुझे देता हूं ।२०। 
सीताराम के लिये ओर ऊर्मिला लक्ष्मण के लिये ।२१। देवक- 
नया के तुल्य मेरी कन्या सीता स्का बहादुरी मूल्य हैं, वह, 
आर दूसरी ऊमिला देता हूं, तीनवार कहता हूं इस में संशय 
नहीं ।२२। है राजन ! रामछक्ष्मण का समावतेन सेस्कार कीजिये 
ओर पित॒क्रार्य कीजिये, तदनन्तर विवाह सम्बन्धि कम कीजिये 
॥ २३ । आज मघा है, हे बड़ी भुुजा वार | तीसरे दिन उत्तरा- 
फार्गुनी में हे राजन | विवाह कीजिये ।२४। ओर है राजन ! 
रामलक्ष्मण से दान करवाइय, जो कि कल्याण का हेतुं है ।२५। 
सगे ८७ (घ० ७२ चारों के विवाद फा निशचय 
मुल-तमुक्तवन्त वेंदेह॑ विश्वामित्रों महामानेः।डवाच वचन 
वीर वमिष्ठसहितों नूपम ॥ ९ ॥- अविन्त्यान्यप्रभेयाणि - कुछानि 
नरपुगव । इक्ष्वाकूणां विदहानां नेपां तुल्योइस्ति कश्चन 
॥ २ ॥ सदकशो धमसम्बन्ध! सदक्षों रूपसंपदा। रामलक्ष्मणयों 
राजन्सीत योगिंलया सह ॥ ३ ॥वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रयतां वचन 
प्रम । अआ्राता यवीयान्धमेज्ञ एप राजा कुशध्वज) ॥ '४॥ अस्य 
धर्मात्मनो रानन्रुपेणाप्रततिम भव । सुतादय नरश्रेष्ठ पत्यथ वर- 
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यामई ॥ 5५ ॥ भरतस्य कुपा रस्य शहुघप्तरय च धामत) ॥ ६ ॥ 
उुत्रा दशरथस्पम रुपयावनशा छन। | छाकपाठलसमां। सर्वे दव्‌- 


तुल्यपराक्रमा। ॥ 3 ॥ 
टीका[-गब [वद॒ह राजा एना कह चुके ता वासेष्ठ साहेत महा- 


मुने विशामित्र उस वीर राजा से यह बचने बोछे ।१ हें 
नरश्रेष्ठ | इक्षवाकुओं के ओर बिदेहों के कुछ आचिन्त्य और 
अप्रमंय है, इन के तुल्य कोई नहां हं।२। हैं राजन | सीता 
ओर उापका के साथ रामऋक्ष्पण का धर्म सम्बन्ध अंतुरूप ह, 
आर रूप का सपदा स सदृश ६ । ३। पर ह नरश्रष्ठ | कुछ 
आर भा कहना है, मेरा बचन सुर्ये | आप का यह छोटा 
भाई ध्ज राजा कुशब्वज् है। ४ ।इप्र धर्मोत्मा की हे रामन ! 
दाना कन्वाए जा इस भूमे मे रूप से अतुल हैं, उन दोनों को 
ईं नरश्रष्ठ | कुमार भरत आर बुद्धिपान शचुघ्न को पत्नी के 
अथ हम वरत हैं । ५, ६ । दशरथ के पुत्र रुपयोवन से शोभा 
वाल, सारे छोकपाला के तुल्य, देवतुल्य पराक्रम वाले है ।७ । 
भुठ-उम्योरति राजेन्द्र संबन्धनावुवध्यताम । इक्ष [कुकुछम- 

व्यग्र मत) पुण्यकंण। ॥4॥ विश्वामिन्नवचः अ्ला वासि- 
प्ठस्य मते तदा। जनकः प्राज्जलिवॉक्यमुवाच मुनिंयुगवा ॥०॥ 
कुल धन्याभइ मन्य य्रषांतों झानपुड़वों। सहर्श कुलसम्बन्ध यदा- 
ज्ञापपत; सयम ॥ ३० ॥ एवं भवतु भद्र व कुशध्वजसुते 
इभ । पत्न्यों भजेतां साहितो शज्जप्लमरताबुभी ॥११॥ एकान्हा 
राजपुत्री्णां चतसणां महामुने । पाणीस्यहस्तु चल्ररो राजपुत्रा 
महाबद्ा। ॥ १२ ॥ तथा बुब॒ति बेददे जनके रघुनन्दन। | राजा 
दशरथ हृ४ट प्रत्युवाच महीपातेम ॥१ ३॥ युवामसरूपेयगुणो श्रा- 
. », प्रो माथेलेखरों | ऋषयो राजपसड्डा श्व भत्रभ्याममिपूजिता।॥ १४॥ 
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टीका-छम दोनों (भाइयों ) के सम्बन्ध से हे राजन ! इश्ष्वाकु 
का कुछ, ओर आप जो पुण्यकर्म है उनका कुछ, पूरा 
सम्बन्ध वाला होनाए ।८। वश्तिष्ठके सत में विश्वामित्र के वचन 
को सुनकर जतक हाथ जोड़ मुनिवरों से बोछा ।९। में इस कुछ 
की धन्य समझता है, भिनके कुछ सम्बन्ध को है सुनिवरों | आप 
स्वयं रदश बतलछात हैँ ।१०। ऐसे ही हो, आपका कल्याण हो, यह 
दोना कुशब्वज् की कनन्‍्याएं भरत ओर शज्॒प्र की पत्नी हों ।१९। 
एक ही दिन है मढ़ा मुने ! महावछो चारों राजपुत्र चारों राज- 
पुत्रियां के हाथ पकड़ें | १२ | वेदेह जनक के ऐसा कहने पर 
रघु फी संतान राजा दशरथ प्रसन्‍न हो राजा (जनक) से बोलछे। 
१३ ॥ आप दोनों भाइ मिथेढा के मालिक असंख्यात गुणों 
वाले ६। आपने ऋषि आर राम समूह पूज हैं ॥ २७४ ॥ 
भूल-खस्ति पराप्लुदे भद्दे ते गभिष्यात्रि स्वमालयम । श्राद्धक- 
माणि सवांणि विधास्या मीते चाबत्रीव ॥ १५ ॥ तमापृष्ठा 
नरपात्र राजा दशरयस्त॒दा। सुनीन्‍्द्रो ते पुरस्कृत्य जगामाशु 
महायशा; ॥१६॥ स गला निछये राजा श्राद्ध कृत्वा विधानतः । 
प्रभावते काल्यमुत्याय चक्रे गोदानमुत्तमम्‌॥ १७ ॥ 
टीका और कहा,आप को स्व॒स्ति प्राप्त दो, आप का भला हो में अपने 
स्थान पर जाता हूं, ओर सारे श्राद्ध क+# करता हूँ ॥१५८॥ इस 
प्रकार उप राजा से आज्ञा छेकर महायशस्वी राजा दशरथ उंस 
समय दोनों मुनियों को आगे करके श्ञीत्र चछे गए। १६ । 
ओर घर जा [वाधे ध॑ श्राद्ध करके प्रभाव के समय दिन खुलते 
हैं। उठकर वह राजा ( पुत्र। का ) उत्तव समावतेन करते भए॥ 





# बिवाहोत्सव के अरम्भ में कतंव्य ब्रह्म मोज |. 
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९८ श्रीब.ल्मीक रापायण 

द सभ २६ ( व० ७३ ) विधाहविधि 

ग्रुल-याध्पस्तु दिवसे राजा चक्र गांदानमुत्ततम । तस्पिस्तु 
दिबमे शूरों युधाजित्समुपंयिवात्‌ ॥ १॥ पुत्र केकयराजस्य 
साक्षादभरतमातुल। । दृष्ठा एष्टगा च कुशल राजानमिद्प्र- 
त्रवीव ॥ २॥ केकयाधिपती राजा स्नहात्कुशलमत्रवीव । येषां 
कुशलकापा5सि तपां सेप्रत्यनामयम ॥ ३॥ स्वस्रीयं मम राजन्द्र 
द्रष्टुकामों महापातिः | तदथघुपयाताउहमयोश्यां रघुनन्दन ॥ ४ ॥ 
टी का-मिस दिन राजा ने उत्तम समावर्तन किया, उप्ती दिन 
केकय राजा का पुत्र, भरत का साक्षाव्‌ प्रामा सूरमा युधा- 
जिद वहाँ आया, ओर मिलकर तथा कुशल पूछकर राजा से 
यह बचन बोला ॥ १, २ ॥ केकयदेश के अधिपाते राजा ने _ 
स्नेह से आप के प्रति कुशछू कहा है, जिनका आप कुशल 
चाहते हैं, उनका इस समय कुशल है। ३।आर हे राजेन्द्र राजा ! 
( केकय ) भरे भानने ( भरत ) को देखना चाहता है, इमलिए 
है रघुनन्दन ! में पहले अयोध्या में आया ॥ ४॥ 

मूल-श्रुता लहमयाध्यायां विवाहार्थ तवात्ममान्‌ | मिथिला- 
मुपयातांस्तु लया सह महीपते ॥ ५] ल्वरयाभ्युपयातों5ह 
द्रष्टु्काम: स्वसु। सुतप । अथ राजा दशरथः प्रियातियिसुर्पास्थ- 
तम्‌ ॥ ८ ॥ दृष्टवा परमसत्कारे। पूजनाईमपू नयत्‌ । ततस्तामुषितों 
रात सह पुत्रेमठात्माभेः ॥ ७ ॥ प्रभात पुनरुत्याय कृल्रा कमी- 
णि कमेबित । ऋषीस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटसुपागमव ॥ ८ ॥ 
टीका-फिर अयोध्या में यह छुन कर कि आप के पुत्र हे 
राजन | आप के सहित मिथिला में गए हैं । ५। भानजे 
को देखने की कामना से तुरंत यहां आया हूं। अब राजा 
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दशरथ प्राप्त हुए अपनी प्यारी के अतिथि ।६। पूजा के याग्य 
को परमसत्कारों से पूजत मए। तब महात्मा पुत्रों के सहित उस 
रात आनन्द से वास किया ॥ ७ ॥ प्रभात के समय फिर उठ 
कर वह कम का जानने वाछा सारे कम करके ऋषियों को 
आगे कर यज्ञ स्थान में आया ॥ < ॥ 

मूल-युक्ते मुहेंत विजय सवोभरणभूषिते! । श्रातृभिः सहितों 
रामः कृतकौतुकमड्रलः ॥ ९ ॥ पितुः समीपमाश्रित्य तस्थो 
श्रातप्राहतः । वसिष्ठों भगवानेत्य वदेहमिदमब्रवीत ॥ १० ॥ 
राजा दशरथो राजन्कृतकोतुकमड़ले। । पुत्रेनरवरभ्रेश्नो दाता- 
रमभिकाडुते ॥ १९ ॥ इत्युक्तः परमोदारों वस्तिप्ठेन महात्मा । 
प्रत्युवाच महाते ना वाक्य परमधर्भावव ॥ १२ ॥ 

टीकॉ-भोर राम उचित विजय मुद्ृत में सारे भुषणों से भूषित 
भाइयों समेत कोतुकू मद्छ करके । ९। भाईयों समेत 
पिता के समीप आखड़ा हुआ, अब वस्चिष्ठ विदेह राजा के पास 
जाकर यह बोले ॥ १० ॥ है नरवरश्रेष्ठ हे राजन ! राजा दश- 
रथ कोतुक मेगलछ कर चुके हुए पुत्रों सहित ( प्रवेश के छिये ) 
दाता [आप] की आज्ञा चाहता है ॥ २१ ॥ महात्मा वमिष्ठ ने 
जब उतर जनक परम उदार को यह कहा, तो वह परम धर्म का 
जानने वाला महातेनस्ती उत्तर दता भया ॥ १२॥. 
प्छृ-कः स्थित: प्रतिहारों म कस्याज्ञां सप्रतीक्षत । स्वग्रंद को 
विचारोइस्ति यथा राज्यमिंदं तब ॥ १३ ॥ क्ृतकोतुक- 
सर्वस्वा वेदिमूलमुपागताः । मप्र कन्या सुनिश्रेष्ठ दीपा वहेरिवा- 
चिंप। ॥ १४ ॥ सज्जोडई३ लत्पर्त क्षो इस्पि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठित॥ 
आविध्न क्ियतां सर्व किमये हि विलम्ब्पते ॥ १५॥ तद्वाक्‍्य॑ 
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१०० श्रीवाल्पीकि रामायण 


जनकेनोक्त श्रुता दशरथस्तथा | प्रवेशयामास सुतान्धवानषे- 
गणानापे ॥ १६ ॥ ठतो राजा वबिदेहानां वसिष्ठामदमन्रवात । 
कारयस्व ऋषे सबार्माषा मे! सह धामिक ॥ १७ ॥ 
टीका-कोन पेरा द्वारपाल खड़ा है, किप्त की आज्ञा की प्रतीक्षा 
( उडीक, इन्तजारी ) करते है, अपने घः मे क्‍या विचार हैं, 
जैसा वह राज्य आपका है वेसा यह भी है ॥ १३।॥ विवाह 
का सारा कोतुक ( मद्भल कभे ) करके हे सुनिवर ! आमने की 
चमकती हुई किरणों की तरह मेरी कन्याएं वेदि के पाौप्त आई 
हुई हैं ॥ १४ ॥ सो में तय्यार हो इस वेदि में खड़ा आपकी ही 
प्रतीक्षा कर रहा हूं, अब मद्राराज बिना विलम्ब के काये करें, 
किप्त लिए (द्वार पर ठरकर ) देर लगा रहे हैं ॥ १५ ॥ जनक 
के कहे हुए वावबय को सुतकर दशाथ न पुत्रों को प्रवेश कराया, 
ओर उन सारे ऋषे गणों को भी ॥ १८६ ॥ तब विदेहों का 
राजा वसिष्ठ से यद बोछा, है धारक ऋषे! इन ऋषियों के साथ 
सारा कप कराइये ॥ १७ ॥ 
मुल-तथेत्युक्ता तु जनक वमिष्ठो मगवानृषिः। विश्वामित्रं पुर- 
स्कृय शतानन्द च- घामिकस ॥ १८ ॥ प्रषामध्ये तु विधिवद्रादि 
कृत महातपः । अरूचकार तां वेद गन्धपुष्पे:ः समन्तत)॥ १९ ॥ 
सुवणपालिकाभिश्व चित्रकुम्मेश्व सांकुरें! । अड्भराव्यः शरावेश्व 
घृपपात्र; सघृूपक। ॥२०॥ शहुपात्र: खत! स्राग्मः पानरध्याद 
पूरितः । छाजपूर्णेश्वपात्रीभिरक्षतरापे संस्कृत! ॥ २१२ ॥ 
टीका-_बमहातपसख्खी भगवान्‌ वसिष्ठ ऋष ने जनक को तथा स्तु/ 
कह कर. विश्वामित्र को ओर धार्मिक शवानन्द को आगे 
करके | १८ | मण्डप के मध्य में विधिषुत्रक थीदे बनाकर उस वबादि 
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| चारों ओर गन्व एृष्प से सजाया । १९। सुतरी रेखाओं से 


जर अकुएं से युक्त विचित्र गपछों से तथा अकुरों से भरे हुए 
प्याछों से ओर धूप युक्त घूप के पात्रों मे | २० । शखों से स्र्रों स 
खर्चे से ओर अध्यैज्न पे पूरित पा्जों से,शाजा (फुछियों)मे पूर्ण 
: पात्रों से ओर संस्कार किये हुए अज्नतों ने (सजा दिया)। २१। 
मूल-दर४: समे समास्तीर्य विधितन्मत्रपूनकम । अभ्निमाघायवेथां 
तु विधिमन्त्रपु रस्कृरम ॥ २२॥ जुदावागो महातेजा वसिष्ठों 
भगवानूषिः | तत; सीतां सम.नीय सदोभरणभूषिताम ॥ २३ ॥ 
सप्तम सेस्वाप्प राघाभिस्मुख तदा । अबन्नवीज्ञनकों राजा 
को शल्यानन्दवधनप्‌ ॥२४॥३यं सता मम सुतः सह धरमचरी तब । 
प्रतीच्छ चनां भट्ें त पाणि गह्लीष्य पाणिना॥२८॥पतिवता महा भा गा 
छायवानुगदा सदा | इत्युक्ता प्राक्षिपद्राजा मन्त्रपूते जल तदा २६ 
टीका-एक तुल्य कुशाओं को यथाविधि विछकर यन्त्र पूरक 
अमन को वेदि में स्थापन करके मदातेमस्वी भगवान्‌ वर्धिष्ठे 
ऋषि आम में हम करत भए, तब सारे भूषणों स भूषित सीता 
को लाकर ।२२, २३ । अप्रि के समक्ष राम के सम्मुख स्थापन 
करक राजा जनक कोशल्या के आनेद बढ़ाने बाछे -रामोमे 
वोला । २४ । यह सीता मेरी कन्या तेरी सहधर्मचारिणी ( साथ 
घर्षकाये करनेवाली ) हो, इस फ्लो खवीकार करो, तुम्हारा कल्याण 
हो, हाथ को हाथ से पकड़। २५८। पतित्रता होकर यह महामागा 
छाया की तरह सदा तेरी अतुगत रहेगी, यह कह कर राजा ने 
बन्‍्त्र से परविच किया हुआ जल छोड़ दिया। रब के. 
भूल-पाधु साथध्यिति देवानाइपीणां देदतां तदा। देवदुन्दुर्भिः 
धंषः पुष्पवर्षा सहानमभूत्‌ ॥ २७॥ एवं दस्त्वा सुतां सी 


१०२ श्रीवारपी कि रामायण 


मन्त्रोदकपु रस्क्ृताम्‌ । अववज्जिनकोी गजा हेंण।मिपरिएव॥ रद 
लक्ष्पणा गरछ भद्रं ते ऊभिलासुद्यर्ता मया। प्रतीज्छ पा गृणीष्त 
मा सूत्काछस्य प्येयः॥२०॥तमेवमुक्ला जनको भरते चाभ्यभाषत। 
ग्डराण पार्णि माण्डव्याः पाणिता रघुतन्दनः ॥ ३०॥ शझचुघ्त चापे 
धर्मात्या अब्वीन्पियलेखरः । श्रवकीवेंपह् बाहों प्राणि ग्रणीष्त॒ 
पाणिना ॥२१॥ सर्चें भवनन्‍्तः सोम्याश्व सर्वे सुचरितत्रताः । 
पत्नीमि सन्‍्तु काकुत्स्था मा भृत्कालरय पयेय।! ॥ ३१ ॥ 
टीका-दैवताओं और ऋषियों ने साधु * कहा, देवताओं की 
दुन्दुभियं घी, ओर फूलों की बहुत बड़ी वर्षा हुई ।२७ । 
इसप्रकार मंत्र ओर जल से आदर के साथ सीता का दान करके 
राजा जनक हर्ष से भरा हुआ फिर बोला ।२4। लक्ष्मण आओ, 
तुम्हारा कल्याण हो, ऊमिका को स्वीकार कर, इसका हाथ 
पकड़, समय का विलम्ब सत्र हो ।२०। जनक उसको ऐसा कह 
कर फिर भरत से बोल: है रघुतन्दन | माण्डती के हाथ को हाथ 
से ग्रहण कर ।१०। शजुप्र को भी धर्मात्मा जदक बोला, हैं महा- 
बाहों श्रुवकीत्ति के हथ को हाथ से अहणकर ।३१। सारे आप 
साम्य है, सारे ब्रह्मचये को पूरी तरह प'छन किये हुए हैं, 
ककुत्स्थ वाशया | तुम पात्नि या के सहित हो वो ,समय का विलम्ब नहीों। 


मुल-जनकस्य बचः श्रुवा पाणीन्पाणिमिरस्पृशन । चत्वारस्त 
चतर्णां वामप्ठस्प मते स्थिता। ॥ ३३ ॥ अग्ने प्रदाक्षण कृत्वा 
वेदि राजानमेत्र च। ऋषी श्वापि महत्मन! सहमभारया रघुद्राह॥३४। 
य्थाक्तेन ततश्रक्रुवत्राह विधिपूत रूम । त्रिरमि ते परिक्रम्य ऊड़- 
भायाों महाजप!) ॥२५॥ अथोपकार्यों जग्मुस्ते सभाया रघुनन्दना! । 
राजाप्यनुयया पदयन्सापसड्र। सवान्धर। ॥ ३६ ॥ 
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टीका-जनक के वचन को सुनकर वस्िछ की आज्ञा में बह चारों 
अपने हाथों स उन चारों के हाथों को स्पर्श करते भए। ३३। 
अग्नि की, वेदि की, राजा की ओर ऋषियों की प्रदक्षिणा करके 
वह रघुवर महात्मा पातियां समेत ।३४। छाब्रोक्त प्रकार से विधि 
पूर्वक विवाह करते भए। तीन बार वह महापराक्रमी अग्नि की 
परिक्रमा करके ख्रियों को व्याहते भप्‌। ३५। तब वह रघुनन्दन 
पत्नियों समेत अपनी छाबनी को गये, राजा (जनक) भी ऋषि 
समूह के सहित ओर वान्ध्रों के साहेत इस कल्याण सम्बन्ध 
को देखता हुआ उनके पीछे गया ॥ २६ ॥ 
सगे २७ ( व० ७४ ) परशुराम का मिलना 
मुल-अथ रात्यां व्यतीतायां विश्वामित्रों महामुुनिः । आपृष्ठा तो 
च राजाना जगामात्तरपततम ॥१॥ विश्वामित्रे गंते राजा 
वेद मीर्थलार्धपम । आपृष्टेव जमामाशु राजा दशरथ; पुर मरा 
अथ राजा विदेहानां ददो कन्याधने वहु। दक्या बहुविश्र राजा 
समनुज्ञाप्य पाथित्रम ॥३॥ प्रत्विश स्वनिछये मिथिलां मियिले- 
खरः । राजाप्ययोध्या धपाते! सह पुत्रभहमात्मभि;॥ ४ ॥ 
टीका-अवबर रात के बीतने पर महासुनि विश्वामन्र उन दोनों 
राजाओं ( जनक दशरथ ) से आशझ्या छेकर उत्तर पत्रत की 
ओर चला गया। १। विशाभिन्न के चले जाने पर मिथिला के 
खामी जनक से आज्ञा छेकर राजा दशरथ अपनी पुरी की ओर 
चक्का।२। तब विद॒ह। के राजा ने वहुत सा कन्याधन (दहे न)दिया, 
अनक प्रकार का धन ( सोना चान्दी हाथी घोड़ा नोकर चाकर) 
देकर आर दशरथ से आज्ञा लेकर । ३। मिथिला का स्वामी 
मियला मे अपन घर पाषष्ठ हुआ,ओर अयोध्यापाति राजा अपने 
पहातुभाव पुत्री के साथ ।४। 
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मूल-ऋषीन्सवीन्पु रस्कृय नगाम स वछा' खितः । ददशे भीमसकाओ 
जटामण्डलथा रिणप्‌ ॥ ५ ॥ भागव जामदम्न्येयें राजा राज- 
विमर्दृनम । ज्वडन्तामब तेजोमिदुनिरीक्ष्य प्रथर्मनेः ॥ ६॥ स्कन्धे 
चासज्य परशु पतुविद्यदणो पमम्‌ । पिग्रद्य शरसुग्र च निपुरप्न यथा 
विवप्‌ ॥ 9॥ ते हृष्ठा भीमसंकार्श ज्वढन्ता मद पावकम । वसिष्ठ- 
प्रमुखा विप्रा जमही मपरायणा; ॥ ८ ॥ संगता झुनयः सर्वे सेज- 
जर्पुरथामिथ! । के चित्पितृवधामर्षी क्षत्र नोल्ादयिष्यति ॥२। पुन 
क्षत्र वध कृला गतमन्युगेतज्वरः क्षत्रस्योत्यादर्न भूयो न खल्॒स्य 
चिक्ीपितम्‌॥ १२ ०॥ एव सुक्लाध्यपादायवार्गत मीमद रन म । ऋषयो 
रामरामेति मधु वाक्यमत्रुन्‌ ॥११॥ पतियह्य तुतां पूमासपीदत्ता 
प्रतापतान। राम दाह्यराथ रापो जामदग्न्यो उभ्यमा बत ॥ १२॥ 

टका-%पियों को आगे करके सेना समेत जब आगे गया, तो 
राजा ने भयड्भर दर्शनवाले, जटामण्डल धारी । ५ । राजाओं 
को कुचलने वाले जमदप़्ि के पुत्र भागेव (भ्गुत्शी,परशुराम) को 
देखा,नो बयानों तेनों भे जाज्वत्ययान है,भोर साधारण पुरुष जिम्त 
की ओर आंख उठाकर देख नहीं सक्ते ।६। विजडी की रखा के 
तुल्य (चमकते हुए) कुल्ठाड़े ओर धनुष को कन्धे पर डाछे हुए है 
ओर हाथ में तीर छकर त्रिपुर के मारने वाले शिव की तरह स्थित 
है।9। जलते आगे के तुल्य उप्त मीममू|ति को देखकर वसिष्ठ 
आदि ब्राह्मण जो स्वाध्याय ओर होमपरायण हैं | ८। बह 
सारे मुनि मिलकर आपर में कहने छगे, क्‍या पितृबध 
का बदका चुकावा हुआ क्षत्र बल को तो नहीं उखाहेगा ।९। 
पहले क्षत्र वध करके इसका क्रोध और सन्ताप दूर होचुका था। 
फिर क्षत्र का उखाड़ना इसको अभीष्ठ नहीं होना चाहिए । १० । 
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ऐसा कहकर अध्य लेकर भयडूर दशनवाले परशुराम को ऋषि- 
जन है राम | हे राम | एसा मधुर वचन बोले ।९१ ऋषियों से 
दी हुई उप पूजा को स्वाकर करके वइ मतापी जमदब्रि का 
राम दशरथ के रापष से बोला । १९। क्‍ 
सगे २८ ( व० ७५3 ) परशुराम पर विज्ञय 
समूछ-रम्र दशरथे राम वीव ते श्रूयतेउद्धुतव । घनुत्ो भेद ने चर 
निँखिलेन पर श्रुव॒प ॥ १॥ तदऊ्भुवपचिन्स व भर ने घनुपस्तथा 
तच्छुचाइमनुप्राप्ती पलुगृश् परे शुमम्‌॥ २ ॥ तदिदं थे रसंकाशं 
जामदग्ग्य मदद्धनुः | पूरयल शरणेत स्तर दर्शयस्व्र च ॥ ३॥ 
तदई ते बे हृष्ठा धनुषाध्प्पस्य पूरण । द्वद्ययुद्ध प्ररास्यामि 
वीय छघ्यस्य राख ॥ढटी) तस्य तद्चन श्रुवा राजा दशरथ- 
सस्‍्तदा[ । जिषण्गव रनों दीन! प्राअ्नलियाक्यमत्रबीत ॥ » ॥ 
ठीका-राम हे दशरथ के राम तेशा बल वड़ा अद्भुत छुना जाता 
है, धनुप का तोड़ना भी मेंने सारा सुना है ।१ । घतुष का 
ते इना तुने बड़ा अदुव ओर आचिन्त्य # काम फ्िया है, यह 
सुनकर में एक दूतरा शुभ धनुत छकर आया हूं। २। सो यह 
भयंकर प्रतीत हो न वाछा बड़ा भारी धतुप मो जमर॒ग्नि (अपने 
पित्रा ) से भरे पास आया है, इसको तीर से पूण्ण कर, ओर 
अपना बल दिखला । ३ । इप धनुष के पूरने म॑ तेरे बे को 
देख कर हे राघत्र | बछ भे सराहनीय तुझकों में द्वन्द्युद्ध + 
# अखित्य जो दूसरों फे ख्याल में सी नहीं आसकता ह। 
१' अभिप्राय यह है, कि जिस घनुपष को में आसानी स 
चाढ़या करता हूं, यदि तू इले न चढ़। खका, तो फिर भने- तरे 
साथ क्या लड़ना है, इतने थोड़े बठवाला जो इस घनुष का न चढा 
सके, इस योग्य हो नहीं, कि में उस दृद्युद्ध दूं । हां यदि तून चढ़ा 


_.>__बण 
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दूंगा । ४ । उसके उस वचन को सुनकर राजा दशरथ खिन्न- 
मुख हुआ हाथ जो इकर यह वचन बोला । ५ । 

मूल-प्तजरोपात्यशान्तस्त ब्राह्मणश्च॒ महातपा;। वालछानां मम 
पुत्राण-मभव दातुप्रहसि ॥ ६ ॥ द्वतत्यतं दशरथ जामदर्न्य; 
प्रतापवान्‌ । अनाचत्य तु तद्गाक्यं राममेबाभ्यभाषत ॥ 3 ॥ 
च १ष्णव राम धनुः परपुरजयम । ऋचीके भाग प्रादाद्विष्ण! 
सन्याप्तमुत्तमम ॥ ८॥ ऋचीकरतु मद्ातेजाः पुत्रस्यापतिकर्भणः । 
पितुमंप ददो दिव्य जमदसेमद्ात्मनः ॥ ९ ॥ न्यस्तशस्त्रे पितरि 
में तपावछम्रमान्वत । अजुना विदध म्त्यु पाक्ृतां बुद्धिमास्थित॥॥२ ० 

टीका-क्षत्रियों पर क्रोध से अब तू शान हो चुका है, और 
महायशरत्र। ब्राह्मण है, मर छोटे पुत्रों को त्‌ अभय देने योग्य 
हैं। दशरथ यह कहता रहा, पर प्रतापी परशुराप उसकी बात 
का परवाह न करके राम से ही बोला | ६, ७ | यह वेष्णव 
पनुष है राम | शच्चुआओ के किला का जीतने वाला विष्णु ने 
श्गु के पुत्र ऋर्चोक के पाम रखा था। ८। महातेनस्त्री 
ऋचाक ने यह [दव्य धनुष अपन पुत्र मरे पिता महात्मा जम- 
दाग्न को दिया, जिपके मुकाबिल में कोई खड़ा नहीं हो 
सकता था । ९ | तपाबल से युक्त मेरे पिता न जब शस्त्र छोड 
द्य य ता नाच बाद्ध का आश्रय छे कर अजुन (सहस्त्र बाहु) 
न उम्कोी मार डाछा । १०। 

मूल-वधपप्रतिरुष॑ तु पितुः श्रुता मुदारुणम । क्षत्रमुत्मादयं 
रापाज्नात जातप्रनेकशः ॥ ११ ॥ प्रथित्रीं चाखिलां प्राप्य 
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लिया, तो तुझ द्वद्धयुद्ध दूंगा । दइद्धयुद्धईदों का आमने खामने युद्ध 
।/असमें ओर कोई किसी की सहायता नहीं दे सकता 
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कद्यपाय महा त्मने । यज्ञस्यान्तेददद राम दक्षिणां पुण्नकृर्पणे ॥११ 
दत्ता पहेन्द्रनेलयतस्पों बठसमान्यितः । श्रुवा तु ॒ धनुषों भद॑ 
ततो5ई द्रतमागतः ॥ १३ ॥ तदिदं वेष्णब॑ राम पितृपेतामई 
पहव । क्षत्रधर्म पुग्स्कृत्य ग्रह्ीप्व धनुरुत्तमम ॥ १४ ॥ योजय- 
सर धनुः श्रेष्ठ शरं परपुरंजयप्र । यदि शक्तो5से काकुत्स्थ 
दुदूं दास्यामि ते ततः ॥ १५ ॥ 

टीका-पिता का बड़ा दारुण अयोर्य वध सुनकर क्रोध से भेंने 
अनेक बार उत्उन्न हुए क्षत्रवलत को उखाड़ा । *१९। ओर सारी 
पृथित्री जीतकर है राम ! यज्ञ ( विज्वाजेत यज्ञ ) को सर्माप्त 
में पुण्यकर्मा महात्मा कश्यप को ददी । १२। दे करके तपोबल 
से युक्त में महेन्द्र पर्व पर रहने छगा, अब धनुष का तोड़ना 
सुनकर जल्दी वहां से आरहा हूं । १३ | सो यह वेष्णब धनुष 
है राप ! जो पिता दादा से मेरे पास्त पहुंचा है इस उत्तम धनुष 
को क्षत्र धर्म का आदर करता हुआ तू ग्रहण कर | १४। 
ओर हम ओष्ठ धनुप में शबह्युओं के किलो का जीतनेवाढा, 
तीर जोड़, यदि त्‌ ऐवा करने ५4 समर्थ है, तब हे राम ! में 
तुझे द्वन्दयुद्ध देगा । १५ । 

सगे २९ ( ब० ७६ ) घनुष खींचकर तीर छोड़ना 

सुल-श्र॒त्ा तु नामदग्न्यध्य वाक्य दाशराथिस्तदा । गे रवाब- 
न्त्रितकथः पितू राममथाबबीव ॥ १२ ॥ श्रुतवानस्मि यत्कर्म कृत- 
वानासे भागव । अनुरुष्यामहे त्रह्मन्पितुरानण्यमास्थितः ॥ २ ॥ 
वीयहीनमिवाशक्तं क्षत्रधमेण भागव । अवज़ानास में ते; 
पश्य मेड्ब्रपराक्रगम ॥ ३ ॥ इत्युक्ता राघवः क्रुद्धों भागवस्य 
वरायुधम । श* च प्रातिनग्राद दस्ताक्नधुपराक्रम॥ ॥ ४ ॥ 


१०८ श्रीवाल्मीकि रामायण 


टीका-तंत्र दशग्थ का पुत्र जमदग्नि के पुत्र के वाक्य को इन 
कर पिता के मोर से बातों में संकोच करके राम से इतना 
बोला ॥ १ ॥ है भागत्र | अपन पिता के ऋण को चुकाते 
हुए ( पिता के मारने वालों से बदलछा लेते हुए ) आपने जो 
कंम ( क्षत्रवत्र ) किया है, वह मेने झुना है, है ब्रह्मन ! हम 
उसे स्वीकार करते ६ ( सूरभ को अवश्य बेर का बदछा लेना 
ही चहिय )॥ २॥ पर है भागव! क्षत्र धमं से युक्त मेरे तेम 
का जो अ,प्‌ बलहीन अशाक्त मा मान कर अपमान करते हैं, 
( यह थे सह। के तेयार नहीं हू ) भा आन मेर पराक्रम को 
देखिये ॥ ३ ॥ यह कहकर क्रद्ध # हो तेज पराक्रम दालछे राम 
ने परशुगप के हाथ पे घनुप और तोर छालछिया ॥ ४॥ 
सृकू-आरोप्प से धमू राय! शरे मज्ये चक्र ह । जामदस्म्य तदो 
राम रामः क्रद्वाउजबीदूवच। ॥ ५॥ “ब्राह्मणं:5मीति पूज्यों म 
विश्व।भत्रकृतेन च। तस्माच्छक्तो न ते गम मोक्तं प्रा 
दइरम” ॥ ६॥ जडाऊकृत तदालाक रामे वरघनुधरे। नित्रीयों 
जामदग्न्याइपों रामो रामसुदेक्षत ॥ ७9 ॥ तज्ोमिगतर्बीयिला- 
ज्जामदग्न्यों जड़ोकते। | राम कपल पत्मानश्न मन्दपनन्मुवाय ह ॥4ा। 
टॉका-रम न धनुष को खींचा, ओर उनके चिछे में तौर को 
जाह दिया, ओर क्रुद्द हुआ जमदरगिन के पुत्र राम भे यह वाक्य 
बोला ॥ ५॥ “आप ब्राह्मण हैं, मेरे पूज्य हैं, इप हेतु से और _ 
विद्यामित्र के सम्बन्ध स + है राम | तेरे त्रण दरनवालछा धार 
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के रामच द्र बड़ गर्भार आर क्षमाशीर थे, पर अपने तेज्ञ का 
अपमान द्वान पर ऋध उत्पन्न होना, विशेषतः क्षत्रिय का स्वसा- 


विक चधम कह । + परशुराम का पित। जमदग्नि वचिद्यवा/मनत्र का बाहन 
त्यचता। के पट भर था ॥ 


सगः ३० | वालकाण्ड १०९ 


ही छोड़ सक्ता हूं” ॥ ६ ॥ राम उम्र चुने हुए धनुष को धारे 
हुए हैं, छोग हरान होकर निश्चल खड़े हैं, और जमदमभ्रि का 
पुत्र राय निर्वेथिमा होकर राम को देख रहा है ७ ॥ तेज से 
बीय्य (वीरता ) दव जाने से परशुराम हेरान हो निश्चक खा 
हुआ कमलनेत्र राम से धीरे २ बोछा ॥ <॥ 
सुऊ-बदरमप्रतिमे गम मोक्तमहमि सुब्रत । शरमोक्षे गामिष्यामि 
महेन्द्र पत्रतोत्तमप ॥| ९ ॥ तथा बीत राम तु जामदरन्ध प्रताप- 
वान्‌ । रापो दाशरथेः श्रीमांश्वित्प शरसमुत्तमम ।| २० || राम॑ 
दाशरथे रापो जामदग्न्यः प्रपूजितः । ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगा- 
मार्प्रगंत प्रभु) ॥ ११ ॥ 
टॉक[-हे सुत्रत राम | इस अतुछ तीर को आप छाड़ने योग्य हैं, 
तीर के छोड़ने पर में महेन्द्र पवत को चछा जाऊंगा। ९ ॥| जम- 
दामन के पुत्र राप ने जब एमा कद्दा, तो प्रतापी श्रापान दशरथ 
के पुत्र राम ने उत्तम तीर छोड़ा ॥ १० ॥ तब प्रथु जामदग्न्य 
राम दाशरथि रापर को प्रशंसा करके ओर उप्तकी प्रदक्षिणा 
करके अपने स्थात को चला गया॥ १९५ क 

सगे ३० व ७७ |] दशरथ का अयोध्या पहुंचना 

मुछ-आभेवाद तवो रामा वॉनिप्ठप्रसुखानूपरीय । पितरं विहृने 
दृएवा प्रवाच रघुतन्दनः ॥ * | जामदृग्न्यो बतो राबः प्रयातु 
चतुगद्रिणी । अयोध्या भिमुखी सेना लया नाथेन प 'छिता ॥२॥ 
गतो राम इतिे श्रुत्रा हढ़ः मइम्ुदितों नूप:। पुनज्ञात तदा मेने 
पुत्रपात्मानमतर च॥ ३ ॥ चोदय[मास तां "नां जगावाशु ततः 
पुरीम | पवाकाब्वजिनी रम्यां तूक।द्भुटनिना। इताम ॥ ४ ॥| 


ध 


टकी- विराम वलिष्ठ आई ऋषियों को प्रणाम करके पिता 


११० श्रीवार्पी कि रामायण 


को घबराया हुआ देखकर बोछा ॥ ९ | जामदर्न्य राम चला 
गया है, अब आप नाथ स रक्षा की हुई चतुरंगिणों सेना अयो- 
ध्या की ओर चले ॥ २॥ “ राम चला गया” यह सुन कर 
राजा हित हुआ ओर प्रस्नुदित हुआ, और तब अपने पुत्र को 
ओर अपने आप को फिर जन्प्रा हुआ मानता भया ॥ १ ॥ उस 
सेना को चलने की आज्ञा दी, ओर जल्दी पुरी को चला गया 
जो झंडियों ओर झेडों से शंमायप्रान है, वाों की ध्वानि्यों से 
गज रही है ॥ ड॥ 
समुल-सिक्तराजपथां रम्पां प्रकरण कुम्तुमोत्कराम । राजप्रवेशसुमुख!ः 
पारमड्रलबादिेमि! ॥ ५ ॥ संपूर्ण प्राविशद्राजा जनोयें! समक- 
कृताम । पोरे; पत्युद्रतों दूर द्विमेश्व पुरवामिभि; ॥६॥ 
क्‍ पुत्रेरनु गतः श्रीमाञज्थ्ीमद्धि शव पहायज्ञा: । प्रविवेश ग॒द राजा 
हिमबत्वहशश प्रियम् ॥ ७॥ ततः सीतां महामांगामूमिंलों च 
यशस्विनीम । कुशध्वजसुते चोभे जगहुनू पयोषितः ॥ ८ ॥ 
टकि-जिय के राजपथ छिड़के गए हैं, ओर फूड का बिखेर 
जगह जगह पर है, राजा के प्रवेश से जिन के चहरे खिले हुए हैं 
ओर मंगल बोल रहे हैं, ऐसे पुरवासियों से भरी हुई और जम- 
घट से शोभायमान पुरी में प्रविष्ठ हुआ | पुर के लोग ओर 
पुरवासी ब्राह्मण दूरतक जिप का आगे छेने के लिये गए।६,६। 
ओर श्रीमान्‌ पुत्र जिस के पीछे ६, वह महायशस्त्री श्रीमान 
राजा फिर हिमाहय के तुल्य घर में प्रविष्ट हुआ ॥ 9 ॥ इसके 
पीछे राजप्त्वियं महामागा रीवा को और यज्ञोमत ऊार्थेला 
को और कुशध्वज की दोनों कन्याओं को ग्रहण करती मई ढ। 
सू>ल-अप्िवादा/ेत्राद्यांइव सर्रा राजयुतासतदा । रेपिरे मुद्वा; 


संग; ३० ] बलकाएंडं १११ 


सर्वा भतमेःसहिता रहः ॥०॥ कुपाराश्व महात्मानों रूपणाप्रतिमा 
भुवि | कृतदाराः कृताखाश्व सधना। समुहज्जना। ॥१०॥ झुश्रूष- 
माणाः पितर बतयन्ति नरपमा।। कस्यचित्षथ कालस्य राजा 
दशरथः सुतम्‌ ॥१॥ भरते केकयीपुत्र मत्रदीद्रघुनन्दनः । अय॑ 
केकयराजस्य पुत्रो वसति पुत्रक ॥ १२ ॥ 
टीका-भमिवादन ( नमस्कार ) के ये.ग्यों को अभिवादन कर 
के वह सब राजकन्याएं अपने २ पातिओं के साथ अछग २ 
आनन्द भनाती भई । ९ । मह त्मा कुपार जो प्रथिवी में अपने 
बछ से अनुपम अस्त्रावद्या में निपुण है धन से युक्त सुहृदजनों 
समेत हैं, |१०। वह नरशअप्ठ | पिता की नेवा में तत्पर होगए। 
एक वार रघुनन्दन राजा दशरथ न अपने पुत्र । १९ । केछ्ेयी 
के पुत्र भरत से कहा । है बेटा | यह कंकयराज का पुत्र, हे वीर 
“ तेरा मामा युधाजिव तेरे छने को आया हुआ है। दशरथ के 
इस बचन को सुनकर केकेयीसुत भरत ॥११, १२, १३॥ 
मुल-ज्वां नेतुमागतों वरों सुधाजिन्मातुरूस्तव। अर॒व्वा दशरथस्ये- 
तद्भरत+ केकयी छुतः ॥ ९ ३॥ गमना या मेचक्राम शज्जप्न तहितस्तदा । 
आपृच्छय पितरे शूरों राम चाक्लिष्टकारणम ॥४॥ गते च भरते 
रामो लक्ष्मण श्व महाबल; । पितरे- देवसकाश पूजयामासतुस्तदा 
॥१५॥ पितुराज्ञां पुरस्कृय पेरक्रायाणि सवेश। | चकार रामः 
सव।ण पियाणिच हितानि च ॥ १६ ॥ 
टीका-पिता भे ओर कियी को भी क्‍्छेश ने देने वाढे राम 
( ओर माताओं ) भे आज्ञा भांगकर यह सरमा नरसझ्रष्ट दाजुघ्त 
सहित चछा गया ॥ २४॥ भरत के चले जाने पर राम और 
महाबरक्लकी लक्ष्यण देव तुल्य पिता का पूजा में तत्पर हुए ॥१५॥ 


११० भव स्मीकि रामायण 


पिता की आज्ञा को आगे करके धर्मात्मा राम पुर के सारे 
कार्यों को करने लगा, जो उनझे प्यारे ओर हित के हैं ॥ १६ ॥ 

मूल-पातृम्यों घमातकायांगि छूला परमयानत्रतः | गुरुणां गुरु- 
कार्याणि काछे काल5न्द्वश्नत ॥ १७ ॥ एवं दशरथ; प्रीतो 
ब्राह्मणा नगमास्तथा | रामस्य शील्वत्तेन सर्वे विषयवासिनः 
॥ *८ ॥ राम्श्व सीतया साध व्जहार वबहनतुून्‌ | मनस्दी 
तट नमनास्तस्या हादे समापत) ॥ १९ ॥ प्रिया तु सीता राम- 
स्य दार। पितृ कुठा इते । सुणाद्रपयुगु य। बचा पि परीतिभूयाड। म- 
बधते ॥ २० ॥ तस्थाश्व भर्ता द्विगण हृदय परिवर्ततें । अन्तर्ग- 
प्रायिव्यक्तमारूदाति हृदय हदा ॥ २१९ ॥ 

टीका- बड़ों के विषय में ) वड़े संकोच वाढा होकर माताओं 
के लिये मात कार्यो को करके गुरुओं के लिये समय २ पर 
गरु कार्यों का देखता था ॥ १७ ॥ इस प्रकार राम के शील 
ओर वतीव मे पिवा दशरथ, ओर दशवासी ब्रह्मण ओर 
गदागर बड़े प्रमन्न थे ॥ ९१८॥ मनस्द्री राम ने सींढटा को 
मन दिये हुए, आर सीता के हृदव में सदा समार्पित हुए सीता 
के साथ बहुत स ऋतु विहार किया ॥ १९ ॥ राम को सीता 
प्यारी थी, जिसका पितरों ने उसकी परनी बनाया है,बह उसके 
अन्दर के गणों स आर रूपगुण स राम की प्रीति अधिका- 
घिक बढ़ाती गई ॥ २० ० आर उसके हृदय में भर्ता उससे 
भी दुगना घुमता था। अन्तर्गत भाव की भी हृदय हृदय # 
पस् स्पष्ठ कर देता है ॥ २१९ ॥ 

बालकाण्ड प्रमाप्त हुआ 





#* हुदय हृदय का साक्षी हाता हैं। 





अयोध्या काएंट 





सभ १ (व० १) राम के राजा होने के योग्य गुणकमंस्वभाव 
सूल-आच्छता मातुछकुछ भरतेन तदा बनपः |शच्चध्तो नित्यशच॒घ्नो 
नीतः प्रीतिपुरस्कृत: ॥ १॥ स ठन्र न्ववसदओाहा सह सत्कार- 
सत्कृतः | मातुलनाशपतिना पुत्र॒स्तहेन छाछत; ॥ २ ॥ तत्नापे 
निवरमन्तों तो तर्प्यमाणों च कामतः। अ्रातरों स्मरतां रो वृद्द 
द्वरथ नृपम्‌ ॥३॥ राजापि तो महातेजाः सस्मार पोषिते छुतौं। 
*.. स्व एब तु तस्येन्‍्ाइचसारःपुरुष्ष भाः॥४॥स्वशररी राद विनिर्ट त्ता श्र- 
त्वार इतर बाहवः। तेषामापे महातेज्ञा रामों रतिकरः पितुः ॥७॥ 
टीका-मामा के घर को जाता हुआ भरत शह्चुओं पर सदा विज्य 
पात वाले निष्पाप झजुप्र को प्रीतिपूवबक साथ के गया ॥१॥ 
वह वहां भाई के साथ आदरमान के साथ रहा, सामा अश्वपत्ति 
उन को पुत्र स्नेह से छालन करता था ॥ २ ॥ यत्याप वहां रहते 
हुए उन दोनों भाइयों की सारी इच्छाएं पूरी की जाती थीं, 
प्र वह दृद्ध राजा दशरथ को कभी भूलते नहीं थे ॥ ३ ॥ उधर 
महातजरस्व। राजा भी परदेश गए हुए उन दोनों पुत्रों को स्वरण 
किया करता था । चारों ही पुत्र उम्तको प्यार थे॥ ४ ॥ जैसे 
अपने शरीर से निकली हुई चार भुजायें हों। उन में से भी महा- 
- तेनर्स्त्री राम पिता को अधिक प्रीतिदायक था ॥ ५ ॥ 
मूल-प हि रुपोपपन्‍्न श्र बीयवाननसूयक!/।भूमावनुपपः सूनुर्गु णे्द श- 
रथोपमः ॥६॥ स च नित्य प्रशान्तात्मा मदुपूर्व च भाषते। उच्य- 
माना5पि परुषे नोत्तरे म्तिपद्यवे ॥»॥ कदाविदुपकारेण इतेनेकेन 
तुष्याते । न स्परत्यपकारणां शतमप्वात्मवत्तया ॥4॥ शीढ- 
टद्धेर्र नहद्धेवेयो इद्धे थ्व सम्नने।। कथय ज्ञास्त वे नित्यमस्त्रये/र्यान्त- 
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रेप्वापे ॥९॥ बुद्धिमान्मधुराभाषी पूर्व माषी भियेवदः । वीयवान्न 
च वीयंण महता स्वेन विस्मित। ॥२०॥ नचानतकृथो विद्वान्ह- 
द्वानां प्रतिपूजकः । अनुरक्तः प्रजामिश्र प्रजाइचाप्यनु रञ्जते ॥ 
टीका-कयोंकि वह रूप से युक्त, शक्तिसम्पन्न, अम्यूया से रहित 
गुणों में दशरथ के वरावर, प्रथित्री भर में अनुपम पुत्र था हद 
ह शान्तात्मा सदा नम से बात करता था और कठोर सुनकर 
भी कठोर नहीं बोलता था॥ 9॥ ऐसा वल॒वान्‌ आत्मा रखता 
है, कि कदावित किये हुए एक उपकार से भी सन्तुए होजाता 
है, ओर अपकार सा भी मूछ जाता हैं ॥ < ॥ अद्ास्याप्त ् 
अवकाश पाकर सदा शीडटद्ध, ज्ञानदद्, ओर बयोदृद्ध सज्जनों 
के साथ शाख्कया करता हैं ॥ ९ ॥ बुद्धिमान्‌ मदर वोढनेव/छा, 
पहले बोलनेवाकछा, भिय बोलनेवाला, शक्तिमान्‌ हो ऋर भी अपना 
बडी शक्ति से हेरान न होनेवाछा ॥ १० ॥ झूठी बात न कहने 
बाला, विद्वान, दद्धों का पूजक, प्रमाओं से प्यार किया हुआ 
ओर प्रजाओं को प्यार करन वाला ॥ ११॥ 
मुल-पानु क्राश जिमक्रोधो ब्राह्मणमं।तपूनकः । दीनानुकम्पी 
धर्मज्ों नित्य पग्रदवाञ्छुचि; ॥ १९ ॥ कुछोचितमातिः क्षात्र स्धव 
वहू मन्यते । मन्यत परया कंपर्त्या महत्खगंफक तत+ ॥ १३॥ 
नाश्रेयत्ति रतो यश्व न 'ेरुद्धकथारावि! । उत्तरोत्तरयुक्तीनां 
वक्ता वाचस्पृतियेथा ॥ २४ ॥ अरोगस्तरुणों वाग्मी वुष्पानई- 
शकालवबित्‌ । छोऊ पुरुषसारज्ञ साध को विने.भत+ ॥ ९१५ ॥ 
सतु श्रेष्ठ ुण4क्तः प्रजानां पाविवात्मज) । बह्वश्वर इबर प्राणों 
बभूव गुणवः अियः ॥ १६ ॥ 
टीका-दवावान क्रोध को जीता हुआ.बाह्मणों का पूजक,दी नो पर 
दया करने वाला,पर्मज्ञ,सदा कदर करन बाला, शुद्ध ॥१ र।कुल के 


“, 
कर... 
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फुरन ) वाल, छोकिक कर्म में सामरथ्य वाला, धर्म के 
आचार में निपुण ॥ १९॥ गम्भीर, आकार को दांपे 
हुए, गुप्त मन्त्र वाछा, साथियोवाछा, न निष्फल क्रोध ओर 
हर्घाला, त्याग ओर सेकोच के काल का जाननेवाछा ॥२०॥ 
मृठ-हृद्भक्तिः स्थिरप्रज्ञो नासटग्राहो न दुवचाः। निस्तन्द्रिरप्रम- 
त्तश्न सव॒दोपपरदापविव॥२९॥ शा खज्ञ श्र कृतज्ञ श्र पुरुषान्त रका विद | 
प्रग्नहानुग्रहयोयथान्याय विचश्नणः ॥२२॥ सत्मंग्रहानुग्रहणे स्थान- 
विज्ञिगस्य च । आयकरमण्युपायज्ञ। सहष्ठव्ययकरमवित ॥ २३ ॥ 
श्रष्टय चास्त्रममृद्रेषु प्राप्तो व्यामिश्रमकरेष चे। अर्थर्मों च 
सग्रश् सखतन्तों न चालसः ॥ २४॥ 
टीका-इविर और गुरु आदि में! दह मक्तिवाला,स्थिर बुद्धिवा छा 
न खोटों का ग्रादक, न दृएवन बो लनेवा लग, आलसश्य ओर प्रयाद 
भे रहित, अपने दोष भोर परदोष को जानेनवाछा, ॥ २१॥ 
शा स्त्रज्ष, कृतज्ञ, पुरुष पुरुष का भेद जाननेवाला, (मित्रादे के ) 
स्वकार ओर अलुग्रह में यथोचित करंन में पण्डित ॥ २२ || 
सत्पुरुषों के भग्रह करने ओर कदर करने में पण्डित, निग्रह 
(क्रिप्ती पर ददाव डालने वा दण्ड देने ) का अवसर जानने 
वाला । आयकर्म (आमदनी) के विषय में डपाय करने वाला, 
(शास्त्र में) देखे हुए व्ययकर्म (वर्चकरने) का जाननेवाछा,॥ 
२३ ॥ सारे शञात्त्रों के विषय में ओर व्यामिश्र (सेस्कुत और 
दूसरी भाषाओं सेमिले हुए नाटिफ आदि) के विपय में अष्ठता 
पाया हुआ, धर्म ओर अर्थ के संग्रह पृषरेक सुखसेवी (न कि 
केवेक काप्रावीन होकर सुखमेदी ) ( और कर्तेव्यों के पूरा 
करने में ) आलस्य राहत ॥ २४ ॥ 
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मृऊ-वहारिक्राणां शिल्पानां विज्ञाताथेविभागवित्‌ । आरोहे 
विनये चेत युक्तों वरणवलन्िवास ॥ २८७ ॥ घनुवैददिदां अप्ना 
लोके5उतिसरथसंमत!। आमयाता प्रहतों चसेतानयावरैशा रद! ॥२६॥ 
एबं अश्रष्टेगुणयुक्तः पजानां पार्थिवात्मन:।मेमतसित्रिषु छोकेषु वसु- 
घायाः क्षमागुणे! १२७४ तथा सर्वप्रनाकान्तेः पीतिसजननः पितु 
गणबेरूहवे रामो दीप्तः सूर्य इवांशमिः ॥ २८ ॥ 

टीका-घिल सम्बन्धी कारीगरियों ( गाना बजाना नकशा वा 


तस्वीर खींचना इत्यादि ) का जानने वाछा, आय का विभाग 
जानेन वाला | हाथी ओर घोड़ों पर सवारी करने में ओर उनके 
मिघाने में सावधान ॥ २८ ॥ धनुर्वेद के जानने वालो में श्रष्ठ, 
छोक में अतिरथ माना हुआ, शच्चुओं पर चढ़ाई ओर परद्दार का 
जाननवाछा ओर सेना के व्यूड़ बांवने में नियुण ॥ २६ ॥ इस 
प्रकार अए गुणों से युक्त ओर क्षमा में एथिवी के तुस्य वह 
राजा का पुत्र तीनों लोक में प्रजा का प्यारा था ॥ २७॥ 
सारी प्रजा से पसन्द किये हुए, ओर अपने पिता की प्रीति को 
उत्पन्त करनेवाले शुर्णों से दीप्त हुआ ऐसा चमक रहा था, जसे 
किरणों से सूर्य चमकता है॥ २८ ॥ क्‍ 
सूल-दप्ेवहततसंपन्नमप्रशृष्यपराकममलो कपा छो परम नाथमक्ापयत 
मदियी ॥ २९ || ते समीक्ष्य तदा राजा युक्त पम्मादेषर्गणेः। 
निश्चित्प सचित्रेः सार्थ युवराजममन्यत ॥ ३०॥ आत्मनश्र 
प्रजानां च अयसे च प्रियेण च। प्राप्ते काले च धर्मात्या भक्तया 
वारितवाननृप) ॥ ३१ ॥ नानानगरवास्तव्यान्यूथग्जानपदानपि । 
समानिनाय मेदिन्धां प्रवानान्पृथित्रीपती न ॥ २२॥ न तु केकय- 
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राजाने जनक॑ वा नराधिप। लरया चानयापाम पश्चात तो 
ओष्यतः प्ियम ॥ ३३ ॥ 
टीका-मउ्कार (आश्रितों की रक्षा रूपी) वत से युक्त;न दबने 


#*, 


वाक्के, पराक्रम वाछे, लोकपाछों के ठुल्य उस राम को प्रथिदी 
अपना मालिक चाहती भई ॥*५॥ ऐसे इकट्ठे हुए शुभगुणों से 
युक्त को देखकर महाराज ने मन्त्रियों के साथ निश्चय 
करके उसको युवराज बताने का विचार क्रिया॥ ३० ॥ 
अपने आर प्रजाओं के कल्याण के लिये, (राम में प्रजाओं 
को) प्रीति से ठीक सप्य के आज़ाने पर उम्त धर्मात्मा राजा * 


#“९, 


भक्ति से जल्दी की # ॥ ३९.॥ नाना नगरों में रहने वाले 
भिन्‍नत २देशों के स्वामी अपने (अधीन) प्रधान राजों को 
मेगवा लिया ॥ २२ ॥ पर उस नरपीत न जरदों के कारण 
राजा केय और जनक को नहीं बुछाया, कि वह इस 


प्रिय को पीछे सुन ही छेगे ।' ॥ ३३ ॥ 
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# राजा दशरथ आयु सांग चुका था,अब जब कि उसके चारों 
उतना का समावतन होकर विवाद भी होगया, तो उसको एकदम 
अपन परल।क सुधारन का विचार उत्पन्न हुआ, डघर राम ने राज 
काया म॒ हाथ डारूत हा प्रजा को मुग्ध कर लिया था । राज्य का 
आंधकार। भा राम हा था। सो प्रजा को राम में भक्ति द्सख्कर 
आर अपना परलाक निकट देखकर राजा को एकाएक राम के 
अपराज़ बनान का ।वचार प्बछ होगया। देवयाग से वसनन्‍्तकाल 
वाआर पुष्य नक्षत्र बहुत निरूट था जो राज्याभिैषेर के लिए 
नियत डुआ करताथा। इस सारी वात ने राजा से जल्दी करवादी | 


7 पुष्य इतना निकट था, कि जल्‍दी में ककयद्शस' ककेयी के 
पता राज़ा कक्रय का आर मिथला से जनक को भी नहीं बुलवा 


मकर 


सगः * ] अयोध्या काण्ड [११९६ 
सग२ ( ब०२ ) राजसभा में अभिषेक का निश्चय 

मूलू--ततः परिषद सर्वामामन्व्य वसुधाधिषः । द्वितसुद्धपै्ण चेव 
मुदाच प्रथिते बच: ॥१॥ राजलक्षणयुक्तन कान्तेनानुपमन च। 
उबाच रपयुक्तेन खरेण नृपतिनंपान ॥२॥ विदित मवतामेतदथा 
मे राज्यमुत्तमम्‌ । पूर्वेकेमम राजेन्द्र! छुतदत्परिपादितम्‌ ॥ १ ॥ 
मयाप्याच रित पू्दं; पन्‍्यानमनुगच्छता । प्रजा निसमनिंद्रेण यथा- 
शक्स।भिरक्षिता। ॥ ४॥। 

टीक[-तव होयिबीपति साशे सभा को बुछाकर द्वितकारी और 
हुए जनक, फेला हुआ (सव को छुनाई देनेबाला) बचन बोछा। 
१। राजा के लक्षणों से युक्त (शझ्लिर्त्र ओर गम्भीर) प्यारे, असु- 
पम, रसयुक्त स्वर से, नरप॒तियों से बाछा ॥रा। आपको विदित 
है, कि मेरा यह उत्तम राज्य मेरे बढ़े राज ने पुत्रतत पालन 
किया ९ ॥ ३ ॥ भने भी बड़ी के रस्ते पर पीछे २ चछते हुए 
बैसा आचरण (केंत ६, सदा जाग्रव रहकर प्रजाओं की 
यथाशक्ति रक्षा की है ॥ ४ ॥ 
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सका | इसी जददी से विभाड़ हुआ | इतरथा यदि राजा केकय 
ओरं उसके साथ सरत शात्रन्न आजाते, तो विष्न का नाम भी न 
आर्ता | पर घार्मक राज्य का उस सम्रय इतना बल था, कि राजा 
को यह विश्वास था, [कि वह उनको भी प्रिय ही है, चाहे पीछे द्दी 
सुनेंग, पर छुनेंगे तो प्रिय दी,ओर फेकयी भी घरममयादा को जानती 
थी, उस पर भो उस आधविश्वास न था | इसलिए परवाह नहीं की। 
पर उस को क्या मारूम था, कि मन्थरा का जादू केकयी पर चल 
जायगा । रानी राजपुद्ी द्वो, पर दासी तो दासी पुत्री दी हे। 


१५०० | अबाल्मीक रामायण 


मल-5दं शर्रर कृत्लस्य छोकस्प चरता हित । पाण्डुरस्यात 
पत्रस्य ब्छायायां जरित मया ॥०॥ राजप्रभावजुष्टां च दुदहामजि 


तेन्द्रियें: । परिश्रान्तों डरिपि छोकस्य गुर] मधुर बहत ॥६।॥। सोड 
विश्रमामच्छामि पुत्र कृता प्रजाहते। ४निकृष्ठा निमान्तवोनसु- 
मान्य द्विज्रपभाव ॥ 9 ॥ अनुरूप। से वो नाथो लक्ष्मीवाँ- 
हत्नणाग्रन। । तरलोक्यमा३ नाथेन येन स्थान्नाथवत्तरम ॥ ८ ॥ 


2का- मरे छक का (हत आचरण करते हुए भनते यह शरार 


सं 


खत छत्र की छाया 4 बृढा किया ह॥५॥राजप्रभाव(वाले राजो) 
से जो सेवन की जाती है, अजितेन्द्रिय पुरुषों स जो डठाई 
हीं जाती, ऐमों वी भारों छोकमयांदा की घुरा को उठःए 
हुए अब में थक गया हूं ॥ ६॥ सो अब म॑ यहां बेठे हुए 

द्विनवरां की अनुमाते ले, पुत्र को प्रजा के हेव में रूगा,वैश्राप्र 
चाहता है ॥श॥| बह लक्ष्पीवान्‌ लक्ष्मण का बड़ा भाई तु 

योग्य नाथ हैं, जिम नाथ से ( न केवछ तुम ही नाथ बाज 


अपित) तीनों हो छोक नाथवत्तर होंगे ॥ < ॥ 


हू 
ं 
ठ 
(३ 
कक 
हे 


ई"३ 


मूल-पई मे5तुरूपाथ मया साधु सुम-्त्रतम। मवन्ता पे 5लुमन्यतां 
कथे वा करवाण्यहमय्‌ ॥ ९ ॥ यद्यप्यपा मप प्रोतेष्तमर्न्याद्र।चे- 
न्सताम्‌ | अन्या मव्यस्थचिन्ता हि विमदोम्पाविकोदया ॥ १०॥ 
“का[-सदि यह मेरा विचार योग्य फल वाला है,पैंने टेक सोचा 
है, तो आप इसमें अनुमाते देवें, अथवा कैसे करूं यइ कहें ॥९॥ 
यद्यपि मेरी प्रीति यह है, तथापिं हित झदि कुछ ओर है, तो 
वह सोचो, क्‍योंकि मध्यस्थों का विचार कुछ ओर ही होता 
है, नो वाद विवाद की)रगड़ से अधिक फलवाला बनजाता है॥ 


मगः *| बालक्काण्ड १५१ 


सूल-दात ब्रव॒न्त मुदिता पत्यनन्दन्तु पा; नपम। हाष्ट्रमन्त भहामघ- 
नदन्त इब वर्ढिण; ॥१९॥ स्निग्घोइनुनादः सजज्ञ ततो हपसमो 
रिद। । जनोघोद्धुपसेनादी विमान कम्पयान्निव ॥ १९२ ॥ तस्य 
धर्मायविदषों भावगाज्ञाय सर्वश्)ः । ब्राह्मणा वरूमुख्याश्व पोर- 
जानपढदे। सह ॥ १३ ॥ समेत्य ते मन्त्रायेतुं समतागवबुद्धयः) । 
ऊचुश्व मनमा ज्ञाखा इृद्धं दशरथ नपम्‌ ॥ २४ ॥ इच्छामों हि 
पहावाह रघुवीरं महावकछूम । गमेन महता यान्ते राम छत्माट॒ता- 
ननम्‌ ॥ १० ॥ बहचों नप कल्यणा गणा; सान्त सुतस्य ते। 
इस्वाकुम्या5पि सवेन्धो ह्ातिरिक्तों विज्वांपत ॥ १६ ॥ घमजः 
सत्यसंघाश्र शीछबाननसूयकः । क्षान्तः सानन्‍लायेता हऋक्ष्ण: 
कृतज्ञो विजितेसिद्रियः ॥ १७ ॥ मृदश स्थिराचत्तश्व सदा भव्या- 
इनम्रूयक) । पियवःदी ये भुतानां सत्यवादी च राघव४ ॥१५८ ॥ 
बहुश्र॒ुदारना उ्रानां बाह्मणानामुपासता । देनास्येहातुला कीति- 
यशस्तेजश्व वर्धवे ॥१९॥ देवासुरमनुष्याणां स्वास्रेषु विक्षारद: । 
सम्यग्विद्यावतसनादोी यथादत्साड्रवदाबेत्‌ ॥ २० ॥ 
टीका[-ऐसा कहते हुए राजा को सब राजां न पिसन्न होकर इस 
तरह अगीकार किया, जमतरह हाहबाले महामघ को नाचते 
ए मोर अगीकार करते ई ॥ ११९ ॥ तब हष॑ से उच्चारण की 
३ जनहमूह का ऊंची स्वग्प ग्रेजता हुई ध्याव उत्पन्न हुई, 
जिसने मानों सारे राजभवन की केंपा दिया ॥ १२ ॥ धर्म अर्थ 
के जाननेवाले उस राजा के भाव को पूरा २ जानकर ब्राह्मण 
ओर सेना के मुखिया राजों के साथ मिलकर विचारने छगे, 
अपने २ मन से निश्चय करके सब एक हो निश्चय पर पहुंचे 
हुए वह हद्ध राजा दशरथ से बोले ॥ १३,३१४ ॥ हाँ हम महा- 
वाहु, महाबल्ली रघुवीर राम को बड़े हाथी पर चढ़कर जाता 


9009 


?ै 


गए 
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हुआ देखना चाहते हैं जब कि सिर पर झूछत हुए छत्र से उस 
का मुख ढका हो ॥ २५ ॥ है राजन ! तेरे पुत्र में बहुत से 
कस्याणवाले गण ६, हे प्रा के सालक ; राम सार इक्ष्वाकुच- 
शियों में भी बढ़ा हुआ है ॥ १६ ॥ धमक्, सर्च प्रातेज्ञा बाला, 
शीलयून, अमृया से राहत, क्षमावाला, वसक्ा दूनवाला, साफ, 
कृतज्ञ, जितान्द्रियः ॥ १७ ॥ नरम, स्थिरचिच, सदा सभ्य, 
निन्‍्दा से रहित, सब से मीठा बोलन वाला आर सत्यवादा। 
॥१८॥ वहुश्रुत, दद्ध ब्राह्मणों का सेवन करन वाला हैं, इस हँतु 
से लोक भें इसकी अतुल कोरत्ति यश आर ठंज बढ़ रहा है 
॥ १९ ॥ देव मनुष्य ओर अछुरों के सव प्रकार के अश्था मे 
निपुण । पूरा २ विद्यास्नात ठीक * सामपेद का जानने वाला 
मूल-पौराव स्व॒जनवजित्य कुशल परिष्ठच्छात । पुहजष्वाभ्जु 
दारेषु प्रेष्पशिष्यगणेघु च ॥ २१ ॥ व्यस्तनघु मनुष्याणां शुश 
भवति दुःखितः । उत्सवेषु च सबंषु पितेव परितुष्यात॥ २२ | 
सत्यवादी महेष्वासों दृद्धसेवी जभितेन्द्रिय/। स्मतएवो।भमापी 
च्‌ धर सर्वात्मनाअित; ॥ २३ ॥ रामो छाका।मरामोज्य शाय- 
वीरयपराक्रऐ: । प्रभापालनसंयुक्तो न राग,पाहते।न्द्र ६: ॥ २४ ॥ 
नास्य क्रोध: प्रसादश्च निरथों5स्ति कदाचन। हम्त्यव नियपमा- 
दृष्यानवध्यपु न कुप्याते ॥ २५ ॥ 
टीका-एर के छोगा को सदा स्॒जना का तरह पुत्र, स्तर, भ्र्त्य 
अग्नियों में आर शिष्पगणा के विषय में कुशछ पूछता हैं ।९९। 
लोगों के व्यत्तन में अत्यन्त दुःखी होता है, और उत्सवां मे 
पिता की तरह संतुष्ठ होता है ॥ ३२ ॥ सत्पवादी बड़ा धनु- 
धीरी, दृद्धों का सेवन करने वाला, जिर्तान्द्रय, इसकर पहले 
_ बोलने वाला, सारे बक् से धम के आश्रित रहने वाढा ॥९३॥ 
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राम शोय वीय ओर पराक्रप के गुणों से सारे छोक का प्यारा 
है प्रजापालन के दक्त्व का जाननेवाला है, राग भे उसके इन्द्रिय 
दूषित नहीं है ॥ २४ ॥ इसका कोध वा प्रसाद कभी निरथेक 
नहीं होता है। जो वध्य हैं, उनको नियम से वध करता ही है 
ओर जो अवध्य हैं, उन पर क्रोध नहीं करता है ॥ २५ ॥ 

मूल-युनक्त्यर्थें! पहष्टश्व तमसा यत्र तुष्याति। वत्सः श्रयसि 
जातस्ते दिष्दयासों तवव राघव ॥ २६ ॥ आशसंत जनः सबवों 
राष्ट्र पुरचर तथा । आश्यन्तर श्र बाह्मश्व पोरजानपदों जन३॥२७। 
तषां तच्ाचितं दव खत्पसादात्समृद्धयताम । पद्यामा योवरा- 
ज्यस्थं तव रानात्तमात्मजम्‌ ॥ २८ ॥ 

टीका-िस पर प्रमन्न होता है, उसको निहाल कर देता है, 
है राघत ! तेरा यह वेटा तरे भाग्य से कल्याण में वढ़ा हुआ 


का. 


है ॥ २६ ॥ देश आर पुर के सार लोग अन्दर बाहर के देशवासी 
जन सब ( राम राज्य को ) चाह रहे हैं ॥ २७ ॥ इनकी प्राथना 
है देव | तरी कृपा स फछे, ह राजोत्तम! हम तेरे पुत्र को योवरा- 
ज्य में स्थित दखें ॥ २८ ॥ द 
सग ३ (व ३) अभिषक की तथ्यारी 
सूल-तपामञ्ञालपत्ना न प्रमृदीताने सर्वशः । प्रतिशक्यात्रदोद्राजा 
तेभ्य: प्रियाहते बच; ॥ १ ॥ अद्दोडस्मि परमप्रीतः प्रभावश्वा- 
तुछो मम । यन्प्रे ज्यप्ठ प्रिय पुत्र योवराज्यस्थमिज्छथ ॥ २॥ 
चैत्र) श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः । योवराज्याय 
रामस्य सर्वमेब्रोपकल्प्यताम ॥ ३ ॥ वासेएूं मुनिशाद्ल राजा 
वचनमत्रवीत । आमिषेकाय रामस्य यत्कर्म सर्परिज्छदम ॥ ४ ॥ 
तदद्य भगवम्पवेमाज्ञापयितुपईसि । वच्छूला भूमिपालस्य 
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व्मिष्ठों मुनिमत्तमः ॥ ५ ॥ आदिदक्षाग्रता राज्ञ) स्थितान्युक्ता- 
न्कताअलीन । मवण'दीनि र्नानि वलीनसमबोषधीरापे ॥ ६ । 
टीका-कअमछ फूछ की तरह दोनों दाथ जाइकर कहते हुआ के 
वचन को स्वीकार कर राजा प्रिय हित वचन बोछा॥ १ ॥ 
अहो में वहा प्रमन्न हुआ हूं, मेरा पताप अतुछ है, जो मेरे प्यारे 
पुत्र को बावराज्य में स्थित चाहते हो ॥ २ ॥ यह शोभा बाला 
पृव्रित्र चत्रमाम फल हुए वनों वाछा है, राम के योवराज्य क 
लिये सत्र कुछ तख्यार कीजिये ॥ ३॥ ओर मुनिवर वृसिष्ठ 
को राजा न यह बचने कहा, राम के अभेषक के लिय जो कुछ 
करना है, वह मव सामग्रीमहित है भगवन ! आज्ञा दीजिये । 
राजा के इस बवन को सुनकर मानिवर वमिष्ठ ॥ ४.० ॥ राजा 
के आगे हाथ बांव कर खट्टे हुए अधिकारियों से बेले, सुदर्ण 
आदि बातु, रत्न, बलिये, सदर आपातियें ॥ 5 ॥ 
मृूऊ-शुक्रपा ल्याने छा्मांश्व परथऋ व मधुमपिपी | अहतानि च 
वासामि रथे रब युधान्या ॥ 9॥ इलाइबछई चब गज च 
शुभन्ृ॒क्षणन | चामरव्याजन चाभे ध्वर्ज छत्न च पाण्दुरस ॥ ८ ॥ 
शते च शातकुम्भानां कुम्मानामाग्रदयाय । हिरण्यश्वड्गशप्म 
समग्र व्याप्रचप च ॥ ९ ॥ यज्चान्यत्किओिदेष्ठच्य तस्मवैम्नपक्ष- 
व्प्यताम्‌। उपस्थापयत प्राहस्ग्न्यगारे महीपते) ॥ १० ॥ 
टोका[-अेत माझहाय, छाजा, शह आ थी अछग २ नये वस्त 
रथ, मारे शस्त्र ॥ ७॥ चतुरड़ सना ओर शुभ लक्षणोंवाला 
हाथी, दो इदेत चरवरिये, ध्वज्ञा आर झेत छतर॥ ८ ॥ ओर 
आन के तुल्य कान्तिवाले सोने के सों घड़े, सोना चंढे हुए 
तींगोंवाला माण्ड, ओर ( मिहामन के लिये ) मिह की अखण्ड 
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छा ॥ ९ ॥ राजा के अग्नि मान्दर में प्रात।काछ उपस्थित 
करादो, आर जो कुछ ओर भी चाहिये, बह सब तय्पार करो ।१० 
सूल-अन्तः पुरस्य द्वाराणि सवस्ध नगरस्य वे। चन्दनस्रगिभिर- 
च्यन्तां धृपश्व प्राणदराभिः ॥११॥ रुत्छुस द्विजमुख्यानां ख 
प्रभांत प्रदीयताम। घ॒तं दाथे च छाजाश्र दक्षिणाइचापि पुष्कलाः 
॥१ र।। मूर्य उन्यू दितमात्रे वो भविता स्वस्तिवा चनम । ब्राह्मणा श्र 
निमन्यन्तां कस्प्यन्तामासनाने च ॥११२॥ दीघासित्रद्धयोधा श्र 
मेनद्धा सृष्ठवामसः । महाराभाड्भरन शूरा। प्रविशन्तु महादयम)। १४ 
टीका-भन्‍्त!पुर के द्वार ओर नगर के द्वार चन्दन माछाओंसे ओर 
अति घुगान्धन धूप से मजा दो ।९९ और कल प्रभाव के समय 
ब्राह्मणों को सत्कार पूर्वक घृव, दावे, छाजा ओर प्रप्पूर दक्षिणा 
दा !१२। कछ मृये के उदय होते हो स्र्तिवायन हो गा, उसके 


है. 
रच आप ्छ 


लिप ब्राह्मण को निमरन्‍्त्रण दो और आमन तख्यार करो ।९३। 


० 


कद 


याथे वरदियें सजाकर, कवच पहनकर आर तलवार बांधकर 
महाराज के महोत्मबवार अद्भण में प्रवश करें ।१४। 

सुल-दतः सुमन्‍्त बुत्िपान्राजा दचनपमत्रवीतव | राम! कृतत्पा 
भवता श्षीप्रमानीयताशिति ॥१७॥ प्र तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्‍्न्नों 
राजशासनाव । राम तत्ानयांदआ रवेत राथियां बर्म ॥१७॥) 
प्रासादस्थों रथगत ददुश यान्वगत्मजम । गम्धबंराजप्रातिय ऊोके 
विख्यातपारुपम्‌ ॥१७॥ दीघेबाई महासच्वे मत्तमातद्भगापिनम । 
रूपोदायंगुणः पु दृष्टियित्तापहारिणम १८॥ 

टीका-इसके अनन्तर तेजस्वी राज़ा सुमन्‍्त्र से यह दचन वोछा, 
आप घर्मात्या राम को शीघ्र छ अहइये ।१८। बह सुमन्त्र तथास्तु 


तु जा 


ऋइकर राजा के शामन से रावमयां में अछ राम को बहाँ रथ से 
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ले आया ।१८। प्रामाद ( राजमहछ ) पर स्थित राजा ने रथ 
पर आते हुए पुत्र को देखा, जो ( सुन्दर सत्र से ) गन्धवराज 
के तुल्य है, छोक में जिसका पारुष विरख्वात है ।१७। बड़ी भुना- 
बाला, बढ़ा दिलर, मस्तहाथी की सी चाल वाला, रुप ओर 
उदारता के गुर्णो से पुरुषों के दृष्टि ओर चित्तकों स्वींचनवाला ।१८ 
मूल-पप मेतप्रा: पर्जन्य ल्हादयन्तप्रिव प्रजा;। न ततप समायान्‍त 
पठयमानों नराधिप! ॥१९॥ अवताय सुफन्‍्त्रस्तु राखव स्यन्दनोत्त- 
मात । पितु। सर्पापं गच्छन्त प्राञलछिः पृष्ठतो न्चगात ॥२०॥ से 
ते केछामश्रद्भाम प्रासाद रघुनन्दन। | आरुरोह नृप ट्रए सह खतेन 
राघवः ॥२१॥ से प्राझ्नल्िरिभिप्रत्य प्रणतः पितुरन्तिक । नाम स्व 
श्रावयन्रामों बवन्दे चरणा तु; ॥२२॥ 
टीक्ा-जो घाम से तपी हुई प्रणाओं को मेघ की तरह प्रसन्न 
कर रहा है, राजा उस आते हुए का देख २ कर तृप्त नहीं होता 
था ।१९। सुमन्त्र उप राघव को उत्तम रथ से उत।रकर पिता के 
निकट जाते हुए के हाथ जोड़कर पेछ २ चछा ।२० कछाम 
की चोटी तुल्य उस प्रामाद पर वह नरश्रष्ठ राघव सुप्न्त्र के 
साथ राजा के दशव के छिये चढ़ गया २९ दोने हाथ जोड़े 
हुए मम्मुख जाकर पिता के समीप झुककर अपना नाम सुन; 
हुए राम ने पिता की चरणबन्दना की ।२*। 
भूल-प्रणव पार्ख ते हृष्ठा कृताझलिपुर्ट तप! । गद्याझ्ष ठों समा- 
फ्रप्य सस्वजे प्रियमात्ममम ॥३३॥ दिदेश राजा रुचिर रामाय 
परमासनम तदासनवरे प्राप्य व्यदोपयते रख) ॥रट)। तेन 
विद्वाबदा तत्र सा सभाड।े व्यरांचत | विमजग्रहनक्षत्रा शारदी 
द्यारिवेन्दुना ॥२५।॥ ते पद्यमानो नृपतिस्तुतोष प्रियमात्यजम | 
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अलुकृतमित्राता नपाद शत छ वास्वितम्‌ ॥२६॥ प ते सस्पितमा भाष्य 
पुत्र युत्नवतांवर; । उदाचद वचो राजा दवेन्द्रामेव कश्यप१ौ२७॥ 
टाका[-उसको अपने पाप्त हाथ जोड़े हुए झुका हुआ देखकर 
राजा अझाले से पकदकर प्यार पुत्र को कण्ठ रूगाता भया 
॥ २३ ॥ राजा ने राम को घुन्दर आसन की आज्ञा दीं, उस 
आसनवर को पाकर राम शोभायमान हुआ ॥ २४ ॥ वहां 
शोभा पाते हुए उससे वह सभा भी आधिक शोभा वाढी बन 
गई, जसे निर्मल ग्रह तारों से युक्त शरद ऋतु का आकाश 
चन्द्र से ॥ २५ उस प्यार पुत्र को देखता हुआ राजा बड़ा 
प्रदन्न हुआ,मानों सजे हुए अपने आप को शीक्षे में देख रहा है ।२६ 
वह पुत्रवाछा में अछ राजा मुप्कराता हुआ पुत्र को सम्दोधन 
करके यह वचन बोला, जेते कश्यप देवेन्द्र को कहता हो ।२७। 
सछ-ज्यप्रायामास में पत्पां सदब्यां सदश। सुत)। उत्पन्नस्तव 
गुणज्यप्ठी मम्र रामात्मन। अिये। ॥ २८ ॥ खया यठत; प्रजाश्रमाः 
स्रगुणेरनुरज्ञिवा।। तस्माव्‌ तव॑ पुष्ययोगेन योवराज्यमवाप्नु हि॥ 
२० ॥ कामतस्त प्रकृत्पेव विनीतों गुणवानिति । शुणवत्यापि तु 
स्नहात्पुत्र वक्ष्याभे ते हितम ॥ ३० ॥ भूवों विनयमास्थाय भव 
नत्ये जितान्द्रय/ । कामक्रोघसमुत्याधन स्यजस्व व्यसनाने च॑ 
॥ ३१ ॥ परोक्षया वतमानों हक्त्या प्रत्वक्षया तथा | तुष्ठानु रक्त- 
प्रकृतियं; पालयाति भेदिनीम्‌ ॥ ३२ | तस्य नन्दन्ति मिन्नाणि 
लब्ध्वा प्रृतमिवामरा) । तस्मा[त्‌ पुत्र खवमात्माने नियस्येय समाचर ॥ 
टीका- कुछ गुण से ) सदझ् मेरी बड़ी पत्नी में से हे राम ! 
तू सहृश् पुत्र उत्पन्न हुआ है गुणों में श्रेष्ठ हैं राम मेरा प्यारा 
पुत्र, ॥ २८ ॥ जिसलिये तूने यह सारी प्रजायें अपने गुणों से 


ग हु बज बह कक $ 
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प्रसन्न की ६. उसछिय ने प्ष्य योग 
हा | २० ॥ स््रथाव में ही त्‌ पूरी तरह विनीत है, गुणवान 


का त्थागे रखना ॥३२॥ परशेक्ष ददा प्रत्यक्ष दात्ति से व 
क़छ पा कक 
स्व श॒प्त राद मे दा सुप्नचरा द्वारा अपने वेगाने राष्ट्र के दत्तांत 
5 कदम हो न ननन» कु. कक न 
का जानता हुआ आर स्व्यट्टरुए मे प्तारे छृत्तांत जानता हआ 


है... हे 


ध्ा ष् 


और मार व्यवद्ारों को साधना हुआ ) जो परक्कातियों ( अहछ- 
कर और प्रभुओं ) को सन्‍्तुष्ठ ओर जनुरक्त ( वफादार ) 
बनाता हुआ पृ,.थर्तरी को पाछन करता है ॥ ३२ ॥ डब्के पिन्र 
आनन्द मनते ६, जे अग्मत को पाकर देवता, इस लिये 
उतने ते भा अपन आपका बस में रखकर ही आचरणकर ।३३। 
उ-तच्छुला मुहृदस्तस्य राम्स्य प्रवक्नारिण; । त्वता झा प्र- 
कमल्याय न्‍्यवंद्यत्‌ ॥ ३४ ॥ रा हिर्य चवगाशेव 
र्वाने विवेधान च | व्यादिदेश जियाख्वेन्यः झौधरया अ- 
मंद तिमा ॥ ३5० | अथाभवाद्र राजाने रवधारुश् राघव३ | 
ययां से ग्ातिबद्रेंब्म जनाथेंः प्रतियूजित: ॥ ३६ ॥ 
(का[-+६ सुनते ही राम के जियकारी घुहदद तुरदग 
तुरन्त पहुंचकर कातल्या के। वतकूते भए ॥ ३४ ॥ बह उचम 
ला केमल्या इस मर कहनबाछ। को सोना गोएं और वि।वंध 
रत्न दृदी भई ॥ ३५ ॥ अब राम राजा को अ (भवादन करके 
एव पर चढ़कर जवसमूद। ते आदर पाता हुआ अपने दीप्पमान 
मदर का गया। | 


/9भुरं 


हि 
भर 
| 


संग ४ ] अयोध्या काण्ड [ १५२९ 
सगे ७४ [ ब० ४ ] राम चन्द्रजी कोंसत्या के भवन में 
मुल-प्रवि्ष चात्मनो वेश्य राज्ञादिष्टडमिपेचने | तत्क्षणदिव 
निष्क्रम्य मातुरन्तःपुर ययों ॥श॥ तन्न तां प्रवणामव मातर क्षो- 
परासिनीस । वाग्यतां देवतागार ददक्षायाचर्ती श्रियम ॥२॥ 
प्रगेव चागवा तत्र €मित्रा लक्ष्मगस्तथा | सीता चानायिेता श्र॒ु- 
व्वा पिय रामाभिषेचनम ॥३॥ तस्मन्कालेहिकोसल्या तस्था वा 
मीलितशक्षणा । सुमित्रयाउन्वा स्यमाना सीतया लक्ष्मणेन च ॥४॥ 
टीका-राजा से आभैषेक की आज्ञा दिये जाने पर (राम यह मिय 
सीता को कहने के छिए ) अपने घर में प्रवेश करके ( वहां सीता 
को न देख कर ) तत्क्षण निकल कर माता के अन्तःपुर को 
गए ॥१॥ वहां उत्त ने माता को २३३ वस्त्र पहने हुए अग्ति 
पन्दिर में झुक कर राम के लिये चुप चाप राज्यलक्ष्मी को 
याचना करती हुई देखा ॥र॥ वह्हं सुमित्रा ओर लक्ष्मण पहले 
है आचुके हुए थे और राम का औमेपक हंगा-यह प्रिय 
सुन कर सीतां को पहके ही वहां ( कोंसल्यां ने ) पंगवा लिया 
हुआ था ॥ ३ै॥ उत्त समय कासस्या नेत्र बन्द किये स्थित थी, 
सुमित्रा लक्ष्ष्ण ओर सीता उस के पीछे स्थित ये ॥र॥ 
सुछ-श्रता पुष्ये च पुत्रस्य यौवराज्या$मिप्रचनम । प्राण(यामन 
पुरुष ध्यययमाना जनादनम॥«। तथा सानियमायेव सोडमिगम्या[ 
भिवाद्य च। उताच बचने रामो हेयेस्तॉमिंद बंचः ॥९६॥ अम्ब 
पित्रा नियुक्तोडस्मि प्रमापालनकर्मण । भविता खो5मिषेकों 
ये यथा पे शासन पितु; ॥» सीतावाप्युपवस्तव्या रजनीयं 
मया सह | एवमलसुपाध्याये! सह मसुक्तवान्पिता ।८। यानि 
यान्‍्यत्र योग्यानि श्वोभावन्यमिषेचने । ताने ५ ग्रेगलन्यद्य 
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बदेद्ाइंचच कारय ॥९॥ एतच्छखा तु कोसल्या चिरकाढार्मर्का- 
सितम । हर्षवाष्पकर्ल वाक्यमिदं राममभाषत ॥%०॥ 

टीका-और वह पुष्य में पुत्र के योवराज्य में आमेषक का छुन कर 
प्राणायाम से प्रम पुरुष का ध्यान कर रहा था शी व नयपत 
वाढी के पास जाकर ओर अभिवादन करके राम उत्त का प्रत्न्‍्त 
करता हुआ यह वचन वाला ॥6॥ है अम्ब (पता न सुञ्ञ प्रज्ञा 
पालन के कर्म में नियुक्त किया है,कल मेरा अभिषक हागा, जैसा 
कि मुन्न पिता का शासन हैं ॥»॥ सता ने भा यह रात मर साथ 
उपवास करना है, इस प्क्रार ऋत्विज् उपाध्यायों के साथ सुझे 
पिता ने कहा है ॥<॥ सो कछ होनेवाले आभेषेक में जो २ मंगल 
काय यरेय हैं, वह २ मेरे और सीता के सारे करवाएं ॥९॥ 
चिरकाल से चादी हुई इस दात को सुन कर कोमल्‍्या हर्ष के 
आंसुर्आ से अव्यक्त मधुर यह वचन बाछी ॥१०॥ 

मृल-बत्स राम चिरंजीव हतास्ते पररपन्थिनः । ज्ञातीन्म ख॑ श्रिया 
युक्तः सुमित्रयाब्च नन्दय ॥११॥ इत्येबसुक्तों मात्रा तु रामो 
अआ्रवरमत्रतीत । प्रजलि पहयपासीनममिवीक्ष्य स्वर्योन्नन ॥१२॥ 
रक्ष्पणपां मया साथ प्रश्ञापि ले वधुधराम। द्वितीय ४5न्तरात्मानं 
त्वाभिय श्री रुपस्थिता ॥११॥ सोमत्रे भुडक्ष्य भोगांरखमिष्टानू 
राज्य फकाने च । जीवित चापि राज्य च ल्वद्थमामिकामये 
॥९४॥इस्युक्तवा लक्ष्मण रामो पावरावाभिवाद्य च। अभ्यनुज्ञाप्प 
सीतां च ययां स्वंच निवशनम्‌ ॥१५॥ 

5का-बत्स राम | चिरज्जीव, तेरे शह्ठु हत हों, लक्ष्मी से युक्त 
हुआ तू मेरे ओर सुपित्रा के बन्धुओं को आनान्दित कर ११ 
प्राता ने-जब्र ऐसे कहा, तो राम हाथ जोड़ झुक कर बेठे हुए 


रे 
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भाई को देख कर के मुसकरावा हुआ यह बचन बाला ॥९२॥ 
हैं लक्ष्मण परे साथ इस प्रथिती का शासन कर, तू मेरा दूसरा 
अन्तरात्मा है, सो यह लक्ष्मी तुझे उपस्थित हुई है ॥२३॥ है 
लक्ष्पण व्‌ इष्ट भोगों को ओर राज्य के फलों को भोग, में 
तरे लिए जीवन ओर राज्य को चाहता है ॥१५८॥ लक्ष्मण को 
यह कह कर राम दोनों माताओं को अभिवादन कर के ओर 
सीता का आज्ञा दिला कर अपने भवन को गया ॥९५८॥ 
संग ५ ( व० ५ ) अभिषेक से पूवे के कतेव्य 
मुऊ-संदिव्य राम नपातवे! खवोभाविन्यमिषेचने । पुरोदतसमाहुय 
वमिप्ठ॒मिदमतबा ॥९॥ गच्छोपवास काकुत्स्थं कारयाद्य तपों- 
धन | अयसे राज्यछाभाय वध्या सह यतत्रत ॥र॥ तथोते च स 
राजानमुक्तवा वेदबिदां बरः । स्वय वसिष्ठों भगवान्ययों राम 
निवेशनम्‌ ॥३॥ ब्राह्म रथबरं युक्तमास्थाय सुधृतववः ॥४॥ 
टीका-उधर राजा ने कल होने वाऊे अभिषेक के विषय में राम 
को संदश दकर, फिर पुरोहित द्तिष्ठ को बुलाकर यह कहा॥२॥ 
हे दृढ़ वर्तों वाछे तपोधन जाइये ओर शर्म को श्री, यश ओर 
राज्यछाभ के लिय पत्नी समेत उपवास कराइये ॥२॥ 'तथास्तु! 
कइकर वढ़ वेद जाननेवालो में अप्ठ सुद्दबतों वाला भगवान्‌ 
वसट् ब्राह्म रथवर पर चढ़कर राम के घर गया ॥ ३, ४ ॥ 
मूल-वमागतपणाप रामस्वराज्िव सस॑ प्रमम्‌ । मानयिष्यन्‌ समानाई 
निश्चक्राम निवेशनाव ॥०॥ अभ्येत्य खरमाणोड्थ रथाभपाह्ञं 
मनीषिणः । ततो»वतारयामास परिणशद्य रथाव स्वयम्॥द॥ स चेन 
प्राश्नत दृष्ट्वा सेभाष्या/मिप्रसाद्य च । प्रियाई इ्पयन्रामामित्यु 
वाच पुरोहितः ॥»॥ अमनन्नस्ते पिता राम यक्ष्वे राज्यमव!प्स्याप । 
उपवास भवानग करोतु सह सीत या ॥<॥ 
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टीका-मानाईकाषे के आने पर उत्तके मान के लिये राम गोरव 
के माथ जल्दी भवन से वाहर आया ॥ ५ ॥ ओर जल्‍दी उस 
विद्वान के रथके पासज्ञाकर स्वयं हाथ पकड़कर रथ से उतारा 

॥ पुरोहित जी राम को नम्न देख,उस मे सम्भाषण कर ओर 

प्रभन्न करके, प्रिय वचन के योग्य को हर्ष देते हुए बोके ॥9॥ हे 
राम ! पिता आप पर प्रसन्न हैं, सो आप योवराज्य को प्राप्त 
होंगे, आज आप सीता समेत उपयास करें ॥ 4 ॥ 

मुल-हत्युक्वा स तदा राममुपवा् यतव्रतः । मन्त्रवत्तारयामाल 
ब्रेदेशा साहेते माने। ॥९॥ ततों ययावद्रमिण स्‌ राज्ञों गुरुरराचतः 
अश्यनड्राप्य काकृत्स्थ ययो रामनिवेशनाव ॥१ ०॥ सुद्रद्धिस्तन्न 
रामोडाप सहासीन; प्रियंत्रदं! । समाजितों जिेशाथ ताननुज्ञाप्य 
सर्वश) ॥१ १॥ हठनारीनरघुर्त रामवेइप तदा बसो। यथा मत्त- 
द्विनगणं प्रफु्ननलिन मरः ॥ १२ ॥ 

टीका--सह कहकर दृढत्रतों वाले राम को सीता समेत मस्त्रों 
सहित उपबास कराता भया॥०॥ तब राम ने यथायोग्य गुरु की 
पृत्ा की,ओर बह राम से अनुज्ञा लकर राम के भवन से वापिप्त 
गया ॥२०॥ राम भी वहां भियवादी मित्रों के साथ बेठ। हुआ 
उन से पूज्ित हुआ उन सब को अनुज्ञा देकर भवन में प्रविष्ठ 
हुआ ॥९१॥ उस्त समय हप से भरे हुए नरनारी से युक्त राम- 
भवन ऐसा शोभायमान था, जसे मस्त पक्षिगणों से युक्त फूले हुए 
कमी वाठा सरोबर हो ॥ १२ ॥ 

ग्रल-म फकजभवनप्रज्यात्तब्पाट्रा मानवता । निगय सदश माग 
वासष्ठो जनसेट्तम्‌ ॥ १३ ॥ जनहन्दोमिंसंघपदपस्वनबतस्तदा । 
बभूव राजमागरय छागरस्यद (न/खन। ॥ २१४ ॥| प्रजालेका रभूत॑ 
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च जनस्यानन्द्वर्धनम । उत्सुकोडभूजजनोद्र  तमयोध्यामहोत्सवम 
॥१५॥ एवं तज्जनसंवाध राजमार्ग पुरोहितः । व्यूदबनित्र जनोघ ते 
शने राजकु्ु ययो ॥ १६ ॥ क्‍ 
टीका-इघर वसिष्ठजी राजभवन के सदश रामभवन से निकलकर 
मार्ग को छोगों से भरा हुआ देखते भए॥ १३॥ (पुरोहित को 
दे खकर) राजमार्ग में स्थित छोगों की हे ध्वनि मानों सागर की 
ध्वनि सी प्रकट हुईं, जोकि लोगों के दरों के दल रूपी छहरों 
से प्रकट हुई ॥२४॥ प्रजा के भूषणमूत, छोगों के आनन्द बढाने 
त्राले अयोध्या के उप्त महोत्सव को देखने के लिये लोग उत्सुक 
थे ॥१८॥ इसप्रकार लोगों से मरे हुए उस राजपा्गेमें जनसमुदाय 
में रस्ता लेता हुआ पुरोहित धीरे २ राजमबन को गया॥ १६॥ 
मल-तमागतममिप्रेक्ष्य हिला राजासते नृप; । पप्रच्छम च तथ्मे 
तव कृतामियमभ्यवेदयत ॥१७9॥ तेन चेब तदा तुल्ये सहासीनाः 
सभामद। । आसनेभ्यः समुत्तस्थु) पूजयन्तः पुरोडितम ॥ १८ ॥ 
गुरुणा लवभ्थनुज्ञातों मनुजोंधं विरुज्य तम्‌ । विवेशान्तः पुर 
राजा सिश्रें गिरिगुहामिव ॥ २९ ॥ 
टीकाू-उसको आता देख राजा राजामन से उठकर पूछंत भण, 
तब पुरोहितन बतछाया, कि सारा कृुस करा दिया है ॥ १७॥ 
राजा के साथ बठे हुए सारे ही सभासद पुरोहित की पूजा 
करते हुए अपन आसनों से उठ खड़े हुए ॥१८।गुरु से अनुज्ञा 
दिया हुआ राजा सव को विसमन करके अन्तःपुर में प्रविष्ठ 
हुआ जैसे (सह पर्वत की कन्दरा में ॥ १९ ॥ 
सगे ६ (ब० ६) मन्धरा ओर केकेयी फी बातचीत 
मुऊछ-शातिदा्ी यतो जाता केक्रेय्या सहाषिता । प्रासादं चन्द्र 
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सेकाशपारुरोह यदच्छ या ॥%॥ पसिक्तरानपथां रम्यां प्रकीणेकम- 
छोत्पलाम । अयोध्यां मन्धरा दस्मात्मसादादन्वबक्षत ॥ २ ॥ 
पताकामिर्वराईभिव्व नश्व समलेकृताम । संप्रह्ठजनाकी णा बह्म- 
घोषानिनादिताम ॥॥ हृष्ठप्रमुदिते! परेड जैछुवध्व जमाडिनी म । 
अयोध्यां मन्यरा दृष्ठा पर विस्पयपागता ॥ ४॥ 

ट का-जातिदासी (मेकीदासी) जिसके जन्म का पता नहीं, कितु 
क्रेकयी के साथ रही थी,बड़ चन्द्रतुल्य प्रमाद (महछ)पर अचानक 
चढ़ी ॥१॥ उस मन्धरा ने प्रासाद से देखा, कि अयोध्या बड़ी 
मुद्रावनी वन रही है,उसके राजपथों में (घुगन्धित जलों का)छिड- 
काव होगया है ओर उन पर कमझछ फूड विखरे हुए हैं ॥ २॥चुने हुए 
पुरुषों के योग्य झृण्डियों से ओर झण्डों से शोभायमान है, हर्ष से 
भो हुए लोगों से भरी हुई है, बेदस्वानि से गज रही है ॥ ३ ॥ 

हप ओर मोद से भरे हुए पुरवासी उम्र व्वजाएं ऊंची कर रहे 

हैं, अचानक अयोध्या की एसी धूमधाम को दखकर मन्धरा बड़े 
अनम्भे को प्राप्त मई ॥ ४ ॥ 

मूल-सा दपोत्फुछनयनां प ण्डुरक्ष|प्वासिनीम | अविद्रे स्थितां 
दृष्ठा थात्री पत्र छ प्रन्थरा ॥5॥ उत्तयेनाभिसंयुक्ता हर्षेण!र्थप 
सी ।; राममाता घन क्र नु जनेभ्य;दपयच्छात ॥६॥ अतिमान 
प्ररष । झ जनस्पास्य च शस्त ये। कारयिष्यति (के वापि संपहडो 
म।पति; ॥»। विरदीसबाणा हषेण धात्नीतु परया सुद् । आच- 
चक्षउथ कुड्नाव भूयर्मी राखते अप ॥<॥श्व!ःपष्येण मित्र घ 

ज्यन चानघप्‌ । राजा दशरथों राममभिषेक्ता हि राघवम।२। 
टॉक[-ता इन्यरा ने हर्ष से खिल हुए नत्नोंबाली, शुद्ध गेशवी बस्र 
पहने हुए निकट ही ( कामल्या के महछ पर ) स्थित (राम की 


न्‍्डे 


ट 


हे 
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धाया से पूछा॥ ५॥ आज क्या है बड़े हपे से भरी हुई राम- 
माता दत्पर हुई छोगों को धन बांट रही है ॥ ६ ॥ छोगों का 
यह आतिमात्र पहप कसा है, ओर खुश २ राजा #% क्‍या करता 
चाहता है, यह सुझे वतछा ॥ 9॥ हृषं से फूटती हुई धाया ने 
प्रम हर्ष के साथ कुब्ना को बतछाया कि राम को भूयसी 
राज्य लक्ष्मी दी जाने वाऊकी है ॥ <८॥ कल पुष्य सक्षत्र में जीते 
हुए ऋोध वाले निष्पाप राम को राजा योवराज्य में तिलक देगा 

मल-थधाज्यास्तु बचन॑ श्रुत्रा कुब्जा ल्िप्रभपर्पिता । केछासीशख- 
राकारातासादादवराइत ॥ १० ॥ सा दह्ममाना क्रीपन मन्थरा 
पापदर्शिनी । शयानाम्रेत्य केकेयीमिद वचनमत्रवीव ॥१ श॥र्दान्षष्ठ 
मूह कि शेष भये त्वाममिवर्तते । उपप्छुतबंधोधिद नात्मानमवु 
ध्यसे ॥ १६॥ अनिष्टे सुभगाकारे सोमाग्येन विक्ृत्यसे | चल हि 
तव साभाग्यं नद्या/श्लोत इबोष्णणे ॥१श॥ एवयमुक्ता तु केकेयी 
रुष्टया परुष बच । कुब्जया पापदशिन्या दियादमगमर्पर प्‌) २छ।। 
केकेयी लव्वी त्कुब्जां काचित्सप नु पन्‍्यरे | विषण्णवदनां हि त्वां 
लक्षय भ्ृशदुःखिताम्‌ ॥१५॥ सा विपण्णवरा भूर्ता कुब्ना तस्य 
हिताषेणी । विषादयन्ती प्रोवाच सेदयन्ती च राघदम्‌ ॥ २६ ॥ 

टीका-आाया के वचन को छुन कर कुब्जा कोष से भरी हुई 

कंछास की चोंदी के तुल्य महल से जल्दी उतर आई ॥१२०॥ 

बह क्राघ से जलती हुई पापदरशिनी मन्‍्थरा लेटा हुई केकेयी 

के पास आ यह वचन बोली ॥११॥ उठ हे भोली, क्‍यों लेट 


8] 


रह हैं, भय तेरे सामने आ गया है, दुःख के समूह सम 
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# राजा द्रवार से उठकर पहले कोंखलया के भवन में गया है, 
'जिलको खुश २ मन्थरा ने देखा ॥ 


& ५ # ५ 
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हुआ तू अपने आप को नहीं छमझती है ॥ १२॥ है ( अन्दर से 
राजा की ) न प्यारी हे सोमाग्यव॒तियों की तरह भासने वाली ! 
क्या तू सौभाग्य से अपेन आप को सराहा करती है ( मेरा 
स्वामी सब से बढ़कर सुझ में अनुरक्त है, सदा मेरा प्रिय चाह- 
ता है, इत्यादि प्रकार से हथा हलाघा किया करती है ) तेरा 
सौभाग्य क्षीण दोने को है, जैसे गयी में नदी का प्रदाह ॥९३॥ 
इस प्रकार जब रुष्ट हुई पापदशिती कुब्जा ने कैकेयी को कठोर 
वचन कहा, तो वह बड़े विषाद को प्राप्त मई ॥ १४ ॥ केकेयी 
कुब्जा से बोली, क्या मन्यरे ! कुशल तो है, में तुझे उदास सुख 
और अत्यन्त दुःखी देखती हूँ ॥८७॥ ओर भी अधिक उद्रास 
होऋर कुब्जा जो केकेयी की दवितेषिणी है, केकेयी को विषाद 
उत्पन्न करती हुई ओर दशरथ से भेद उत्पन्न करती हुई बोली ॥ 

मूठ-अक्षव सुमइदेवे प्रद्त तद्विनाशनम ! राम दशरथों राजा 
योवराज्य5मिपेक्ष्यात ॥२७॥ सास्म्यगाथे भये मग्मा दुःखशाकृ- 
पसपम्न्विता। दह्ममानानलनेव लडद्धिता्थमिद्ागता ॥ १९४८ ॥ तब 
दुःखन कैकेयी मर दुःख महद्धवेव। लद्द॒द्धां मम दद्धिन्व भवेदृत्र 
न धशयः ॥ ९१९ ॥ नराधिपकुडे जाता महिषी लव. महीपरे:। 
उप्रस्व राजपर्माणां कथे देवि न बुध्यस ॥ २० ॥ उपास्थत 
प्रयु्ञानस्वयि सान्ववमनथकम । अर्थनेवाद्य ते भता कॉांसस्या 
योजायिष्याते ॥ २९ ॥ 

टीका-हे देवी ! किसी तरह पूरी न होने बारी बहुत बडी तेरी 
हानि होने छगी है, राजा दशरथ राम की युवशज बताएगा ॥ 
१७॥ सो में दुःख शोक से युक्त हुई अगाघ भय मे दूब ग 


45 रे 


आग से जलती हुई सी में तरे हित के लिये यहां आई हूं ९८ 


लि 
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तरे दृःख से हे केकेये ! मुझे बडा दुःख होगा ओर तेरी दद्धि 
में मेरी टाद्धे होगी, इस मे संशय नहीं ॥१९॥ राजा की कुछ 
में उत्पन्न होकर और राजा की रानी हाकर है देवि ! तू राज- 


[8] + रु >छ श्र हा 8 ; 
धमा का भयकरता का क्या नही। समझता ह ॥5०)॥) हर एक 
अवमर पर व्यथ ही तुझे तसछ्ली देता हुआ तेरा भर्ता अर्थ से 
आज कोसल्या को दी युक्त करेगा ॥*%॥ 


सुछल-अपवाद्य तु टुझात्मा भरते तब्र वन्धुषु। कालल्‍्ये स्थापायिता[ 


राम राड्ये निहवऋण्टक् ॥ २२ ॥ सा पराप्तझारु केकेयि प्षिप्र 
कुरू हिते तव। तरायह्व पुत्रमात्यान मां च विस्मयददीने ॥२३॥ 
मन्थराया वचः श्र्रा शयनात्सा शुभानना। उन्तस्थों हेसंपूर्णा 
चन्द्रलेखत शारदी ॥र२४॥ अतीब सा तु संतुष्टा केफ्तेयी हविंस्प- 
यान्विता | दिव्यवामरणं तहस्पे कुब्नाये मददों शुभव ॥ २८ ॥ 


 टका-पमन में खोट रख कर हो भरतकों तरे बन्धुओं में (नानके) 


निकछ कर अवरर पाकर निष्कृण्टक़ राज्य में राम को 
स्थापन करेगा ॥२२॥ अंभी समय है, हे केके थे ! जल्दी अपना 
हित कर, हे हैरानी देखने वाड़ी पुत्र को, अपने आप को और 
मुझ का बचा ॥२३॥ मन्धरा के वचन को झुन कर लछेटी 

वह सुन्दरमुखवाली हर्ष से पूर्ण हुई शरद ऋतु की चन्द्र: 
छेखा को तरह उठ बेठी ॥२थ॥ अत्यन्त प्रपतन्न हुई और 


 आश्वय हुई ककृया ने एक शुभ भूषण उत्तार कर कुष्ना का 


दिया ( आर कहा ) ॥२५८॥ 


भुल-+हुईं तु मन्धरे महममाख्यातं परम प्रियम्‌ | एतन्पे प्रियमा- 


ख्यात कि वा भूयः करापे ते ॥२८६॥+रामे था भरतेराई विशेर 
नीपलप्षये | तस्माक्ुष्ट[र्पि यद्र/।ना राम राज्येअमिवेक्ष्याति २७ 


१३८] श्रीवास्मीकि रामायण. 
कन में परे क्रचिदितों वर पुनः भिये वियाहे सुद्चे वचो5४9- 
तम्‌ । तथा हवा चस्लमतः भियात्तर बर पर ते प्रददामि ते हणु२८ 
टीका-हे मन्यरा यह तो सुझे तू परमाप्रेय बात कद रही है, 
यह तने मुझे प्रिय बतकछाया है, कहो ओर क्या तुझे प्रीतिदान 
करू ॥२६॥ राम में वा भरत में में कोई भेद नहीं देखती हूं, 
इस लिये प्रसन्‍त हुई हूं, कि राजा राम को तिछक देगा ॥२७॥ 
है प्रीतिदान के योग्य | यह तूने ऐसा बचन कहां है, इससे 
बढ़ कर तू मरे छिए ओर कोई उत्तम बचत नहीं कह्ठ सकती 
है, मो इस प्रीतिदान के पछे ओर तुझे उत्तम बर देती हूं, उच्त 
को मांग ले ॥२८॥ 
सगे ६ ( व०६ ) मन्धरा की केकेयी को खोटी प्रेरणा 
मुल-पन्यरा तम्यसयनामुत्सज्याभरणं हि तव। उब्राचेदद ततो 
वाक्य कोपदु।खसमन्विता ॥॥ हे क्रिमिदमस्थाने कृतवत्य्षि 
वालिशे । शोकप्तागरमध्यस्थ नात्मानमत्रतुद्धथप्ते ॥२॥ सनसा 
प्रदसामे लां दोवे दुःखादता सती। यच्छाचिदव्य हृष्टामे 
प्रष्य से व्यसन महत्‌ ॥ है॥ मरतादेव रामस्य राज्यसाधारणा- 
द्वयम । तद्विचिन्तय विषण्णारिम भये भीताद्वे जायते ॥४॥ 
छक्ष्मणों हि माहावाहू राम सवात्यता गत । शजप्नश्वापि भरते 
काकृत्स्य॑ लक्ष्मणो यथा ॥८॥ प्रत्यासन्नक्रगेणाप भरतस्येव 
भामिने । राज्यक्रमो विप्रकृष्टस्तयोस्तावद्यवीयमों। ॥ ६ ॥ 
टीका[-7र मन्धरा इस को दोष दृष्टे से देख कर उत्त भूषण को 
फेंक कर कोप ओर दुःख से युक्त हुई यह वाक्य बोली ॥९॥ हे 
भोलिये क्रिस लिये अस्थान में ( वेमोका ) हर्ष कर रही है तू 


शोक सागर के मध्य में स्थित अपने आप को नहीं समझती है 


सगे; ६] अयोध्या काण्ड [१३९ 
॥९॥ है देवि | दुःख से पीड़ित हुई में मन से तेरे ऊपर हपती 
हूं, जिम लिए तू इस भारी विपद को पाकर शोक की जगह 
दर्ष पना रही हे ॥३॥ राज्य के सांझा होने से राम को भरत से 
ही भय है, यह सोच कर में दुःखी हो रही हूं, क्यों।कि भीत से 
भय उत्न्‍न होता हे(जों जिम से भीत हे,बह उस के छिये भय खड़ा 
करतों है ) ॥४॥ क्योंकि महावाहु लक्ष्मण तो पूरे तौर पर रामके 
आश्रय है ओर शज्ञप्न उसी तरह भरत की ओर है, जसतलक्ष्मण 
राम की ॥ ५ ॥ निकटता के क्रम से भी हे भामिनि ! भरत को 
ही राज्य कप्प्राप्त है, दूधरे दोनों छोटे हैं, उनसे दूर जापड़ता है ॥ 

सूल-विदुपः क्षत्रचारेत्रे प्राज्स्य प्राप्र्ारिणः । भयात्मवेपे 
रामस्य चिन्तयन्ती तबत्मजम ॥»)॥ छुभगा खल कौप्तल्या 
यस्याः पुत्रोडभिषेक्ष्यत । उपस्थास्याति कौसल्यां दासीव त्वं 
कृताञजा ले; ॥4)॥ एवं चत्र सहास्माभिस्तस्या। प्रष्या भविष्यासति 
पुत्रश्च तब रामस्य प्रष्यमावं गमषिष्याति ॥९॥तांदृष्ट्वा परम प्रीतां 
ब्रुवर्न्ती मन्थरां ततः | रामस्येत्र गुणान्देवी केकेयी प्रशशेसह ॥ 

टीका-क्षत्रचारित्र (आपस में मिलाने फोड़ने आदे) में निपुण, 
दाना, माफ़ ने चूकने वाले, राम से तेरे पुत्र के प्रात भावी 
अनथ को सोझवी हुई में मय से कांप रही हूं॥»॥ कौमल्या 
सच सुच साभाग्यवत। हैं, जिस के पुत्र को कछ तिलक होगा, 
तू दासी की तर बांव कर कोमल्या की सेव में उपास्थित 
हुआ करगी ॥<4॥ इस तरह तू हमारे समेत उत्त की चाकर होगी. 
आर त पुत्र राम का चाकर होगा॥शा मन्थरा को बड़ों 
अप्रनन्त बोछती हुई देख कर राप के ही गणों को कैक्रेयी फिर 
सराहइन छगा[ ॥१२०॥ 


१५०] श्रीवाल्पीकि रामायण 


मूछ-+चर्मज्ञो गुगवानदान्तः कृतज्ञः सत्यवाक्‍छु 'चः । रापो 
राजमुतो ज्येप्ठी योवराज्यमतो5हति ॥११॥ अ्रातन्भत्यांश्व 
दीर्घायुः पितृवत्पाछायेष्याति | संतप्यसे कर्थ कुब्ज श्र॒त्ला रामा 
भिषेचनम ॥१ श।क+यथा में भरतों मान्यस्तथा भूयो5पिराघत्र) । 
कोसल्यातो5तिरेक्त चस तु शुश्षपत है माँ ॥१३॥+राज्य 
याद हि रामस्म भरतस्थापि तव॒तदा । मन्यते हि यथात्मानं तथा 
श्रातंस्तु राघव। ॥२४॥ कैकेय्पा बचने श्रत्ना मन्धरा भ्रशुदु 
खिता। दोपेमुष्णं विनिःःवस्य कक्रेयीमिदमत्रतीद ॥९७॥ 

टीका-राम राजा का ज्येष्ठ पुत्र है, धर्मज्ष, मुणवान, दमनशलि 
कृतनज्ञ, सत्यवादी और पात्र है, इस छिये वह युवराज होने के 
यउये हैं ॥)९॥ वह दाधायु भाइईया का आर भ्त्या का पतृवत्‌ 
पालन करेगा, है कुब्ने तृ रामाभिपक को सुन कर क्‍या संतप्त 
हो रही है ॥१«॥ मरत जता सझे मान्य है, राम उन से बढ़कर 
हैं और वह मी कोमत्या ते बढ़कर मेरी सदा करवा है ॥९३॥ 
राज्य यादे राम का है, तो वह मरत का भी है, राम अपने 
भ्यों को अपने जैमा समझदा है ॥९४॥ केकेयी के बचन को 
सुत कर मन्थरा अत्यन्त दुःखित हुई लम्बा उष्ण सांस भर कर 
कैकेयी से यह बचन बोली ॥१५॥ 

पूल-अनभैदर्शिनी माख्यज्नित्मानयत्रबुद्धधते । शीकेव्यसन 
विस्तीणें मज्जन्ती दुःखमागरे ॥ १६ ॥ भात्रता राघत्रों राजा 
शधवस्यानुयसुतः । राजवेशात्त भरतः केकेयि पारेह[स्यते ॥१७ 
असावत्यस्तनिर्भ प्रस्तव पुत्रों भविष्यति | अनाथवत्सुखेमभ्पश्व राज 
वेशाच वत्वले ॥१4। पाह सदय संधाप्ता तं॑ तु माँ नावबुद्धथ से । 
सपालिहद्धों या में ले प्रदेय दातुमिच्छाति ॥१९॥ ध्रुव तु भरते 


सगः ६ ] अयोध्या काण्ड [ १४१ 
रामः प्राप्य राज्यप्रकण्टकम । देशान्तरं नायायेता लोकान्तरप- 
थापि वा ॥२०॥ गोप्ा हि राम सोमित्रिलेक्ष्मणं चापि राघवः । 
तस्मान्न लक्ष्मण रामः पाप किचेत्क्रिष्यात्रे ॥२९॥ 

टीका-व्‌ अनये देवगी, नो शोक विपद के फेले हुए दुःखसागर 
में इबवी हुई तू अपने आप को नहीं समझती है ॥१६॥ राम राजा 
होगा राम के पीछे उप का पुत्र होगा। राजवंश से है केकाये ! 
भरत अलग हो जाएगा ॥२७॥ बह तेरा पुत्र सुखों से ओर राज 
वेश से अनाथ की तरह अत्यन्त दर फेंका जाएगा ॥९ ॥॥ सो में 
तेरे लिये भराप्त हुई है, पर तू मुझे तहीं समझती है, सोतिन की 
दाद्दे में जो तू स॒ुझे पारितोपिक देना चाइती है ॥१९॥ निःसन्देह 
राम अकण्टक राज्य को पाकर भरत कोया तो देशान्तर कं 
हां केगा, वा लॉकानवर में पहुंचाएया ॥२०॥ लक्षयषण राम की 
रक्षा कोंगा ओर राय लक्ष्मण की इस लिप राम छक्ष्मण के 
विपये में कोई बुराई नहीं करेगा ॥२९॥ 

मल-रामस्तु भरते पाप कुबोदिव न संशयः । तस्मादराजग्रह्मदेव 
वे गच्छतु ते सुतः ॥२२॥ एवं ते ज्ञातिपक्षस्य अयश्विव भविष्याति। 
यदि चद्धरतों धर्मात्पिउव राज्यम्रव प्स्याति ॥२१॥ यदा हि राम: 
पृथिवीमवाप्स्यते घर्व मणझों सरदा भवरिष्याते । अरे हि साचिन्तय 
राज्यमात्मन परस्य चेशद्य विवासकारणम ॥२४॥ 

टीका[-पर राम भरत के विषय में पाप करेगा इसमें कोई संशव ही 
नहीं। इस लिये ठेगा पुत्र केकयरा न के घर से ६ बन को चला 
जए ॥२२॥ इस प्रगर तरे ज्ञानितक्ष का भछा होगा। अथवत्रा 
(तब भला होगा) याद भरत धर्म से पिता के राज्य को प्राप्त 
होगा ॥२१॥ आज ही जब राप राज्य को प्राप्त हांगा, तो यह! 
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अटऱ हैं, कि भरत नाश हो जाएगा, इस लिये अपने पुत्र के 

लिये राज्य की और शच्च को निकालने की चिन्ता कर ॥रण। 
सगे ७ व० ९) कंकेयी का प्रेरा जाना 

मुल-एवमुक्ता तु केकेयी क्राधेन ज्वाडिवानना । दीर्थमुष्णं विनि; 
शस्प मन्ध रा प्रिदमत्र्व त्‌ ॥१॥ अद्य रामदिता। क्षिप वन प्रस्था- 
पयाम्यहम । योवराज्यन मरते स्षिप्रयेतामिषेचये ॥२॥ इदं त्वि- 
दानी सपय केनोपायेन मन्यरे । मरदः प्राप्लुयाद्राज्य न तु 
राम। कंचन ॥३॥ एजमुक्ता तु सा देव्या मन्थरा पापदाशिनी। 
रामार्थमुपाइसन्ती केके वी मिद्मत्र्/व्‌ ॥४॥ 

टीकृ-ऐसा कहने पर केकयी का सुख कोष से छाछ शे गया, 
ओर वह छवा गप सांस मरकर मन्यरा से यह बोली ॥ *१॥ 
अभी में राम को जल्दी यहां से बन को भिजवाती हैं, ओर 
यावराज्य में जल्दी ही भरत का अभिषेक्त करवाती हूं ॥ २ ॥ 
प्र अब इस वात को देख है मन्धरे | किस उपाय से भरत राज्य 
को प्राप्त तो, ओर रास किसी तरद नपाप्त हों ॥ ३॥ जब 
रानी ने डसे ऐसा कहा, तो वेद पापदर्शिनी मन्‍्यरा राम के अर्थ 


को नाश करती हुई केकेयी से यह बोली ॥ ४ ॥ 


मृल-हन्तंदानी प्रपदय ल॑ केके यि श्रयतां वचः। यथा ते भरतो राज्यं 
पुत्र; प्र।प्श्याति केबड्स ॥०॥ कि न स्परंसिं केकेये स्मरन्दी वा 
निगृहमे । यदुच्यपानमात्माथ मत्तसल श्रोतुमिच्छाते ॥६॥ मयो- 
च्यपार्ग यदि ते श्रोतु छत्दों जिलामिनि। श्रयतायामिषास्या। मे 
श्रल्ा चेताद्रेधीयताम ॥ ७ ॥ पुरा देवासुरे युद्धे सह राजाबमि 
पते । आच्छत्‌ ताझुपादाय देवराजस्य साह्मझृत्‌ ॥८॥ 


हर जप आप 


गक्[-हन्‍व | ध्यान देकर तू है कक्रेंयि | बेरा बचने सुन, मिन 
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जैक 


प्रकार कि तरा पुच्॒ भरत ही अकेले राज्य को प्राप्त हो ॥ ५४ 
क्या तुझे स्मरण नही है केकेयी ! वा स्मरण करती हुई छिपादी 
है, जो तू सुझ से कहे हुए अपने प्रयोजन को छुनना चाइती है 
॥ ८६ ॥ है विछासनि ! यदि मुझ से कहा हुआ ही झुनने की 
तेरी इच्छा हैं, तो सुन, में कहती हूं, ओर छुन करके उस को 
विचार ॥७ ॥ पूर्व देवासुर युद्ध में रानऋषिों के साथ तेरा 
पत्ति तुझे छेकर देवराज %। सद्ागतः के (छिये गया था ॥ < ॥ 

मूल-दिशमास्थाय ककाये दक्षिणां दृण्डकान्मति । बेजयन्तमिति 
ख्यातं पुर यत्र विंभिष्व न। ॥९१॥ स बाम्बर इते रूयातः शतपायों 
महायुर। । ददो इक्रस्य संग्राम देवसंघेरानीजितः ॥१०॥ तास्मन्म 
दति सग्रोम पुरुषान्क्षत/वक्षतान। रात्रों मसुप्तास्व्वन्ति सत्र तरसा- 
5पास्य राक्षसा। ॥१९॥ तत्राकरोन्‍्महद्युद्ध राजा दशरथस्तदा । 
अपुरेशे महाबाहु। शत्नेश्च॒ शकडीकृत३ ॥१२॥ 

टीका[-दक्षिण दिल्ला में दण्डक के अन्दर वेजयन्तपुर में जहां 
मत््यध्वज राजा था ॥ ९॥ वह छोक में शम्बर नाम से प्रसिद्ध 
महादेत्य थ, जो कि पहले किसी से जीता नहीं गया था, उच्च 
ने देवसमूहों समेत इन्द्र को संग्राम दिया॥ १० ॥ उस बढ़े 
सेग्राम में राक्ाल लोग (दिन के युद्ध से थे हुए-) रात के 
समय सोए हुए क्षत विशक्षत पुरुषों को बछ स खींच लेजाकर 
मार टालत थे ॥ ११ ॥ वहां ( रात के समय ) महाबाहु राजा 
दशरथ ने असुर्रों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया ओर शद्मों से 
( सारे अंगों में ) क्षत हुआ-॥१९ २।। 


शा 26 


सूल-अपदाह्य लया देवि सग्राशन्र._)्टचतनः । ततन्नापे विक्षतः 
शस्त्रे: पतिस्ते रक्षितस्त्वया ॥ १३॥ तुप्टेन तेन दत्तो ते द्रो बरो 
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चर 


सुभदशने । स लगोक्तः पारविदेंवि यदेच्छेयं तदा बरम॥२४॥ 
गृह्लीयामिते तव तेन वथेत्युक्त महात्यना । अनभिज्ञा हहं देवि 
स्वयेव कथित पुरा॥१८५।॥कथैषा तब तु स्नेहन्मनसा घार्यते मया। 
रामामिषेकसंमाराज्षिगृह्म विनिव+य ॥ १६ ॥ तो वबरो याच भर्तारे 
भरतस्या/भिषेचनम । पव्रसने च रामस्ये व्यो।णि हि चतुरईश॥१,॥। 

टीका-अपेतन हो गया, तब वहां से हे देवि ! श्तरों से क्षत हुए 
अपने पति को संग्राम से निकालकर अपना पाते तूने ही बचाया 
था ॥ १३॥ है शुभदशने | उस ने प्रसन्न होकर तब तुझे दो वर 
दिये थे, है देवि ! तब तूने पाते को कहा था, कि जब में चाहूं, 
तब दोनों बर ॥१९४॥ छे सकूं, तब उप महत्मा ने कहा, “दथा- 
स्तुः (यह कथा है ) मुझ तो इम की ख़ऱर न थी, हे पृवि। 
तूने ही मुझे कहा था ॥ २५ ॥ तेरे ख्ेढ़ से मेंने इस कथा को 
मन से धारण किया हुआ है। इस के बढ से अब तू पाते को 
जीत कर राम के अभिषेक के सभारों को पछट दे ॥ १६॥ 
वह दो वर भतोी से यह मांग, कि मर को अभिषेक हो, और 
राम को चोदह वर्ष बतवास हो ॥ १७ ॥ 

भूल-चतुदं श हि वर्षाणि राप्े प्रत्राजिते वनम्‌। प्रजाभावगतस्नेह: 

' स्थिर; पुत्रों भविष्यति ॥ १८ ॥ क्रोधागारे प्रविज्ञाद्र क्र द्वेवाख- 

: पते; छुते । शेष्यानन्तहिंतायां ते भूमा मलिनवासधिनी ॥ २९॥ 
दापिता ले सदा भर्तुरत्र मे नास्वि संशप३। त्वत्छृत च मह।राजों 
विशेदाप हुताशनम ॥ २०॥ न तां कऋरोषयितु शक्तो न छुद्धां 
प्रत्युदीक्षतुम् । तब भियार्थ राजा तु प्राणानपि परित्यजेत 

' ॥ २१॥ न हतिक्राग्तुं शक्तस्तव वाक्‍प महीपतिः । मन्दस्वभावे 

: बुध्य स्वर सोभाग्यबलमात्मनः ॥ २२ ॥ क्‍ 
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टीका-जव राम चोदह बरस तक वन में निकाछा गया, तो इतने 
में तरे पुत्र का स्रह प्रजा के हृदयां में खुभजाने से तेरा पुत्र 
स्थित ही जाएगा ॥१४॥ है अश्वपाते की कन्या क्राधघर (को- 
घागार) में कुद्ध हुई को तरह प्रवेश कर, और मेले वस्र पहनकर 
बिनद की भूमि पर लेट जां ॥१९॥ तू सदा भर्ता की प्यारी है 
इस भ॑ मुझे संशय नहीं, तेरे लिए महाराज अश्ने में कूद सक्ता 
है॥२०॥ न वह तुझे क्र॒ुद्ध कर सक्ता है न क्रुद्ध हुई देख सक्ता 
है, तरें म्िय के लिए राजा प्राणों को भी त्याग सक्ता है ॥२१॥ 
राजा तेरे वाक्य को उल्ांघ नहीं सक्ता, है भोले खभाव वाली 
अपने सोभाग्यवछ को समझ्न ॥२२९॥ क्‍ 

मछ-प्रणिमुक्तामुव॒णानि रत्तानि विजिधानि च। दद्यादशरथो राजा 
मास्प तेघु मनः कृथा;॥ २ शेयों तो देवासुरे युद्धे वरो दशरथो ददो । 
तो स्मारय महाभागे सोडथा न ता कऋ्रमदति ॥२४॥ यदा तु ते 
बरं दद्यात्खयमुत्याप्प राघव) । व्यव्रस्थाप्प महाराज ल्वपिमं 
टणुया वर॒म ॥२५॥ राम॑ प्रव्राजयारण्ये नव वर्षाण प्भ च। 
भरतः क्रियतां राजा प्रथिव्यां पाथिवषम ॥ २६॥ चतुदंश हि 
वर्षाणि रामे प्रवाजिते बनम्‌। रूठश्व ऋतमूलश्व शेषे स्थास्पतिते 
छुतः ॥२७॥ एव प्रव्राजितश्ेत्र रामोडरामों भविष्याते । भरतश्व 
हताप्ित्रस्तत राजा भविष्याति ॥ २४८ ॥ क्‍ 

टीका[-राजा दशरथ अनेक प्रकार के माणे, मोती, सांना, रत्न 
देगा, उन में मन मत देना ॥२३॥ किन्तु देवासुर युद्ध में जो वह 
दोनों बर तुझे महाराज ने दिये हैं, हे महाभागे ! उन का स्मरण 
कराना, यह प्रयोजन तरे हाथ से न निकल जाए ॥२४॥ जब 
दशरथ स्वयं उठा करके तुझे वर देवे, तब तू महाराज को 
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पक्का करके फिर उन से यह वर मांग ॥२७।॥ राम को चादह 
बरस वन में निकाल दे, और हे राजश्रेष्ठ ! भरत को पृथिदी का 
राजा बना ॥२६॥ चादह वरपत जब राम बन में निक्राला गया, 
तो तेरा पुत्र फझेगा ओर जड़ पक जाएगा, फिर आगे भी 
वद्दी राजा रहेगा ॥२७॥ इस तरह निकाला जाने पर राम-राम 
नहीं रहेगा और तेरा भरत हतशत्रु होकर राजा होगा ॥२८॥ 
मूल-पप्तकारं तु मन्ये5ई राजानं वीवसाध्व या । रामामिषेक संक- 
ल्यानिगण विनिततय ॥२९॥ तथा पोत्साहिता देवी गत्वा मन्य- 
रया सह । क्राधागारं विज्ञाह्मक्षी सोमाग्यमदगाबता॥३०॥अब- 
मुच्य वराहाणि शुमान्याभरणानि चे।सादिश्य भूपो केकेयी 
पन्थरामिदपब्रवीव॥ २ ९॥६६ वा मां मतां कुब्जे नृपायावेद[यष्यासि 
बन वा राघतरे प्राप्त मरतः प्राप््यते क्षितिम ॥,३२॥ सुबर्णन न 
में दथे।न रवेनेच भूषण:।एप में जीवितस्पान्तो रामोयद्य भिषिच्यते 
मूल-सो 4 तेरे छिए यह अवसर हाथ आया हुआ जानती हूं, निडर 
होकर गजा को हराकर रामके अमिषेक की सामग्री को पछट 
द्‌ ॥२९॥ इप तरह उत्तेजना दी हृइ विशाल नेत्रों वाढ़ी रानी 
मन्थरा के साथ क्रोध घर में जाकर साभाग्य मद में गवबाढी॥ ३ ०॥ 
ककयी बहुमूल्य शुभ भूषणों को उतार कर प्रूथव्री पर छेट कर 
मन्यरा से यह वोछी ॥२३१॥ है कुब्न अबया तो मेरी बाबत 
राजा को बतढाएगी, कि वह मर गई, अथवा राम बन को 
जाएगा ओर भरत पृथित्री को प्राप्त होगा ॥३२॥ मुझे न सुवर्ण 
से न रत्रों से न भ्रूषणों से प्रयोजन है, यह म३ जीवन का अन्त 
है, यादे राम को तिछक हो ॥३२॥ 
सगे ८ ( व० १० ) राज़ाकी केकयी से प्रतिशा 
मलहु-पियाई मियमाख्यातु विवेश्ञान्तःपुरं वशी | स कैक्रेय्या गई 
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अप्ठ प्रवेश महायशा! ॥ २ ॥ लतागृहा श्रत्र गह श्रम्पका शो क- 
शोमितेः। दान्वराजतसीवर्णवेदिकामः समायुतम्॥ २॥ निय 
पुष्पफलेदक्षेत्रर्पी भिहपश्ञों भितम्‌ । से प्रवि्य महाराज: खपत: 
उर्टाद्मव्‌ ॥ ३ ॥ न ददश ख्रियं राजा ककेयी शयनोत्तमे | 
अपव्यन्दायंतां भायों पप्रच्छ विषमाद च॥४॥नाहे तस्य पुरा देवी 
ता वल्लाभमसव्तत। न च राजा गृह शून्य प्रविवश कदाचन ॥०॥ 
ठक[-रधर ।प्रय के याग्या (पत्र) को प्रिय कहने के छिये वह 
परी दशरथ अन्तःपुर मं प्रविष्ठ हुआ,बह महायशस्वी कैकेयी के 
अ्रष्ठ घर मे ग्रावेष्ट हुआ ॥९॥ जो बेछूघरों से, चित्रधरों मे ओर 
चम्त्र आर अशाक से शांभायमान है, हाथीदान्त, चांदी और 
तान के वादया से युक्त है, सदा फड फूलवाले हक्षों से और 
बावड़ियों से शोभायमान है,महाराज ऋद्धिवाले उस् अन्तःपुर में 
नाव्ट हुआ ॥२, २ै॥ पर प्यारी ककेयी को उत्तम शयन पर नहीं 
देखा,प्यारी भाया को न देखते हुए राजा ने खिन्न होकर पूछा।४। 
तयाक रानी न इसमे पहछे कभी ( राजा के आने के ) समय को 
. नहीं टाछा था,ओर न कभी राजा शन्‍्यघर मे प्रावष्ठ हुआ या॥दा 
मूल-पताहरा लथावाच संत्रस्ता सुक्वाञ्नछिशदेव देवी भर का 
क्राधागारया भद्रता॥६॥ प्रतीडार्या बचः श्रवा राजा परमढ़मनाः । 
वपसाद पुनभूयाो छुलितव्याकुलितेन्द्रिय/ ॥9 ॥ तत्र ता पातवां 
यूर्या शयानामतथा चतामाप्रतप्त इंच दुःखेन सो उपद्य ज जगती पति/॥ 


< ॥ स उृद्धस्तरुणी भायों साणण्याशप गरायसोम। अपाप; 
पापसकल्पा ददश घधरणीतलकह ॥९ ॥ परमश्य च पराणर्वायाभ- 
सत्रर्तचतन। । कामी केमलपत्राक्षाम॒ुवाच वानतामेदम ॥ १ 3 ॥ ... 


टाका-तत्र द्वारपाछका हाथ जोड़ भयभीत हुई बोछी हे देव 
उबन्त ऋुद्ध हुए क्राध घर में चली गई है ॥६॥ द्वारपाहिका 


१४८] श्रीवाल्पीकि रामायण 


बचन को सुनकर राजा बड़ा दुर्मन हुआ और भी बढ़कर खिन्नहआ 
(नदखनका खद,क्राध को सुनकर ओर बढ़ गया)अ र उसके इन्द्रिय 
सब घबरा गये ॥9॥ वहाँ ( क्राधागार मे ) उमको भूपी पर गिरी 
छेटी हुई-नो एसी अवस्था के योग्य नहीं-राजाने असन्त दुःखित 
होकर दखा ॥८॥ उम हृद्ध ने तरुणी भार्या-जो प्राणों से बटकर 
प्यारी ह-निष्पाप ने पापतकल्पवाली को प्रथिद्वीवल पर देखा 
॥ ९ ॥ दाना हाथो में स्पश करके, डरी हुई बुद्धिवाल्या का्मी 
कमझछनेत्रों वाली स्ली से यह बाछा ॥ १० ॥| 

मल-न तेड्पमिनानामि क्रोधमात्मान सेश्रतम्‌ | देवि केनामि- 
पशप्तास कन वासे विसानेता॥ १ *॥यदिदं मम दुःखाय देषि कल्याः 
णपासुषु। भूपा दाष किमथ ते माये कल्याणचेतमि॥१२॥ न ते 
काचद।भप्राये व्याहन्तुमहपुत्मड़ | आत्यनों जी वितिनापि बहि यम्प- 
नाम स्थतम ॥१३ ॥ वलमात्यनि जानन्तो न पां शड्भितुपईसे । 
कारप्यामे तब प्रोति सुकृतिनापि ते शपे॥ २१७ ॥ 

टीका“ देवि ! में अपने आंश्रत तेरा कोई क्रोध नहीं जानता हूं, 
किसने तुझे कठोर कहा है, अपमान किया है ॥११॥ जो यह मेरे 
दुःख क लियह कल्याणि | तू घूछ पें लट रही है,तू क्‍यों भूमि पर 
लटी हं,जबाके में तरे लिये भठा चित्त रखता है ॥ १९१५॥ में अपने 
जावन के नामत्त भी वेग कोइ अभिषप्राय नाश नहीं करमक्ता 
कहा जा तर मत में 6 ॥९३॥ अपन मे ( पर प्रप्त रूप ) बल को 
जानता हुई तुझ मरे ऊपर शाड़ा नहीं करनी चाहिये, तेरा प्रिय 
करूंगा अपन पुण्य की शपथ करता हूं ॥ १४ ॥ 

सग ९ (व० १०, ११) कंकेयी का दोनों चर बतलाना 


मुल-तथाक्ता सा ममाश्थस्ता वकक्‍तुकामा तदगप्रियम | परिर्पीडयितुं 
भूया मतारमुप्चक्रद॥१॥ना रिम विप्रकृता देव कनचित्नावमा निता 


सगगः ९] अयोध्या काण्ड [१४९ 


अमिप्रायरतु में कश्चित्तमिच्छामे लया कृतम्‌।२। प्रतिज्ञां प्रतिजा- 
नीष्व यदि ले कतुमिच्छमि । अथ ते व्यादरिष्यापे यथा।पे- 
प्रारथितं गया ॥३॥ तासुवाच महाराजः ककेयीमीपदत्स्पयः । 
अवलिप्त न जानामि छत्तः प्रियतरों मम ।ढ॥ मनुनोमनुजव्पा- 
प्राद्रामादनन्‍यों न विद्यते। तेन रामेण कैकेये शंप ते बचनक्रियाप 
टीका-ऐसे कही हुई वह तसल्की। पकड़कर उस अप्रिय को कहना 
चाहती हुईं भत्तो को अधिक पीडने का आरस्म करती भई ॥१॥ 
हैं देव ! न मेरा किसी ने बिगाडा है, न अपप्रान किया है, किन्तु 
मेरा। कुछ अभिप्राय है, उस को आप से पूरा कराया चाहती हूं 
॥२॥ यादे आप करना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा कीजिये, तब में 


#% 


अभिप्राय कहेगी ॥३॥ तब उस केकेयी को महतेजस्री ने कुछ 
मुनकरा कर कहा, हे औभमानिनि ! तू नहीं जानती है, कि 
मनुष्षों में श्रष्ठ राम के सिवाय तुझ से बढ़ कर सुझे कोई और 
प्यारा नहीं है, % उस राम की हे केकेयी ! तेरे बचन को पूरा 
करने के लिए शपथ ( सोगेद ) करता है +॥४, ५ ॥ 
हए-बलमात्पनि पद्यन्तीन मां शड्ितुमईसे । करिष्यंमितव प्रीति 
घुक्वेनापि तेशपे ॥ ६॥ तेन वाक्येन सहष्ठा तममिप्रायमात्मनः 
व्याजहार महाघोरमस्यागवर्मिवन्तकस ॥9॥ स्मर राजन्पुरा €त्त 
तस्मिन्देदासुरे रणे । यत्र त्वाउच्याययच्छच्चु स्तव जीवितमन्तरा ॥ 
टीका-अपने में ( मेरे प्रेम क ) बछ को देखती हुई तुझे सुझपर 
शेका नहीं करनी चाहिये, तरा प्रिय करूंगा, अपने पुण्य से भी 








(निकल >«>++>«>++>+ +क> 


# केसा सरल बच्न है, राजा नहीं जानता कि अब के केयी 
राम के नाम से जल रही है । 

 अथांत्‌ यदि में तेरा बचन पूरा न करूं, तो मुझे राम का खुख 
देखना न मिले ( पूरा करके भी तो यही फल मिला-सम्पादक ) ॥ 


१७०] श्रीवारपीकि रामायण 


तरे आगे शपथ करता है ( अर्थात सुझे पुण्य भो फछपद न हो, 
यादि तरा प्रिय न करूं यह पहली शपथही फिर दुहराइ है )॥६॥ 
इस वाक्य से सन्तुष्ठ होकर वह सामने आए हुए यम की तरह,महा 
मयड्र अपना अभिप्राय कनेलगी ॥ ७ ॥ स्परणकर है राजन ! 
पत्र दत्तान्त को, वहां उस देवासुर संग्राम में (राजि युद्ध में) क्र 
ने तुझ ऐसा घायल किया, कि जीवन ही शेप रहगया था।॥ <॥ 


प्ल-तत्र चापि मया देव यक्षते ममाभेरक्षितः । जाग्रत्या यतमाना- 
यास्ततों मं पाददा वरो ॥ ९ ॥ तो तु दत्ता बरो देव निक्षेपो . 
मृगयाम्पहस । तवेव पृथिवीपाल सकाश रघुनन्दन ॥ १०॥ 
तत्पतिश्रत्य धर्मण न चद्दास्यत्ि मे वरम । अद्येव हि प्रहास्यामि 
जीवित लट्भिमानिता ॥ ११ ॥ वाडमत्रेण तदा राजा केकेय्या 
स्ववर्श कृतः । प्रचस्कन्द्र विनाशाय पाश मृग इवात्मनः॥ १२॥ 
तवः परमुदाचेदे बरदे काममोहितव | वरों यो तो खया दव तदा 
दत्तों महीपते )। १३ ॥ तो वावदहमद्रेव वक्ष्यामि शूणु मे वच/। . < 
३४ ॥ अभिषेकसमा रम्मी राघस्थेपकाल्पित। । अनेनवा मभैषे- 
केण भरतों मेडमिप्च्यताम ॥ १५॥ 

टीका-हे देव | वहां मेने आपको वचाया था, तब जागती हुई ओर 
यत्न करती हुई मुझको आपने दो वर दिये थे॥ ५ ॥ बह दिये हुए 
दोनों बर दे देव है प्ृथिवीपाल, हे सच्ची प्रतज्ञाबाले तरे ही पास 
अमानत हैं, वही अब में छन चाहती है ॥ १० ॥ सो धमम से पतिज्ञा . 
करके यादे मुझे वर नहीं देगा, तो अःज ही ठुझते अपमानित हुई 
अपना जीवन त्याग देगी ॥ ११ ॥ इसतरह केकेयी मे अपने बस 
में क्रिया हुआ राजा वाणिमात्रहांगं करूंगा इस वाणी) से हिरण 
को तरह अपने नाश के छिय (केकेयी से फछाए) जार में जापड़ा 


सगः १० ] अयोध्या काण्ड [ १५८१ 


१२ ॥ तब फिर काम से मं।दित उस वरदाता से बोली, हे देव हे 
मही पते जो आपने दो वर सुझे [देये हुए ६ ॥ १३ ॥ वह अब 
कहती हूं, मेरे वचन को छुनिये ॥१७॥।यह अभिषेक को तय्यारी 
जो राम के लिये कीगई हैं, इसी अभिषक से मेरे भरत को अभि- 
पेक दीजिये ॥ १० ॥ 
सुल-यो द्वितीयो बसे देव दत्त; प्रीतेत मे त्वया। ददा देवासुरे 
युद्ध तस्य काछाधइ्यमागतः ॥ *८ || नव पश्च च वर्षाणि दृण्ड- 
 कारण्यनाओतः । ची रा निननटावःरी रापी भवतु तूपमः ॥१७ ॥ 
एप में परमः कामों दत्तम्ेव वर हणे । आअद्चव हि पश्येय 
प्रयानन्‍्त राधे वने ॥१८॥ से राजरान भव सत्यसंगरः कुछ च 
शी च हि रक्ष जन्म च । परत्र वास हि वदन्‍्त्यनु त्तर्म तपोथना; 
सत्यवचो हिते नणाम्‌॥ १९ ॥ रु ह 
टीका-जा दूसरा बर है देव तूने मतन्न होकर तब देवासुर संग्राम 
में मुझ्ने दिया हुआ हैं, उनका काछ यह आया है ॥ १६ ॥ राम- 
चीर, मगछाछा ओर जटावारी तपस्त्री बनकर चादह वृष दृण्ड- 
कवन में रहे ॥॥ १७ ॥ यह मेरी परम कामना है, में दिया हुआ ही 
बर मांगर्ती हूं, आज ही राम को बन जाता हुआ देखूं॥ १८ ॥ 
है महाराज! आप सच्ची पतिज्ञावाले हैं, अपने कुछ शीछ ओर जन्म 
(बंश) की रक्षा करें, परछोक वास में सत्य वचन ही मनुष्यों का 
सव से वृद़कर हितकारी होता हे यह तपोधन जन कहते हैं ॥१९॥ 
सगे ९० (व० १२) राज़ा का दानता 
सुछठ-ठतः अत्ा महाराज; ककेय्या दारुणं वूच। । चिन्तामार्भे 
समापेदे मुहर्त मतताप च ॥१॥ प्रतिलम्ष तत; संज्ञां केकेयी 
वक्पतापितः । व्यथितों विक्ृवश्वेव व्याप्री दृष्ट्वा यथा संग: 


की का 


॥२॥ अहो घिगिति सामष वाचसुक्वा नराधिप) । मोहेसापे- 


१५२ ] श्रीवाल्मीके रामायण 


दिवान्भूयः शोकोपदत चेतन: ॥३॥ चिरेण तु नये संज्ञा पराति- 
लभ्य सुदुःखितः । कैकेयीमत्रवीत्कुद्धों निर्दहान्िव चक्ष॒पा ॥४॥ 
कृ[-तब्र महाराज के केयी के दारुण वचन को घुनकर चिन्ता डूब 
गया,भार कुछ देर के लिय मछित होगया॥१॥३सके पौछि होश में 
आया.पर ककेयी के वाक्य (के स्मरण) ) तथाया हुआ वह इसतरह 
पीड़ित हुआ ओर घवरा गया जैसे व्याप्री को देखकर दिरणारा। 
बढ़े कोध के साथ शो के घधिक्का इतना वचन कहकर राजा शोक 
से नष्ठ हुई चेदना वाछा फिर मूछित होंगया ॥ ३॥ अब बड़ चिस्से 
होंश में आकर बड़ा दृःखिय हुआ राजा (छाल) नेत्र से दग्ब करते. 
हुए की तरह क्रुद्ध होकर केकेयी से यह वचन बोला ॥ ४॥ 
मुल-नदं मे दुप्टचारित्र कुलस्यास्य विनाश्ाने । के कृतं तब 
रामेण पाप पाप मयापे वा ॥(+यदा ते जननीतुर्यां दात्ति 
बढति राघव) | तस्पव खम्नथाय किनिमित्तामिहोद्यवा ॥६॥ जीव 
लाका यदा सर्वों रामस्याह गुणस्तवम्र। अपराध कमुदिदय 
त्यक्ष्यामीष्टपऱे सुतम ॥9॥ परा भत्ते मे प्रीतेदष्ट्वा तनयम्ग्र मम । 
अपइ्यतस्तु म राम नए भवाति चेतनम्‌ ॥<८॥ 
ठीका-ने करे | हे दृष्चरित्रदाली | हे इस कुछ के नाश करने वाली! 
राम ने तेरा क्या किया है, अथवा हे पाये ! मेंने क्या अपराध 
किया है ॥5॥ जब राम तरे प्रति माता के तुल्य बर्ताव करता 
है, तव उसी के अनथे के लिये तू किस्त ताह तख्यार होंगई है 
॥६॥ जब सभी छोग राम के गुणों की स्तुति करते हैं, तो में 
किस अपराध को लक्ष्य रखकर प्यरे पुत्र को यागूगा ॥ ७ ॥ 
बढ़े पुत्र राम को देखकर मुझे परप प्रीति होती है, ओर न 
देखते हुए की चेतना नष्ट होती हैं ॥<॥ 
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सुल-तिप्रेद्ञोकी बिना मूर्य ससये वा सलिल बिना । न तु राम॑ 
बिना दहे तिएऐ्ठेच्त मम जीविदम ॥९॥ तदछं त्यज्यतामेष निश्चय: 
पापनिश्रय । अपि ते चरणों मूर्थ्ना स्पृज्ञाम्पेष प्रसीद में ॥२०॥ 
इक्षाकूणां कुछे देवि संप्राप्तः सुमद्नयम्‌ । अनयो नयसंपन्ने यत्र 
ते विक्ृता माति! ॥९१॥ नहि किचिदयुक्त वा बिप्रेयं वा पुरा 
प्र । अकरो स्व विश्ञाल॒क्षि तेन न अ्रद्धाम्यहम ॥२२॥ 
टीका-दुनिया सये के बिना रह सके, खेती पानी के बिना रह 
सके, पर राम के विना मरा जीवन देह में नहीं रह सकता हे 
॥९॥ मो इस निश्चय को है पापनिश्रयवार्ी ! सबथा छोड़दे 
तरे पाओं पर सिर रखता हूं, यह मरे ऊपर कृपा कर ॥ १० ॥ 
तिस सम्पन्न इल्ताकुमा का कुछ म है द।१, बहत बड़ा अना।त॑ 
आगई, जब ठेरी मति इस तरह बिगढ गई ॥१२९॥ है विशाल 
नत्रों वाली ! तने पहले कमी मेरा अचुक्त वा विप्रिय नहीं 
किया है, इस लिये में विश्वाप्त नहीं करता है ॥१२॥ 
भूल-तह्य पर्मात्पना देविवने वार्स यशस्विनः। कर्थ रोचयसे भीरु. 
नवषाणि पञच च ॥१३॥ रोचयर्यमिरामस्य रामस्य शुभरो- 
चने | तव शुक्षपराणस्य किसे विप्रवासनस ॥१७४॥ रामो है 
भरतादभूयस्तव छक्षवते सदा । विशेष ल्वयि तसमात्त भरतस्य 
न लक्षये ॥२५॥ सुश्नषां गोरवं चेव प्रमाणं वचनाक्रियाम्‌ । कस्ते 
भूयस्तरं कुयादन्यनत्र पुरुषषभाव ॥९८॥ >» सत्य दाने तपस्त्यागों 
मिन्नता शोचमार्जवम्‌ । विद्या च गुझुशुअ्रवा धवाण्येताने राघते 
॥१9॥+ ने स्मरम्वभ्रय वक्‍्द छोकर॒य जियवादिनः। स्तर कर्थ॑ 
सत्कृत राम वह्याव मियवाप्यम ॥१८॥ मम दृद्धस्व केकोये 
गतान्तस्थ तपरत्रन। । दान छालप्थमानस्य कारुण्य कतुमहई।पे 
ट2[क[+क किस तरह तू है देवि | उस धमोत्मा यशस्व्री का हे 
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भारि ! चांदह वर्ष वनवास पदंद करती है ॥१३१॥ है सुदावन 
! तेरी सवा करने वाले उम सुन्दर राव का किस तरह 

काछा पृपन्द करती है ॥१४)॥ भरत ते बढ़ कर 
सदा तेए सेवा करता है, तेरे विषय में उस से भरत में 
आविकता नहीं देखता है ॥२८॥ राम से बढ कर ओर 

कान तेरी सेवा, गोरव, प्रमाण आर आज्ञा का मान करेगा १७ 
सचाई, दान, तप, त्याग, मित्रता, छाद्धे, सरलता, विद्या। ओर 
मुरुओं का सेवा यह राम में सदा अटछ ६ ॥२७॥ सारी दनयां 
से भ्िय बोलने वाछे राम का में एक थी अप्िय वाक्य नहीं 
स्परण करता हूं, तव किस तरह उप्र प्यारे राम को तरे अर्थ 
आप्रय कह गा ॥ 4८॥ मुझ रृद्ध बंचार परजम का अब अन्त 
काठ नकट हूँ आर दान हांकर विलाब कर रहा ह- 
ककया , तू दया करने य्य हैं ॥९२९॥ 

८ ४-प्राथिच्यां सागरान्तायां यत्किज्वदाबिगम्पते । तत्सवे त् 
दास्यामे मा चला मन्युराविशेव॥२ ।*ज्ज रे कु केक पादी 
चाप सएशामि ते। शरणं भव रामस्य ब[5चम। मामिह सपृश्षव २२ 

टीका-ससमुद्र पर्यन्त प्वाथेव्री में जो कुछ पाया जाता है, वह सब 
तुझे दूंगा,मत ठुझे शोक प्राप्त है ॥२०॥ हेकेकयि |! हाथ जोड़का 
हैं ओर पाओं छूता हूं, तू राम की रक्षक बन, सुझे यहां अधर्म 
न स्पश करें ॥२२॥ 

सगे ११ ( ब० १२) राज़ा का विलाप 

मुल-दाते दःखाभततसत विलपन्तमचेतनम्‌ । घूर्णमान महाराज 
शाकन समाभद्रतम ॥१॥ पार शोकाणवस्पाशु प्रार्थयन्त पुनः 
पुन । प्रत्युवाचाव केकेयी राद्रा रोद्वर बच) ॥२॥ यादें दलवा 
वरा राजन्पुनः प्त्यनुतप्यसे । घा।भकत्व कर्थ वीर प्र।थिव्यां कथ- 
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यिष्यसि ॥ १॥ यदा। समता बबस्लया राजपर्य! सह। कथ- 
यिप्यन्ति घर्मज्ञ तत्र | मतिवक्ष्याते ॥४॥ यस्या पसादे जी- 
वामि या च प्रामभ्यपालूयत्‌ । तस्याः कृत मया मिथ्या ककेय्या 
इति वक्ष्यासे ॥५॥ किस ले नरेन्द्रणां करेष्पाप्रे नराधिप। 
यो दत्वा वरमग्रव पुनरन्‍्यानि भाषत ॥६॥ 
टीका-उमप्रकार दुः जप तपताहु अ। विछाप करताहुआ अवेतनहो कर 
घृर्ण होता हुआ शोक से घराहुआ महाराज ! । १। जो शोक समुद्र से 
पार लगानेकी बार २ प्रार्थना कर रहा ह-उसकों क्रूर केकेयी 
कूरतर बचन बछी । २। यादे वर देके हे राजन आप फिर पश्चा 
ताप करते हैं, तो हे वीर प्रथिवरी में अपना धार्मेकपन कैसे कहेंगे 
| ३। जब बहुत राज्ष ऋषे तेरे साथ मिलकर (मरे ब्रदान के 
विषय में ) पूछा।, तो आप क्या उत्तर देंगे। ४ । क्या यह कहेंगे 
कि जिम्ते अनुप्रद् मे में जीता हं,निसन सुझे बचाया, उस केकेयी 
को दियाहुआ वरदान मैंने मिथ्या किया है । ५। (अपने वेश के) 
राजों को हे राजन आप अपयद्य का टीका छगा जाएंगे, जो वर 
देकर अभी फिर उलछटा कहने छगे हैं ॥ 5 ॥ क्‍ 
भुझ-भरलघर्मों घममो वा सत्य वा यादे दानृतम । यत्‌ खयासंश्रुव् 
पद्म तस्य नारे व्यतिक्रप:ः ॥90॥ अई हि विपम्रग्रेव पीला बहु 
तवाग्रवः | पश्यतस्त मरिष्यांमि रामो यद्यनिषिच्यत ॥4॥ भरते- 
नात्मना चाई शेप ते मनुज[धिप। यथा नान्‍्येन तुष्येयप्रते राम- 
विवसनात्‌ ॥९ एवावदुक्का बचने केकयी विरराम ह । तां है 
वन्ञवर्यां वाचमाकण्व हृदय।त्रेय/स ॥१०॥ दुःखशे।कमर्यी घोरां 
राजा न मुखिते.उपवद । स देव्या व्यवतायं च घोरं च शपथ 
कृतम १९ ध्यातरा रामेविने/श्वस्प ड्छिन्नस्तरुरिवा पतत्‌ । दीनया- 
55तुरया वाचा इते होवाच केकयीस ॥१२॥ अनर्थमिममर्थामंक्रेन 


आपका ु 
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लखमुपदेशिता । शीलव्यमनमेतन नाभिजानाम्पदम पुरा ॥१३॥ 
ट का-चादे घर हो वा अबमे, सत्य हो वा झूठ, जो आपने मरे लिये 
प्रातिज्ञा की है, उपका उल्छेयन नहीं हो मक्ता है। 9 में आज ही आप 
केसामने बहुत विष पी कर आपके देखते + यरूंगी,यदि राम को ति- 
लक दियागया।<८। है राजन ! तरे सामने अपनी ओर भग्त की शपथ 
करता हूं, कि राम के निकाछने के धिवाय क्रिसी ओर बात से 
मन्तुष्ठ नहीं हे गी इतना वचन कहकर केंकेयी चुप होगई 
उस वज्पयी, हृदय की अग्रिय, दुःख शोक से भरी हुई,बाणी को _ 
सुनकर राजा वड़ा दुःखी हुआ वह रानी के निश्चय को आर 
भयेकर शपथ को किया हुआ। १०,११। ध्यान करके “राम”! 
ऐसा कह हलूम्दी आह भर के कटेहुए रक्ष की तरह भूमि पर 
गिर पढ़ा आर दीन आतुरवाणी से केक्रेयी मे यह बोछा।१२। 
अर्थ की तरह प्रतीत होने वाछा यह अनर्थ तुझे किसने स्िख- 
छाया है, यह तेरा भ्रष्ट चरित्र में पहले का नहीं जानता हूं ।१३। 
मुल-कुृतो वा ते भये जाते या समेवविध बरस । राष्ट्र भरतमासीन 
हणीवे राघय बने ॥ १४ ॥ जिस्मतेन मावन लमेतवेनानतेन वा । 
यादि भतुः प्रियं कार्य लोकस्य भरतस्थ च॥ १५ ॥ न कर्थोचहत- 
रामाद्धरतों राज्यमावसेत्‌ । रामादपि दि त॑ पन्‍्य घमतो बलवत्तरम।। 
१६ ॥ कि मां वक्ष्वन्ति राजातों नाना देश्भ्वः समागत!;। बाछों 
वतायमेक््वाकश्चिरं राज्यमक्ा रयत्‌ ॥ १७ ॥ यदा हि वहवो दृद्धा 
गुणवन्ती बहुश्नता; । परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थे वक्ष्यापि क्रिमई तदा 
।१८। केकेय्या क्ित्यमानेन पुत्र:प्रराजितों मया। यदि सत्य बवी- 
स्येतत्तदमसत्यं भविष्वाति ॥१९॥ कि मां वरक्ष्यात को<ढ्पा राघते 
वनप्रास्थिते । के चेनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा दि गरियमीहशस ॥२०॥ 
टीका-अथवा किससे तुझे ऐसा भय हुआ है,नो तू इस प्रकार का 
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ब्र मांगती है, कि भरत राज्य पर वठे ओर र/म वन में जाए१४७ 
यादे तुझे भर्ता का, लोकका, ओर भरत का प्रिय करना है, 
तो इस भाव से अथ्वा इस झूठ से अछग हो॥* ८वराप के बिना 
भरत किसी तरह राज्य नहीं करेगा, उसको में राम सभी बढ़ 
कर धर्ष से बलवान मप्रश्वा हूँ ॥१८)॥ नाना दिशाओं स आए 
हुए राजे सुझे क्या कहेंगे, कि यह बालबुद्धि दशरथ किस तरह 
चिरतक राज्य करता रहा अहो खेद है ॥९७॥ जब बहुत से 
गुणी बहुआुव दद्ध राम के विषय में पूछेंगे, तब में क्या कहूंगा 
॥१८॥ कैकेयी से पीड़ित हुए मेंने राम को निकाला है, यदि 
यह सत्य कहता हूं, तो बह ( राम को राज्य देने का वचन ) 
झूठ हो जाएगा ॥१९॥ राम के बन जाने पर कौसलया मुश्न 
क्या करेगी आर में ऐसा विप्रिय करके उस को क्या उत्तरदृगा ॥ 
सूल-पिपकारं च रामस्य संप्रयाणं वनस्य च। सुमित्रा पक्ष्यवे भीता 
कये में विश सष्यावि।२९॥कपणं बत बेदेदी श्रोष्यति द्रवप पियस। 
पांच पञ्वलमापन्न राम च बनमा अविम २२ अनाये इति मामार्या: 
पुत्रविक्रायक ध्रुव॒म | धिक्कारेष्यन्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मण यथा ॥ 
२३ ॥ रममाणस्वया सार्घ मृत्यु सवा नामिछक्षये | बालो रहाम 
हस्तेन क्ृष्णसपेमितास्पृशम ॥ २७४ ॥ ते तु मां जीवलोकोउ5यं 
नूतमाक ष्टुपहति । मयाह्यपितृकः पुत्र: स महात्मा दुरात्यना ॥ 
टॉका[-राप की ( राज्य- ) हानि ओर वन जाना देख कर डरी 
हुईं छात्रा केस धेरे ऊपर विश्वासकरेंगी॥२१॥ हा खद जानकी 
यह दो अभिय छुतेगी, सझे मत्यु को प्राप्त हुआ और राम को 
बन गया ॥२२॥ गली बाजारों में आयेजन सुझ पुत्र का बचने 
वाछा ( पुत्र के मूल्य से स्लरी सुख का खरदने वाह्ा ) जान 


२. कर 


अनारये कह कर चिकारेंगे, जेसे शराव पीने वाले ब्राह्मण को _ 
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घिकारते हैं ॥२३॥ तरे साथ आनन्द मनाते हुए मेने तुझे अपना 
मृत्यु नहीं लखा, वाहक की ताड़ पक न्‍त में हाथ से काले नाग 
को स्प्श किया ॥%४॥ व महात्मा सुझ दुरात्मा पिता से सच 
मुच बिना पिता के है, ऐसे मिता पर सारी दुनैयां की बूछाद 
होनी योग्य हैं ॥९५॥ 

पछल-वदेश्व ब्रद्मवयश्व गुरुमश्रोपकार्शितः । भोग ले मदव कृच्छे 
पुनरव प्रपत्म्यते ॥ २८ | ना [ट्रेतायं बचने पुत्रों मां पातिभा- 
वितुम्‌ । से व्च पत्रजेत्युक्तों वढमेत्येव वक्ष्यातै ॥ २७ ॥ यादे 
पे राघवः कुर्यादर्त गच्छेति चोदित: । प्रतिकूल प्रिय में स्पान्न 
तु वत्म! करिष्याते ॥ २८ ॥ कोसर्यां च्‌ युमित्रां च्मांच 
पुत्रस्तिभि! मह। प्रक्षिप्प नके सा ले कक्रेयि सुखिता भव।२९ 

टीका-ेद के पढ़ने, बञ्मचये ब्रतों के पाछने ओर गसुरुवास से 
दृबछा हुआ वह अब भोग दाछ में बढ़े कलश में जा पढ़ेगा ।२६। 
पुत्र मुझे द मरी बात कह नहीं सकेगा, बने को जा, ऐसा झदन 
पर बहन अच्छा ही कहेगा ॥२७॥ यादे बन को जा, ऐसा कईने 
पर राम मर उछठ का,ता मेरा प्रय हो माए,पर वत(बरखद,र ) 
ऐमा नहीं करेगा ॥>4॥ कॉमरगा को सुपरित्रा छो और सुझ 
को है ककेयि ! नरक में फेंक कर तू थुखी हो ॥२९॥ 

प्र छ-प्रिये चेघरदाय ट्रायभवा शर्त भव्ेत। था सम मे भरत: कार्पी- 
संतकृत्य गतायुप१ ॥ ३० ।॥ घूते मंशि गये राखे व्न॑ंपुरुषपुंगव। 
ले दानी विधवा राज्य सपुत्रा कार्रायष्यति ॥ ३१॥ न जौवजित॑ 
मेड कुतः पुनः सुख विनात्मजत त्वव्ां कुतः रतिः । ममाहिते 
देवि न कतुमईसि स्पृशामि पादावापि ते प्रमीद मे ॥ ३२॥ से 
शाम! वदपतन्मषतायब त्खूया गाता छदयदातपात्रया। एपाल 
दव्पाश्वरणों प्रतारितावुनावसंप्राष्य बथातुरसथा ॥ १३ ॥ 
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३ 


टीका-सयह राम का निक्ालता यादे भरत को भियहों, तो 
मेरे मरने पर वह ब्रा प्रतझुत्य ( अन्त्येष्टि ) मं करे ॥३०॥ 
मेरे मरने पर ओर पुरुतअेष्ठ राम के वन चड़े जाने पर ॒ तू अब 
विधा हो इझर पुत्र सादेत राज्य करेगी ॥३१॥ जिना पुत्र के 
मेरा जीवन ही नहीं, फिर झुख कहां, विनः पुत्र के जीते हुए को 
खुशी कहां, है दावे तुझे मेरा आडित नहीं करना चाहिए, में ते 
पाओं पकडता हूँ, परे ऊपर कृशा कर ॥ श्री इस प्रकार व 
भूमिपाक अनाय की तरह विछाप करदा हुआ मयददा उल्हांधी 
हुई स्नी सें हृदय में पकड़ा हुआ उस के फेछाए दोनों पात्ों 
गो विनछुए ( वहां तझ न पहुंच कर ) आतुर की तरह गिरा ॥ 
सगे १२( व० १३, २४, १५ | राज़मवन में राम की चुलवाना 


मल-तथः विकपतस्वस्य परिश्रमितचतसः । अस्तमस्यागमत्सूया 


छः है. 


4९ हे 


रजनी वाम्यववर्त ॥१॥ सा जियागा तथातैस्व चन्द्रमण्डलमाण्डिता । 
राज्ञो विड्पमानस्य न व्यवासत झार्वरी ॥२॥ तथेवोष्ण बिने।- 
खस्य दद्धा दशरवों नुप। । विछछापार्तवद दुःख गगनासक्तलो चनः 
॥३॥ ते; प्रभादां रजनीसुदित च दिवाकरे। पुण्यनक्षत्रयोगे च 
मुहर्ते च समागते ॥४॥ वसिष्ठो गुणउम्पन्नः शिष्ये। परिहृदष्तदा। 
उपग्रह्याशु सम्भारान्मविवदज्ञ पुरोत्तमम ॥5॥ 

टीका[ इस तरह विछाप करते हुए ओर घूजती हुई चेतना वाले 
को सूर्य अस्त होगया ओर रात्रि मत हुई ॥शा ऐसा आते 
ह कर विछाप करते हुए राजा को चन्द्रषण्डछ से भुषित बह 
राजि शोमायमान न हुई ॥२॥ वैसे ही छम्बे २ सांस भर कर 
टद्ध दशरथ राजा आकाश में नेत्र छगा कर जाते की तरह 
दुखी विछाप करता रहा ॥३॥ तब रात के प्रभात होने पर 
और सूर्योदय के निकट आने पर पुण्य नक्षत्र योंग और. 


2. 


पे बुर 


व. 
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 आभेपेक के ) महू के निकट आन पर ॥०॥ गुणवान 
भगवान बसिष्ठ शिष्या। समेत उद सप्रय ( अभिषक के ) 
लेकर उम्र उतम पुरी में प्रविष्ठ हुआ ॥«॥ 


मूल-प्रिक्ततमामितपयां पताकोत्तसमूषिताम । विचित्रकुसुमा- 
कीणा नाना्खग्मविराजिताम ॥6॥ ता पुरी समतिऋम्य पुरन्दर- 
पुरोपमाम । ददर्शा्तःपुर श्रीमान्नाताध्वजगणायुतम ॥9॥ पोर- 
जानपदाकीण वाजमंल्‍्पक्मनतम्‌ । तदन्तःपुर्मासाद व्यतिच- 
क्राम ते जनप ॥दी वसिष्ठ/परमश्रीतः परमापीभिराहत) | सर 
लप्ध्यद्विनिप्कान्त घुमन्ज नाम सारथिय ॥९॥ हमुवाच महातेज:; 
सूतपुत्र विशारदम | वसिप्ठः क्षिप्रमचक्ष्त नृपतेमामिहा गतस। २ ०॥ 
टॉका[- जिस के राजपथ जार हुए और सुगन्धित जलोंसे 


छिड़के हुए हैं, जो सुहावती झेडियों से सजी हुई है, विशित्र 
फूलों से भरी हुई, अनेक प्रकार की मालछाओं से शोमायमान है 
॥६॥ इन्द्रपुर के तुल्प उप्त पुरी म॑ से छेघरर उसने अष्ठ अत३- 
पुर को देखा, जो अनेक्क द्विजगर्णों ते चुक्त, पुर ओर देश के 
लोगों से पूर्ण, ब्राह्मणों से शोभायमान है। मह॒र्षियों से युक्त, 
प्रमप्रसज्न वप्तिष्ठ उस्त अन्तः पुर में पहुंच उन छोगों से आगे 
चछा गया ओर वहां बाहर निकलते हुए सारथि को देखा ७,८ 
९ ॥ महातेजल्ली वसिष्ठ ने उस निपुण झूतपुत्र को कहा, 
राजा को जल्दी जाकर यहां मेरा आना बतक्ाओ ॥१०॥ 
सूल-लरयस्तर मदाराज यथा सपुःएत5हाने । पुष्ये नक्षत्रयोगे चे 
रामा राज्ययवाप्तुयाव्‌ ॥११९॥ इति दस्य बच३ श्रुता सृत्रपुत्रो 
वहाबछ) । स्तुवन्नू पतिशादू ढ प्रविवेश निवेशनम ॥श्शातेतु 
पू्वदितं हू द्वारस्था रानह्मतम । न शकुरमिसरोद्धुं राज) प्रिय- 
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चिक्रीषवः ॥२३॥ स समीपास्थितों राज्ञस्तामवरस्थां प्रजज्ञिवान्‌ । 
वागरिध परमतुष्ठा भिराभिष्टी तुं प्रचक्रमे ॥१४॥ 
टकि[ महाराज को जल्दी कराओ ताकि पुष्य नक्षत्र यांग में 
राम राज्य को प्राप्त हो ॥११॥ उस महात्मा के इस वचन को 
सुन कर सूतपुत्र राजवर को स्तुति करता हुआ बासाद में 
में प्रविष्ट हुआ ॥१ र॥ (इसे कभी परत रोको ऐसा जिम के विषय 
में ) पहले कहा हुआ है, उस के प्यारे हृद्ध मनन्‍्त्री को राजा का 
प्रिय चाहने वाले द्वारपाल नहीं रोक सके ॥१३॥ वह राजा के 
सर्माप स्थित हो, उस अवस्था को न जानता हुआ, परम प्रसन्न 
बाणियों से स्तुति करने छगा ॥१४॥ 
मल-ततस्तु राजा ते खत सन्नइषः छुर्ते प्रति । शोकरक्तेक्षणः श्री 
मालुद्रीक्ष्यावाच घा।भकः ॥१५८॥ यदा वक्तु स्वर्य देन्यान्न शशाक 
>“ महीपतिः | तदा छुमन्ज मन्जज्ञकेकेयी प्रत्युवाच ह ॥१६॥मुमन्त्र 
राजा रजनी रामदपमसुत्सुकः । प्रजागरेपरिआ्रान्तो निद्रावशमुपा- 
गत३ ॥१७॥ तदूच्छ त्वारित सू्ं राजपुत्र यशस्व्रिनम | रामपानय 
भद्रं ते नाच का यो विचारणा ॥१८॥ अश्रवा राजवचन कर्थ गच्छा।म 
भार्मिनि। तच्छ्ल्ा पन्त्रिणों वाक्य राजा मन्त्र णमन्नवीव्‌ ॥ १९॥ 
टका[-तव पुत्र के विषय में दूर हुए हृ्षपाछा, शोकसे छाछ 
नेत्रों बाला, श्रीमान्‌ राजा सूत की ओर देखकर बोला ॥१५ ॥ 
पर जब दीनता से राजा स्वय॑ न कह सका, तब मन्त्र के 
जाननेवाकी केकेयी सुमन्‍्त्र से बोढी॥ १६ ॥ हे सुमन्‍्ज राजा 
राम के हष॑ से उत्सुक हुआ रात मर जागने से थका हुआ अब 
नींद के बस आगया है ॥१७॥ सो जल्‍दी जाकर व्‌ यश्ञस्त्र 
राजपुत्र राम को लेआ,तेरा भक्ता हो,इसमें विचार मत करो।१८। 





#% 
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राजा के बचन को न सुनकर है भामिनि | केसे जाऊं”--मन्त्री 

के इस वाक्य को सुनकर, राजा मन्त्री से बोला ॥ १९ ॥ 

मूल--छमन्‍् राय॑ टरक्ष्यामि शीध्रमानय सुन्द्रम | स मन्यमानः 
कल्याण हृदयेन नननन्‍द च॥२०॥स राजवचन श्रत्रा शिरसा प्रति 
पूज्य तम । निर्जंगाम नृपावासान्मन्यमानः प्रिय महत ॥ २१ ॥ 
प्रपन्नो राजमार्ग व पताकाश्वनशोमितम | हष्ठ।प्रमुदितः सूतो 
जगामाशु विकोकयन ॥२२॥ स सतस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणाः 
कथा;। अभिषेचनसंयुक्ताः सर्व्षोकस्य हृठ्वत ॥ २३ ॥ ततो 
ददर्श रुचि' केलाससहशोपमम्‌ । रामवबेद्म सुमन्त्रस्तु शक्- 
वेब्प्रसमप्रमम ॥ २४ ॥ 

टका-ह छुमन्‍्त्र राम को देखूंगा,उस सुन्दर को जल्दी छा(यह छुनो _ 
बह कल्याण समझता हुआ हृदय से बड़ा प्रसन्न भया॥२०॥ वह 
राजा के वचन को सुनकर ओर सिर से राजा को पूज कर 
बड़ा प्रिय समझता हुआ राजमान्देर से बाहर आया ॥२१॥ वह 
झण्डे ओर झाग्डियों से शोभायमान राजमार्ग में प्रविष्ठ होकर 
हृष्ट प्रमुदित हो शोभा देखता हुआ जल्दी जरदी गया ॥२२॥ 
रस्ते में सूत ने सब छोगों को खुशी र राम के अभिषक की 
बात करते हुए सुना ॥२३२॥ इसके पीछे केछास की चोटी के 
तुल्य इन्द्रभगन के सदद्य रामभबंन को देखा ॥ २४ ॥ 

सगे १३ [ व० १६ ] राम का राज़ संवन को जाना 


सुल-प्तर तदनन्‍्तःपुरदारं समतीत्य जनाकुछूम । प्रविविक्तां ततः 
कृक्ष्यामास्तताद पुराणवित ॥ श॥ प्रतिवेंदितमाज्ञाय सुतमभ्यन्तरं 
पितुः । तत्रेवानाययामास राघवः प्रियकास्यया ॥ २ ॥ रत 


वेश्रवणसकाशमुपविष्ठं स्वलेकृतम । ददर्श सूतः पर्यक्के सोवर्णे 
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सोत्तच्छर ॥ ३ ॥ स्थितया पाइ्वेतश्चापि बालव्यज्ञन 
हस्तया । उपेते सीवया भृयहरिचत्रया शशिन यथा ॥ ४ ॥ ते 
तपन्‍्तमिवादित्यमुपपन्न॑ स्वतेनसा । ववन्दे वरदं वन्दी विन॑- 
यज्ञो विनीतवत्‌ ॥ ५ ॥ 
टीका-76 पुराण का जानने वाला छोगों से भरे हुए अन्तःपुर 
के द्वार को रंघकर सब से अन्तिम देवढ़ी- पर आया ॥१॥ (द्वार 
पालों से ) जितलाए हुए पिता के अन्तरड्गर खत को ( आया ) 
जानकर (पिता के) प्रिय करने की इच्छा से राम उसे व्रहीं 
* बुलवाता भया॥रा। सूतने बहुमूल्य वस्र वाले छुनहरी पलंग पर 
कुतेर के तुल्य सन घजकर बेठे हुए, चंबर हाथ में छेकर पास 
स्थित मीता से युक्त-राम को वार २ देखा, जसे चित्रा सहेत 
चन्द्र को ( लोग बार २ देखते हें )॥१३,४॥ अपने तेज स युक्त, 
से की तरह तपते हुए उस वरदाता की विनय के जानने वाले 
“ ग्रुमन्त्र ने विनोत की तरह स्तुति की ॥ ५ ॥ 
मुछ-प्राश्नलि स्तु छुख॑ प्रष्ठा विहारशयनासने । राजपुत्रम॒वाचिदं 
सुमन्‍्त्रा राजसत्कृतः ॥ ६ ॥ कोशल्या सुप्रजा राप पिता ता 
द्रृष्टुमेच्छ,ते । महिष्या सह केकय्या गम्यतां तजन्न मा चिरस 
॥ 3७ ॥ एवमुक्तर्त संह्ठों नरसिहों महाद्यातिः | ततः सेमानग्रा- 
मास सीतामिदसुवाच ह ॥८॥ + देवि देवश्व देवी च समागम्य 
मदन्तर । मन्त्रयेते ध्रुव किाश्वदामिषचनसहितम ॥९॥+छक्षायिला 
ह्य/भप्र।र्य प्रयकामा छुदक्षिणा। संचोदयाते राजान मदर्थ मादिरे- 
त्ण ॥१०॥ हन्त शीघ्रामेतों गला द्रक्ष्यामि च महीपतिस । सह 
त्॑ पारवारण घुखमास्सख रमस्ब च॥ ११ ॥ 
दक[-राजमानेत सुपन्‍्त्र हाथ जोड़ और गाते स्थिति और 
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है 


निद्रा के विषय में कुशछ पूछरूर राजपुत्र स यह बोछा ॥ ६॥ 
कोमल्या तुझ से नेक सन्‍्तान वाली है हे राम ! रानी केकेयी 
सहित पिता आप को देखना चाहते है, वहाँ चालिए, विलम्ब 
ने हो, ॥॥ ऐसे कहां हुआ वह महातेजस्वी नरसिंह पप्तन्न 
हो उस वचन का सनन्‍्मान करता भया ओर सीता से यह बोला 
॥4८॥ है देवि ! दब ओर देवी ( राजा आर रानी ) मिल कर 
निःसंदेह मरे अभिषेक की बाबत मन्त्रणा कर रहे हैं ॥९॥ हे 
मस्त नेत्रों वाली | गजा के अभिपाय को जान कर मेरा प्रिय 
चाहन वाली बड़ों सरल ककेयी निःसंदह मरे लिए प्र रही - 
है ॥१०॥ जह्दो में जरदी यहां से जाकर राजा के दर्शन करता 
हूं, तृ परिवार समेत यहां सुख नें बेठ ओर आनन्द मना ।११। 

मूल-पतिमंमानिता सीता भगररमसितेक्नणा । आ द्वारमतुवत्राज 
मद्गछान्यमिदष्युषी ॥ १२ ॥ अथ सीतामनुज्ञाप्प कृतकोतुक 
मड्रलः | निश्चकाम सुपन्त्रण सह रामो निवेशनाव ॥ १३ ॥ 
लक्ष्पणं ट्वरि मोडयव्यत्पह्ना अलिपुर्ट स्थितम्‌ | अथ मध्यमक क्ष्या- 
यां समागच्छत्सुहज्जनेः ॥ १५४ ॥ से सवानार्थेनों दृष्ठ] समेत्य 
प्रतिनन्ध च। ततः पावकरमकशमारुरोह रथोत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ 

टीका-पति से संगावेत हुई काछे नेत्रों वाछी सीता मड़ल 
चिन्तन करती हुई द्वार तक भर्ता के पीछे आईं ॥२श। ( जब 
साता से ) राम के अभिषेक के उत्सव का मंगल किया गया, तो 
राम सीता से अनुज्ञा लकर बाहर निकका ॥१३॥ उस ने 
हाथ जोड़ कर द्वार पर खड़े हुए लक्ष्मण को देखा, तब मध्य 
की डेवढ़ी में दूसर सुहृज्जनों के साथ मिला ॥*४७॥ वह सारे 
आर्थियों को देख, मिल, आनन्दित करके आभैतुल्य ( दप्य- 
पान ) रकम रथ प्र चढ गया ॥९५०॥ 
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सूल-चित्रचामरपाणिस्तु लक्षप्णो राघवानु ज॥ जुगोप अ्रातरं श्राता 
रथपास्थाय पृष्टन; ॥९६८।॥ ततो वादेत्रशब्दाश्व स्तुतिशब्दाश्व 
वन्दिनाम । सिहनादाश्व शराणां ततः शुश्रतिरे पथि॥९जा। 
हम्पेबातायनस्थामिःसू पिता मिः समन्‍्जतः। कीर्यमाणाः सुपुष्पो- 
परया ख्लीपिरारेंदम! ॥२८॥ नूने नन्‍्द्राति ते माता कौसस्या 
पातृनन्दन । पव्यन्ती मिद्धयात्रं लां पिज्यं राज्यमवास्थितम १९ 
सव॒मीमन्तिनाम्यश्व सीता सीमन्तिनी वरा । अमन्यन्त हि ता 
नायों रामस्य हृदयाप्रियाम ॥२०॥ तया खुचारेत देव्या पुरा 
नूने महत्तप! । राहिणीव शशाड्ुन रामसंयांगमाप या ॥२१॥ 
टीका-राम का छोटा भाई लक्ष्मण छत्र चंवर हाथ में लेकर 


पीछे रथ पर बेठ ऋर भाई भाई का रक्षक हुआ ॥९६॥ तब मार्ग 
में वानों के शब्द, चन्दियों के स्तुति शब्द ओर शझूरों के भिह 
नाद सुनाई देने लगे ॥९७॥ मन्दिरों के झरोंकों में स्थित सज 
धज कर आई हुई ख्त्रियों मे की हुई पुष्पां की बिखर मिर पर 
धारदा हुआ वह शत्रुओं का जोतने वाला स्थत्रियों के यह बचन 
घुनता हुआ गया ॥९८॥।॥ है मातनन्दन | आन्न तेरी माता 
कोसरया के आनन्द है जो तेरी इस यात्रा को-जिम से 
तू पिच्य राज्य पर अवस्थित होगा, सफल देखती है ॥२९॥ सब 
नारियों में से प्तीता उत्तत नारी है, जो राम के हृदय की प्यारी 
हैं, एया बड़ सित्रियं मानती भई ॥२०॥ उस देदी ने पूत्र जन्य 
में निःसंद्‌ह बड़ा पारी तप किया है, जो राम से संयुक्त हुई है, 
जमे रोहिणी चन्द्र से ॥२%॥ 

सगे १७४ ( व० १७, राजपथ की शोसा में से राज़ भवन में पहुंचना 
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मुल-आश्ञीवादान्‌ बहुआुश्षणन्‌ सुहृद्धि: समुदीरितान । यथाई 


१६६ श्रीवाल्मीकि रामायण 


चाप सेपृज्य सवीनेव नरान्ययों ॥१॥ पितामहेराचरित तथेत्र 
प्रपितामहई; । अद्योपादाय हं मार्गगाभिषपिक्तो इनुपालय ॥२॥ यथा 
सम छालितः पित्रा यथा पूर्व: पितामहः। ततः सुखतरं रामे वत्स्या- 
पे सति राजनि॥३॥ ततो है न पियतर नान्‍्य-कचिद्धविष्पाते 
पथाभिषकों रामस्य राज्येनामिततेजसः ॥४। 

टीका-छह़दों से कहे हुए आश्ीवाद छुनता हुआ ओर सभी 
लोगों की यथा योग्य पूजा करता हुआ गया ।१ (यह आशीर्वाद 
कि ) जिम मार्ग पर तेरे दादे परदादे चले हैं, उस मार्ग को 
पकड़ कर अभिषिक्त हुआ तू अब प्रजाओं का पाछन कर।२। 
जेसे हम राम के पिता से आर जसे उस के बड़े दादों से पालन 
किये गए हैं, राम के राजा होने पर उप से बढ़ कर सुखी बसेंगे 
शी इस से बढ़ कर हमारे छिए ओर कोई प्रिय नहीं होसकेगा 
जैसे अपारभित तेजवाल राम का राज्य से आभषेक ॥४॥ 

मूल-एता श्वन्या श्र सृहदा झुदासीनः शुभा। कथा॥ आत्मसंपृ नदी 
श्रण्यनूययों रामो महापथम्‌ ॥०॥ नह तस्मान्मनः कृश्चिचक्षुपरी 
वा नरोत्तयाव्‌ । नरः शक्क/त्यपाक्रष्टुपतिक्रान्वेडपे राघते ॥९॥ 
+ यश्व राम न पव्येत्त यं च रामो न पश्यावे । निन्दितः सर्वेलों- 
केषु स्वात्याप्येन विगढते ॥७9॥ सर्वेदु मं हि परमात्मा वणानों 
कुझते दयाम्‌ । चतुर्णा हि वयःस्थानां तेन ते तमनुव्रता। ॥<॥ 
तत्वृथिव्यां ग्रहवरं महेन्द्रसदनोपमम । राजपुत्रः पितुवेश्म 
प्रविविश थ्रिया ज्वछन्‌ ॥९॥ 

टीका: त्यादे पुहदों से अपना मान करने वाली शुभ कथाएं 
उदासीन ( निर्वेकार ) होकर सुनता हुआ राजग्रार्ग में से 
गया ॥५॥ राम के दूर चढ़े जाने पर भी कोई भी पुरुष उस 
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नरोत्तम से मनओ रनेत्रों को नहीं खींच सकता धा।६।उस समय जो 
राम को नहीं देखता है वा जिस को राम नहीं देखता है वह छांक में 
निन्दित हुआ ही वसता है, उस को अपना आत्मा भी थिकारता है 
।9| जिप्त लिये वह धर्मात्मा धर्म भें स्थिर चारा वर्णों के छोगों पर 
दया करता है, इस से वह सभी इस के पीछे चढने वाले हैं ॥८॥ 
इस तरह वह पहेन्द्रभवन के तुल्य राजभवन में पहुंच कर शोभा 
से जाज्वल्यमान हुआ राजपुत्र पिता के भवन में प्रविष्ठ हुआ॥९।॥ 
प्रलू-स कक्ष्या धन्विभिर्मुप्त स्तिस्लो इतिक्र्य वाजिमिः । पदाति- 
रपरे कक्ष्य दर जगाम नरोत्तमः ॥ २० ॥ स सर्वा) समतिक्रम्य 
कक्ष्या दशरथात्मज) । संनिदर्य जन॑ सर्व शुद्धान्तःपुरमभ्यगाव 
॥ ११९ ॥ नतस्मिन्ताविष्ठ पितुरन्तिकं तदा जनः स सर्वो मुदितो 
नपात्मने। पती क्षते तस्य पुन्नि। नेग मे यथोदर्य चन्त मसः सारित्पतिः 
टीका-धतर्धारियों से रक्षा की हुई तीन डेवढ़ियों को घोड़ों से 
लघकर वह नराकत्तव अगडा दा डवादय पदल गया ॥ १२०॥ 
वह दशरथपुत्र जब सारी इंवाढेयें छंघ गया, तो ओर सबको 
लौटा कर तब शुद्ध अन्तःपुर में प्रविष्ट हुआ ॥ ११ ॥ जब वह 
राजपुत्र पिता के निकट शविष्ठ हुआ, तब सब छांग प्र्नादित 
भए उस के फिर निकछने की बाट देखने लगे, जेसे समुद्र 
चन्द्रमा के उदय की बाट देखता है ॥१२॥ 
सगे १५ ( व० १८ ) वनवास की आज्ञा... 
मृल-स दर्दर्शासने रामो विषण्णं पितरं शुभे । कैकेय्या छद्दित दीने 
मुखेन परिशुष्यता ॥२॥ स पितुश्चरणों पूर्वमातिवाद्य विनीतवत । 
ततों वंबन्दे चरणों केक्रेय्याः सुसमाहितः ॥२॥+ रामेत्युक्ता तु 
बचने वाष्पपर्याकुछेक्षणः । शशाक नृपतिदीनो नेश्षितुं नामिभा- 
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पितुम्‌ ॥१॥ तदपूर्त नरपते्टप्ठा रूप॑ भयावहम । रामो5पि भय- 
मापन्नः पदा रुपप्टेव पन्चनगम ॥ ४ ॥ 

टीका[-रामने सूखते हुए सुख से दीन पिता को शुभ आसन पर 
कैकेयी समेत बेठा हुआ देखा ॥१॥ उसने एकाग्रचित्त हो विनीत 
वद पहले पिता के चरणों को अमभिवादन करके फिर केकेयीके 
चरण बन्दना क्रिए ॥ २॥ “दाम” इसना बचन कहकर आंधुओसे 
दुबइुवाते नेत्रों वाछा नरपाते दीन हुआ फिर न देख सका न वात 
कहसका ॥३१॥ राजा के उस अपूर्य भयावने रूप को देखकर राम 
भी भय को प्राप्त हुआ, जने कोई पाओं से सांप को छूकर 
( पक दम डर जाता है )॥ ४ ॥ 

मल-दद्रियेरप्रहएस्त शोकसंतापकर्शितम । नखप्तन्ते महा- 
राज व्यथिताकु छबतसम्‌ ॥५॥ ऊमिमालिनमक्षो भय क्षुभ्यन्तमिव 
सागरम्‌ । उपप्लुतमिवदित्यमुक्तानृतमाष यथा ॥दा। आचैेन्त्य- 
कट नृपतेस्त शो कमर बा रयन्‌ । वभूव सरब्धतरः समुद्र इव प्रीणि 
॥»॥+ चिन्तयामास चतुरे राम) पिताहिते रतः। किस्विददेव 
नृपतिन मां प्रत्यमिनन्द्ति ॥८॥+ अन्यदा मां पिता दृट्ष्या 
कुपितो5पि प्र. दाते । तस्य मामचमसंप्रेक्ष्य किमायासः पवतते। 
॥९॥ स दीन इब शोकातों विषण्णवदनद्याते। । केकयी माभिवा देव 
रामो वचनमत्रवाद ॥१०॥+ कच्चिन्यया नापराद्धमज्ञानाय्रेन 
में पिता । कपिविस्तन्पमाचक्ष्य समेवेन प्रसादय ॥११॥+- 
टीका[-उसने महाराज को अप्रसन्न इन्द्रियों के साथ शोक और 
संताप से दुबंछ हुआ, ठण्ड सांस लेता हुआ, दुःखिया घबराए 
हुए चित्तवताला देखा॥«॥ जेप्ते कि क्षोभ में न आने योग्य 


9. कल के 


समुद्र बढ्दी २ छहरों की पेक्तियों से क्षोभ में आया हुआ हो, 
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वा जमे सूर्य ग्रपा हुआ हो, या जेसे किसी ऋषि से झुठ बोला 
गया हो ॥5॥ चिन्ता में न आने वाले पिता के उस शोक का 
धारण करता हुआ राम पर्व ( पूणमासी ) में समुद्र की तरह 
बढ़ा क्षुब्ध हुआ ॥»॥ तब ॒पिठूहित में रत चतुर राम सोचता 
भया, हैं | यह क्या आज ही नरपते मेरे प्रति प्रसन्न नहीं हुआ 
है॥ <८॥ आगेतो पिता कुृपित हुआ भी ( सुझे देख ) 
प्रसन्न हों जाया करता है, उमर को ही आज मरी ओर देख कर 
यह कैसा छेश हो रहा है ॥९॥ वह राम शोक. से पीडित हुआ, 
मुरझाए हुई सुख की शोमा वाछा, केकेयी को आभेवादन कर 
दीन की तरह यह वचन बोला ॥१०॥ क्‍या भेने अज्ञान से कोई 
अपराध तो नहीं किया, जिम्त से मेरा पिता कुषित हुआ हैं, वह 
मुझ कह, ओर तू ही इस को भप्तन्न करा ॥९९॥ 
सूल-झश्ारीरों मानमों वापे कार्इेचदेन न बाधते | संतापो वाभि- 
तापा वा दुरेभ हि. सदा सुखम्‌ ॥१२॥+काच्चन्न किज्वद्धरते 
कुमारे प्रियदशने । झत्र॒त्न वा महासत्व्र मातृर्णा वा सप्राशुभम्‌ 
॥१३॥+ अवोषयन्प्रहराजपकुब न्वापितुबंचः । सुहृतमापे नेच्छेय 
जीवितुं कुपिति नृपे ॥१४॥+यतो मूल नरः पश्येव प्रादुमाव- 
मिहात्मन: । कर्थ तरिमन्न बर्तेत पत्यक्षे साते देवते ॥१५॥ 
टीका-क्या कोई दरीर सन्‍्ताप वा मानम शोक तो इसे पीड़ा 
नहीं दे रहा, क्‍योंकि सुख सदा दुलेभ है ॥१२॥ क्या कोई 
जिय दशन वाले कुपार भरत वा बड़े दिल्र क्षत्र॒प्न वा मेरी 
माताओं के विषय में तो को अनिष्ट नहीं हुआ है ॥१३॥ महा- 
राज को सन्‍्तुष्ठ न करता हुआ, वा पिता के वचन को न करता 
हुआ, में ( असन्तुष्ठ करने वा वचन के न करने से ) राजा का 


के 
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कुपत करके मुहूँत भी जीना नहीं चाहता हूं ॥१४॥ जिप्त मूल 
से पुरुष अपना जन्म देखे, उमर प्रस्यक्ष देवता के होते हुए कैमे 
उस में अनुकूछता से न बंत ॥२५॥ 
सुल-एमुक्ता तु ककेयी राघवेण महात्मना । उवाचेंदं सुनिर्क- 
ज्जा धृष्टमात्महितं बच! ॥९६॥-+-न राजा कुपितों राम व्यसन 
नास्य किश्वन । किश्िन्मनोगर्व लस्य लड्न्‍यान्नातु भाषते ॥१७॥ 
+प्रियं लामप्रियं वक्‍तु व।णी नास्य प्रवतेते | तदवच्ये त्वया 
कारय यदननाश्षर्त मम ॥१८॥ एप मद्यं वर दक्षता पुरा मःमभि- 
पूज्य च। स पश्चात्तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तपा ॥१९॥ आते 
रज्य ददानोति वरं मप्र विज्ञां पतिः। स निर्ग्थ गतनले सेतु 
बन्धितुमिच्छाति ॥२०॥ 
टीका-जब महात्पा राम ने केकेयी को एवं कहा, तव वह बड़ी 
निलज्ञ होकर अपना हित वचन ढोठता से बेछी॥ १६॥३ राम राजा 
न कुपित हुआ है न इसे कोई दुःख जिपद्‌ है, किन्तु कुछ इस 
के मनका अभिप्राय है, जो तेरे भय से नहीं कहता है ॥ १७॥) 
तुझ भिय को अभ्रिय कहने के छिय इसकी वाणी प्रदत्त नहीं 
होती है, पर तुझे वह अवह्य करना चाहिये, जिप्रकी इपने मेरे 
साथ प्र.तज्ञा की है ॥१८॥ यह सुझ पहले वर दान से पूनकर- 
राजा होकर अब पश्चात्ताप कर रहा है, जेसे कोई और सामान्य 
पुरुष हो ॥९९॥ देता हूँ यद परे साथ प्रतिज्ञा करके अब राजा 
जल के चक्क मान पर व्यथे बंद बांधा है ( वर पहले देचुका 
हुआ है, अब उसका हटने का चिन्ता ज्यव है) ॥ २०॥ 
मुल-पत्पमूछमिद राम विदित च सतामापे । तत्सत्य न स्थजेद्राना 
कापतरलत्कृत यथा ॥२१॥ यादि तद॒ृह्ष्यते राजा शुर्भ वा यादि वा- 


५ 


जे 
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शुभम। करिष्यासे ततःसवेमाख्यास्यामि पुनस््वहम॥२२॥ 7 यादि 
खभीहिते राज्ञा लाथे तन्न विपत्स्यते। ततो5हम्रभिधास्यापि 
नहेषर लाये वक्ष्यति ॥२३॥+ एतत्त वचन श्रत्वा ककेय्या समु- 
दाहवम्‌ । उताच व्यथितों रामस्तां देवी नृप्तनिधों ॥२४॥त 
अड्डों धधिढ नाहेथे देधवे वक्‍तु मामीह्श बच।। अहई हि वचनाद्राज्ञ 
पतेयमापे पावऊके ॥२८७॥+भपक्षयेय विष तीक्ष्ण मज्जेयमापि चार्णव! 
नियुक्तों गुरुणा पित्रा नृषण च हितिन च ॥२६॥ 

टीका-हें राम यह सब रूत्युझुषों को विदित ही है, क्ि यह 
जगव ससमूलक हैँ, सा उस सय का राजा तरे लिय (मरऊपर) 
कुपित होकर जम न यागे बेसे कर (पिता को अधथम से बचाना 
तेंरा धम है) ॥२१॥ यादे राजा शुम॒ वा अशुभ जो कहे, उसे त्‌ 
करे, तब फिर में सब कहुँगी ॥२२॥ यदि राजा से कहा हुआ 
तुझ म॑ विफल न जाए, तो में कहूगी, (तेरा अग्रिय है इसलिये ) 
यह आप तुझे नहीं करेंगा ॥२३॥ केकेयी से कहे हुए इस वचन 
की घुनकर दुःखित हुआ राम राजा के सममने उस देवी से यह 
कहने लगा ॥२५॥ अहोधिक्‌ है देव | तू मुझे ऐसा वचन/ पिता 
की आज्ञा पालन में शका वाला वचन) कहने योग्य नहीं है, में 
राजा के कहने से आग में कूद सकता हूं ॥ «५ ॥ तीक्ष्ण विष 


खा सक्ता हूं, ओर समुद्र में हब सक्ता हूँ, जब गुरु, पिता, 


राजा, हितेषी से आज्ञा दिया जाऊे॥ २६ ॥ क्‍ 
मलहु-+तदबूहि वचन देवि राज्ञो यदाभिल्‍्नांक्षितम | करिष्ये प्रति- 
जान च रामा [हना भभाषत ॥२७॥ तप्राजवतमता युक्त मना या सर - 
बादिनम । उबाच राम॑ केकयी वचन भुशदारुणम्‌ ॥ २८ ॥ पुरा 
दैवासुरे युद्धे पिन्ना ते मम राघव । रक्षितेन रो दत्तों साल्येन 
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महारण ॥२९॥ तत्र मे याचित्रों राजा भरतस्याभेषेचनम | गपने 
दण्डकारणव तब चायेव राख ॥ १०॥ यदि ससपतिज्ञ ले पिवर 
कतु मिज्छ ति। आत्पानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शुणु ॥ ३१॥ 
टीका-ह देवि ! वह वचन कहो जो राजाकों अभीष्ठ है, करूंगा 
प्रतिज्ञा करता हूं, राम दो बार नहीं कहता ६ (जों कहागया बह 
कहा हैं। गया, उसके विरुद्ध फिर नहीं कह सकता है )॥२५। 
सरल स्रमावयुक्त उप सत्यवादी राम को केक्रेथी तब्॒ अत्यन्त 
दरुण वचन बोछी ॥२८॥ पूत्र दवाघुर युद्ध में तेरे पिता ने हे 
राप | जब मेंने उप महरण में शल्य निकालकर उप्तकी रा की 
थी तब दो वर दिये थे॥२०॥उनमें से ह राम! एक से मेंने र जा से 
भः्त का अभिषेक मांगा है, दूधरे से आज ही तेरा दण्डक बन 
में जाना॥३ ०॥ मई है नरश्रप्ठ | यादे तू पिता को आर अपने आप 
को सच्ची प्रतिज्ञावाछा किया चाहता है, तो पेरा यह वक्य सुन॥। 
मुऊ-प॑ निदेश पितुस्तष्ठ यथाउनेत प्रतिश्रुतम्‌ । ल्यारण्यं प्रवेष्ठव्यं 
नव वषाणि पञ्म ची॥३२॥ अम्षकरमिय सक्‍या जट चीरघरोभव। 
भरत; कोमलपते! प्रशास्तु वसुधामिमाम्‌ ॥ ३३ ॥ एवेने लां न- 
रेन््रोडप कारुण्यत समप्लुतः | शोके। संकट रनों न शक्तोंते 
_ निरीक्षितुम॥ ३४ ॥ एतत्कुरु नरेन्द्रस्य बचने रघुनन्दन । सेन 
महता राम तारयस्व नरेख एम ॥३७॥+इतीव तस्यां पुरुष वदन्या 
न चंद रामः प्रविवेश शो कम । प्रविव्यये चापि महानुभावों राजा 
तु पुत्रव्ययनामितप्ृ! ॥ ३८ ॥ 
मुल-पिता के हुक्म में खड़ा हो, जैती इसने प्रतिज्ञा की है, अब 
तुझ चादह बरस वनमें प्रवेश करना च हिये॥३ र॥ तू इस अमि- 
पक का त्याग कर जटाची रधारी हो, और भरते कोसलूपति की 
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इस भूमि पर शाउन करे ॥रेशे इस दयाभावसे व्याप्त हुआ 
यह राजा तुझे देख नहीं सक्ता है, ओर शोकों से इसका चेहरा 
मुरझ्ाया हुआ है ॥२४॥ है रघुतन्दन ! राजा के इस वचन को 
पूराकर, है राम बढ़े सत्य से नरपृते को तार॥ ३५॥ इसप्रकार 
उसके कठोर कहते हुए राम को न तो शक हुआ,न दुःख हुआ,पर 
महानुभाव राजा पुत्र को विपद्‌ से संतप्त हुआ शोक दुःख 
में डूब गया ॥ २६ ॥ 
सगे १६ ( व० १९ ) आओ का स्वीकार 

मलु-तदप्रियपमित्रश्ने बचने मरणोपपम्‌ । श्रुता न विव्यथे राम: 
केरेयीचेदपत्रवीव ॥९॥+एवपस्तु गपिष्या।मे बने वस्तुमहत्वितई । 
जटाची रघरो राजउतिज्ञमतुवा बन ॥२॥ इ4 तु ज्ञातुमिच्छापि 
किमथ मां महीपतिः | नामिनन्द्ति दुधषा यथापू्वमरिन्दम३ ॥३॥ 
मन्युन च लगा काये। देवि बम तवाग्वः । यास्यातिे भत्र सुर्पीता 
वने चीरजयाघरः ॥ ४॥ 

टीका-शञछओं को मारने वाला राम मृत्यु तुल्य उस अभिय वचन 
को सुन कर दुःखी नहीं हुआ ओर केकेयी से यह बोछा ॥ १॥ 
बहुत अच्छा/यहां से में जटाचीर घारण कर राजाकी मतिज्ञा को 
पाकता हुआ वनवास को जाइंगा॥र। किन्तु यह जानना चाहता 
हूँ, किस लिये दुधष्‌ शच्चु ओं के दमन करने वारा (राजा) पृेबत्‌ 
मुझे अभिनन्दन (खुशी से स्वीकार)नहीं करता है ॥३॥ हे दे।वे ! 
तुझे क्राध नहीं करना चाहिये, तेरे सामने कहता हूं; कि जठा 
चीर घारी हो वन को जाउंगा, तू सुप्रम्नन्न हो अर्थात्‌ (अवश्य 
जाउंगा, तुझे अन्यथा शंका नहीं करनी चाईये । में इसलिये 
पिता से प्रेम पूरक भाषण नहीं चहता,कि मेरा जाना-रुकजाए)॥४ 
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प्रछू--+हितिन शुरूणा पित्रा कृतज्ञेन नुपेण चे । नियुज्यमानों 
विस्व्धः कि न कुबामह प्रियव्‌ ॥५॥ अछीक॑ मानस त्वेके हृदय 
दहतीव में | स्वये यज्ञाह मांराजा भरतस्पामिष्रेचनस ॥ ६ ॥ 
तदाखापसय होमन्ते क्रनिदे यन्पहीपति। । बसुधासक्तन्यनों 
मन्दमश्रूण सुर्राति ॥॥॥ै+गच्छन्तु चत्रानयितुं दता।शीघ्र जब ये।। 
भरते मातुलकुछादबब नृपशासनाव्‌ ॥ ८ ॥ 

टाॉका-भपन हितेषां ,गुरु पिता, (तरी सहायता के) कृत ज्ञ, राजा से 
आज्ञ दियाहुआ में निःशेक होकर कौनसा प्रिय नहीं करसकता 
हूं ॥०॥ मेरे हृदय को तो एक ही मानस दःख दाह कर रहा है, 
कि जो स्त्रय॑ मुझे राजा भरत का अभिषक नही कहते हैं ।६। सो 
तू राजा को तसली दे,कि यह वया ! जो पृथिवीपाति प्रथिदी की 
तर्फ नेत्र झुका कर बन्द मन्‍्द आंसु वहा रहे हैं ॥»। अभी राजा 
की आज्ञा से भरत को मामा के घर से छने के छिये दृत तेज 
थोड़ी भे जाबें॥ ८ ॥ 

मृल-5०इका रण्यमंप5६ गच्छ,म्पेव हि सततरः। अविचार्य पितु- 
वाक्य सभा वस्तु चठुदश ।९। सा हुष्टा दरव तद्ाक्ये श्रत्वा रामस्य 
ककया । पस्थाने श्रद्धार सा सरयामात राघवम्‌। १ ०। एवं भवतु 
यास्‍्यान्तदृताः ॥ प्र म१ह१:। मर मातुछकुला दिहावतै यितुं नरा )॥ 

टाक[-'१ह ५ पिता के वाक्य को जिन विचारे चोदद बरस बन 
में वसन के छथ जलदा यहा स जादा हूं ।९। उसम्तके उप्त वाक्य 
की छुन कर प्रसन्न हुई केकेयी राम के चछे जने का विश्वास 
करती हुई राम को जल्दी कराती भई ।१० “बहुत अच्छा”? भरत 
को मामा के घर से छान के लिये दृत तेज घोड़ों से जाएंगे॥ (॥ 
लु-तब तल क्षम मन्ये नोत्युकस्य विलम्बनम्‌ । राम तप्मादितः 
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श्र बने त॑ गन्युमहसि । ' र। वीडान्वितः स्त्रये यद्व नृपस्तां ना- 
भिप्रापते । नेतत्किचिन्नरशओेष्ठ मन्पुरेषों पपनीयतास ॥१३। यावस्त 
न बने यातः पुरादस्पादतित्तररन । पिता तावन्न ते राम ज्ञास्यते 
भक्ष्यतेडपि वा १४ पिक्कड्मिति निःश्वस्य राजाशोकपरिप्लुतः । 
मूच्छिता न्‍्यपतत्तस्पिन्पयड् देमभूपित ॥१५॥ 

टक[-पर तेरा बिलम्ब करना तेरे उत्साह के युक्त नहीं ज्ञानती 
हूं, है राम | इस छिये तू यहां से जल्दी बनको जाने योग्य है 
।:२॥ लज्जा से युक्त हुआ राजा जो तुझे स्वयं नहीं कहता है 
हैँ नरश्रष्ठ यह कुछ बात नहीं, इस शोक को दर कर॥ २ ३॥ जब 
तक जल्दी करता हुआ तू इस पुर से वनको नहीं चछा जाएगा, 
तब तक तरा पिता है राम! न न्दाएगा, न कुछ खाएगा ॥१ण। 
(इतना घुन) घिक्‌ कछ, यह कह आह भर करशोक से घिरा हआ 
राजा मू छत हो उमर छुबर्ण भूषित पलंग पर गिरपड़ा ॥१५॥ 

मल--राम अप्युत्थाप्प राजान कैकेय्या भिषचो दितः । कशयेवाहतो 
वाजी वर्न गन्तुं छुतखर। ॥१६॥+वद प्रिययनार्याया बचने द[रू- 
णोदयम | श्रुत्रा गतव्यथों रापः केकेयी वाक्यमतब्रबीव ॥?ज। 
नाइमर्थपरो देवि लोकपावस्तुमुत्य३े । विद्धि मामपिभिस्तुरुय विमलू 
धम्रमास्थितय्‌ ॥ १८ ॥ + यत्तत्रभव॒तः क्िचिच्छक्पं करतु प्रिय 
मया । प्राणानपि परित्यज्य सवंधा कृतयेव तव॒ ॥:९॥+ह हातो 
धर्म वरणं किश्िदास्ति मद्त्तरम | यथा पिवरि शुश्रूषा तस्य वा 
बचन क्रिया ॥२०॥ +अनुक्तो उप्यत्रमवता भवत्या बचनादहम । 
वने वत्स्थामि विजने वर्षाणीह चतुदंश ॥२१॥ + न नून मयि 
केकेयि किचिदाशससे गुण;न्‌ । यद्राजानमवोचस्ल ममेशरतरा 
सती॥२२॥ यावन्मातरमापूच्छ सातां चानुनयाम्यहम्‌ । ततो5श्ेव 
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गमष्यामि दण्डकानां महद्रनम ॥२३॥मरतः पालयरेद्राज्यं शुअ्रवेत्च 
पितुयथा। तथा भवत्या कतेव्यं स हि घेपं। सनातन) ॥ २७॥ 
टीका[-राम भी राजा को उठाकर ककेयी से प्ररा हुआ चाबुक 
से वाड़े हुए घोड़े की तरह वन्र जाने में तेज्ञो करने छगा ॥:६॥ 
अनायां के उम्र आविय दारुण फडने वाहे वचन को सुन. कर 
राम की सारी व्यथा दर हो गई ओर वह केकेयी से क्छा 
॥१७॥ है देवि ! में अर्थपरायण होकर छोक में नहीं रहना चा- 
हता हूं, मुझे तू ऋषियों के तुल्य शुद्ध धर्म का आश्रय छिये हुए 
जान ॥१4। प्राणों को त्याग कर भी में नो कुछ अपने पूजनीय 
पिता का प्रिय कर सक्ता हूं, वद सवेथा किया हुआ जान ॥१९ 
इस से बढ़ कर कोई धर्मानुष्ठान नहीं है, जैसे पिता की सेवा 
वा उप्त का बचत पूरा करना ॥२०॥ पूजनीय पिला मे न कहा 
हुआ भी आप के वचन से में निनेन वन में चौदह बरस बसूँगा 
॥२१॥ निःमेदेह हे केकेयि ! तू मुझ में कोई गुण नहीं जानती हैं, 
जो तूने मेरे पूरी मालिक होकर भी ( यह तुच्छ काम ) राजा 
से कहा ॥२५॥ जब तक माता से आज्ञा छेता ईं ओर सीता को 
तहल्ला दता हू ( तब तक क्षप्ता कर ) पाछे आज हीं दण्डकां 
के बड़े वन को जाऊंगा ॥२३॥ अब भरत जमे रज्य का पाछन 
करे ओर पिता की सेवा करे, बेते अपने करना, यह ( पिता 
का संबरा आंर राजा हाकर राज्यका पान) सन तन धम हैँ॥२४॥ 
स्ग १७६ व० १९-२० ) मात्त के घर जाना 
सुल-बन्दितरा चरणों राज्ञो विमंज्स्प पितुस्तदा | केकय्या श्र|प्य- 
नायाया निष्पपात महा द्यति। ॥१॥ स रामः पितर कृत्या कैकेयीं 
चप्रदात्षेणम । निष्कम्यान्त!पुरात्तस्मात्स् ददर्श पुहज्तनम 
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॥ २ ॥+ न चास्य महतती लक्ष्मी राज्यनाशो5पकपषात । छोक- 
कान्तस्य कान्तत्वाच्ठ तरहारिव कझ्षव) ॥३॥कत वन गन्तुझामस्त्य 
व्यन्नतश्व॒ वसतुंघराम | सर्वेोकातिगस्येत्र लछक्ष्पते चित्तविक्रिया ॥ 
॥४॥ +पर्वे उप्वामिनतः श्रीवाह्अीमतः सत्यवादिन; । नालश्नयत 
शामध्य कोचिदाकारम!नने ॥र॥ जगाम सहितों श्रत्रा मातुस्तः 
पुर बशी ॥ 
टीका-रेहोश गिरे हुए राजा पिता के चरणों को और अनार्या 
« केक्रेयी के चरणों को प्रणाव करके वह महातेन्स्त्री वाहर 
निकछा ॥ ( ॥ वह राख पिता की ओर केफ्रेयी की प्रदक्षिगा: 
करके उप अनाघुर से वहर निकक कर अपने सुहृदजन की 
देखता भया ॥ २ ॥ सहन कान्तिवाला होने से राज्य का नाश 
उसके बड़ी कान्त को दूर नहीं कर सक्ता हैं, जले दुनेया के 
- प्यारे चन्द्र की शोभा को (द्वितीया के दिन ) उम्का पतला 
होना ॥ १ ॥ राज्य को त्वागकर बन को जाता चाहते हुए राम 
के चित्त में सारी दुनिया से आगे बढ़े हुए के चित्त की तरह 
है विक्वार नहीं प्रतीत होता है ॥ ४ ॥ चारां ओर के सभी 
लोग ( राम राज्य के हर्ष से ) शोभावाले हुए सत्यवादी शोमा- 
बाड़े राम के मुख पर कोई विकार न देखते भए॥ ५॥ भाई 
के साथ वह व्षी माता के अन्तःपुर में गया ॥ ६ ॥| 
मर -पोडयद्यत्पुरुष तत्र हृद्धं परमपूजितम | उपविष्ठ ग्रहद्वारे 
विष्ठनश्चापरान्वहून। 9॥ दृष्टबेतर तु तदा राम ते सब समुपस्थिता॥। 
जयन जयतां श्रष्ठ ववर्यान्त सम राघरम ॥ ८ ॥ प्ररिशय प्रथप्रां 
कृक्ष्पां द्विवीयायां ददश सः | बर.ह्मणालवेदसम्पन्नासहद्धानर! जा- 
मिमत्क्ृतान्‌ ॥९॥ प्रणम्प रामस्तास्हद्धांस्ततीयायां ददर्श सः। 
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खियो बालाश्र दद्धाश्र द्वाररक्षणतत्परा। ॥१०॥ वर्भयित्वा प्रह- 
प्टास्ता। प्रविव्य च गई ख्ियः । न्‍्यवेदयन्त लारि? राममातु: 
श्रियं तदा ॥ ११॥ सा क्षामवसना हष्ठा नित्य व्रतप्रायणा। 
अर जुड्नोतिस्प तदा मन्त्रतत्‌ कृगमड्रछा ॥ १२ ॥ द 
टीका[-3म ने वहां द्वार पर वेठे हुए रद्ध पुरुष को देखा, और 
दूसर बहुत से खड़े हुओं को देखा॥।»।राम को देखते ही वह सब 
सहसा खड़े हो गये, ओर जीतने वालों में अप्ठ राम को जय 
शब्द से बधाई दते भए॥८॥पहडी डबढ़ी से आगे दूमरी में जाकर _ 
उमने र जमानित वदसम्पन्न ढद्ध ब्राह्मणों को देखा ॥ ९ ॥ 
उन हद्धों को प्रणःम करके तीपरी डेडढ़ी में उप्त ने स्तरिें दृद्ध 
अर वां को टद्वाररक्षा में त्मर देखा ॥ +०॥ राम को 
बधाई देकर परम हप॑ से भरी हुई व ख्ँ अन्दर प्रवेश करके 
जरदा २ जा यह प्रिय राप की माता को निवेदन करती मई. 
॥ ११ ॥ वह रहते वेख्र पहने हुए हथ से भरी हुई त्रतपरायण 
हुईं उस सम्रय आर प्रत्र मद्रठ कार्य कक अग्नेद्ोत्र कर रही थी 
सगे १८६ व २१ ) बृत्तान्त सुनकर माता का विलाप 
सुर-प्राविद्व तु तदा रापे। मातुरन्त;पुर शुभव । ददर्श मावरं 
तत्र हावयन्ती हुताशनम्‌ ॥ ॥ सा चिसस्य-त्मन् दृ्ठवा मातृनन्दन 
मागव | आभचक्र पे ७हठा किशे ९ उडत्रा यथ. ॥ २॥ से मात- 
रसुपक्रान्त|मुपत्यक्य राख: । परिष्वक्तश्व वाहभ्यामवधावश्व 
मवान ॥ ॥ तमुवाच दुरावर्व राख सुतप्र त्पन। । कौसल्या पुत्र- 
व्‌ त्सटत ददप्रयाहते बच! ॥४॥+ह दाना पमश। लानां राजपे णां 
महात्मनाम | पाप्लुायु थ की च धर्म वाष्युचित कुले ॥५॥ 


व तड् पितर राजाने पहय राघत। अद्येत्र लां स पर्मात्या 
यू बराज्ये5भिषेक्ष्यात ॥६॥ 
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टीका-तत्र राम माता के छुभ अन्तःपुर में प्रवेश करके वहां माता 
को आम्मे में होम करवाती हुई देखता भया ॥१॥ वह चिर करके 
पातृनन्दन को आया देख हर्षित हो उसकी तरफ झुकी, जैसे घोड़ी 
बछरे की तर्फ॥र। राम ने पास आईं माताके चरण ग्रहण किये, 
पाता न दोनों भुज्ञाओं में ललिया ओर मस्तक चूया | ३। 
अपने पुत्र उस दुराधषे राम को कोसल्या पुत्र के प्रेम से यह 
प्रिय हित बचन वोछी ॥४॥ टद्ध, धपेशील, महात्मा राजऋषियों 
: की आयु ओर कीत्ति को प्र प्र हो, ओर कुड़ में उाचत धर्म को 
प्राप्त हो ॥५॥ है राघव ! मच्ची प्रतिज्ञावाल अपने पिता राजा के 
जाकर दर्शन कर, आज ही तुझे बह धर्मात्या योवराज्य में अभिषेक 
देगां।(माताने पिता के पास जा आने आदि के अज्ञान से एसे कहा है) 
मल-दत्तपासनपालम्प भोजनेन निम न्त्रतः । मातरं राघवः किलि- 
 त्प्तायांझलिमब्रवीत ॥ 9॥ स स्रमावत नी तश्व गो रवाच तथानत: । 
प्रस्थितों दण्डकारण्यम्रापप्ठमुपचक्रमे ॥८॥ दावि नूने न जानीषे 
महद्धयमुपस्थितम्‌ । इद तद च दुःखाय वेर्ह्या लक्ष्मणस्य च॥९॥ 
+गमिष्ये दण्डकारण्यं क्रिमनेनासनन मे । विध्वरासनयोग्यो हि 
कालोडप॑ मामुपस्थितः ॥(०॥चतुर्देश हि वर्षाणि वत्स्याम विजने 
बने । कन्दमूछफलेजीवान्दसा सुनिवदामिषम ॥१९॥ भरताय 
महाराजो योवराज्य प्रयचछति | मां पुनर्दण्दकारण्य विवासयाति 
तापसम ॥१२॥। | 
टका-माता से दिये हुए आसन को स्पशे करके ( न कि पाओं 
रखकर ) भोजन से निमन्त्रित हुआ राम हाथ जोड़कर माता से 
बोला ।» वह स्रभाव से विनीत ओर (माता के ) गोरव से 
आधिक झुका हुआ दण्डक बन को प्रस्थित हुआ पूछने छगा।<। 
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है देव ! तू बड़ा भय वामने आया नहीं! जानती है, यह तेरे, 
सीता के ओर लक्ष्यण के दुःख के लिये है ।९। में दण्डक बन 
को ज.ऊंगा, मुझे इस आसन से क्या, विह्ठगाप्तन ( कुशा के 
आसन ) के योग्य मुझ यह समय प्रप्त हुआ है ।१०। सुनियों की 
तरह भोग छोड़ चोदह वरस में निजन बन में शहद से ओर करद 
मूड आर फछों मे जीवन करूंगा ।११९। महाराज भरत्र को योव- 
राज्य देते हैं, और सुझ जपरती बनाकर दण्डक बन में भेजते हैं । 
मृल-प्रा निऊृत्तव सालरप यष्ठि परश ता बन। पपत सहंवा 
देवी दवतेव दिवचच्चुता ॥१३॥ तामदुःखाचितां हवा पतियाँ 
कद छोपेव । रामस्तृत्वापपामात मातरं गतचतप्तम ॥९७॥ पा 
रायवमुत्रा पी नमसु खाता सुखाचिता । उवाच पुरुषच्याप्रमुपथण्याति 
छक्ष्मण ॥१५॥ य दे पुत न तायेया मम शोकाय राघव। न स्म- 
दुःखमती भूयः परश्येयमह्मप्र ज ॥१६॥ 
टकिा व देवी बन म॑ कुछाड़ी से कटी हुई साल की लकड़ी की 
तरह सदसा मिर पड़ी, जमे स्तर से देववा । १३ ॥ दुःखों के 
अयाग्य माता को मू।रिछित होकर कद्ी की तरह गिग हुआ 
देख कर रःम उठाता भया ॥(४॥ सुश्च के ये.ग्य अमुख से 
पीडेत हुई वह माता पाप्त बडे हुए पुरुषअर४ राम को छक्ष्मण 
के सुनते हुए यह बोड़ी ॥5॥ हे पुत्र ! याद त्‌मेरे शोक के 
लिए जन्म न लेता, तो में बन्ध्या हुई इस से ( बंध्यापन से ) 
अधिक ( पुत्र व्रियोग का ) दुःख न देखती ॥ १ ॥| 
मूझ-एक एव हि वन्ध्याया; शोकी भवाते मानसः। अप्रजास्पीति 
.... संतापों न ह्न्यः पुत्र विद्यते ॥»॥ न हृह्पूर्व कल्याण सुख वा 
| पति पोरुषे। आगे पुत्रे विपद्येयमिते रामास्थित मया ॥१<॥ 
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सा बहुन्यमनोज्ञानि कक्‍्याने हृदयच्छिंदाम । अई श्रोष्ये सपत्नी 
नामवराणां पता सती ॥१९॥ अतो दुःखतरं कि नु पमदानों 
भंविष्याति । मय शोकों विलापश्रयादशोंडयमनन्तकः ॥२०॥ 
तंदक्षय महद॒दुःखे नोत्वहें साठेतुं चिराव | विपकारं सपत्रोनापे 
जीर्णापि र,घत ॥२१॥ अपब्यन्ती तव मुख पारेपूर्णशाशिप्रभम । 
कपणा बवीयेष्वामि कर्थ कृपणर्ज विकाम ॥रराो। 
टीका-क्योंकि बन्ध्या को एक ही मानस शो के होता है, कि में निः 
सन्‍्नानंहै,हे पुत्र उसे ओर सन्‍्ताप नहीं हे ता है॥ *७9॥ पाते के पोरुष 
मेंजो पंहले मेंने कल्याण वा सुख नहीं देखा पुत्र के पोरुष में 
देखूंगी, इस आशा पर हे राम में खड़ी हूं ।(८।पो अब भे हृदय को ची- 
रनवार्की, सोतिनों के-बड़ी हो क र छाटेयां के बहुत से आप्रेय वाक्य 
सुनूंगी ॥ ६१९ ॥ इप से बढ़कर स्त्रियों को ओर क्‍या दुःख होगा, 
जवा कि यह न मिटते वाला मेरा शोक ओर जिलाप है ॥२०॥ 
सोतिनों से अतादर जोकि अक्षय दुःख हे उ+ है राम अद इप तरंह 
बूंढी हो कर देर तऊ नहीं सई सकती हूं ॥२१॥ पूर्गचन्दर तुढ्य तेरे 
मुख को न देखती हुई केसे में क्ररषण होकर कृपण जीना जिडेंगी॥ 
(-उपवासंश्व यागेश्र बहुमिश्व परेश्रम | दुःख तर्वाषतों मे 
संवेँ हिंदुगतयां पया ॥२३॥ स्थिर नु हृदय मन्पे ममेद यज्ञ दीयेते। 
'प्राहपषीद महानद्या स्पृ४8 कूड नवाम्मतता ॥२४॥ इदे तु दुःख यद- 
नथेकानि में ववानि दानानि च सेपम श्र हि। तपश्च तप्त॑ यदपत्य- 
के म्येयो सुनिष्फे बीजमिवोप्रमूपर ॥२८॥ यदिह्यकाले मरणं 
यहच्छया लभेत करि ददू गुरुदुःखक शिवः । गंताहमण्ेव परेतसंपरद 
बिना लया पेनु खित्मनेन वे ॥रदा। १ ७ औडा 
टीका-ऐं दुर्भागिन ने उपवास, देवता का ध्यान और बहुत 
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से परिश्रमों से व्यय ही तुझ दुःख से वढ़,या हैं ( मेरे सारे 
परिश्रम व्यर्थ गये ) ॥ २३॥ भें अयने हृदय को बड़ा सख्त 
समझती हूं, जोकि फट नहीं जाता है,जमे बरसात में नए पानी से 
छुआ हुआ महानदी का क्रिनारा ॥ २४॥ यह बढ़े दुःख की बात 
है, कि मेरे व्रत,दान, सेयम और जो सन्तःन के कारण तप वपे हैं, 
वह सब कालरी भूमि में बोए हुए बीन की तरह निष्फछ हुए 
हैं ॥ २५ ॥ यादे कोइ भारी दूंःख से तेग आकर बिना समय 
अपनी इच्छा से मत लाभ कर सके, तो आज ही पुत्र से वियुक्त 
हुई धनु का तरह तरे बिना में यम्र के घर पहुँची हुईं होती ।२६& 

सग १९ ( बच २९ ) लक्ष्मण का फ्रोच | 

मुल-तथा तु विलपन्तों तां कौंसल्पां रममातरम। डवाचलक्ष्यणों 
दीनस्तत्काकसह॒शं वचः ॥ १॥ नास्यापरा्ध पत्याम नापि दोष 
तथाविधम । येन निवास्यते राष्ट्रादनवासाय राघर। ॥स।+न ह॑ 
पश्याम्वहं छोके परोक्षमाप यो नर:। स्वप्रित्नीपि निरस्तोडापि 
योध्स्य दोषमुदाहरेव ॥ ३ +देवकल्पमजुदान्त रिपूण;मपि वत्स- ह 
लछम्‌ । अवक्षमाण; को घभ त्यजत्पुत्रमकारणाव्‌ ॥ ४ ॥ तदिदं 
पचन राज्ः उनवार्यपुपयुषः । पुत्र; को दरये कु्योद्रानहत्तम- 
नुस्मरत ॥ 5 ॥ यावदेव न जानाते कश्चिदर्यमिमं नरः | तावदेव 
मया साधमत्त्मस्थं कुरु शासनस्‌ ॥ ६ ॥ निर्मसुष्यापिमां सर्वा्- 
योध्याँ मनुजपेभ । करिष्यामि बरेस्तीक्ष्णर्यदि स्था स्यातै विभिये॥ का 
टीका प्रकार विछाप करती हुई राम को माता कोसलया से 
दीन हुआ लक्ष्मण उस काछ के सहृश बचन बोला ॥ १ ।९ मैं 
रसका काई अपराध नहीं देखता हूं, न कोई ऐसा दोष देखता हूं, 
. जिससे के राम राज्य स बनवास के छिये निकाला जाता है 
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में तो (राम का) भारी झात्र भी वा उससे निक/लछा हुआ पुरुष भी 
कोई ऐसा नहीं देखता हूं. जो पीछे भी इसका दोष कहे ॥ ३॥ देवता 
के तुल्व, मरछ,दमनशीछ, शत्रुओं को भी जो प्यारा हो ऐसे पुत्र 
को कोन धम पर दृष्टि रखनेव छा विनाकारण के त्याग सकता है॥ 
४ ॥ सो राजा जो फिर वःछकपन को प्राप्त होगया है उस 
ऐसे वचन को राजों की चाल का स्मरण करता हुआ कोन पुरुष 
हृदय में जाह देगा ॥र॥ अतः जब तक कोई पुरुष इस वाद 
का नह जाना ३, तब तक डी मरे साथ श सत्र अपने हाथ में 
ले || हे पुहुपशेडठ | पें तर वार आयोध्या! को तेन्न दीरों से 
बना मनुष्पाके कर दूंगा, यादे काई तरे वि भिय में खहा होगा । 
ह- भरतस्पाथ पक्ष्यो वा यो व स्थ हितमिच्छत । सर्वोस्तांश्व 
वापध्याम मदद पारसूवव ॥४॥+अतु रक 5स्पि भावन श्र:दरं 
देवि त्वतः। मत्येन घनुपा चेत्र दत्तनट्टेन ते शपे ॥ ९ ॥+दीप- . 
पप्मेपरण्यं वा याद रामः प्रवे्षाति । प्रविष्ठ तज् मां देवे त्वे पूर्व 
मत्रधारय ॥१०॥हरामि बीयदुदु/खं ते तमः सूर्य इवोदितः। देवी 
पश्यतु में वीर्य राघवश्वेत पहयतु ॥ ॥. ््ि 
टीका--भरत के पक्ष का अथवा जो कोई इसका हित चाहता है, 
इन सबका मार डा लूगा, नमे पनुष्य ही दबाया जाता है ॥ढ॥ 
में अपने हृदय से £ दवि | भाई पर पूरा अनुसक्त हूं,में सत्य 
की, धनुत्र की, ओर यज्ञ दान की शपथ करत हूँ ॥९॥ राम यादे 
जडती हुए आध मे वा (जडत हुए। बन में परश करमा, ता है दि. 
मुझ वहाँ पढछे प्रावरेष्ठ हुआ जान॥! था अपनी शाक्ति से तरे दःख 
का इभतरह दूर करता हूं, जिपतरह उदय हुआ सर्व अन्धरे को . 
दूर करता है, देवी. मेरी शक्ति को देख, और राम देखे ॥१४॥ 
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मुल--एवचु वचर श्रुत्वा लक्ष्यणस्य महात्मनः । उवाच राम को- 
सरया रुदती शोहलाडसा ॥१२॥ श्र तुस्ते बदतः पुत्र.छक्ष- 
णस्य श्रुत लया । यदत्रानन्तरं काय कुरुष्क यदि रोचते ॥ .३॥ . 
न.चाधम्य बचः श्रता समल्या मप भाषपितम। वेद्ाय झञोकृसंत्तां . 
गन्तुपईसि मापितः ॥: ४॥ घम्न्न यदि धर्विष्ठो धर्म चस्तिमिज्छसि । 
शुअ्प मापहस्थस्त्व चर धर्ममनुत्तमम ॥१८॥ -शश्षषुजेननी पुत्र 
स्कग्हे नियतो वसन्‌ । परेण तपसा युक्तः काइ्यपसिदिवं गतः ॥ 

टीका-पहात्मा लक्ष्मण के इस वचन को सुनकर शोक से भरी हुई 
कोसल्या रोती-हुई राम से यह बोढी ॥ १२॥ है पुत्र! लक्ष्वण की 
बातको तने सुना है, अब इसके अनन्तर मो योग्प है,।व4 कर,बादे 
पप्तन्द है. ॥ १३॥ पर मेरी सपत्नी के कहे हुए अधर्पयुक्त वचन : 
को घुनकर, मुझे शोक से तपी हुई छोड़ ऋर यहां से तुझ जाना-नहीं 
चाहिये॥ १४ | है धर्मज्ञ यदि तू धर्मनिष्ठ हो, धर्म करना चाहता 
है, तो यहां रहकर त्‌ मेरी सेवा कर, इस उत्तम घर का. आचएणं 
कर ॥ १५ ॥ है पुत्र | अपने घः में नियम से रहकर माता की 
सेवा करता हुआ परम तपसे चुक्त हुआ काइयप स्वर्ग को प्र प्त हुआ ॥ 

पूछू-यव्। राजा पूज्यछते गोखेण था छादम।त्याँ साईनानु - 
जानामे न गन्तव्यामेते: वनम्‌॥ १७ ॥ सद्दियोगान्न में कार्य. 
जीदितन सुखत च्‌ | दया सह मम श्रयस्तृणानामपि अक्षणम ॥ . 
१८ ॥ याद त॑ यास्यत्ति वन त्यकत्ता मां शंका उसाम। अई- 
 आार्याभहासिष्य न च शक्ष्यापि जीवितुम। १९॥: 

टीका-जपे राजा गोरव ( मुझ झोने ) से तेरा पूज्य है, वैसे हो 

: में हूं, भ तुझे अबुद्गा नहीं देती हूं, सो यहां से बनकों मत 


जाओ ॥९।तुझ वे अलग होकर न मुझे जीन से न मुख से प्रयों-.. 
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जन है, तेरे साथ मुझ तिनकों को खाना भी अच्छः है ॥ १८ ॥ 
यदि द्‌ शोक से भरी हुई मुझ को छ.डुकर बन को चढछा जाएगा, 
तो में विना खाने पीने के मर जाऊंगी, जी नहीं सकूंगी ॥१९॥ 

सगे २० ( व० २१ ) राम का उत्तर 

मूल-विरूपन्ती तथा दीनां कोसल्पां जननीं ततः। उबाच रामों 
धर्मात्मा बचने घर्मसोहतिम ॥ १ ॥+नास्ति क्षाक्तः पितुर्वाक्य स- 
मतिकरमितुं मम । प्सादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्पई वनम ॥ 
२ ॥+तदेतत्त मया कार्य क्रियते भुवि नान्‍्यथा । पितुहि पचने 
कुबन्न कश्चित्नाम ही यते ॥ ३ ॥ तामेबमुक्ला जननी लक्ष्मणं पुनर 
ब्रवीद ॥ ४ ॥ तव लक्ष्मण जाना,मे माय स्तेहमनुत्तमय । विक्रम 
चव सं च तेजश्र सुदरासदम्‌ ॥ 

टीका-इ_प्रकार दीन हो विछाप्र करती हुई माता कौसल्ण को 
धर्मात्मा राम धर्म युक्त वचन बोला ॥ १॥ पिता का वाक्य उर्लधते 
की मेरी शक्ति नहीं है, तुझ सिर झुकाकर प्रमन्न करता हूं, में बन 
को जाना चाहता हूं ॥ २॥ सो यह में करने योग्व ऊर रहा हूं, 

थेरी में भें कोई निराला काम नहीं कर रहा, पिता का बचन 

करता हुआ काई भी पुरुष हान नहैं। होता ( चाहे बह किसी 
दूपरी भलाई को छोड़ कर भी पूरा करना पड़े, जैसे य 
माता की सेवा छोड कर )॥श॥ माता को ऐसा कह कर 
फिए रक्ष्मण स बला ॥४॥ हे लक्ष्मण तेरे इस अत्युत्तम स्नेह 
के जा मं! आर हं-जानता हूं, ओर तरें पराक्रप दिछेरी और 
न दबने वाले तेन को जानता हूं ॥५॥ 

सूल-धर्मों हिपरमो लो के धर्षे मत्यं प्रतिष्ठितम। घरममसश्रितमेतच्चपितु- 
पचनमुत्तमम॥5॥+मश्रत्य च पितुताक्य मातुता बाहमणस्य वा। न 
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तेव्य हथा वीर घर्ममाश्रित्य तिप्ठवा॥ 9॥+सो 5६ न शक्ष्या मे पितु- 
नियोगमतिवर्तितुम। पितु्दि वचनाद्रीर केके य्या 54 प्रचोदितः ॥<॥ 
तरेतां विस नानाय॑ क्षत्रधर्पाओतां मतिम। घयपाश्रय मा तेक्षण पे मद - 
वुद्धिनुगम्यताम॥ ९॥ तम मुक्त सोदादो द्भात२ लक्ष्मणा ग्र न । 
उबाच भय कोसल्या पञलिः शिरता नतः॥ १० ॥ 
टीकृूक्‍पर 4 ही छक में सदर से उत्तम है, था में सचाई 
स्थित है, बिता का यह उत्तय वचन थाई के अश्रित है ॥ढ॥ 
ई वीर! जे घन के स्गरे खड़ा है,उते पिता मेला वा ब्राह्मग 
के वाक्य को अगर करके कभी हवा नहीं करना चाहिए 
॥॥ मो में बिता की आजा को नहीं उलाांघ सक्ता हूँ। पिता 
के वचन से हे वीर ! मुझ केक्रेथीन भेताठ 0८॥ मो व्‌ इस 
क्षतरथय के (आभास के) आशित अनाया मति को त्याग, बसे 
का आश्रय ले, नक्ति वीक्ष्णता का, मेरी बुद्धे के पछे चक 
॥९॥ लक्ष्मण का बढ़ा भाई भाई को सोहाद से ऐसा कह कर 
फिर हाथ जोड़ सिर झुह्ा कर कौसर्या से बोछा ॥र्वा 
सुल-अनुमन्यस्तर मां देवि गमिष्यन्तामतों बनम । शापितासि मम 
प्राण: कुरु स्वस््थयनानि य॥ ११॥ झोकः संधायतां सातहंदये साधु : 
या शुच्ः । बनवे। सा दिददेष्या में पुनः कल! पितु ई वः ॥ १२॥+ल था 
पया च वद्द्या लक्ष्यणव सुमित्र या! पितु नेयोगे स्थातव्पमेष घम$ 
सनातनः ॥१ ३॥ अम्ब संहत्य सम्भारान्दुःखं हदे निमग्रह्य च। 
वनवामकता बुद्धिम पम्योनुदत्येतम॥ १४॥ . 
टकिा-ह दे।वे ! यहां से वत्र जात हुए सुझे अनुज्ञा दे, मेरे 
प्राण की शपथ है, भरे स्वस्त्थयन कर ॥१९॥ हे माता शोक 
को हृदय भे घारण कर, मत शोक कर, पिता के वचन को. 
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पूरा करके बनवास से फिर यहां आऊंगा ॥१२॥ तुझ के 
मुझ को, ओर जानकी को, लक्ष्मण को ओर सुमित्रा को पिता 
का आज्ञा में रहना चाहिए, यह सनातन धर्म है ॥१३॥ है माता 
( आभेषेक के ) सम्भारा को हटा कर ओर दुःख को ह 
में रोक कर, वनवात में हुई मेरी धर्म युक्त बुद्धि के अनुकूछ हों। 
सुद्ध-एतट्रचलतस्यथ निद्मम्य माता सुधम्येमव्यग्रमविक्॒त्॑ च। सतेव 
सेज्वां प्रतिकभ्य देवी समीक्ष्य राम पुनरेत्युवाच ॥१७॥ +ययेतर 
ते पुत्र पिता तथाई गुरु; स्वपम्रेण सुहत्तया च। न त्वानुजा- 
नामे न मां विहाय सुदु!ाखितामाभ पुत्र गन्तुम ॥१६॥ के 
जीवितेनेह बिना खया भें लोकेन वा कि स्धयापतेन । अयो 
महूत तब सेनिधाने मद क्ृत्स्नादाये जीवछोकाव ॥१७॥+ प्र 
मातरं चेव विधज्ञकल्पामार्ते च सौमिजिप्रभिप्रतप्तम । धरंय स्थितो 
धम्थमुवाच वाक्य यथा स एवाई।ते तत्र वक्‍तुप ॥१८॥ अहईं हि 
वे छर्पण नत्यमत्र जानामे भक्ति च पराक्रम॑ं च । मम्र त्व- 
भयायसतानराहत मात्रा सहाभ्यदंसि मां सुदःखम ॥१९॥ 
किा-उत के इस पम्रयुक्त, पेय युक्त ओर अक्रायर वचन को 
डुन कर माता सू।छत हुई, फिर होश सम्भाक्त कर राम को 
दूखता हुए यह बाल। ॥१५॥ है पुत्र | जमे तुझ पता हैं, बंध 
अपने धरम (पालनादे ) से ओर स्नेह से में गुरु हूं, किन्तु मं 
उ्न जान का अनुज्ञा नही देती हूं, मुझे इस तरह दुखिया छोड़ 
फेर तू जान याग्य नहें। हैं ॥१८॥ तेरे बिता मे यहां जीवन से 
क्या है, अथव्रा दुनिया से स्रथा से और अश्वत से क्या है मश्े 
याड़ दर भी तेरा पास होना सारे जीवछोक से वढ़ कर है। २७ 


चेन हुई माता को ओर तपे हुए आते छक्ष्मण को धर्म में स्थित 
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हुआ राम धर्म युक्त यह वाक्य बोला जेप्ता कि वहीं ऐसे अब- 
सर पर कहने के योग्य है ॥१८॥ है लक्ष्मण में तरी भाक्ति 
ओर पराक्रम को सदा जानता हूं, किन्तु तू मरे अभिप्राय को 
न जान कर माता के साथ मझे पूरी तरह पीड़ित कर रहा है ॥ 
घपूल-गुरुश्व राजा च पिता च दृद्ध।क्रोधात प्रहर्षादथवापि कामाव 
यदव्यादिशेत्कार्यमत्क्ष्य धर्म करते न कुपदन शेसदत्ति! ॥२०॥ 
न तन शक्रापि पतुप्रतिज्ञामियां न कर्तु सकूछां यथावत्‌ । & 
हावयोस्तात गुरुनयागे देव्याश्व भती सगातेः स धर्म: ॥२१२॥ 
तस्पन्युननीवाते घर्मगाज विशेषतः स््रे पाथे वत्तमाने । देवी मया 
साधमितो5भिगच्छेव कथ स्विदन्या विधवेव नारी ॥२२॥ 

टीका-7जा गुरु है, पिता है, रृद्ध है, वह क्रोध से, हर्ष से 
अथवा काप से भी जो कुछ करने की आज्ञा देवे, कौन अक्रूर 
स्वभाववाला पुरुष धम को ख्याल करके उप्र को न करे ।२५। 
पिता की इस रुम्पूर्ण प्रःतेज्ञा को ठीक २ न करना में नहीं कर 
सकता, हे तात | वह हम दोनों को आज्ञा देने में गुर है और 
माता का भर्ता है, वही गति है धर है ॥२१॥ उप्त धर्मराज के 
जोते हुए ओर विशेषत्तः अपने पथ पर वर्तथान होते हुए माता मेरे 
साथ किम तरह जासकती है, जिस तरह कि और विधवा न,रीहों 
सुल-सा मानुमन्यस्त्र बने व्रजन्ते कुरुष्प नः स्वस्त्ययानि देवि। 
यथा समाप्ति पुनरात्रनय यथा हि सत्येन पुनययोतिः ॥२३॥- 
ययशों छाई केवलराश्यकारणन्त प्रृष्ठतः कर्तुपर् महोदयम । 
अदीधंकालेन तु देवि जी।विते हणज्रामय महीमधर्मतः ॥२४॥ 
टीका-भो हे देवि | वन को जाते हुए मुझे अनज्ञा दे, मेरे स्व॒स्त्य- 
यन कर, जिप से कि बनवास के समाप्त होने पर फिर आऊं, 
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जप सचाई से फिर ययाते ॥२१॥ में केवलछ राज्य के कारण 
बढ़े फछ वाले यश को वछि नहीं कर सक्ता हूँ, हे देवि ! इस 
काल जीवन के निमित्त अथम द्वारा इस तुच्छ प्रथ्वी को 
कृभी नहीं वरुगा ॥२४।॥ द 
सगे २१( व० २२ ) र/म का फेफेयी को निदोष ठदराना 
भूल-अथ ते व्यथ्या दीने सविशेषममषितम । सरोधामर नागेस्दं 
रोपविस्फा रतेक्षणस ॥ १॥ आसाद्य रामः सोर्मित्रि सहृद अरातरं 
प्रियप । उदाचेदई से बयेण घःरयन्प्तत्तमात्माान ॥ २॥ निमृश् 
रोप शोक च धेयमाक्रम्य केवलम । अवधाने निरस्थेने ग्रहीला 
ह्षमुत्तमम ॥ ३॥ उपकृते यदेतन्मे आभिषकार्थमुत्तमम । सर्वे निवर्तय 
लिप कुस काय नरामयम ॥४)॥ सामज य[5. भषका थ सम सभा- 
रसम्प्रतः । अधभषेकनिदत्य4 सो5स्तु सम्परा ससम्श्रमः ॥ ५॥ 
यरपा पर्दाोनपका्थ मानने परितप्पति | माता न सा यथा न 
स्यात्मावशड्रा तथा कुछ ॥ ६ ॥ 
टीका-इस के पपछे व्यथा से दीन हुए, विशेष करके 
( राप की हानि को ) न सदा रते हुए, ऋुद्ध हुए हाथी की तरह 
सांत लेते हुए, कब से फेडाए हुए नेत्रों वाले सुहृद प्योरे भाई 
लक्ष्मण को मतस्त्री राए अभिमुख करके चित्त का आविकार प्रकट 
करता हुआ थे५ से यह ३चन बोल!॥९,श॥हे भाई रोष ओर शोक 
को रोक कर केवड़ घेये को आश्रय करके, इस अपमान को दूर 
करके, बढ़ ह के साथ जो कुछ कि अभिषेक के लिये तय्यार 
किया है, उस सब को परे हटाकर, जरदी कार्य को निर्षेच्च बना 
॥ ३, ४॥ है लक्ष्मण तेरा जो उत्साह परे आभिषेक्र की तय्पारी 
के लिये था, वही (तय्यारी का उत्साह ) अब अभिषेक की 
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निर्शक्ति ( रूप वनवास ) के लिये हो ॥ ५॥ भरे अभिषक के 
अर्थ जिपका मत सतत हो रहा है, व हयारी माता € केक्रेषी ) 
जिप तरह बड़ा वःछी न रह, बप कर ॥ | 
भुल-+तर्पा शड़ग मय॑ दुःख मुह वमाप नात्सहे। मनसि प्रतिसेजातं 
सी मित्रेष्ठमुपेक्षितुम ॥9॥॥+न बुद्धिपूर्व नाबुद्ध स्मरामीह कदाचन 
मात॒र्णा वा पितुवाई क्ृतमरुप च विभियम ॥4४॥ सत्य! सत्याभे- 
पंधश्व नित्य सरवपराक्रमः। परछोकभयाद्धीतो निर्भयोडस्तु पिता 
परम ॥ ९ | तस्यापि हि भरदस्मन्कृंपेण्यपतिसेहने । सत्य नेति 
मनस्तापह्ततस्प तापस्‍्तप्च्च माम ॥ १० ॥ अभिषेकविधान तु 
तस्पात्संदत्य लक्ष्मण | अन्वगेवाहमिच्छामि बने गन्तुमित३ पुर ॥ 
टीका-हे लक्ष्मण ! में उस के मन में उत्पन्न हुए शड्भापय दुःख को 
मुहृत भी उपेक्षा नहीं कर सकता हूँ ॥ 9॥ में न ज्ञान बूझकर न 
बिन जाने स्मरण करता हूं, कि कभी मेंने माताओं का वा पिता 
का ज़रा सा भी विभिय किया हो ॥ ८॥ किश्व सचा, सच्ची 
प्रतित्ञा वाला, सदा सच्चे पराक्रम वाछा, मेंत्र पिता जो परलोक 
के भय में भीत हो रहा है, वह निर्भय हो ॥ ९॥ उप्तकों भी जब 
तक यह (अभिषेक का) कर्म समाप्त नहोंग! (तबतक मेरा वरदान) 
सत्य नहीं हुआ, यह मन का सन्‍्ताप होगा, उस का सन्‍्ताप सुझे 
तप्त करेगा ॥ १० ॥ इस लिये हे लक्ष्मण | आभिषक झा विधान 
हटाकर अभी इस नगर से वन को जाना चाहता है ॥ ११॥ 
भुल-बुद्धप्रणीता येनय मनश्र सुप्रमादितम । ते तु नाई धि संक्ेष्ट 
प्रतानष्याम मा विम॥ १२॥ कुतान्त एवं सोमित्रे द्रष्टव्यों 
मतृप्रतासने । रज्यस्य च वितीगर॒य पुनरेव निवतने ॥ १३॥ 
केकेयया! पतिपर्त्तिहि कर्थ स्थान्पम बेदने | यदि तस्या न भावों- 
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5 क्ृतान्तविद्वितों भवेव ॥१४॥ जानासि हि यथा सौंम्य न 
मातृषु ममान्तरम । भूतपूर्व विशेषों वा तस्या मयि सुतेडपि वा ॥ 
१५ ॥ सोडमिपेकनिह्त्यथें: प्रवासारये श्द॒व थे! । उग्रेतनक्यै (हं तस्या 
नाव्यद्वात्समथय ॥१६॥ कथ प्रक्रातमम्पन्ना राजपुत्रा तथागुणा। 
ब्रयात्सा प्राऊृतेव ख््री मत्पीड्य भर्तेमनिधों ॥ १७ ॥ 
टॉका[- जिम (देव ) ने ( केकैयी की ) बुद्धि को ब्रा है, और 
मन को पक्का किया है, में उस (देव) को तंग नहीं करूंगा, बिना 
दूरी किये जाऊंगा ॥९ल्‍॥ देव ही हे सोमित्रे भरे निकलने में 
ओर दिये हुए राज्य के फिर छोटने में कारण जानना चाहिये ॥ 
१३ ॥ केकेयी का भी मर तंग करने में केसे निश्चय होता, यदि 
डा का यह निश्चव देव से किया हुआ न होता ॥१ | है स्ोम्य 
तू मु नता ही है, कि मेत आती सारी माताओं में कोई भेद 
नहीं है, वा उस का भी इस भे पठछे मुझ में वा अपने पुत्र मे 
कर्भी कोई भेद नहं। हुआ ह ॥९८॥ सो भें उस के ढेसे दुर्बंच 
उप्र वाकव। से-जो मं अभिषेक की निदत्ति और प्रवाप्त के अर्थ 
(राजा को कई गये ) 4, देव से बिना कोई और कारण नई 
समझता हूं ॥-१६ ॥ (अन्यथा यदि देव थे भेरा हुई ने हो, तो ) 
बढ़ वेस गुण। दाली अपने अप्ला छगात से युक्त हुई राजपुर्त्री 
कस माइझत सत्र के। तरह मर १।डित करने बाला वाक्य के ता 
ओर वबह-मी. पाते के पास ॥१७॥ क्‍ 
सुल-कश्च दवन सोपिम्रे याद्यमुत्तहत पुपान्‌ । यस्य नु ग्रहर्ण 
किखितकथंगो उन्यन्न दश्यते ॥१८॥ असंकरियतमेवेंह यर कस्मा- 
त्मवतेते:। निवत्या रब्घमा रम्मेनेनु देवस्य कर्म तव ॥ १९॥ एतया 
तत्तया खुद्धया संस्तस्यात्मानमात्मना । व्याहतेड्प्यमिषेके मे परि* 
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तापो ने विद्योत ॥ २० ॥। तस्पदपरिताप: सेस्लपरष्पनुविधाय 
पाप । प्रतितेदारय क्षिवताभिषचत्की क्रियाम ॥२१ ॥+प्रा च 
लक्ष्मण सेताप कार्पीलिक्ष्म्या विपयेगे। राज्य वा वनवातों वा 
बनवासों महोदय! ॥ २२ ॥ ने लक्ष्यणास्मिन्मम राध्यविन्ने बातो _ 
यवीयस्यभिशड्रितव्या | देवामिपन्ना न पिता कर्थचिज्ञानासि दबे 
है तथाप्रभावम्‌ ॥ २३ ॥ क्‍ 
टीका-कोन देव के साथ टक्ष्मण | युद्ध कर सकता है 
जिया पता बिता फड़ के के ही छगता हैं ।१८। बड़े प्रयत्र 
से आरम्म किये हुए का की करजो चिन्तन न किया 
हुआ ही अरृस्माव प्रदत्त होता है, निःप्तन्देह बढ देव का फछ 
है ।१९। इम सच्ची बुद्धि द्वारा आत्या से आत्मा को थापकर अ- 
भिषेक के देर होने पर भी सुझे सन्‍्ताप नहीं है ।२०। इसलिये व्‌ 
भी सन्ताप राहित होकर मेरे अनुसार चलकर इस अभिषेक के 
कम का जल्यी दर कर ।२९% और मत है लक्ष्मण | लक्ष्म। के 
उलट फर मे सन्‍्ताप कर,राज्य वा वनवास इन दोनों में से वनावास 
है बड़े फठशाल। है ।२९०। है लक्ष्पण ! भरे इस राज्यविध्न में 
छे.टी माता पर शड़ा पत्र कर, बढ़ देव के बस में है । और पिता पर 
भी कोई शंका न कर, तू जानता है है, देवका प्रभाव ऐसाही ह।२१॥ 
सगे २९६ ब० २३ ) लक्ष्मण का अपने ऊपर मरोसा 
मु3-द॒ति ब्र॒व॒ति राम तु लक्ष्णाइवाक्दिरा इब । ध्याखा मध्य 
जगामाशु सहसा दुःखइपेंये। ॥९॥ तथा तु वध्वा श्रकुटी श्रवो- 
मध्य नरपेम। । निःशश्[स महासपों बिछध्य इबर शीपषितव: ॥२॥ 
तर्य दुष्परतवीक्षत तद भ्रकुरीनदित तदा। बसो ऋद्धस्य धिहरुय 
मुखस्य सहश मुखम ॥३१॥ लिग्रेगूध्य शर्रारे च पातयित्वा शिरों- 
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घराम । अग्राक्ष्ण वीक्षमाणस्तु तियेगशप्रातरमब्रवीव ॥४॥ 
टका-राम के ऐसा कहते हुए लक्ष्मण नीचे सिर करके सोचकर, 
मन से दुःख ओर दर्ष के मध्य को प्राप्त हुआ राम का धर्म में 
धर्य देखकर दर्ष, ओर राज्यश्रेश देखकर दुःख)।९। तब वह नर- 
श्रष्ठ | भर्वों के मध्य में भ्कुटी वान्धकर इसतरह सांस लेने छगा, 
जसे ऋद्ध किया हुआ बिल में स्थित महासर्प ॥२॥ उसका वह 
भकुटी सहित मुख, जिसके सामने दृष्टि नहीं ठहर सक्ती, तब ऋ्रद्ध 
हुए शर के मुख के सदश शोभा पाता हुआ ॥ ३ ॥ ग्रीवा को 
[ओर ऊपरकाी ओर फेरकर, नेत्र के अग्रभाग से भाईकों 
तिरछा देखता हुआ यह बोछा । ४ । 
मुल-कथ ब्ेतदस श्रान्तस्तद्विधो वक्‍तुमदीति । के नाम कृपणं देव- 
मशक्तयाभशेसास ॥5॥ कर ते कमणा शक्तः केकेयीवशवर्दिन; | 
कारप्पास पितुवाक्पमधरमिप्ठं विग्हि तन ॥६॥ यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते 
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दूती चापि तवोर्मतम्‌ । तथाप्युपेक्षणीय ते न में तदपि रोचते॥9॥ 
विछवो दीयेहीनों यः स देवमनुवतते । वीराः संभावितात्मानों 
न दब पर्युपामते ॥4<॥ 
टका[-फैस न घबराने वाछा आप जैसा पुरुष यह बात कड़ सकता 
है, अप किस लिये इस बेचारे अम्रमर्थ देव की स्तुति करते हैं 
 ॥5॥ केसे आप कम से समथ होकर केकरेयी के वशवर्त्ती पिता 
के अधा।भ्ठ निन्दित वाक्य को करेंगे || यद्यापे आपके मतसे 
उनऊ। यह बुद्धि देव से की हुई हो, तो भी आपका उपेक्षा करना 
उश पसन्द नहीं हैं।» जो घबर। जानेवाहा है, वीर्यहीन है, बी 
देव के पीछे चलता है, अपने आत्मा का मान करनेवाला वीर 
पुरुष दव का सेवन नहीं करते हैं। ८। 


42% है की... 
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सुल-देव पुरुषकारेण यः समय प्रवाधितुम । न देवेन विपन्ना्: 
पुरुष: सोज्वसीदति ॥९॥ द्रक्ष्यन्ति लद् देवस्य पोरुष पुरुषस्य 
च । देवपानुषयो रच व्यक्ता व्यक्तिर्भविष्याति॥१०॥ अद्य मे पोरुष- 
हत॑ दब द्रक्ष्यन्ति वे जना। । येदेवादाइत तेड्य दृष्ट राज्याभिषे- 
चनम्‌ ॥११॥ अत्यडडशपिवोदाम गरजे मदजलाद्धृतम्‌ । प्रधावितमहं 
देव पोरुषेण निवर्तेये ॥१२॥ 
टीका-जो अपने पौरुष से देव को दूर करने को समय है, वह 
देव से अपने अथ की हानि करके दुःखी नहीं होता है। ९। आज 
छे,ग देव का ओर पुरुष के पोरुष का बड़ देखेंगे. आज देव और 
मानुष का स्वरूप प्रकट होगा ।१०। आज वहीं छोग मेरें पोरुष 
से देव का हत हुआ देखेंगे, जिन्होंने आज तेरे राज्याभिषक को 
देव से विध्नित हुआ देखा है । ११ आज में अड्भ[स से बेपरवाह हो, 
ज़मीर को तोड़कर भागते हुए मदमत्त हथी की तरह भागे हुए 
देव को अपने पोरुष से छोटाता है। १२। 
८ए४-अई तदाओां धक्ष्यामि पितुस्तस्याश्व या तव। अभिषेकवि- 
घातन पुत्राज्याय वतेते ॥२३॥ प्रतिनाने च ते वीर मा भू वीर- 
छोकभाक । राज्यं च तव रक्षेयमई वेलेव सागरम्‌॥१४॥ मजूरर- 
मिषिअस्त तत्र ते व्यापृतों भव | अहमेको माहिपालानछ वारयितु 
बढाव्‌ ॥९२७॥ न शाभाथावेगों बाह न धनुभूषणाय में । नासि- 
रावन्धनाथोय न शराः स्तम्भहेंतवः ॥ २६ ॥ 
टीक[- पिता की उस्त आशा को और उस (माता) की आशा 
को जला दृगा, जो तेरे अभिषेक को हटाकर पुत्र के राज्य के 
लिये प्रदत्त हुई है ॥१२॥ है वीर ! प्रतिज्ञा करता हूं, कि मैसे 


केक 


समुद्र मयादा को पाछता है, वेसे तरे राज्य की रक्षा करूंगा, अ- 
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न्‍्यथा भें वीरछोक का भागी न होऊे ॥१७४ ॥ आप मड्ढलकायों 
से अपने आपके आभिषेक करने के कार्य्य में छगें, में अकेला 
अपने वह से सब राजा के रोकने के समर्थ है ॥१५॥ मेरे यह 
दोनों भुजाएं शोभा के लिय नहीं हैं, पनुष भूषण के लिये नहीं, 
तलवार बांधने के लिये नहीं, तीर थामने के लिये नहीं ॥९६॥ 
मल-अपित्रमयनार्था य सर्वेमेतचतुष्ठ यम । न चाई कामयेउत्यर्थय: 
स्याच्छचुर्मती मर ॥१७॥ खड्गनिष्पेषनिष्पिष्ठेगेहना दुश्वरा च मे । 
£ देसनयल्राथिदस्तोरुशिरोंभिभेविता मही ॥१८॥ बद्धगापाड्लित्राणे 
प्रगह्दीवशरासने । कथ्थ पुरुषमानी स्यात्पुरुषाणां मयि स्थिते ॥१९॥ 
अद्य मेउखप्रमावस्य प्रभाव। प्रभविष्याती । राज़ श्वाप्रभुतां कर्ते पभुत्व 
चतव प्रभो ॥ २० ॥ अद्य चन्दनसारस्य केयूरामोक्षणस्य च । 
बसूनां च विमोक्षस्य सुहृ्दां पालनस्य च )। २१ | अनुरुपाविमों 
बाहू राम कम करिष्यतः। अभिषचनतविप्नस्य कतेणां ते निवारण ॥ 
॥ २२ ॥ ब्रवबीह कोड्येव मया विदुज्यतां तवासुह्याणयश: 
सुदृज्जनः । यथा तवेये वसुधा वज्ा भवेत्तथेव मां शाथि तवास्थमि 
किकरः ॥२३१॥ विरुज्य बाष्प॑ परिसान्त्य चासकृत्स लक्ष्मण 
राघवबंशवर्धन: । उवाच पिन्नोवेचने व्यवस्थितं निबोध मामेष हि 
साम्य सत्पथ। ॥ २४ ॥ क्‍ 
टीका-गह चारों के चारों शत्रओं के दमन के छिये हैं, जो मेरा 
शज्ञु माना गया है,उप्तकी में देर तक स्थिति नहीं चाहता हूं॥१७॥ 
मेरी तलवार के आधातों से टुकड़े हुए हाथियों के सड,घो डों के जांघ 
आर रथिया के सिरों से प्रथिवी गहना ओर दुश्वरा होगी॥१८॥ 
गोह का दस्ताना पहन,धनुष पकड़कर पुरुषों के मध्य में मेरे खड़ा 


होते प्र कान पुरुपमानों होसकतां हैं / ॥ १९ ॥ आज 
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परे अख्रों के सामथ्य का प्रभाव हे प्रभो | राजा की अप्रभता 
और आपकी प्रभता करने के लिये समथ होगा ॥ २०॥ 
आज हे राम ! यह दोनों भुजाएं चन्दन के लप के, बाहु 
बन्द धारने के, घन के त्याग के, आर छुहुदों के पाछन के योग्य 
कर्म करेंगी, जब कि तेरे अभिषेक के विश्नकारियों को परे हटा 
देंगी ॥२१,२शा कहो कौन ऐमा तेरा शत्र है, जिसको प्राण 
यश ओर सुदृदननों से अभी वियुक्त करदूं, जिससे कि यह 
पृथिवी तेरे वक्ष में हो,वेसे मुझ शासन कर,में तेरा नोकर हूं॥२३॥ 
(यह सब सुन) रघुवंश का बढ़ानेवाला (राम) लक्ष्मण के आंख 
पोंछकर और बार २ तसल्ली देकर कहन छगा, सुझे पिता के 
वचन में ठहरा हुआ जान, है सोम्प यही मछों का मांगे है॥ २४॥ 
संग २३ ( व० २७ ) माता को प्रेरणा 
मलु-त समीक्षय व्यवासेत पितानदशपाछन | कॉप्तत्पा बाष्प 
सरुद्धा वचो पामिप्ठ॒पत्रदरीव ॥१॥ अदृहदुःखों धर्मात्पा सवभूत- 
प्रियेबदः । मयि जातो दशरथत्कथामुज्छेन वृतयेत्‌ ॥ २॥ यस्य 
भसाश्व दासाश्र ग्रष्टान्यज्ञाने भ्ुज्ञी । कथे स भोक्ष्यतेड्नाथो 
बने मुलफछान्ययम्‌ ॥ ३॥ क एतच्छदघेच्छूता कस्य वा न भ- 
वेद्धयम । गुणवान्दयितो राज्ञः काकुत्स्थी यद्धिवास्यते ॥ ४ ॥ 
टीका[-पिवा की आज्ञापालन में उसे निश्चित देखकर आंसुओंसे 
रुके हुए कण्ठताली कोसल्या धमात्मा (राप) को यह बचन बोली 
। दुःखों को न देखा हुआ, घर्षात्मा,सब भूर्तों को मीठा बोलने 
वाला,दशरथ से सुझमें उत्पन्न होकर केस उज्छ से (दानारचुनकर) 
गीविका करेंग। ॥ *॥ जिपके भ्रस ओर दास उत्तम बने हुए अन्न 
खाते हैं, कैसे वह बन में अनाथ हो फछमूल खाएगा ॥ ३॥ कोन 
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इस बात पर विश्वाप्त करंगा, वा किसको सुनकर भय नहीं होगा, 
कि गुणवात्‌ राजा का प्यारा राम निकाछा गय। है ॥ ४॥ 

प्रल-नूने तु बलवांडोके कृतान्दःसर्व गादि शन्‌ । छो के रामामिराम- 
स्‍वे बन यत्र गविष्यास ॥॥ लया विदवीनापिह मां शोक! प्रिर्तुलो 
महान । प्रवक्ष्यति यथा कक्ष्य चित्रभानुदिपासये ॥«॥ कंथे है 
घनुःस्रे वत्स गच्छन्तन्ना नुगच्छात | अडइं त्वानु गमिष्याप यत्र वत्स 
गामिष्यासि॥ आवथा निगदित मात्रा तद्राक्यं पुरुषषभः। श्र॒ला रामो 
उन्रवीद्राक्य मावरं श्रशदुःखिताम ॥ ८ ॥ 

टीका[-निःसन्दह छोक में सब कुछ (सुख दुःख आदि की) आज्ञा 
देता हुआ देव बलवान है, जब॒ कि छोक में सब का प्यारा हे 
राम! तू बन को जाएगा ॥८॥ तुझ से वियुक्त हुई मुझको अतुल 
महान शोकाामे दग्ध करेगा, जसे ग्रीष्म में आंग्र जड़्ल को दग्ध 
करता है ॥६॥ केसे घेनु जाते हुए अपने वछड़े के पीछे नहीं 
जाती हमें तरे पोछे जाऊंगी।हे पुत्र|नर्वाँ तू जाएगा ॥ आमाता 
सर कहें हुए इस वाक्य को सुनकर पुरुषश्रेष्ठ राम अत्यन्त दुःखी 
हुई गाता से यह वचन बोछा ॥ <८॥ 

सूल-डैकेय्या वश्चितो राजा मयि चारण्यप्राश्निति । भवया च परि 
यक्तों न नूने वदयिष्यति ॥९॥ भ्तुः पुन!परियागों नृज्शञप्तःकेवर्ल 
खिया। । स भत्रया न ऋतेव्यों मनप्तापि विग हित) ॥ १ णायावज्ञी- 
वात का कुत्स्थ; पिता मे जगतोपतिः | शुश्रूषां क्रियतां वावत्म है 
धर! सनातन३॥ ९ १।प्रया चेव भवसा च कतैठये वचन पितु)राजा 
भत्ता गुरु) अ्रष्ठः सर्वेषार्ाश्वर! प्रभ। ॥ १२ ॥ इपाने तु महारण्य 
विहुस नव पश्च च। वषाणि परमप्रीसा स्थास्थाम व वने तव॥ * ३ 

टाॉका-हें गाता केकेयी से ठगा हुआ राजा मेरे बन चले जाने 
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प्र आप से छोड़ा हुआ निःसन्देह जीता नहीं रहेगा ॥९॥ ओर 
भत्ता का साग स्लो को निरा कर कर्म है,ऐसा निन्दित के आप 
को मनमें भी नहीं छाना चाहिये॥ १०॥ प्रथित्री का पति मेरा 
पिता काकुत्स्थ जब तक जीता है, तव तक आपको उन्हीं की 
सेवा करनी चाहिये यद सनातन धमं है॥ ११ ॥ तुझकों ओर 
आपको पिता का वचन पालना चाहिये, राजा भत्तों है,गुरु है, 
श्रष्ठ है, सब का मालिक है,पभ्ु है ॥१२॥ यह चोदह बरस महा 
बनमें सेर करके फिर परम प्रेमके साथ तेरी आज्ञा में ठहरूग।२३ 
पल--एवमुक्ता प्रियं पुत्र वाष्पपृूर्णानना तदा । उवाच परमार्ता 
तु कासरया सुतवत्सछा ॥१७॥ नय मामाप काकुत्स्थ बने वन्यां 
मगीमित | यदि ते गमने बुद्धि! कृता पितुरपेक्षया ॥ १५ ॥ तां 
तथा झूदती रामोउरुदन्‍वचनमत्रवी त। जीवन्त्या हि ख्विया भर्ता 
देवत॑ प्रभुरव च ॥१६॥ भव्रत्या मम चबाद्य राजा प्रभवाते प्रभु! । 
न हानाथा बये राज्ञा छोकनाथन घीमता ॥१७॥ भरतश्वापि ध- 
पत्मा स्वभूतापियंवद! । भवतीमनुवर्तेत स हि धमंरतः सदा ॥१८ 
यथा मयि तु निष्क्राने पुत्रशोकेन पार्थिवः । श्रये नावाप्तुया- 
शिकाश्िदमत्ता तथा कुछ ॥९९॥ दारुणश्वाप्यय शोको यथेनं न 
विनाशयेत । राज्ञो हृद्धस्य सतते हिंद चर सप्राहिता ॥ २० ॥ 
गिका[-ऐ+ कही हुई आंसुओं से पूर्ण मुखबाढ़ी घुतबत्सला 
कोमरपा अत्यन्त पीड़ित हुई प्यारे पुत्र से बोली ॥१४॥ है राम ! 
यदि पिता की अपेक्षा से जान का निश्चय क्रिया है, तो सुझे भी 
जब्रली हारेणीकी तरह बन को छेचछ ॥२५॥ इसप्रकार रोठी हुई 
से शाम न रोता हुआ यह वचन बोला । स्ली को जीते जी भत्तो 
दुवता है, भत्ता प्रु ६॥२६॥ आपका भी और मेरा भी राजा आज 
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पालि; हैं। उस सारे लोक के नाथ बुद्धिमाव्‌ राजा के होते हुए 
हम अनाथ नहीं हैं ॥१9॥ धर्मात्मा भरत भी जो सब से प्रिय 
बोलनेवाका है, वह आपके अनुसार चलेगा, वह सदा धर्मरत है॥ 
१८ ॥ जिसवरह से कि मरे चले जान पर राजा पुत्रशोक से 
कुछ दुःख न उठाए, वेसे सावधान हो कर करो ॥१९॥ यह दारुण 
शोक जिस तरह इस को नाश न करे, वेसे आप एकचित्त हो 
कर दृद्ध राजा का छगातार हित आचरण करें ॥२०॥ 
सूल--त्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा । भतारें नानुवर्तेंत 
सा च पापगतिभवेत ॥२१॥ भत्तु। छुश्रूयया नारी रूमते स्वर्ग 
मुत्तमम | आपि या निनमस्कारा निछत्ता देवपूजनाव ॥ २२॥ 
सुश्रूपामेव कर्तीत भतुः परियदिते रता । एप घं। स्तिया नित्यों 
बंद छाके श्रत) स्प्द ॥२३॥ अभ्निकार्यघ च. सदा सुमनोभमिश्र 
देवता; । पृज्यास्ते मत्कृत देवि ब्राह्मणाश्रिव सुत्रवाः ॥ २४ ॥ 
प्‌व काले प्रतीक्षस्त्र मपागमनकांक्षिणी । नियता नियताहारा भर्ते- 
श्क्षपण रता ॥२५।॥ प्राप्स्यसे परम काम मायि पयोगते सति । 
यदि धर्मश्रतां अ्रष्ठो धारायिष्यासे जीवितम्‌ ॥ २६ ॥ 
टीका-जों परम उत्तम नारी व्रत उपवास में छगी हुई पाते के 
अनुसार नहीं चढती है, वह पाप गति वाढ्ली होती है ॥२१॥ 
भत्ता की सेव से ही नारी उत्तम स्वर्ग को पाप्त होती है, चाहे 
नमस्कार से रहित और देवपूजन से निहच हो ॥२२॥ भर्ता के 
भिय हित में रत होकर सेवा ही करे, यह धर्म पूर्वकाल में बेद में 
देखा गया है ओर स्थाते में माना गया है ॥२१॥ मेरे किए हे 
दवि; सदा अग्निकाया म॑ पुष्पां से देवताओं और अच्छे ब्रतों 
वाले ब्राह्मणों को पूजना ॥२७॥ इस प्रकार नियमों वाढी, 
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नियत आहार बारी, भर्ता की सेवा में रत हुई मेरा आना चाहती 
हुई तू समय की प्रतीक्षा कर ॥२५॥ परे छोट आने पर अपनी 
प्रम कामना को प्राप्त होगी, यदि ध्मधारेयों में से श्रष्ठ 
( राजा ) जीवन का घारगा ॥*६॥ 
सगे २७ ( ब० २४, २७, ) माता का राम का वदा दा 

ल-एवमुक्ता तु रामेण बाष्पपयाकुलक्षणा । कासल्या उन्रशा- 
कार्ता राम वचनमत्रवीत ॥१॥ गच्छ पुत्र लगेकाग्रा भद्र तेथ्स्तु 
सदा विभो | पुनस्त्वाये निठत्ते तु भविष्यामें गवक्तमा ॥रे॥ 
प्रत्यागत महामागे कृतायें चरितत्रते । पितुरानृण्पतां प्राप्त स्व 
पिष्ये परम झमख मे ॥३॥ गच्छेदानीं महाबाहों क्षेमण पुनरागतः | 
ननन्‍्दायष्यास मां पुत्र साम्ना वाकक्‍्येन चारुणा ॥४॥ अपीदानी स 
काल; स्याट्रतात प्रत्यागवे पुन! । यक्षां पुत्रक पठयेये जयाव॒रकल- 
घधारिणम्‌ ॥०॥ 
टीका[-र/म से ऐसे कहीं हुई आंधछुओं से भरे हुए नेत्रों वाली 
पुत्न शोक से पीड़ित कौसलया राम से यह ववन बोली ।९ जा 
हे पुत्र | तेरा सदा कल्याण हो, फिर तरे छोठने पर मेरे सारे 
क्छेश दूर होंगे ।र। अब है महाभाग अपने व्रत को सम्पूर्ण 
कर पिता का अनृणी हो कृतार्थ होकर तेरे छोटन पर में सुखकी 
नींद सोडंगी ॥३॥ जा अब हे पुत्र | हे महाबाहों | कुशल से 
फिर वापिस आकर है पुत्र मुझे मीठे सुन्दर वाक्य से आनन्दित 
करना ॥ ४ ॥ हां अर वह समय आवे, जब कि बन से फिर वा- 
पिस आए हुए तुझे हे पुत्र | जटा वलकछ धारण किये हुए 
देखूंगी ॥ ५ ॥ 


मुल--पा विनीय तमायासमुपस्पृइ्य जर्ूं शावेः। चकार माता 
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रामस्य मंगछानि मनस्विनी ॥६॥+न शक्यसे वारयितु गच्छेदानी 
रघृत्तम | शीघ्र च विनिवतेस्त व्तेस्स च सता क्रम ॥»।| ये पाल 
यप्ति धर्म से प्रीत्या च नियमन च | स॒ वे राघवशादल धर्मरत्वा- 
मभिरक्षतु ॥८॥ याने दत्ताने ते5ख्राण विश्वामित्रेण धीमता। 
ताने स्वामभिरक्षन्तु गुणः समुदित सदा ॥९॥। 
टीका-फिर वढ़ मनस्दिनी माता उस सारे खेद को हटाकर पवित्न 


| जल से आचमन करके गम का मड़ल करने ऊछगी॥ ६ ॥ तुझे 


का 


रोका नहीं जा सकता है, हे रघुवर ! अब जा, सत्पुरुषों के मार्ग 
पर चल, ओर ज्ञीत्र लोटकर आ॥ ७ ॥ पैये से ओर नियम से 
जिस धर्म का तू पालन करता है, वह धर्म हे राघतशादुल ! तेरी 
रक्षा करे ॥ ८॥ जो अख्र बुद्धिमान विश्वामित्र ने तुझे दिये हैं, 
वह सदगुणा से युक्त तेरी सदा रक्षा करें॥ ९ ॥ 
सुल--पितशक्षपया पुत्र मातृशुश्रपया तथा । सत्येन च महावाहों 
चिर जीवाभेराक्षेतः ॥२०॥ लोकपाछाश्व ते सर्वे बासवप्रमु- 
खास्तथा । ऋतषवः पट च ते सब मासः सम्ब॒त्सरः क्षपा: ॥११॥ 
दिनानि च मुहृताश्व स्व॒स्ति कुर्वन्तु ते सदा। श्रातेः स्मृतिश्र 
धर्ेश्र पातु तां पुत्र सवंत॥१२॥ आगमास्वे शिवा: सन्‍्तु सिध्यन्तु 
च पराक्रमाः । स्वसम्पत्तयों राम स्वस्तियात्‌ गचछ पुत्रक ॥१३॥ 
टीका-पिता की सेवा से हे पुत्र | तथा माता (यहां कैकेयी से 
अभिप्राय है) की सेवा से ओर सत्य के पालन से रक्षा किया हुआ 
है महाबाहो | चिरंजीव ॥ १० ॥ इन्द्रादे सारे छोकपाल, ऋतु, 
पक्ष, महीने, बरस, राते ॥ ११५ ॥ दिन, ओर मुहूर्त सदा तुझे 


कल्याण दें, स्मृति घेये ओर धर्म हे पुत्र | सब तरफ से तेरी रक्षा 
करें ॥ १२॥ मागे तेरे छिय कल्याणकारी हों, तेरे पराक्रम फर्लें, 
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हरे लिये सारी सम्पात्तियें होंह्दे पुत्र राम कल्याण युक्त हुआ जा 
सुल-ज्वलन समुपादाय ब्राह्मणन महात्मना | हावयामास विधिना 
राममड्रलकारणाव ॥ ९४ ॥ उपाध्यायः सावाधिना हुला शान्ति- 
प्रनामयम्‌ । हुतहव्यावशेषेण बाह्य वक्तमकल्पयत्‌ ॥ १५॥ मसधुद- 
ध्यक्षतय्ृतः स्व॒स्तिवाच्य द्विजांस्तत! । वाचयामास॒ रामस्य वन 
सस्त्ययनक्रियाम्‌ ॥१८ | आनम्य मूथ्नि चाप्राय परिष्वज्य यश- 
हिविनसी । अवदत्पुज्नसिद्धाथी गज्छ राम यथासुखम्‌ ॥ १७ ॥ हे 
टीका-फिर (होम के छिये ) आग्ने तय्यार करके राम के मड़्ल 
के अर्थ महात्मा ब्राह्मण से विधि सहित हवन करवाती भई ॥१४॥ 
उपाध्याय ने विधिवत हवन करके बचे हुए हवन द्वव्य से ( होम 
स्थान से ) बाहर बलिकर्म किया ॥ १५ ॥ तब स्वस्तिवाचन के 
उद्देश्य से शहद, दही, घी ओर अक्षत द्वाग ब्राह्मणों से बन में 
राप का स्वस्त्थयन ( कल्याण से रहने के छिय स्वस्तिवाचन ) 
करवाया ॥१८॥ फिर वह यशस्विनी राम को झुक्ाकर माथे पर 
चूमकर ओर कण्ठ छगाकर वोली, पुत्र राम ! सफल प्रयोननों 
वाला हुआ छुत् स जा ॥ ९६॥ 
मूल-प्रद्लेशपप्रम्पन्नी वनवासादिहागतः । वध्वाश्र मम नित्ये लव 
कामान्‌ वर्षय याहि भो३॥4<॥इतीव चाश्रुप्रतिपूर्णलोचना समाप्य च॒_ 
स्वस्त्ययन यथाविध्रि । प्रदक्षेणं चापि चकार राघते पुनः पुन- 
श्रापि निरीक्ष्य सस्वजे ॥ १९॥ तया हि देव्या च कृतप्रदक्षिणो 
निपीडय मातुश्चरणी पुनः पुन। | जगाम सीतानिलूय महायजशञा।स 
राघवः प्रज्वालितः स्वया अया ॥ २० ॥ द 
टका-मड़लों से युक्त हुआ वनवास से फिर यहां आकर मेरी 
बधू की कामनाओं को वर्धितकर, हे पुत्र ज्ञा॥ १८॥ इसप्रकार 


हक 
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आंधछुओं से पूर्ण नेत्रोवाछी,(माता)यथाविधि स्वस्त्थयन को समाप्त 
करके राप की प्रदाक्षेणा करती भई # और फिर २ उस को 
घुट कर कण्ठ छगाती भई ॥१९॥ उस देवी से प्रदक्षिणा किया 
हुआ माता के चरणों को पकड़ कर नमस्कार करके वह म्रहा- 
यशस्री अपनी शोभा से चमकता हुआ सीता के घर गया ॥२०॥ 
सगे २४ ( व० २६ )रामका सीता से बनवास फी विदा मांगना 
सुल-बेदेशि चापि तत्सव न शुश्राव तपस्विनी । तदेव हादे 
 तस्याश्व योवराज्या।भेषेचनस ॥१॥ देवकार्य स्वयं कृत्वा क़ृतब्जा 
_* हुठचेतवा । अभिनज्ञा राजधणाणां राजपुत्री प्रतीक्षते ॥२॥ प्रावि 
वेशायथ रामस्तु स्ववेब्म सुविभूषितम्‌ । प्रहष्ठजनसंपूर्ण हिया 
किख्िदवाइसुखः ॥ १ अथ सीता ससुत्पत्य वेपमाना च ते 
पतिम्‌ । अपश्यच्छोकमंतप्तं चिन्ताव्याकुलछ्तेन्द्रियम ॥४॥ तां 
दवा सह धर्मात्मा न शशाक मनोंगतम्‌ । ते शोक राघवः 
: प्ोढु ततो विह॒तर्ता गतः ॥५॥ 
टीका-'सोवा वेचारी ने मी वह सब नहीं छुना था, उस के हृदय 
में वदी योवराज्य का अभिषक था ॥ १॥ कृतब्ज ( परमात्मा के 
दिये राज्य से परमात्मा की कृतज्ञ ) सीता प्रसन्न चित्त हो स्वयं 
देवकाये करके राज्यधर्मों के जानने वारी वह राजपुत्र की 
प्रतीक्षा में थी ॥ २॥ उधर राम उस सुन्दर सजे हुए प्रसन्नजनों 
से भरे हुए मन्दिर में छज्जा से कुछ नीचे मुख किये हुए शव्रिष्ठ 
हुआ ॥ ३ ॥ तब सीता जल्दी उठकर कांपती हुई पति को शोक 


ऋराम के गिद घूमी ! माता से प्रदृक्षिणा करना रक्षा के लिये 
है ( तिलफ) । 2 
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से संतप्त ओर चिन्ता से व्याकुछ इन्द्रियावा ला देखती मई%॥४॥ 
उम्त को देख कर धर्मात्मा राघर अपने मनोगत शोक को नहीं 
सहसका इस स (वह शोक ) प्रकट हो गया ॥५॥ 
सुल-विवर्णवदन दृष्टवा ते प्रस्विन्लममपंणम्‌ । आह दुःखामि संतप्त 
किमिदानीमिद प्रभो ॥ढ॥। अद्य वाहस्पतः श्रीपान्युक्तः पुष्यण 
राघत | प्रोच्यते ब्राह्मण; प्राज्: केन लमसि दुर्मना: (॥9॥ न ते 
शत शलाकेन जलफेननिभेन च। आहते बदन वल्ग॒ च्छत्रेणामि- 
विराजते ॥4॥ व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्रनिभेक्षणम। 
चन्द्रदसप्रकाश!भ्यां वीज्यते न तवाननम्‌ ॥९॥ वाग्मिनों बन्दिन- 
श्वापे पिहुद्ठास्तां नरपम । स्तुवन्तों नाद्य दृ्यन्ते मेगढ़े! सूत- 
मागधाः ॥१०॥ 
टीका-सौता ने उप्त को देखा, कि चेहर पर रॉनक नहीं, और 
पर्ताना आ रहा हैं, ( किसा अन्तराय दुःख का ) न सहारत हुए 
का तरह है, तव वह दुःख से मन्तप्न हुई बोली, ह प्रभो ! यह अब 
क्या है ॥६॥ आन बृहस्ताते देवतावाला पुण्य नक्षत्र बुद्धिमान 
ब्राह्मणा न कहा है ( जो आप के आभेषक का दिन है ) तो फिर 
आप क्यों दुर्मन है ॥»॥ आपका सुन्दर सुख बहुत सलत/ईयों वाले, 
जल की क्ञाग के तुल्य खेत छत्र से नहीं ढकाहुआ है ॥८॥ चन्द्र 
ओर हंसकी तरह खेत दो मुख्य चेबर आप के मुखक मल पर नहीं सु 
झूल रहे हैं ॥९॥ हे नरश्रेष्ठ ! सुन्दर वाणी वाडे बन्दी सत और 
# सीता बड़े चाव से उठी, पर राम के स्वराथ राजचिन्द् न देख 
कर काप गई, सांता का यह दशा देख, ओर यह ध्यान कर, कि 


४... 


इतने लम्ब वयागम इस पातप्राण। का क्या दाल हागा, राम चंहर 
पर भा खाता क दुःख का ध्यान कर शोक आगया 


हैक, 
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मागघ प्रसन्न हो मड़छों से तेरी स्तुति करते हुए नहीं दीखते हैं 
धल-न लां प्रकृयः सव। अणी मुख्या श्र भूषिता; । अनुत्राज- 
तुमिच्छोन्त पॉरजानपदास्तथा ॥११॥ चतुर्भिविंगमम्पन्ने ये: 
काञ्चनभूषणः । मुख्यः पुष्परथों युक्तः के न गचुछति ते5ग्रतः 
॥१२॥ न हस्ती चाग्रतः श्रीमान्सवलक्षणपूजनितः। प्रयाणे लक्ष्यते 
वीर कृष्णमंघागारिप भ: ॥१३॥ न॒च काज्चनाचित्न ते पव्यापे 
भियदशन । भद्गासने पुरस्कृत्य यान्‍्ते बीर पुर/सरम ॥१७॥ 
आभपक्ता यदा सज्जः करामदानीमिंद तब । अपूर्तों मुखबर्णश्र 
न प्रहषेश्च छक्ष्वते ॥१०॥ 
टाक[ू>-शार अहछकार आर श्रेणियों के सुखिये पुर ओर 
दश के छाग सज घन्कर आदर के साथ आपके पीछे नहीं चल 
॥ १२ ॥ झुवर्ण थे भूषित, वेगवाले चार घोड़ों से युक्त 
मुखिया पुष्परथ तरे आग २ क्‍यों नहीं चछ रहा है ॥ १५२॥ 
नही हँ वार; अच्छे लक्षणों वाला काले मेघ ओर पर्वत 
के तुल्य श्रीमाव हाथी चढ़ने में तेरे आगे चल रहा है॥ २३ ॥ 
आर ने हा है प्रयद्शन ; वार पुरुषा से आदर किया हुआ 
सुपण से चत्रित तरा भद्रासन उठाकर आगे चलता हुआ किसी 
पुरुष का देखतें। हूं ॥ १४ ॥ जब अभिषेक तय्यार था, तो 
क्या यह तर मुख का वण ( झुख को कान्ति ) अपूर्व ( आगे न 
देखी हुई ) हैं, ओर प्रहष नहीं पतीत होता है॥ २५ ॥ 
ध&-इतीव विलपन्ती तां प्रोवाच रघुनन्दनः । सीते तत्रभर्वास्तात; 
सत्राजयति मां वनय ॥ १६ ॥ कुले महति संभूते धर्मजे धर्मचा- 
राण | शणु जानाऊके यनेदं ऋषण।भ्यागत मप ॥ १७ ॥ राज्ञा 


पलमातज्ञन पपत्रा दशरथंत च | कंकेय्ये मम मात्रे तु पुराद 
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महावरों ॥ १८ ॥ तयाद्य मम्र सज्ज5स्मिन्नभिषेके नृपोद्यते । 
प्रचोदितः स समयो धर्मेण प्रतिनिन्िितः ॥ १९ ॥ च॒तु्दश हि 
वृषाणि वस्तव्यं दण्डके मया । पिच्रा में भरतश्रापि योवराज्ये 
नियोजित ॥ २० ॥ सो5ह त्वामागतों द्र४ प्रस्थितो विजन वनम्‌ ॥ 
टीका-इस प्रकार विकाप करती हुई उसको राम ने कहा, हैं 
सीता | पूजनीय पिता सुझे वन को भेजते हैं ॥ १६॥ है बड़ी कुछ 
में उत्पन्न हुई, हे धरम जानने बारी, हे धर्म पर चलने वाली जानकी! 
सुन, जिस क्रम से यह मुझे प्राप्त हुआ है॥ १७ ॥ सच्ची प्रतिज्ञावाले 
राजा पिता दशरथ ने मरी माता केकेयी का पहिले दो बड़े बर 
दिये थे ॥ १८॥ उपने आज जबाके राजा से मेरा अभिषेक तयार 
हुआ, तो वह सड्ढेत याद दिछाया ओर धम्मे से उसे जीत लिया 
१९॥ सो मेंने चोदद वर्ष बन में रहना है, ओर मेरे पिता ने 
भरत को योवराज्य में नियुक्त किया है ॥ २० ॥ सो में निर्जन 
बन को रवाना हुआ तुझे पूछते के छिये आया हू ॥ २१ ॥ 
मल-तस्प्र दत्त नृपतिना योवराज्य सनातनम्‌ । स॒प्रसाथस्वया 
सींते नपतिश्वेव विशेषतः ॥ २२ ॥ अहं चाप भतिज्ञां तां गुरो! सम- 
नुपाल्यन्‌ । वनमद्व यास्यामे स्थिरमव मनस्विनि ॥ २३॥ याते 
च्‌ माय कल्याणि बने मुनिनिषेवितम । वरतो पत्र सपरया भवितव्यं 
तवयाउइनथे ॥ २४॥ कस्यमुत्थाय देदानां कृला पूजां यथाविावे। द- 

' न्दितव्यों दशरथ: पिता मम जनेख्वर; ॥ २८५ ॥ माता चू मम 
कोसल्या ८द्धा सन्‍्शापकशिता । धर्ममेवाग्रतः कृत्वा लत्त३ समा- 
नमईति ॥ २८ ॥ बन्दितव्याश्व ते नि या; शेषा मम मातर। 
स्नेहपणयस भेगेः समा दि मम मातर। ॥ २७ ॥ श्रातृपुत्नसमों 
(चाप द्रछ्व्यों च विशेषतः । लया मरतशचुप्नो प्राण: मियतरों मम ॥ 
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विप्रियं च न कतेव्यं भरतस्य कदाचनास हि राजा च बेदेाहे देशस्य च 
कुछरयच ॥ २९ ॥ अहं गिष्यामे महावन प्रिये दया हि वस्त- 
व्यमिदेव भामिने । यथा व्यलीक कुरुषे न कस्यवित्तथा लया 
काययप्रेद वचो मम ॥ ३० ॥ 
टीका[-उत्त को राजा ने सनातन योवराज्य दिया है सो हे सीते ! 
उस प्रम्तन्न रखना,ओर राजा को उससे भी बढ़कर ॥२२॥ में भी 
पित्रा की उत्त प्रतिज्ञा की पाछन करता हुआ आज ही बनको ज्ञा- 
ऊँगा, है मनस्वानि! स्थिर हो॥२३॥ है कल्याणि सुनियों से सेवित 
बन को चले जाने पर तूने है निष्पाप सदा व्रतउप्वासपरा- 
यण रहना ॥ २४ ॥ सवेरे उठकर यथाविधि देवताओं की पूजा 
करके मेरे पिता राजा दशरथ की वन्दना करना ॥ २५ ॥ ओर 
मेरी रुद्धा माता कोशल्या सन्‍्ताप से दु्बेछ हुई धर्म को ही आगे 
करके तुझ से समान के योग्य है॥ २६॥ ओर मेरी बाकी 
माताओं को भी सदा बन्द्रना करना, क्योंकि स्नेह प्रणय और 
सेवा से मुझे सदा सारी माताएं वराजर हैं ॥२»॥ भरत ओर 
शबुघ्न को भी तूने विशेष करके भाई ओर पुत्र के तुल्य देखना 
वह दोनों सुझे प्राणों से अधिक प्यारे हें॥२८॥ और भरत का 
कभी विग्रेय नहीं करना, क्योंकि वह देश का ओर हमारे कुछ 
का राजा है, प्रशु है।२९। है भिये में महावन को जाऊंगा, हे 
भाषिरने | तुम यहीं बसो ओर जसाकि तूने आगे मेरे किसी बचन. 
को झूठा नहीं किया है, बेसे ही तूं यह मेरा बचन पूरा कर॥३०॥ 
सग २६ (व० २७ ) सीता की बिनती 
सूल--एबमुक्ता ठु वदेही भियाह-ा प्रियत्रादिनी | प्रणयादिव संक्रद्धा 
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त्वया यदपहास्य॑ में श्षखा नखरात्मनज ॥३॥+आयेपुत्र पिता 
माता श्राता पुत्रस्तवा स्नुपा। सत्राने पुण्याने ध्ुुज्जानाः स्वृस्वे 
भाग्यमपासते ॥३।+भतुर्भाग्य तु नायेंका प्राग्नोति पुरुषषंभ। 
अतश्रवाहपा।दिष्ठा बने वस्तव्यमित्यपि ॥४॥ 
टीका[-पभ्रिय बोलने वाढी ओर प्रिय के योग्या सीता को जब 
यह कहा गया, तो अति्रेय से ही क्ृद्ध हुई भत्तों से यह बोली 
॥%॥ है राम ! क्या यह निश्चित हल्का वाक्य कहते हो, है 
नखगत्मन ! जिन वाक्य को तुझ से सुन कर मुझे हंसी 
आती है ॥रा। है आर्य ! पुत्र | पिता माता भाई पुत्र ओर 
स्नुद्रा अपने २ पुण्यों को भोगते हुए अपने भाग्य का सेवन 
करते ६ ॥३॥ पर है पुरुपपर | वह केवछ भार्या (स्त्री) है, 
जो भत्ता क भाग्य को प्राप्त होती है, इत लिए बन में बसों” 
यह आज्ञा मुझ भी दी ही गई है ॥०॥ 
सुल-त पिता नात्मनों बत्मा नमाता न सखीननः। इह प्रत्य 
च नाशणां पतिरेकी गति; सदा ॥५॥+यादे ते प्रस्थितो दुर्ग 
वनमयेव राखत्र । अग्नतस्ते गाभिष्याम मदूनन्ती कु एकण्कटकान 
॥६॥+ प्रासादाग्रे विमान) वेहायसगतेन वा । सर्वावस्थागता 
भतुः पादच्छाया विशेष्यते ॥॥।|-+-भनुशेष्टास्पि मात्रा च॒ पित्रा 
च्‌ विविधाश्रयम । नीस्प सप्रति वक्तव्या वर्तितव्य यथा मया ८ 
टीका-न पिता न पुत्र न माता न सखीजन न अपना आप 
किन्तु इस छोक और परछोक में नारी का एक पाते ही सदा 
गाते है ॥५॥ है राम ! आप यादे अभी दुर्गेग बन को खाना 
हुए हैं, तो में आप के आगे कुशा और कांटों को मर्दन करती 
हुई चलेंगी ॥६॥ महक की चोटी पर वा आकाश मांगे से 
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विमान के ऊपर चद़कर सब अवस्थाओं में भत्ता की पाद 
छाया हुई ही उत्तम होती है ॥»॥ मुझे माता ने ओर पिता ने 
भिन्न २ सम्वन्धों के विषय में पहले ही शिक्षा दी हुई है, अब 
मुझे कहेन की आवश्यकता नहीं, जेसा सुझे बतेना है ॥4॥ 
सूल-भहं दुर्ग गमिष्यामि वने युरुषवजितम । नानाझगगणाकर्णि 
शारदलठकसेवितम।९॥+पुख॑ वने निवत्स्थामि यथेत्र भवन पपेंतु:। 
आचिन्तयन्ती त्रींछोकाश्रिन्तयन्ती पतिव्रवम्‌ ॥१०॥ शुश्रूषमाणा 
ते निर्य नियता ब्रह्मचारिणी । सह रंस्ये त्या वार बनेषु मधु 
गन्धिषु ॥११॥ ल्ं हि कतुबने शक्तों राम सपरिषाक्षनम। अन्य- 
स्यापि जनस्पेह्ठ कि पुनर्मम मानद ॥ २२ ॥ साऊंद त्वया गषि- 
प्याभि वनप्रद्म न संशयः। नाह शक्‍्या महाभाग निवर्तयितुमुश्यता 
ठटीका-ैं मनुष्यों से वर्जित नाना मृग गणो से भरे हुए, चीते 
और भेड़ियों से सेवित दुर्गम वन में जाऊंगी ॥ ९ ॥ और बन मे 
ऐसे आनन्द से रहूंगी जेसे पिता के घर में, तीनों छोकां की 
परवाह न करती हुई, केवल पातित्रत की परवाह करती हुईं ॥ 
५० ॥ तेशे सदा सेवा करती हुईं नियमों वार्। बह्मचारिणी 
होकर हे वार ! मधु से छुगन्धित बनो में तेरे साथ रमण करूंगी _ 
॥ २९ ॥ हैं राम |! आप बन में दूसरे छोगों का भी पान करने 
को समर्थ हैं, क्या फिर मेराहे मान के देनेवाले |॥ १२ ॥ आप 
के साथ आज बन को जाऊंगी इसमें सन्देह नहीं, हे महःभाग 
तथ्यार हुई मुझे को कोई छोटा नहीं सक्ता है ॥ १३ ॥ 
सूल-फलमूछाशाना नित्य भविष्याम न सशयः। न ते दुःख 
करिष्यागे निवसन्ती खया सदा ॥ १४॥॥+ अग्रतरत गापष्या- 


मि भोक्ष्ये भुक्तवताते लयि ॥ १५ ॥ इच्छामे सरितः शलन्प- 
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खलछानि सरांसिच । द्रष्टु सबत्र निर्भीता लया नाथेन घीमता 
॥ १६॥ हंसकारण्डवाकीणाः पद्निनीः साधुपुष्पिताः । इच्छेय 
सुखिनी द्रष्टू लया वीरण सगता ॥१9 ॥ अभिषक करेष्यामि 
ताछ्तु नित्यपनुत्रता | सह लगा विज्ञालाक्ष रंस्ये प्रमनदिन्ती ॥ 

टीका[- नित्य फल मूछ खाऊंगी इसमें संशय नहीं, आप के 
साथ रहती हुई आप को दुःखी नहीं करूंगी ॥ १४ ॥ आपके 
आगे २ चलेगी ओर आपको खिछाकर खाउगी ॥ १५ ॥ तुझ 
बुद्धिम।व नाथ के साथ सत्र निर्मय हुई नदियों पर्वतों तालाबों 
ओर बनों को देखना चाहती हूं ॥ १६॥ हंस ओर बतखों से 
युक्त छुन्दर फूले हुए पद्मों वाली नदियों को. हे वीर ! आपके 
साथ मिलकर छुख से देखना चाहती हूं ॥ १७ ॥ उनमें सदा 
व्रत युक्त होकर स्तान करूंगी, है विशालनत्र | परम आनन्द से . 
आपके साथ रमण करूंगी ॥ १८ ॥ 

मुल-सतगेंडपि च बिना वासों भविता यदि राघव। ल्वया जिना 
नरव्याप्र नाई तदपि रोचये ॥ १९ ॥ अं गमिष्यामि वन सुदुर्गर् 
म्रगायुत वानरवारणेश्व | बने निवरत्त्याम यथा पितुर्गदे तवैब 
पादाबुपग्ृह्म समता ॥ २० ॥ अनन्यभावामनु रक्तचेतसं लया 
वियुक्तां मरणाय निड्चिचताम । नयस्त्र मां साधु कुरुष्व याचनां 
नाता मया ते गुरुता भविष्याति ॥ २१॥ 

टीका-हें राघव ! यदि आपके बिना स्त्र्ग भें भी वास हो, तो 
है राम ! भें उत्ते भी पसन्द नहीं करती हूं ॥१९॥ भें मग वानर 
ओर हाथियों से युक्त बड़े दुर्गंग बन में जाउंगी, आपके चरणों 
मं संयम से रहती हुई बन में इसतरह रहूंगी, नेते (पिता के घर में 
॥ ९० ॥ जिसकी भावना आपको छोड़ और कहीं नहीं, जिप्तका 
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चित्त आप में अनुरक्त हैं, जो आपसे वियुक्त होकर मरने के लिये 
निश्चित है, उस मुझको आप साथ लेचलें, भेरी विनती मानिये, 
मेरा आप को कोई बोझ नहीं होगा ॥ २१ ॥ 
सगे २७ (व० २८ ) राम का वनवास के दोष बतलाना 
सुल-प एवं बत्ती सातां धमज्ञां धमंवत्सलः । न नेतु कुरुत बुद्ध 
बने दुःखान चिन्तयत्‌ ॥ १ ॥ सान्लयिला ततरतां तु वाष्पदुतित- 
लोचनाम । निवर्तनार्थ धममात्मा वाक्यमेतदुवाच है ॥ २॥ संत 
महाकुलीनाधि धर्म च निरता सदा । इहाचरस्र धम ले यथा में 
मनमः सुखम ॥३ ॥ सीते विम्ुच्यतामेष्रा वनवा सकृदा मतिः। बहू 
दोष हि कान्तारं वनमिस भिंधीयते ॥ ४ ॥ हितबुद्धध। खल वचा 
पयेतद भिपी यते। सदा खुख न जानामिे दुःखमे सदा वनम्‌ ॥५ ॥ 
टीक[- ऐश कहती हुई धमज्ञा सीता का घरमत॒त्सल राम बन म॑ 
दुःखों का चिन्तन करता हुआ लेजाना नह चाहता है ॥ १ ॥ 
आंसुओं से डुबड॒बाते नत्रवाली सीता का फिर तम्ल्ठी देकर उत् 
के हटाने के लिये वह धर्मात्मा यह वाक्य बोला ॥ २ ॥ हूँ सर्व . 
तू महाकुछीना है, आर सदा धर्म मे रत है,यहाँ है धका आचरण 
कर, जैसे मरे मन का खुख हो ॥३ ॥ है सीते | वनवास के झूयारू 
को छोड, गहन बन बढ़े दोषों वाला कक्ृृजाता है ॥२॥ हवितबुद्ध 
में में तुझ यह बचन कहता हूं, बन में सदा सुख नहीं जानता हूं 
बन सदा दुःखरूप ६ है ॥ ५ ॥ 
प्र-गिरि नि रसभूतागिरिनिद रिवा तिना म। तद्दा नाँ । नन दा दुःख 
श्रोतु दृःखमतो वनम्‌॥६॥ संग्राह्मः सरितश्नेव पड्ुुवसस्तु दुस्तरा: । 
मत्तेरापि गननिसपो दुःखतरं वनम्‌ ॥ 3 ॥ छताकण्टकृसकी यों: 
कुकर कूपना देत।+। निरपा श्व सुदुःख।/श्व मागा दुःखभर्ता वनम ॥ 
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८॥सुप्यते पणेशय्यासु स्वयंभग्रासु भूवछे। राजिषु श्रमखिन्रेन 
तस्माददुःखतरं वनम्‌ ॥ ५ ॥ अहोरात्र च संतोषः कर्तव्यों नियता- 
. त्मना । फक्ेक्षावपतितेः सीते हुःखमतो वन ॥ १० ॥. 
टीक[-पवता के झरनों से मिछकर प्रभूत हुई, प्वतों की कन्दरों 
रहनेवाके शरों की गजेनाएं सुनना दुःखदायी है, इसलिये बन 
दुःखरूप हैं ॥ ६ ॥ तन्दुओं से भरी हुई दरकूदलर वाली नदियें 
होती हैं, जो कि मत्त हाथियों से भी दुस्तर हैं, इसलिये बन 
दुःखतर है ॥ ७ ॥ बेछा आर कांटों से भर हुए, जड़ली कुक्ड़ों 
में गेजते हुए मांगे जल में शुन्य बड़े दुःखदायी होते हैं, इसलिये 
वन दुःखरूप है ॥ ८ ॥ रात के समय श्रम से थककर प्रथिवरी 
पर अपने आप टूटे हुई पत्तों की शय्या पर सोना होता है, 
इसलिये बन दुःख़तर है ॥ ९ ॥ ओर नियतात्मा होकर द॒क्षों से 
अपने आप एिरे हुए फलों पर सन्तोष करना होता है, इसलिये 
है सीते ! बन दुःखरूप है १० ॥ क्‍ 
मुल-अतीब वातस्तिमिर बुभुक्षा चास्ति नियशः | भयानि च 
महान्यत्र अतो दुँखतर वनम्‌ ॥ ११ ॥ पतड़ा रृश्चिका! कीट 
दंशाश्र मशकेः सह। बाधन्ते नियमबक्े सब दःखमतों वनम ॥१२ 
ट्रभा।कण्टाकैनश्रेव कुशाः काशा श्व भामिनि। बने व्याकुलशाखा- 
ग्रास्तेन दुःखमतो बनसू ॥ १३ ॥ तदलं ते बने गला ज्लेय॑ नहि 
वने तव । विमशन्लिव पठयाति बहुदोपकरं वनस्‌ ॥ २४ ॥ 
टीका-/बल वायु, अन्धरा ओर भूख वहां सदा रहता है, और 
वहां बड़े भय होते हैं, इसलिये बन दःखतर है॥ ११ ॥ कीट 
पतंग [विच्छु डांस आर मच्छर सदा तंग करते हैं, इसलिये हें 
अबले बन दुःख ही है ॥ १२ ॥ बन में कांटोंवाले दक्षों की 
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शाखाएं आर कुशा काही के अग्र एक दूसरे से जड़े हुए होते 
दुःखतर है ॥ +१॥ सा तुझ बन को नहीं जाना चाहेये, वन 
तरे योग्य नहीं, में विचारता हुआ तरे लिये बन को बहुत अधिक 
दोषों वाला देखता हूँ ॥ १४ ॥ 
सगे २८ ( व० २९ ) सीता का उन दोषों को ग्रुण बतलाना 
मूल-एततु वचन श्रुत्रा सीता रामस्य दुःखिता । प्रथक्ताश्र॒मुखी 
मन्दमिदं बचनमत्रवीत ॥ १॥+ ये त्या कीर्तिता दोषा बने बस्तर" 
व्यतां प्रति। गुणानियेव तान्रद्धि तब स्नेहपुरस्कृतान ॥ २॥ मगा; 
सिंहा गजाश्व शा छा: शरभास्तथा। चपराः रुमराश्रिव ये चान्ये 
वनचारण; ॥ ३ ॥ अदृष्टपूबरूपत्वात्सवें ते तव राघव। रूप॑ हृ्ला- 
नपयुभये सब हि बिभ्याति ॥ ४ ॥ + लया चू सह गन्तव्यं मया 
सुमननाज्ञवा | लादेयोंगेव पे राम सक्तव्यमिद जीवितय ॥ ५ ॥ 
टीका-परसाता राम के इस वचन को झुनकर दुःखित हुई, सुख पर 
आंसु बहाती हुई बारे से यह वचन बोली ॥१॥ वनवास के विषय 
में जो आपने दोष कहे हैं, आपके प्रेम को आगे करके उन सब 
को भुण ही जान ॥२॥ मृग, शेर, हाथी, चीते, शरम, चमर ओर 
एमर आर जा ओर भा बनचारी हैं ॥३॥ पहले न देखे हुए तेरे 
हप का दखकर ह राधव्‌ ; सभा भाग जाएंगे, क्य कि भय में सभी 
इरते हैं (आपके शस्त्र उनके भय का हेतु होंगे॥४॥मुझे गुरुमन 
( पिता) को (सदा छाया की तरह भर्ता के अनुगत रहना इस) 
आज्ञा स आपके साथ अवश्य जाना है, आपके बियोग से हे 
राम | में जावन त्याग देगी ॥ ५ ॥ 


दिडु-+वनवासे हि जाना! दु।ख्तानि बहुधा कि । भप्राप्यन्ते 
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नियतं वीर पुरुषरक्ृ॒वात्ममिः ॥ ६ ॥ कृतक्षणाई भद्रं ते गमने प्रति 
राघव | वनवासस्य शूरस्य चया हि मम रोचते ॥9॥+शद्धात्मन्‌ 
प्रमभावाद्धि भविष्यामि विकर्मपा । भर्तारमनुगच्छन्ती भत्तों हि 
मम देवतम॥८॥ प्रेस भात्रे हि कल्याण; संगमो मे सदा लया। श्रात 
ई श्रूयते पुण्या ब्राह्मणानां तपस्विनाम ॥९॥ इहछोके च पितृ - 
मियां स्त्री यस्य महाबल । अद्धिर्दत्ता स्वधमण पेसभावे5पि तस्य सा 
टीका-+ वोर। में निरिचत जानती हूँ, कि वनवास में अनेक 
दु/ख हैं, पर उन दुःखों को वह पुरुष प्राप्त होते हैं, जो जिते- 
न्द्रय न हां ॥६॥ हूँ राघर $ जान के लिए भे॑ उत्साह युक्त 
हूं, आप का कल्याण हो, बन में रहते हुए तुझ् शूरबीर की 


मेबरा मुझे पसन्द है ॥»। है शुद्धात्मत्‌ ! में अपने प्रेमभाव से 
अपने भर्ता के पीछे चछती हुई निदोंष हूंगी, भता ही प्रेरा 
देवता है ॥८॥ मर कर फिर जन्मने भें भी आपके साथ मेरा 
कल्पाण संगम होगा, जैसा कि तपरदी ब्राह्मणों की श्रति 
0९॥ इस छोक में जो स्त्री पितरों न जछों के साथ धर्ममयांदा 
ते जिस को दी है, हे महाबल ! वह परछाक में भी उसी की 
होती है ॥९०॥ 

मृूल-एकमस्पात्स्वर्का नाग सुहत्तां हि पतित्रताम । नाभिरोचयसे 
नेतु ले मां केनेह हेतुना ॥ ११॥+ भक्तां पतिव्रतां दीनां मां 
समां सुखदुःखयोः । नतुमइसे काकुत्स्य समानसुखदुशखनीम ॥१२ 
+ यदि मां दुःखितामेद वन नतु न चच्छसि | विषमार्म जले वाह- 
मास्थास्पे मृत्युकारणात्‌ ॥ १३ ॥ एवं बहुविध त॑ सा याचते गमने 
प्रति । नानुभेने महाबाहुस्तां नेतुं विजन वनम्‌ ॥ १॥ एवसुक्ता 


तुसा चिन्तां मैथिली सपुपागता । स्नापयन्तीब गामुष्णेरश्रुभि- 


#5ध्री 
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नेयनच्युतेः ॥ १६ ॥ चिन्तयन्ती तदा ता तु निवर्तयितुमात्मबान्‌ । 
ताम्नोष्ठी स तदा सातां काकुत्स्थो बहु सान्वयव्‌ ॥ “६ ॥ 
टीका-जत्र ऐसे है, तो फिर आप अपनी पतित्रता सदाचारिणी 
नारी को यहां से साथ छे जाना किस हेतु से पसन्द नहीं 
करत हैं ॥११॥ भक्तिमती, पतितव्रता.दीन,सुख दुःख में सम, एक 
सुख दुःख वाढी मुझ को हे काकुत्स्थ ! आप छे चलने योग्य 
हैं ॥१२॥ यदि इस प्रकार दुखिया को वन में के जाना नहीं 
चाहोगे, तो में मृत्यु के अर्थ जल अश्ने वा विष को स्वीकार 
करूंगी ॥१ ३॥ इस तरह अनेक प्रकार से जाने के छिए वह 
याचना करती भई, पर मदहाबाहु ने फिर भी उस को निर्जन 
बन में जाने की अनुमति न दी ॥ १४ ॥ मेथिक्की को जब 
इस तरह फिर रोका गया, तो वह चिन्ता में हब गई और 
नेत्रा स बहती हुई गर्भ आंसुभों की धारा से मानों प्रथिवी को 
स्लान कराती भई ॥९५०॥ इम तरह सोच में डूबी हुईं छाछ 
ह।टों वार्ड। सता को रोकने के लिए जितान्द्रिय राम बहुत 
सी तसल्ठी देता भया ॥१७५॥ 
सग २९ (ब? ३०) सीता के पति पर दावे के वचन 
मुल-प्रान्व्यमाना तु रामेण मेथिली जनकात्मणा। वनवासनि- 
मित्तार्थ भत्तीरमिदमब्रवीत ॥१९॥ सा तमुत्तमसंविश्वा सीता विपु- 
लवक्षसम्‌ । प्रणयात्राभिमानाच परिचिक्षेप राघवम ॥२॥+ के 
लामन्यत वेदेह; पिता मे मिथिक्राथिप) । राम जामातरं प्राप्प 
ख््रियं पुरुषावेग्रहम॥ २॥ अनूत बत छोको5यमनज्ञानाद्वादि वक्ष्याति । 
तेजो नास्ति परं रामे तपतीव दिवाकरे ॥४॥ कि हि ऋकृत्वा 
विषण्णस्त्व कुती वा भयमस्वि ते। यत्परित्यक्तुका मस्त्व॑ मास- 
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नंन्यपरायणाम ॥5॥ च्मत्मेनसुत बीर॑ सत्यवन्तम्नुत्रताम । 
सावित्रीमित्र मां वाद्धे लमात्मवशवतिनीम ॥ ६ ॥| 
टीका-राम से तसछी दी जाती हुई जनकसुता मेथिठी बनवास 
के निमित्त भर्ता से यह बोली ॥ १॥ अतीब कांपती हुईं सीता अतीव 
प्रेम ओर अभिमान (अपना पाते होने का जो अमिमान है,उस) से 
बिशाल छाती वाले राम पर आश्षिप करती भई ॥ २ ॥ मेरे पिता 
पिथिह्लाउप्रिपति बेदेह ने तुझ जामाता को पाकर क्या समझा था, 
जो कि पुष्य का शरीर धारण किए स्त्री है ॥ ३ ॥ दुनिया यादें 
एडा कहेगी, कि तपते हुए सूर्य में तेज की तरद राम में तेज है,तो 
बह झूठ क्‍यों नहीं होगा ॥४॥ क्या सोच कर आप को विषाद 
होरहा हैं, अथवा किस से आपको भय है, जो आप-सुझ अनन्य 
परायणा को छोड़ने की कापना करते हैं ॥५॥ झुमत्पेन के 
पुत्र सत्यवान्‌ के पीछे चलने वाली सावित्री की तरह आप 
मुझे जानें, हे वीर ! में आप के वशवार्तिनी हूँ ॥६॥ 
भुल-न तल मनसा प्यन्य द्रष्ठास्पि लदते5नथ | दया राघव 
गच्छेय यथाउन्या कुलपांपनी ॥आ+स मामनादाय बने न त्वें 
प्रस्थितुमईसि । तपों वा यादि वा5रण्यं स्वर्गों वा मे सह ल्वया।<। 
न च्‌ में भाविता तत्र कश्चित्पाथे परिश्रम) । पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या 
विहरशयनेप्विव १९॥ + कुशकाशदरपीका ये च कण्टाकैनों 
द्र॒पा। । बलाजिनसमस्पद्ञा मार्ग मम सह लगा ॥९०॥+ भदह्दावात 
समुझ्ूत यन्मामव॒करिष्यति | रजो रमण तन्मन्ये पराध्यामिव 
चन्दनम ॥११॥+ श्ाद्रलेघु यदा शिवये वनान्तर्वनगोंचरा । 
कुथास्तरणयुक्तेषु 7% स्यात्सुखतरं ततः ॥१२॥ ः 
द्ीका-हे निष्पाप में किसी और कुलकलूंकिनी की तरह नहीं 
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है 


हूँ, भें तेरे विना मन से भी दूसरे को नहीं देखूंगी ( इस छिए 
आपके साथ जाऊंगी )॥»॥ सो मुझे न छे जाकर आप बन को 
रवाना होने योग्य नहीं हैं, तप वा वन वा स्वर्ग जो कुछ हो मेरा 
आप के साथ है ॥८॥ वहां मार्ग में आपके पीछे चलती हुई सुझे 
आराम की शय्या पर सोईं हुई की तरह कोई परिश्रम नहीं होगा 
॥९॥ कुशा काही और सरकण्डे ओर जो कांटें वाले दक्ष हैं, 
वह आप के साथ मेरे मार्ग में रू ओर पश्म के तुल्य स्पश वाले 
होंगे ॥१०॥ बड़ी आंधी से उत्पन्न हुई धूंछ जो मेरे ऊपर गिरेगी 
है रमण ! में उसे सव से बढ़िया चन्दन समझेगी ॥२शा बन में 
जाकर बन के अन्दर जब हरे थास पर सोडगी, तो नरम पर्मी- 
ने के आस्तरण वाले पहुंगों पर उप से बढ़ कर क्या सुख होगा 
सुल-पतन्न मूछ फर्ल यत्त अल्प वा यादें वा बहु दास्यसे स्वय- 
माहत्य तन्मे5 प्रवरसो परम ॥१३॥+ ने मातुने पितुस्तत्र स्पारि- 
प्यामि न वेशमनः । आतंवान्युपभुज्ञाना पुष्पाण च फछानि च॑ 
॥१४॥ यस्तया सह स स्वर्गों निरयों यसलया बिना । इति 
जानन्परां प्रीत गच्छ राम मया सह ॥१२८।॥ इन हि सद्दितुं 
शोक मुहतमापे नोत्सहे । कि पुनर्दशवषाणे त्रीणि चेक च 
दुःखिता ॥१८॥ इति सा शोकसतम्ता विछप्प करुण बहु । चुक्रोश 
पतिमायस्ता भ्रशमालिड्रय सस्व॒रम ॥९७॥ तस्थाः स्फा्टेकर्स- 
काश वारे संतापसभवम।नेत्राभ्यां परिसुखाव पड़ नाभ्या मिवोदकस 
टीका[-पत्र फछ मूछ जो कुछ थोड़ा वा बहुत आप सुझे छाकर 
देंगे, वह मुझे अम्नतरस के तुल्य है ॥ १३ ॥ मोसमी फूल फछो 
को उपभोग करती हुईं न वहां माता को, न पिता को,न घर को / 
स्मरण करूंगी ॥१४॥ (अधिक क्‍या) जो आपके साथ हैं, वह 


[8] 
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स्वर्ग है, जो आपके विना है, वह नरक है, यह जानते हुए आप 
है राम ! मेरे साथ परम प्रीति को प्राप्त हों ॥ १५ ॥ इस शोक 
को है राम | मुहूर्त भी नहीं सह सक्ती हूं, क्या फिर चोदह 
वर्ष दृःखत हुईं ॥ १६ ॥ इतना कह शोक से तपी हुई वह बहुत 
करुण विलाप करके तेग॑ हुई पति को गाह आलिंगन करके 
सशब्द रोती भई ॥ १७ ॥ सताप से उत्पन्न हुआ स्फटिक की 
तरह निर्मेठ जल उसके नेत्रों से इस तरह वहने छगा, जैसे 
कमलों से पानी ॥ 
सगे ३० (व० ३०) सीता को साथ चलने की आज्ञा 
सुल-तां परिष्वज्य वाहुभ्यां विस्तज्ञामिब देँ/खिताम । उब्ाच 
बचने रामः परिविश्वासयंस्तदा ॥ १॥ न देवि तब दुःखन स्वर्ग 
मप्यभिरोचये ॥२॥ तव सर्वममभिप्रायमविज्ञय शुभानने | वा न 
रोचये 5रण्वे शाक्तिमानापे रक्षण॥३॥ तत्सछासि मया सार्थ बन- 
वासाय मेथिलि । न विहातुं मया शकक्‍या कौ र्तिरात्मवृता यथ[४। 
टॉका-ऐसस दुशखिता होकर विचेतन सी हुई उसको राम दोनों 
भुजाओं से आंगन करके तसछी देता हुआ यह वचन बोला ॥ १॥ 
है देव तेरे दुःख से में स्वर्ग को भी पसन्द नहीं करता हूं ॥२॥ तेरे 
सारे अभिप्राय को जाने बिना हे सुन्दरमुखि ! बन में तरे वास को 
पश्न्द नहीं करता था, चाहें रक्षा में शक्तिमान्‌ भी है॥श॥ सो हे 
मेथिलि ! मेरे साथ बनवास की तुझे आज्ञा है, में तुझे छोड़ नई सक्ता 
हूँ, जैसे उच्चहदय अपनी कीर्ति को नहीं छोड़ सक्ता है ॥ ४॥ 
सूल-त खल्त्रई न गच्छेयं वन॑ जनकनन्दानि। वचन तन्नयाते 
मां 'पितुः सत्योपबृंहितम ॥५॥+एवं धर्मश्व सुश्लेणि पितुर्मातुश्च 
वश्पता । अतश्व ते व्यतिक्रम्य नाई जीवितुसुत्सहे ॥६॥+ न 
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सर दानमानों वा यड्लो वाप्याप्दाक्षिणअ:। तथा बलकरःसीते यथा 
सेवा पितुमेता ॥ 9 ॥ +स्रगों धने वा धान्‍्ये वा विद्या पुत्राः 
सुखानि च | गुरुटक््यनुरोधेन न किखिदपि दुर्लभम ॥4॥ 
टीका-हे जनक नन्दिने ! में बन को न जाउं ऐसा नहीं होसक्ता 
है, पिता का सचाई से पुष्ठ वचन सुझे लेजाता हे ॥८५॥ यह धर्म 
है हे छुश्लेणि ! पिवा के ओर माता के वशवर्ती होना, इसालिये 
उसे उल्लंघन करके में जी नहीं सक्ता हूं॥६॥ न सचाई न दान मान 
न पूरी दक्षिणा वाले यज्ञ वैसा बल पैदा क रने वाले हैं हे सीते ! जसे 
पिता की सेवा हितकारी है ॥9॥ बड़ों की दृत्ति के अनुसार चलने से 
स्त्रग,धन,धान्य,विद्या,पुत्र ओर छुख, कुछ भी दुलेभ नहीं होता है॥८ 
मूल-देवगन्बबंगोलो कान्त्रह्मलोकां स्तथापरान्‌ । प्राप्नुवान्ति महा- 
त्मानो मतापितृपरायणा। ॥ ९॥ स मां पिता यथाश्ञास्ति सय 
घर्मपथे स्थित: । तथा वरत्तितुमिज्छामि स हि धर! सनातन; १० 
मम सन्ना मतिः सीते नते ता दण्डकावनस्‌ । वसिष्यामीति सा 
त्वे मामनुयातु सुर्निश्चता ॥११॥ सा हि राष्टानवद्याड्रि बनाय 
मादिरेक्षण । अनुगच्छरव मां भीरु सहधभचरी भव ॥१शा 
टोका-सातापितृपरायण पुरुष देव छोकोंको गन्धर्व लोकों को गो 
लोकों को तथा ब्रह्मलाकों को प्राप्त होते ह ॥९॥ मो ससधम 
के पथ पर स्थित पिता सुझे जसी आज्ञा देता है, वसे ब्तना 
चाहता हूं, यह सनादन धर्म है ॥१०॥ हां हे सीते ! तुझे दण्डक 
बन को छेज्ाने का मेरा विचार फिसका हुआ था, पर तू ' में 
बनवास लूंगी! इस प्रकार मेरे साथ जाने को पक्के निश्चय वाली 
है॥* शश्तों हे सुन्दर अंगों वाली हे मस्त आंखों बाली ! तुझे बन 
जाने की अनुनज्ञाहेददे भोरु मरे साथ चल और मेरी सहधर्म वारिणीहो 
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सुल-पत्था सहर्श सीते मम स्वस्य कुडस्य च। व्यवसायमनु- 
क्रान्ता कान्‍ते ल्वमतिशोंमनस ॥१ शा आ रभस्र शुभश्रो णि बनवा - 
सक्षमा: क्रिया; । नेदानी त्वदते सीते स्वगोंडपि मम रोचते ॥१ण॥। 
ब्राह्मणेभ्यश्र रत्ानि भिक्षुकेस्यश्व भोजनप । देहि चाशस- 
मानेभ्यः संत्वरस्व च मा चिरम ॥१७॥ सूपणानि महाहानि वरव- 
ख्राणि यानि च। रमणीया श्र ये कीचत्‌ क्रीडार्था बचा प्युपस्क रा: १६ 
शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च । देहि स्व॒भ्सवर्गेस्य 
ब्राह्मणानामनन्तरम॥ १ अनुकूल तु मा भर्तेज्ञात्वा गमनमात्मन॥। 
प्षिप्त अ्मुदिता देवी दातुमेव मचक्रमे ॥ १८ ॥ 

टीका[-सर्वथा हे सीते ! तू मेरी ओर अपनी कुछ के सहृश निश्चय 
पर पहुँची है, हे कान्‍्ते ! तेरा निश्चय वड़ा शोमन है ॥ १३ ॥ 
है सुश्रण ! वनवास के योग्य कर्मों को आरम्भ कर, नहीं अब 
तेरे बिना हैं सीते | स्वरगे भी मुझे पसन्द है ॥२७॥ ब्राह्मणों को 
रत्न ओर मांगने वाले भिश्लुकों को भोजन दे, जल्दी कर, अब 
देर न हो ॥१५॥ ओर बहुमूल्य भूषण, उत्तम वख्र,और रमणीय 
खल के जो सामान हैं, शयन और और भी जो मेरे वस्तुएं 
हैं, वह ब्राह्मणों के पीछे अपने भसवर्ग को दे ॥ १६, १७ ता 
अब वह देवी अपना जाना पति के अनुकूछ जानकर बड़ी 
प्रमुदित हो जल्दी २ बांटने लगी ॥ २८ | 

सगे ३१ ( व० ३१ ) लक्ष्मण का आज्ञा मांगना 

मुल-एव श्रुवा तु संवाद लक्ष्मणः पूवमागतः । बाष्पपर्याकुल- 
मुखः शोक सोहुमशक्तुवत्त ॥९॥ से श्रातुश्वरणों गाह निपीड्य 
रघुनन्दनः । सीतामुवाचातियशा राघर च महाव्रतम ॥२॥ यदि 
गन्तुं कृवा बुद्धिवन मगगजायुपप् । अह तानुगमिष्यामि वनमग्रे 
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घनुंधरः । ३२ ॥ मया समेतोडरण्यानि रम्पानि विचरिष्यासि। 
पक्षिभिर्मगयथेश्र संघष्टानि समन्‍ततः ॥ ४ ॥ 
टीका-इस सम्बाद को खुनकर पहले आया हुआ रूक्ष्मण आंसुओं 
से व्याप्त मुख वाछा शोक को न सहार सक्ता हुआ ॥१॥ भाई 
के चरणों को पकड़कर वह परमयशस्वी रघुसन्तान सीता से ओर 
महात्रती राम से यों बोछा॥रायादि यंग ओर हाथियोंसे युक्त बन 
को ज्ञानिका निश्चय कर लिया है,तो में घनुष पकड़कर आपके साथ 
आपके आगे वन को जाउंगा॥ ३॥पेरे साथ आप बहुत वनों में विचरेंगे, 
जहां पक्षी ओर भोरों के समूह चारों ओर गन रहे हैं ॥ ४॥ 
मल-+ न देवलोकाक्रमर्ण नामरत॒मढ हणे। ऐस््य चापि छोका- 
नां कामये न त्वया बिना ॥5॥ एवं बबाणः सोमित्रिवेनवासाय 
निश्चितः । गयेण बहुमिः सान्लेंनिषिद्धः पुनरत्रवीत ॥६॥ अनु- 
जातस्तु भवता पूर्वमेव यदस्म्पहम । किमिदानी पुनरापे क्रियते 
में निवारणम ॥आकयदर्थ प्रतिषेधों में क्रियते गन्तुमिच्छतः । 
एवदिच्छामि विज्ञातुं संशयों [दि ममानघ ॥ < ॥ 
टीका[-आपके बना न में देवछोक में पहुँचना न अमर होना मांगता 
हूं, न सारे छोकों का ऐशवये चाहता है ॥ ५ ॥ इस प्रकार जब 
लक्ष्मण ने वनवास के छिये निश्चित होकर कहद्दा,तो राम ने बहुत 
बड़ी तसली देकर रोका, (जिसको सुनकर) वह फिर बोला ॥६॥ 
जब आपने पहले ही मुझे अनुमाति#दे दी है, तो अब फिर यह 
आप मुझे क्यों रोकते हैं॥9॥ क्यों सुझे जाना चाहते हुए को यह 
रोक है, यह जानना चाहता हूं हे निष्पाप ! मुझे संशय है ॥<॥ 
पल-ततोउच्रवीन्पहावजा रामो लक्ष्मणमग्रतः । स्थिते प्राग्गायिने 
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* पूथे २१। २१ में उसे अनुमति दी है। 
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वीर याचमान कृताआलिप ॥ ९ ॥ + स्निग्पों धर्मरतों वीर सतत 
सत्पथे स्थित) । प्रिय/ प्राणतमों वद्यों श्रावाचापि सखा च में ॥ 
॥ १० ॥ मयाद्य सह सोमित्रे खाये गच्छाते तद्रनम । को भजि- 
प्यति कोसल्यां सुमित्रां वा यशस्विनीम ॥ १९ ॥ तापार्योा स््र- 
यमव्रेह राजानुग्रहणेन वा । सोपित्रे भर कासल्यामुक्तमर्थमम्तुचर ॥ 
0१ २॥ एवं मयि च ते भक्तिमविष्याते सुर्दाशता । धर्मज्ञ गुरुपू- 
जायां धमश्चाप्यतुलो महान ॥ १३ ॥ 

टीक[-तव मह्ातेस्द्री राम हाथ जोड़कर आगे खड़े हुए आगे २ 
चलने की याचना करते हुए वीर लक्ष्मण से बोला ॥९॥ तू स्नेह 
में भरा हुआ,घरप रत,निरन्तर सन्प्रागे में स्थित, प्यारा, प्र।णतुल्य, 
वशदर्ती भाई ओर सखा है ॥ १० ॥ पर मरे साथ आज तरे वन 
जाने प्र कोसल्या का ओर यशस्विनी सुप्रित्रा का कौन सेवन 
करेगा॥* १॥उस आर्या को ओर कौसल्या को है लक्ष्मण | आप 
स्वये वा राजा के अनुग्रह से पाछन कर, यह काम कर ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार मुझ में तरी माक्ते पूरी दशित होगी ओर हे धर्मन्ञ 
गुरुपूजा में धर्म भी अतुल होगा ॥ १३॥ क्‍ 

सुल-एवं कुरुष्व सोमित्रे पत्कृत रघुनन्दन । अस्माभिभ्िप्रहीणाया 
मातुर्नों न भवेत्‌ सुखय ॥१४ ॥ एजमुक्तस्त रामण लक्ष्मण) इछ- 
हणया गिरा। प्रत्युवाच तदा रामे वाक्पज्ञों वाक्‍्यक्रोविदरम॥१७ 
तबेव तेजसा वीर भरतः पूजायिप्योत | कौपल्‍यां च॒ सुमित्रां च 
प्रयता नात संशयः॥ १ ८॥ को सल्‍या विभ्वयादार्या सहन मद्गिधानापे 
यस्या; सहस ग्रामाणां संप्राप्रमुपजी विनाम ॥ १७ ॥ तदात्मभरणे 
चेब मम मातुस्तथव च। पर्याप्ता मद्रिधार्ना च भरणाय मनस्थिनी ॥ 

टीका-ह रघुनन्दन लक्ष्मण मेरे वास्ते ऐसा कर,क्योंकि हम दोनों 
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में वियुक्त हुई हमारी माता को सुख नहीं होगा ॥ १४॥ जब 
स्पष्ठ वाणी से राम ने लक्ष्मण से ऐमे कहां, तो वह वाक्य का 
जानने वाहा वाक्य के जानने वाछे को उत्तर देता भया॥९५८॥। 
तरे ही तेज से है वीर |! कोसल्या को ओर सुमित्रा को भरत 
शुद्ध मन से पूजेगा, इस में संशय नहीं ॥ *१६॥ ओर आयो 
कोसल्या मरे जसे सहस्चोंका पालन कर सक्ती है, जिसके नोकरों 
को सहसख्र गाओं मिले हुए हैं ॥ १७॥ वह यश्ञास्विनी अपन 
पालन में, मरी माता के पालन में ओर प्रेरे जैप्तों के पालन में 
ममथ है ॥ २८ ॥ 

म्‌ल-कुरुष्व मामनुचर वेधम्य नेह विद्यते। क्रतार्थों5ई भविष्याि 
तवचाथः प्रकस्प्यते ॥९९॥ धनुरादाय रूुशरं खनिन्नपिटकाधरः। 
अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्‍्थान तब दर्शयन्‌ ॥२० ॥ आहरिष्यामि 
ते नित्य मूछानि च फलछानि च । वनन्‍्यानि च तथान्यानि 
स्वाहाहणि तपस्विनाम ॥२१॥ भवांस्तु सह वैदेल्या गिरिसानुषु 
रंस्थत । अह सर्वे करेष्यामि जाग्रतः स्वपतरच ते ॥२२॥ 

टीकों-“मो स॒झे अपना अनुचर बनावें, इस में कोई उलट नहीं, 
(क्योंकि यहां का सारा काम मेरे बिना चल जाएगा)आपकी सेवा 
हंगा आर में कृताथ हूगा ॥१९॥ घनुषराण लिये, ( कन्दमूल 
खादन आर डाछन के लिये) खनित्र ओर पिटारी को धारण किय 
हुए मागे दिेखछाता हुआ आपके आगे चलेगा॥२०॥नित्य आप 
के छिये फछफूलछ छाडंगा,और दूसरी जंगली वस्तुएं भी जो तप- 
लिया के हाम के याग्य होती है ॥२९॥ आप जानकी क साथ 
प्रेत की चोटियों पर रमण करेंगे, में आपके जागते और सोते 
सब कुछ करूंगा ॥ २२१॥ 
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सूल-रामस्खनेन वाक्येन सुप्रीतः। मत्युवाच तम्‌ । त्रज्माइच्छरव 
सौभित्र सवेगेव सुहस्ननम ॥२शी॥ ये च राज्ञो ददों दिव्ये महा- 
त्मा वरुण; स्वयम । जनकस्य महायत्व घलुवी रोंद्रदर्शने ॥ २४॥ 
अमेद्य कवचे दिव्ये तृणी चाक्षय्यसायको | आदिलविमछाभोद्रो 
खड़े! हेमपरिष्कृतों ॥२०।॥ सत्कृस निहित सबमेतदाचार्यसब्ानि 
सर्वमायुधमादाय क्षिप्रमावन लक्ष्ष्ण ॥२६ ॥ से सुहज्जनमामन्यय 
बनवासाय निश्चित) । इक्ष्दाकुगुरुपागम्ब जग्राहायुधमुत्तमम। २३ 
तहिष्ये राजशादईलः सत्कृते मास्यभूविवम | रामाय दर्शयामास 
सौर्मित्रिः सर्वमायुधम्‌ ॥ २८ ॥ 


टक[-राम इस वाक्य से बड़ा प्रसन्न हुआ उसे उत्तर देता भया, 
जा हे लक्ष्मण ! सारे ही सुहृदजनों से आज्ञा ले आ ॥२शे।आओर 
बह दोनों भयड्ुर घनुष जो महात्मा वरुण ने स्वये राजा जनक 
को महायज्ञ में दिये थे ॥२४॥ ओर दोनों अभेद्य कवच, आर 
अनखुद तीरों वाले दोनों भत्वे, ओर सोने की सुद्दीवाली सूर्य 
की तरह चमकती हुई दोनों तलबारं॥ २० ॥ यह सब सत्कार 
पूृषेक आचार्य के घर मे रक्‍वा हुआ है, सो तू श्र ले करके हे 
लक्ष्मण जल्दी आ ॥२दावनवास हू लिये निश्चित हुआ लक्ष्मण 
सुहृदननों से आज्ञा के, इक्ष्याकुओं के गृह के पास जा, लक्ष्मण 
शख्र को ग्रहण करता भया ॥२»॥। फिर उप्र क्षत्रियश्रष्ठ कक्ष्मण 
ने माछा से भुषित दिव्य शस्त्र छाकर राम को दिखलाए ।२4॥ 
मूल-तमु॒वाचात्मवान्रामः प्रीया लक्ष्मणमागतम्र | काछे लमागतः 
सोम्य कांक्षित मम लक्ष्मण ॥२९॥ अइ प्रदातुमिच्छापि यदिदं 
मामक धनम। ब्राह्मणम्यस्तर्पास्विभ्यस्वया सह प्रंतप॥ ३० ॥ 
वसन्तीह द॒ढं भत्तया गुरुषु द्विजसत्तमा: । तपामापे च में भूयः 
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संर्वेधां चोपज्ञीविनाम ॥ ३ शविमिष्ठपुत्र तु सुयकज्ञमाय त्वमानयाशु 
प्रवर॑ द्विजानाम | आप प्रयास्यामि बने समस्तानभ्यच्य शिष्टा- 
नप्रान्द्रजातीन ॥ ३२ ॥ 

टीका-वव उदार दृदय राम ने प्रीति से आए लक्ष्मण को यह कह्दा 
है साम्य लक्ष्मण | मर चाहे हुए समय पर आया हैं ॥ २९ ॥ 
है परंतप! थे अपना सारा धन तेरे साथ मिककर तपस्वी वाह्मणों 
को देना चाहता हूं ॥३०॥ यहां गरुआ के पास दृढ़ भक्ति से 
जो ब्राह्मण वास करते हैं, उनको भी ओर फिर अपने मारे. 
नोकरों को भी ( देना चाहता है) ॥३१९॥ सो वासिष्ठ के पुत्र द्वन- 
बर आय सुयज्ञ को यहां जल्दी लआ, ओर भी सारे व्ाह्मणों 
को पूजकर में वन को जाऊंगा ॥ ३२ ॥ 

सग ३२ ( ब० ३२ ) राम का घनादि दान 

मुल-तमागत वदविदं प्राअलि! सीवया सह । सुयज्ञमभिचक्राम 
राधवो उप्रिमितवराचितम॥ १॥ जातरूपमयसुख्येर ड़ देः कुण्डलेःशुमेः 
सदेमसूजेमणिमिः केयरवलयरापे ॥२॥ अन्येश्व रतेबेहुभः काकु- 
त्प्यः प्त्यपूजयत्‌ । छुकज्ञ स तदोबाच राम। सीताप्रचोदितः ॥ 
'है॥ हारे व हेवसूत्र च भाय।ये सोम्य हारय । रशनां चाथ सा 
सांता दातुमिच्छाते ते सखे ॥४॥ 

टीका[-जब वह वेद को जानने वाहक घुबज्ञ आया, तो राम हाथ 
जोड़ सीता सहित पूजित आग्ने की धरइ उन की प्रसपैया 
करता भया ॥१॥ ओर साने के सुन्दर वाहुअन्द, शुभकुण्दर 
सान के खूत्र (जज्जार ) में प्राये हुए रत्र केयूर और कड्ढणों से 
॥२॥ और ओर भी बहुत रत्नों से उत्त की पूजा की और फेर 
स।ता स मरे हुए राम ने छुयज्ञ को यह कहां ॥३॥ ( सीता का 


२२६ श्रीवाल्पीकि रामायण 


यह ) हार और हेमसृत्र हे सोम्य ! स्त्री के लिए छेजा ओर हें 
सखे ! यह सोने की तडागी सीता देना चाहती है ॥४॥ 
प्रल-अद्भद।नि च चित्राणि केयूराण छ॒माने च। प्रयच्छति 
सखे तुभ्यं भायाये गच्छती वनम्‌ ॥5॥ पर्यद्धूमग्रथस्तरण नाना- 
रत्नविभूषितम । तमपीच्छाति वबेदेही प्रतिष्ठापयितुं त्वाये ॥६॥ 
नाग; शच्चुजयों नाम मातुलों ये ददों मम। ते ते निष्कसइल्लण 
ददामे द्विनपुड्त् ॥»॥ इत्युक्तः स तु रामेण सुयज्ञः प्रातेग्ह्य 
तत्‌ । रामलक्ष्मणसीतानां प्रयुयोजाशिष। शिवा* ॥८॥ 
टीका-विचित्र बाहुबन्द ओर शुभ केयूर हे सखे | बन को नार्तः 
हुई सीता तेरी भारया को देना चाहती है ॥५॥ उत्तम बिस्तर स 
मुक्त, नाना रत्नों से भांपत यह पलंग भी जानकी तुझे देना 
चाहती है ॥८॥ और यह इच्चु नय हाथी जो मेर॑ मामा न दिया 
है, वह हजार मुहर के साथ हे द्विजपुंगर ! आपको देता हूँ ॥७9। 
रामस एस कहा हुआ घुयज्ञ उम्र को स्वीकार कर राम लक्ष्मण 
आर सीता को. शुभ आश्ञीवांद देता भया ॥4॥ 
सूल-अधाब्रवी द्वष्पगलांस्तिप्ठ तश्चापनी दिन! । स प्रदाय बहुद्रव्य- 
प्रकेकस्पेपनीवनम ॥९॥ लक्ष्मणस्य च यद्वेदम गई च यदिदंपम 
अग्न्यं कार्यमकेक यावदागमन मम्र ॥१०॥ इत्युक्का दुःखित 
सर्वे जने तमुपजीबिनम्‌ । उवाचद धनाध्यक्षं धनमानीयतां गम 
॥९१॥ दताइस्थ घनमाजहः सर्वे एबोपजीविनः । स राशः 
सुमहांस्‍्तत्र दशेनीयों हादश्यत ॥१२॥ ततः स पुरुषव्याप्रस्तद्धन 
सहरृूक््मणः । द्विनेभ्यों बालदद्धेम्प४ कृपणेम्यों दृदापयत ।१३। 
टीका-भत्र पास खड़ हुए आंसुओं से रुके हुए गछे वाले नोकरों 
में से एक २ को बहुत सी जीविका देकर बोला ॥९॥ मेरं आने 
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तक मरे ओर छक्ष्मण के घरों को कभी खाली न छोड़ना॥१२०॥ 
यह उन सारे दृःखित उपजीवी वर्ग ( नौकरों चाकरों ) को कह 
कर फिर धनाध्यक्ष से बोछा, कि मेरा खज़ाना छे आओ ॥९ *॥ 
तव उपजीवीजन उस के सारे धन को छे आए, वह वहां बढ़ा 
दर दर्शनीय दिखलाई देता था ॥ २ रातब वह पुरुष अरष्ठ लक्ष्मण 
समेत उप्त धन को ब्राह्मणों को ओर दीन बाल ह॒द्धों को देताभया 
मूल-तत्नासीप्पिद़्लो गार्ग्यखिनटों नाम वे द्विनः। क्षतरद॒त्तिवने 
नित्य फालकुदाललाड़ली ॥१४॥ ते हद्ध तरुणी भाया बाला- 
नादाय दारकान । अव्रवीद ब्राह्मणं वाक्य दारिद्र्थेणा भिपीडिता 
॥१०॥ अपास्य फा्े कुदाले कुरुष्व वचन यम । राम॑ दर्शय 
धपज्ञ यादें किआ्दवाप्स्यसे ॥१६॥+ स भायांया वचः श्रुला 
शगाटीमाच्छाद दबछदाप । स प्रातिष्ठत पन्‍्थान यत्र रामनियेशनम 
टीका-वहां एक भूरे रद्ग का गगे गोत्री त्रिजट नामी ब्राह्मण 
थः,नो फाल कुदाल आर लम्बा दण्ड केकर बन में निर्वाह [किया 
करता था ॥ २४॥ उप्त ढ॒ृद्ध ब्राह्मण को उसकी तरुणी भार्या 
गरीबी से तेग आईं हुईं छोटे बच्चों को सामने छाकर यह वाक्य 
बोली ॥१५॥ फाछ कुदाल को छोड़कर मेरं वचन को कीजिये, 
धर्मज्ञ राम के पाप्त जाओ, यदि कुछ मिछनाए ॥१६॥ वह भार्या 
की बात मान, फटी फूटी थोती पहन राम के घर गया ॥१७॥ 
सुल-भप्रग्वाद्रेर।सम दीप्त्या त्िजर्ट जनसंगादे। आपश्रपमायाः 
कक्ष्याया नने काोश्चिदवारयत ॥२८॥ स राममासाद तदा त्रिजटों 
वाक्यपत्रवीत। निनों बहुपुत्नोइस्मि राजपुन्र महाबरू ॥२९॥ 
तमुवाच तती रामः परिहाससमान्दितम ॥२०॥ गयां सहसख्रमप्येक 
न द विश्राणित मया । परिक्षिपासे दण्डेन यावत्तावदवा प्स्पमे । 
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टीका-तेज में वह भ्रगु आर अड्डिरा के तुल्य था, अतएव इतने 
बड़े जनसमुदाय में से पांचत्री डेवढ़ो तक उसे कोई रोक नहीं 
सका ॥ १८ ॥ राजपुत्र के पास आकर त्रिजट यह वाक्य बोला, 
है राजपुत्र महाशय ! में वहुत पुत्रों वाला निर्धन हूँ ॥ २९ ॥ 
उसको राम ने हंसी से यह कहा ॥ २०॥ अभी गौओं का 
एक महस्र भी मेंने नहीं दिया है, सो तू अपने दण्ड को जितनी 
दूर फेक सकेगा, उतनी गोएं तेरी होंगी ॥ २१॥ 

मुल-म्र शाटों पारितः कट्यां संश्रान्तः पारविष्ट्य ताप | आ- 
विद्धय दण्ड चिल्षेप स्वप्राणन वेगतः ॥२२॥ से तीर्खा सरथूपारं 
दण्डस्तस्य कराच्च्युव: | गाव्रञ बर॒साह सर पपाताक्षाणसनिधों 
॥२३॥ ते परिष्वज्य प्र्भात्पा आवाप्य सरयूतटात । आनयामास 
ता गावख्रिजटस्याश्रपं प्रति।२४) उदाच च तदा रामस्ते 
गाग्पेपामिमान्थयन्‌ । मन्युन खलु कतेव्यः परिहासों हये मम २८ 

टीका-वह बड़ी तेज़ी के साथ घोती को कमर में लपेटकर दण्ड 
को घुमाकर पूरे जोर के साथ वेग से फेंकवा भया ॥ २२॥ दण्ड 
उम्रके हाथ से छूटते ही सरयू के पार निकछकर अनेक सहतसों 
(गोओं)वाले गोवनज् में बेछ के सामने जापड़ा॥२३॥धर्मौत्मा (राम) 
ने उसे गले छगा छिया, ओर सरयू के किनारे तक जितनी गौएं 
थीं, वह त्रिजट के आश्रम में पहुंचादी ॥२०॥ और उस गार््व॑ 
को वपल्ठी दता हुआ राम यह बोला, आप इस बात का कोध 
न करें, क्योंकि यह एक हंसी की बात थी ॥ २५ ॥ 

मूल-इद दि तेजस्तव यदूदुरत्यय तदेव जिन्ञासितुमिच्छता मया। 
इप भवानथममिश्रचो दितो &णीष्व कि चेदपर उ्यवस्यतति ॥२६॥ 
ततः सभायख्रिजटों महामुनिर्गवामर्नाक प्रतिशद्य मोदितः । यशो- 
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बलपी तिसुखो पबृंहि णी स्तदाशिष: प्रयवदन्पहात्मनः ॥ २७ ॥ से 
चापि रामः प्रतिपृणमानसो मह।धन घधर्मबलेरुपा नितम । नियोज- 
यामास सुहज्जने चिराद्रथार्थमंगानवच+प्रचोदितः ॥ २४ ॥ द्विजः 
सृहदभ्य ननो 5थवा तदा दरिद्रमिक्षाचरणश्र यो भवेव । न तत्र 
काथ्रिन्न बमव तपितों यथार्थसंपाननदानसंश्रमेः ॥ २९ ॥ 


टीका[-यह जो आपका सारी दुनिया को अपन सामने झुकाने 
वाका तेज है उमी को जानना चाइते हुए मेंने इस वात के 
लिये आपको परणा की, अब कहिये यदि कुछ आप आर भीं 
चाहते हैं ॥२०॥ तब बढ़ स््री सहित मद्दासुनि तिज्ट मोओं के 
समूह को लेकर प्रसन्न हुआ महात्मा (राम) का यश्ष बल गोत 
र॒ मसब्च के बहाने वलछ आशावद दता सवा ॥ जज) पह राम 
भी जिसका पन भरा हुआ हैं घवलछ से कमए हुए अपने बड़े 
थन को यथायोग्य सन्‍्मान के दचरनों से मरा हुआ जरदी ई। सु 
हृटननों में छगा दता भया॥२८॥ ब्राह्मण, सुहृद्‌, भ्यजन, गरीब 
और मिशक्षुक उप्त समय कोई ऐसा नहीं था,जो यथायाग्य सन्‍्मान 
दान और संश्रम ( सत्कार ) स तृप्त न किया गया ही ॥२९॥ 
सगे ३३ (व० ३३) बन को जाते हुए पिता के द्शन को जाना 
सुल-दक्तता तु सह वर्देदा बाह्मणेम्यों घने बहु। जग्मतुः पितरं 
द्रष्टू सीतवया सह राखरोी ॥ ९ ॥ न हि रथ्या; सम शक्यन्त गस्‍्तु 
वहुजनाकुछा:। आरुद्य तस्मात्यामादान्‌ दीनाःपश्यानेत राघवस॥ 
२॥ पदाति सानुने दृष्ठा समीने च जनास्तदा । ऊचुबहुनना 
बाच!ः शोकोपहतचतसः ॥३॥ ये यान्तमनुयाति सम चतुरड्रबर्ल 
महत्‌ । तमेके सीतया साथमनुयाति सम लक्ष्पण+ ॥ ४ ॥ 
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टीका-जानकी के साथ ब्राह्मणों को बहुत सा धन दे करके यह 
दोनों राघत सीता सहित पिता के दशेन को गए ॥१॥ बहुत 
| से भरी हुई गलियों में चलना अशक्य था, इस लिए लोग 
महलों के ऊपर चढ़ कर बड़े दीन हो राम को देखने छगे ॥२॥ 
छोटे भाई ओर सीता के साथ राम को पेदल देख कर उत्त समय 
लोग शोक से दवे हुए चित्तताले अनेक प्रकार की बातें कहते 
भय ॥ श। जिस के चलने पर उन के पछे बड़ी भारी चतुरद्ध 
सेना चछती थी, आज सीता सद्दित उस्त अकेले के पाौछे केवल 
लक्ष्मण चल रहा है. ॥ ४॥। 
प्रल-ऐश्वयस्प रसज्ञ: सन्‍्कामिनां चव कामंदः। नेच्छत्येवानृत करते 
पितरं घर्मगोरवाद्‌ ॥५॥ या न शक्या पुरा द्रष्ठ मृतराकाशगेरपि। 
तामद्य सीतां पृश्यन्त्ि राजपा्गगता जना। ॥६॥ अड्ररागोचितां 
सीतां रक्तचन्दनतेविनीम्‌ । वर्षमुष्णं च शीत च नष्यत्याश विव- 
णंताम्‌ ॥»॥ + आन शस्यमनुक्रोशः श्रते शीले दमः शमः । राघव॑ 
शाोमयन्त्येते पढगुणाः पुरुषषभम ॥ ८॥ तस्मादस्यापघातेन प्रजा; 
परम पीडिता!। ओदकानीब सत्वाने ग्रीष्पे सलछिलप्ेक्षयाव ॥९॥ 
टका-ऐशय के रस का जानने वाछा ओर अरथियों के अर्थे। का 
पूरने वाला होकर भी धर्म के गौरव से पिता को झूठा करना नहीं 
चाहता है ॥५॥ जिपको आकाश में चडनेवले जीव भी पहले नहीं 
देख सक्ते थे,डस सीता को आज राजगाग में स्थित छांग दख रहे हैं 
॥6॥ अड्भराग के योग्य, रक्त चन्दन के सेबन करने वाली सीता 
के रंग को वर्षो गर्मी ओर सर्दी बदछ देगी॥»॥ अ्दिसा, दया, 
शास्त्र, शौल, शम, दम, यह छः गुण पुरुष श्रेष्ठ राप को शोमाय- 
मान कर रहे हैं ॥८॥ इस छिए इस की पीड़ा से सारी प्रज्ञाएं 
: पीड़ित हुई हैं जैसे ग्रोष्प में नल के क्षय से जडजीब ॥९॥ 
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पम्रल-पीडया पीडिते सर्वे जगदस्य जगतते! । मूलस्येबापघातेन 
दक्ष: पुष्पफलोपगः ॥१०॥ ते लक्ष्मण इव क्षिप्र सपत्न्यः सहवा- 
न्धवाः । गच्छन्तप्रनु गच्छामों येन गच्छाति राघव३ ॥११॥ उद्या- 
नाने परित्यज्य ज्षेत्राणि च गृहाण च। एक दुःखसुखा राम- 
मनुगच्छाम घार्मिकम ॥१र२॥ बने नगरपमेबास्तु येन गच्छाते 
गराघवः | अस्पानेश्व परित्यक्त पुरे सपद्मतां बनम्‌ ॥२३॥ 

टीका-इस जगत्पाते की पीड़ा से सारा जगत ही पीड़ित हो रहा 
है, जने मूल पर चोट से फल पुष्प समेत सारा दक्ष पीडित होता 
है॥१०॥ सो हम भी लक्ष्मण की तरह जरदी पानियों समेत ओर 
बान्धों समेत जाते हुए के पीछे जायेंगे, जिस मार्ग से राम जाएगा 
॥११॥ वर्गाचे, क्षत्र, ओर घर छोड़ कर एक दुःख झुख वाले हुए 
हम घार्मिक राम के पाछे जाएँग॥१ रवन नगर हो होज्ञाएगा, जहां 
से राप जायगा ओर हम से छोड़ा हुआं पुर बन बनेगा ॥१३॥ 

सूल-राघण वय॑ सर्वे वन वत्स्याम निहता3॥१४७॥ इत्येब विविधा 
वाचो नानाजनम्मीरिताः । शुभ्राव राखवः श्रुत्ना न विचक्रेज्स्य 
मानसम॥ «॥ प्रतीक्षमाणो इभिजन तदातमनातैरूप। प्रहसन्निवाय। 
जगाम रामः पितरं दिवृक्षः पितुनिदेश विधिवाश्चेकीषु। ॥९८॥ 
पितुनिदेशन तु धर्बत्सछा वनप्रवेश कृतबुद्धिनिश्वय! | स राघवः 
प्रेक्ष्य सुमन्त्रमबदी जेवेद यस्व गमन॑ नयाय में ॥१७9॥ 

टीका[-हम राम के साथ चेन से वन में रहेंगे ॥२४॥ इत्यादि विविध 
बाणियें अनेक लोग से उच्चारण की हुई राम छुनता भया और 
छुन कर उप्त के मन में कोई विक्रार नहीं हुआ ॥९५॥ देखता हुआ 
भी डन छोगों को जो पीडेत हो रहे हैं, स्वयं पीडेत न हुआ 


९.4 


हृत्ता हुआ राम पिता की आज्ञा को विधिवत्‌ करना चाहता हुआ 
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पिता के दर्शन को गया ॥९6७॥ बहू धर्म का प्यारा राम-जिस ने 
पिता की आज्ञा से वन प्रवेश में अपना बुद्धि निश्चय कर लिया हे 
सुमनन्‍्त्र को देख कर वोछा, राजा को मेरा आना निवेदनकाीनिए। 
सग ३४ ( ब०» ३४ ) राम का पिता से विदा मांगना 
पल-स रामगपितः लिप्त सतापकलुपेन्द्रि व । प्रविद्य नृपाते खूतों 
नेःखसन्ते ददश ह॥२॥ आवोाध्य च महाप्राज्ञ। परमाकुलचेतनस्‌ । 
राममेवानु शोचन्त खत) मराज्जलितबीतव ॥रा॥। अय॑ स पुरुष 
व्याप्रो द्वारे तिष्ठादे ते सुतः । वराह्मगेभ्पों घन दत्वा सर्वे चेबो- 
पत्नीविनाम ॥३१ स लां पद्यतु भद् ते राम सत्यपराक्रमः । 
सान्उुद्र आपूच्छय ला मिदानीं दिदृक्षत ॥४॥ 
टीक[-राम मे भजा हुआ खूत जल्दी प्रवेश करके संताप से व्या- 
कुछ इन्द्रियां ब:छ राजा को आहें मरते हुए देखता भया ॥१॥ 
बह महाप्राज्ञ सृत (है महाराज !) एसे सम्वोधन करके राम को ही 
शोक करते हुए अत्यन्त व्याकुल चेतना वाले राजा से हाथ भोड़ 
कर वाला ॥२॥ यह बह पुरुष श्रष्ठ आप का पुत्र ब्राह्मणों को 
ओर अपने उपजीवियों को सारा धन देकर के आप के द्वार पर 
खड़ा है ॥३॥ वह सच्चे पराक्रम बाछा राम आप के दर्शन करे, 
सार छुहदजना को पूछ कर अब आप के दशन चाहता है॥४॥ 
सुल-गमिष्याते महारण्य ते पय जगतीपते। हत राजगुण;स 4- 
रादृत्यमितर राहिधाभे॥«०॥ मत सत्यवक्यों पमोत्या गाम्भी्याव साग 
रापुप+ । आकाश इत्र ।नष्पड्नी नरन्‍ प्रत्युवाच बस ॥)। सम- 
न्त्रानय मे दारान्य काचदिह मामकाः। दारे परिदतः सर्वद्रष्टाने- 
च्छाम राघत्रम ॥9॥ साउन्तःपुरमतीत्येव ख्लियस्ता वाक्यमत्रबीव । 
आया ह्वपाते वो राजा गम्यतां तत्र मा चिरम ॥८॥ 
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टीका[-अब वह महाबन की ओर जाने को है, दे एथिवी के मालि- 
के |! उम् को देख, जाके रविमियों से मूय की तरह सार राज- 
गणों से युक्त है ( यह मुन ) वह सच्ची बाणी वाला 
धर्मात्मा राजा नो गेभीरता में समुद्र के तुल्य है ओर आकाश 
की तरह निर्लेंप है उपसे थढ़ बोछा ॥5॥ है सुमनन्‍्त्र मरी स्त्रियों को 
लेआ और जो कोई और भी वहां मेरे अपने हैं, उन सब से युक्त 
हो उस धार्मिक को देखना चाहता हूँ ॥»॥ वह अन्त३ पुर में 
बहुत जल्दी पहुंच कर उन ख्तरियों से बोछा, है आयाओ ! आप 
को राजा बुरते हैं, चलिये देर न हो ॥4॥ 
मृऊल-पबमुक्ताः स्लरियः सर्वा; सुफन््रेण नृपाज्ञया | प्रचक्रम॒ुस्तद्ध- 
वन भतुराज्ञाय शासनम ॥९॥ आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य मही 
पति! । उवाच राजा ते सूत सुमन्त्रानय में सतम ॥१-॥ से सूतो 
राममादाय लक्ष्मण पेथिी तथा। जगामाभिमुखस्तृण संकाई 
जगतापतेः ॥९ ९॥ स राजा पुत्रमायान्तं दृष्ट्वा चारात्कृताज्नालहम 
इत्यायामनात्तणमात्तेः ख्लरीजनसहत) ॥२२॥ 


कु 


टीका-राजा की आज्ञा से समन्‍त्र द्वारा ऐसे कही हुई वह सत्र 
ख़ियें भर्ता की आज्ञा मान कर उत भवन को गई ॥९॥ ख्ियों के 
आजाने पर उन को देख कर एथिवीपाते राजा ने सूव को कहा 
सुमन्त्र मेरे पुत्र को लेआ ॥१०॥ तत्र वह सूत राम लक्ष्मण ओर 
सीता को साथ लेकर जल्दी पृथिवीपात के सम्मुख गया ॥१२१॥ 
वह राजा अपने पुत्र को हाथ जोंड़ निकट आता देख कर 
पीडित हों ख्री जनों के साथ जल्दी आसन से उठा ॥९२॥ 

मूल-सो5मिदुद्राव वेगेन राम दृष्टवा विशांपातिः । तमसंग्राप्य 
दुःखातः पपात भव मूच्छितः ॥९३॥ ते रामोअ्म्यपतास्षिप् 


के ३ है. 
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लक्ष्मणश्र महारथः । विसेज्ञमिव दुःखन सशार्क नृपाति तदा ॥९४॥ 
ते परिष्वज्य वाहुभ्यां ताबुमो रामलक्ष्मणों। पर्यड्टे सीतया सार्थ 
रुदन्‍्तः समंवेशयन ॥१८।॥ अथ रामो सुहृतस्य कब्धसंज्ञ महीपतिस। 
उवाच प्राज्जलिवाष्पशोकाणवपरिप्लुतम्‌ ॥१६॥ 
टीका-वह प्रजाओं का मालिक राम को देख कर जल्‍दी आगे 
बढ़ा, पर उस के पास पहुंचने से पहले ही दुःख से पीडित हुआ 
मृछित होकर प्राथित्ी पर गिर पड़ा ॥१३॥ तब राम ओर महा- 
रथ लक्ष्मण जल्दी दुःख से अचेतनसे हुए सशोक राजा के पाप्त 
पहुंचे ॥१४॥ दोनों भाईयों ने भुज्ञाओं से उत् को गछे छगा कर 
सीता सहित राते हुओं ने पलंग पर लिटाया ॥५॥ तब थोड़ी दर 
के पीछे जब राजा को होश आईं, तो शोकप्तागर में डूबे हुए उम्र 
राजा से राम यह बोछा ॥९६॥ 
मल-आएच्छे लां महाराज सर्वेषामीशरो5उसि नः। प्रस्थित दण्ड 
कारण्यं पृश्य ले कुशलेन माम्‌ ॥१७॥ छक्ष्मणं चामुजानी 
सीता चान्वेतु मां वनम्‌ । कारणेवेहुमिस्तथ्यतरयिष्ाणों न चेच्छत: 
॥१८॥ नव पद्म च वर्षाणि वनवासे विहत्य ते। पुनः पादों 
ग्रद्दीष्या मे प्रातेज्ञान्ते नराधिप ॥१९॥ रुदन्ना्तः प्रिये पुत्र सत्य- 
पाशेन संयतः । केकय्या चोद्रमानस्तु मिथो राजा तमत्रवीव ॥२०॥ 
टीका-भाश् मांगता हूं, हें महाराज ! आप हम सब के मालिक 
हैं, अब दण्हक बन को जाते हुए मुझ्न पर कुशछ हाष्टे डालिए 
॥१॥॥ लक्ष्मण को भी अनुज्ञा दीजिए, और सीता को भी 
साथ जाने की आज्ञा दीजिये, बहुत सच्चे हेतुओं से इन 
को रोका भी गया है, पर यह नहीं रुकते हैं ॥१८॥ चौदह बरस 
बन में सेर करके प्रतिज्ञा के अन्त में हे नरपते फिर आप के चरण 
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ग्रहण करूंगा ॥१९॥ के केयी से एकान्त में प्रेरा हुआ सत्य की 
फांस में बेधा हुआ राजा आते हो रोता हुआ प्यारे पुत्र से बोछा 
मृूल-अ्रयस्ते रृद्यय तात पुनरागमनाय च। गच्छस्वारिष्टमव्यग्रः 
पन्यानमकुगों मपम््‌ ॥२१॥ अद्य लिदानी रजनीं पुत्र मा गच्छ 
सत्रथा । एड्ाई द्शननापे साधु तावचराम्पहम्‌ ॥२२॥ मातरं मां 
ये संपठ्यन बसेमामद शबेरीम । तर्पितः सर्वकामेस्ल शव कारये 
साथायेष्यमि ॥२३॥ दुष्करं क्रियते पुत्र सर्वथा राघव प्रिय | 
मत्ियार्यथ प्रियांस्व्वक्ला यद्यासे विजने वनम ॥२४॥ 
टीका[-कल्पाण के लिए, दाद्धे के लिए ओर फिर अआने के 
लिए जाओ है वात | तुम्हारा मार्ग तुम्हारे छिए पाप दुःख से 
रहित हो ओर कहीं से भय छाने बाला न हों ॥२१॥ किन्तु 
आन की रात ह पुत्र सर्वथा न जा, एक दिन भी और देख कर 
जी ठण्डा कर लगा ॥२२॥ माता की तर्फ ओर मेरी त्फ देखते 
हुए आज की रात रहो, सारी कामनाओं से तुझे तृप्त करेंगे, 
कल सपय पर ( आज वेमोका भी हो गया है) चले जाना॥२३॥ 
स्वेथा हे प्यारे पुत्र रात तू दुष्कर काम कर रहा है, जो भरे 
प्रिय के लिए प्यारों को छोड़ कर निज बन को जा रहा है ॥ 
सूल-वच्चना या तु छब्चा मे तां ते निस्ततुमिच्छसि । अनया 
टेचमादिन्या केक्रेय्याभिषचोदितः ॥२८॥ न चेतदाश्रयतर्म 
यव से ज्यप्ृः सुती मम | अपानृतकथ पुत्र पितर कतुमिच्छप्ति। २६। 
अथ रामछ्तदा श्वत्वा पितुरावस्प भापितम्‌ । लक्ष्मणेन सह श्रात्रा 
दीनो बचनमत्ररीव ॥र२आ। +प्राप्प्यामि - यानद्य गुणान्कों मे 
वस्तान प्रद।स्याति । अपक्रमणमेबातः सर्वेकामरह हणे ॥२८॥ 


किक 


टीका-शधव के नाश्ष करने वाली इस कैकेयी से प्रेरे हुए मेंने नो 


कण 
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धोखा खाया है त्‌ . उस से मेश निस्तारा चाहता है ॥२८।॥ यह 
कोई आंश्रयमय नहीं है, जो त्‌ मेरा ज्येष्ठ पुत्र होकर हे पुत्र 
प्रिता को झूठ वचन से बचाया चाहता है ॥ २६॥ तब राम 
पिता के इस भाषण को सुन कर दीन हुआ भाई लक्ष्मण के 
साथ यह वचन बोछा ॥२७॥ आज जिन णुणों को प्राप्त हंगा, 
कल वह मुझे कोन देगा, इस लिये यहां से निकृछना ही सारी 
कामनाओं से में स्वीकार करता हू ॥२८॥ 
सृल-यप्तु युद्धे बरो दत्तः ककेय्य वरद लया। दीयतां निखि- 
लेनव सत्यस्त भवत्र पार्थिव ॥२९॥ अहं नंदेश भवतों यथोक्त 
मतुपालयन्‌ । चतुर्दश समा वत्स्येवने बनचरे। सह ॥३० ॥ मा 
विपशों बसुमती भरताय प्रदीयताम । नहि में कांक्षित राज्य सुख 
मात्माने वा पियम ॥३१॥ यथा।नदेश कर्तु वे तवैब रघुनन्दन ३२ 
टीका-जो प्रसन्न होकर हे वर के देने वाले आपने कैकेयी को 
वर दिया हुआ है, वह पूरा हो, हे प्ृथिवीपते ! आप सच्चे वनिये 
॥२९॥ में आप की आज्ञा को यथोक्त पाछन करता हुआ बन- 
चरों के साथ चोदद वर्ष वन में रहूंगा ॥३०॥ मत सोच कीजिये, 
पृथिवी भरत को दीजिए, सुझे राज्य की इच्छा नहीं, न अपने 
लिए वी सुख वा प्रिय की इच्छा है ॥३२॥ जेसी कि आप की 
आज्ञा पूरी करने की इच्छा है हे रघुनन्दन ॥३२॥। 


भुरु-अपगच्छतु ते दुःखं मा भूर्वाष्पपारिप्लुनः । नाहे छ्ुभ्याति 
दुषष: समुद्र: सरितांपाते ॥३ रे॥ नेवाहं राज्यामेच्छाम न सुख 
न च मादेनोम । नव सवानिमान्कापान्न स्वर्ग न च जोवितम ३४ 
पवामहई सत्पामेच्छामे नानृतं पुरुषषेभ । प्रत्यक्ष तब सत्येन सुकृतेन 
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किक, 


चतेदशापे॥२५॥ न च दाक्‍्य मया तात स्थातुं क्षणमाप प्रभो। 
स शोक धारयस्वेम नाहे मेउइस्ति विपर्ययः ॥३२७॥ 
टीका-आप का दुःख दूर हो, आप आंधझुओं से परिष्लुत न हों, 
नदियों का पाते दुधष समुद्र कभी क्षुब्ध नहीं होता है ॥१श॥ न 
में राज्य को चाहता हूं, न सुख, न प्राथेवी को, न इन सारी 
कामनाओं को, न सवग को, न जीवन को ॥३४॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! 
में आप को सच्चा हुआ चाहता हूं, न कि झूठा हुआ, आपके 
सामने सचाई ओर पुण्य की शपथ करता हं॥ १८। हे तात है प्रथो ! 
में यहां क्षण भी नहीं ठहर सक्ता हूँ, सो आप शोक को थामिए 
मुझ से अब उलट नहीं हो सकता है ॥३६॥ 
सूलछ-अधथितो श्ारिप ककेय्या वर्न गच्छोति राघव । मया चांक्॑ 
व्रज्ञामीति तत्मत्यमनुपःलये ॥३७॥ मा चोत्कण्ठां कथा देव बने 
रेस्यःमद्दे वयम । प्रशान्तद्रिणाकीणें नानाशकुनिनादिते ॥३८॥ 
पिता हि दंवते ताव देवतानामापे स्पृतम्‌। तस्मादेवतमित्येव क- 
रिष्यामे पितुबंच: ॥ ३९ ॥ चतुदंशसु वर्षषु गतेषु नृपमत्तम 
पुनद्रक्ष्यासे मां प्राप्त सवापो५यं विशुच्यताम ॥४०॥ 
टाक[- वन को जा? यह वात केकर्या ने मुझ से मांगी है ओर 
हे राखव ! मेंने कहा हैं 'जाता हूँ! सो इस सत्य को पाछता है 
॥३9॥ है दव $ आप मर लिए उत्कण्ठा मत काोजय, हम शानन्‍्त 
हारेंणों से भरे हुये नाना पक्षियों से सुर्रेले हुए बन में आनन्द 
मनाएंगे ॥३८॥ है तात ! पिता देवताओं का देवता माना गया 
है. सो देवता का वचन जान कर ही में "पिता का बचने करूंगा 
॥३९॥ चोदद वरस के बीतने पर हे नर अष्ठ ! आप फिर सुझे 
यहाँ आया हुआ देखेंगे, सो इस संताप को दूर कीजिए ॥४०॥ 
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सूल-येन संस्तम्भनीयो5ये सर्वो वाष्पक्ों जन । स सत्र पुरुषशा- 
दुल किमर्थ विक्रियां गत। ॥४१॥ फछाने मूलान च भक्षयन्चन 
गिर्रीश्व पश्यन्सारेतः सरासि वे । वन प्रविद्येव विचितन्रपादपं 
मुखो भविष्याम तवास्तु निदाते! ॥४२।॥ एवं स राजा व्यसना- 
भिपन्नस्तापन दृःखन च पीडयपानः । आलिड्भथ पुत्र सुविन8संज्ञो 
भूपि गतो नव विचेष्ठ किचित ॥४१॥ देवयः समध्ता रुझृदुः 
समेतास्तां व्जयित्वा नरदेवपत्रीस । रुदन्सुमन्त्रो 5५पि जगाम मूर्छो 
हाहाऊृत तत्र वभृव सम ॥ ४४ ॥ 
टीका-5न सब रोते हुए जनों को जिसने थामना है वही आप 
पुरुषशादूछ | किस लिय विकार को प्राप्त हुए हैं. ॥४९॥ बने 
में फल मूल को भश्नण करता हुआ परेत नदियों ओर सरोबरों 
को देखता हुआ विचित्र छ॒क्षों वाले बन में प्रवेश करके सुखी 
हूंगा, आप को शान्ति हो ॥४२॥ तव वह राजा दुःख से घिरा 
हुआ शोक ओर मोह से झुरझाया हुआ पुत्र को आहिड्गन कर 
चतनता के नाश से मूछित होगया, ओर फिर कुछ चेष्ठा नहीं 
की ॥४३॥ तव केंकेयी के सिव्राय सब रानियें रोने रूगीं, सुमन्त्र 
भी रोता हुआ मूर्छों को प्राप्त हुआ ओर वहां सारे हाह्कार 


प्रचगया ॥ ४४ ॥ 
सग ३५ ( व० ३५ ) खुमन्च्र का फेकेयी को रोकना 
मूल-वाक्यवज्रनुपमेनि्भिन्द जित्र चाशुगे! । कैकेय्या सर्वमर्पाणि 
सुमन्‍्त्र:; पत्यभावत ॥९॥ नहाकायेतप किल्षित्तर देवीह विद्यते । 
पतिप्नी खामई मन्‍्पे कुलब्वीमाए चान्ततः ॥२॥ यम्महेन्द्रमित्राज्य 
दुष्प्रकम्प्यमिवाचलम्‌ । महोदधिमित्राक्षोम्प सतापयसि कर्मभिः 
॥ शा ग्रावमंस्था दशरथ मर्त्तारं बरदं पतिप । भर्तुरिच्छा हि नारीणा 
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पुत्रकोत्या विशिष्यते ॥४॥ यथावयों हि राज्यान प्राप्नवन्ति 
नृपक्षये । इक्ष्वाकुकुलनाथे5स्पिस्तछ्लो पयितुमिच्छास ॥५॥ 
टीका-तत्र वीरों के तुल्य कठोर वाक्यवज्ञों से कैकेयी के सारे 
मर्मों को वीबता हुआ सुमन्त्र बोला ॥१॥ हे देवि ! तरे लिये 
इस सप्तार में कुछ भी अकत्तव्य नहीं है, में तझे पति का थात 
करनेवछी आर अन्तवः कुछ का घात करनेवाढी समझता हं॥ 
२॥ जा त्‌ इन्द्र की तरह न जीता जाने वाले, प्रेत की तरह 
न हिलाए जाने वाके, ओर समुद्र की तरह न क्षोभ में आनेव।ले 
( राजा ) को अपने कप से सतप्र कर रही है ॥ ३ ॥ वर के 
देने वाले, धारण पोषण करनवाले, अपने मालिक दशरथ का 
अपमान मत कर, भत्ता की इच्छा ख्रियों के लिये पुत्र कोटि से 
बढ़कर हैं ॥४॥ राजा के मरने पर आयु के अनुसार राज्य को 
पृहात है। से ते इक््वाकुकुछ के मालिक के होते हुए इस 
( बाव ) को लुप्त करना चाहती है ॥ ५ ॥ 
पैल-राजा भवतु ते पुत्रों भरतः शास्तु मेदिनीस । बय॑ तत्र गमि- 
प्यामों यत्र रामो गामेष्यति ॥६॥ न च ते विदये क श्रिदतब्राह्मणों 
वस्तुमहात । ताहश सवप्मयादमद्य कम करिष्यसि ॥ज॥ आ श्चर्य- 
'भव पत्याम यस्यास्त दत्तमीरशम्‌ । आचरन्त्या न विहता सद्यों 
वात सादना ॥4॥ नेत्र भव झहाणेदं यदाह बस्ुधाधिपः । भर्तु- 
(एप्ठासुपास्वह जनस्यास्य गतिभेव ॥ ९ ॥ मा स्व प्ोत्साहिता 
आापदवराजसभप्रभम । भतार ७&कृमत(रमसद्धमसुपादधाः ॥१०४॥ 
टका-रा उत्र राजा बने, भरत पृथिवी का शासन करे, पर 
इम वहां जाएंगे, जहाँ राम जाएगा ॥६॥ तेरे अधिकृत देश में 


कार ब्राह्मण नहीं बसगा, इसप्रकार का तू आज बेमर्याद कर्म 
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किया चाहती है ॥9॥ में आश्रर्य की तरह देख रहा हूं, कि तेरे 
ऐसा आचरण करते हुए पृथिद्दी फट नहीं जाती है ॥ <॥ ऐसी 
पत हो, वह बात ग्रहणकर, जो राजा ने कहीं है, भर्ती की मर्जी 
पर चल, ओर इन लोगों की शरण बन ॥ ९ ॥ मत तू पापों 
से प्रेरी जाकर देवराज के तुल्य सारे छोक के पालने वाले 
भर्ता को असद धम का ग्रहण करवा ॥ १० ॥| 
सुल-परिवादों हि ते देवि महांछ्लोके वरिष्याति । यादि रामो बने 
याति विहाय पितरं नृपय ॥११॥ रामे हि यावराज्यस्थे राजा 
दशरथो वनम्‌ । प्रवेक्ष्याति महे्वासः पूरे त्तमनुस्मरन्‌ ॥१२॥ इति 
मान्वेश्व तीक्ष्णश्व केकेयी राजससदि । भुयः सेक्षोभयामास सुम- 
न्त्रस्तु कृताअछिः ॥११॥ नेव ना ज़ुभ्यत देवी नच सम परिदयते। 
न चास्या मुखबरणस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा ॥ १७४॥ 
टीका-६ देव | लाक में तेरो बड़ी निन्‍्दरा फल जाएगी, यादे 
राम मनुष्यों के पाठक पिता को ( घर )छोड़ कर बन को गया 
॥११॥ राम के योवराज्य पर स्थित होजान पर मह।धनुर्धारी 
राजा दशरथ वड़ों की चार का स्प्रण करता हुआ बन में 
प्रवेश करगा ॥१०॥ इसप्रकार नरम ओर तीए्ष्ण वाक्‍यों से 
राजसभा में घुमन्‍्त्र हाथ जोड़कर केकरेयी को अत्यन्त छुब्घ 
करता भया ॥२३॥ पर वह देवी न क्षुब्य होती है, न संतप्त 
होती है, ओर न इसके मुख का रंग फीका पड़ता है ॥ १४ ॥ 
सगे ३६( व० ३६ ) खुमन्‍्त्र का केकेयी को फिर कथन 
मुल-ततः सुमन्त्रमेक्ष्यकः पीडितो5त्र प्रतिज्ञया। सबाष्पमातेनि:- 
श्वस्य जगादेद पुनर्वेच॥१॥ खत! रतम्ुतपूणा चतुविधबला चमूः 
राघवस्पानुयात्रार्थ क्षिप्रे भ्रतिविधीयताम ॥२॥ ये चेनमुपर्जीवन्ति 


अपन ५ छह. 
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स्मते यश्व वीर्यतः । तेषां बहुविध दत्वा तानप्यत्न नियोजय 
॥३॥ घान्यकोशश्र य। कश्विद्धनफकाशइच मामकः । तो राममनु- 
गच्छेतां वसन्‍्त निर्मने बने ॥४॥ यजन्‌ पृण्येषु दशेपु विरजश्चाप्त- 
दक्षिणा: । ऋषिभिश्चापे सेंगम्थ प्रवत्स्यात सुख बने ॥«॥। 
भरतश्व महावाहरयोवध्यां पालायेष्याते। सर्वकामे; पुनः श्री मान्रामः 
प्साध्यवामिाते ॥5॥ 

टीका-तत्र इक्वाकुओं का राजा अपनी मतिज्ञा से पीड़ित हुआ 
आंसुओं महित लम्बा सांस मरके सुमन्‍्त्र से फिर यह बोका ।१। 
हैं खूत रत्नों से पूर्ण चार प्रकार की सेना राघद को अनुयात्रा 
(साथ चलने) के लिए जल्दी तय्यार कीजिए ॥रा। जो इस के 
नॉकर चाकर हैं ओर जिन के साथ वर पराक्रम से रमण करता 
है, उन को भी बहुत कुछ देकर साथ चलने की आज्ञा दो ॥श॥ 
मेरा जो अनाज का कोश ओर धन का कोश है, वह भी 
निरमन बन में इसते हुए राम के साथ जावे ॥४॥ पुण्य स्थानों में 
यश्ञ केरता हुआ और प्रयाप्त दीक्षणाएं देता हुआ ऋषियों के 
साथ मिल कर वन म॑ सुख से बसेगा ॥«॥ भरत मदाबाहु अयो- 
ध्या का पालन करेगा, ओरं श्रीमान्‌ राम को सारी कामनाओं 
के साथ रवाना करो ॥६॥ क्‍ द 

सूल-पव त्रवाते काकुत्स्थे केक्ेय्या भयमागत्म । मुख चाप्यग- 
पमच्छोपष स्व॒रश्चापे न्यरुच्यत॥आ। सा विषण्णा च संत्रस्ता 
मुखेन पारिशुष्यता । राजानमभेवाभिमुखी केकयी वाक्प्रमब्रवीव 
॥4॥ तबैब वंशे सगरो ज्वेष्ठपञ्रमुपार॒ुघत्‌ । अतमजु्ज इत 
ख्यात तथायं गन्तुमहोंदे ॥९॥ एवमुक्तो घिग्रित्येव राजा दश- 
रथोउब्रवीत । त्रीडितश्व जन; सवः सा च तन्नावबुध्यत ॥१०॥ 
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तेत्र बृद्धों महामात्रः सिद्धार्थो नाम नामतः । शुचिर्बहुमतों राज्ञ: 
केकेयीमिदमब्रवीत ॥२११॥ अपमझजों ग्रहील्ा तु क्रीडतः पाथि- 
दारकान्‌ । सरख्वरां प्रक्षिपन्नप्पु रमते तेन दुमातिः ॥९२॥ 

टीका[-दशरथ के ऐसा कहते हुए ककेयी को बड़ा भय हुआ, 
मुह सूख गया ओर स्वर रुक गया ॥9॥ वह उदास हुई ओर 
डरी हुई केकयी सूखते हुए मुख से राजा को ही आभेसुख कर 
के बोली ॥८॥ आप के ही वंश्ञ में राजा सगर ने बड़े पुत्र 
असमजन को भोगों से रोक दिया था, वसे यह जाने योग्य है 
॥९॥ ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने उसे घिकारा, ( कूयी 
के पक्चन के ) ठग सव छज्जित होगए, पर वह नहीं समझी १० 
तब सिद्धार्थ नामी प्रधान जो शाचे ओर राजा का बड़ा आदर 
दिया हुआ था, वह केकैयी से बोछा ॥११॥ अपमजज मार्ग में 
खछते हुए बच्चों को पकड़ करसरयू के जल में फेंक कर आनन्द 
पनाता था, इस लिए वह दुमेति था ॥१२॥ 

मूल-त दृष्दवा नागरा; सर्वे दा राजानमत्रुवन्‌ । असपर्ज ह॒णी 
प्वेक पस्मान्वा राष्ट्रवर्थन ॥११॥ तानुवाच ततो राजा किनिमित्त 
प्रिदं भयम । ताश्वापि राजा संप्ृष्ठा वाक्य प्रकृतयोउब्॒वन १४ 
क्रीटत्खेष नः पुत्राव बालानुदश्रान्तचेतसः। सरव्वां पक्षिपन्मों- 
रूयोंदतु्लां प्रीतिपइनुत ॥१५॥ स तासां बचने श्रत्वा परकृतीनां 
नराधिपः । ते तत्याजाहित पत्र तातां प्रियचिकीर्षया ॥१६॥ ते 
यान शाप्रिमारोप्य सभाये सपारेच्छटम | यावज्जीव विवास्यों- 
ध्यापाते तानन्वशास्पिता ॥१७॥ सफालापेटक ग्रह् गिरिदुर्गाण्य- 
लोकयव । दिश: सबोस्त्वदुचरन्स यथापापकरमकृव ॥१८॥ 
कों-उंस फो देख कर नगरवासीजन क्रुद्ध हुए राजा के पाप्त 
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जाकर बोले,हे राज्य के बढ़ाने वाले ! या तो आप अकेले असपेज 
को स्वीकार करें या हमें स्वीकार करें ॥१ ३॥ तब राजा ने उन 
ग्रे कहा, यह भय आप को किस निमित्त से है, राजा से पूछे 
हुए वह छोग यह वाक्य बोले ॥९४॥ यह खेछते हुए इमारे 
छोटे लड़कों को मूर्खता से सरयू में फेक्ता हुआ अतुल प्रीवे 
को भोगता है ॥९५॥ राजा उन छोगों के इस वचन को सुनकर 
उन के प्रिय करने की इच्छा से उस अहिती पुत्र को त्याग देता 
भया ॥१८॥ जल्दी उस को रथ पर चढ़ा कर सहित स्त्री के 
ओर सहित सामान ( पिटारी आदे ) के उस को सारी आयु के 
लिए निकाछन की पिता ने आज्ञा दी ॥१७॥ वह फाछा 
पिटारी छेकर अपने पाप कर्म के अनुसार पत्तों के दुगों पं 
ओर चारों दिज्ञाओं में घूपता रहा ॥१२<८॥ 
मुल-इत्येनमत्यज्द्राजा सगरो वें सुधार्मिकः। रामः किमकरो- 
त्पापं यनेव मुपरुष्यते ॥२९॥ नाहे कश्चन पश्यामों राघवस्पागुर्ण 
वयम्‌ । दुरूभों हास्य निरयः शशाडुस्येव कल्मपम ॥२०॥ अथवा 
दावे ते कखिदो्ष पठयासे राघवे। तमद्य ब्वाहे तत्वेन तदा रामो 
विवास्यते ॥२१॥ अदुष्वस्य हि. सत्यागः सत्पथ निरतस्य च । 
निदहेदापे शक्रस्प झति पर्मद्रोधवान्‌ ॥२२॥ तदछ देवि 
रामस्य अपा विहतया खथा। राकतो 5पि हि ते रह्ष्यः पारि- 
बाद: शुभानने ॥२३॥ 
टीका-हस प्रकार उसे सुधामिक राजा समर ने त्यागा था पर 


राम ने क्‍या पाप किया है, जिपत से इस को इस तरह तंग क्रिया 
जाए ॥१९॥ राम का हम कोई अवगुण नहीं देखते हें, चन्द्र में 
मेल की तरह इस में दोष दुलूम है ॥२०॥ अथवा ६ देवि | यादे 
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तू कुछ राम में दोष देखती है, तो तृढी ठीक कहो, जिस से 
राम को निकाछा जाए ॥२१॥ जो [नर्दोष है आर सम्मार्ग में 
स्थित है, उम का त्यागना इन्द्र के भी तेज को जला देता है, 
क्योंकि वह धर्म की पीड़ा है ॥१श॥ इस लिए है दावे राम की 
राज्यलक्ष्मी में विध्र दालना तुझे उचित नहीं है, हे शुभानने ! 
छोक से भी अपनी निन्‍्दा बचानी चाहये ॥२३॥ 
सगे ३७ व० ३७ ) राम रूक्ष्मण ओर सीता का मुनिवेषधारण 
मूल-प्रदामात्रचः श्रता रामो दशरथ तदा | अभ्यभाषत वाक्पंतु 
विनयज्ञों विनातिवत्‌ ॥ १॥ स्पक्तमोगस्य मे राजनने वन्येन 
जीवतः । कि काययमनुयात्रण त्वक्तसद्भस्य सबतः ॥२॥ यो हि 
दत्वा द्विपश्रेष्ठं कक्ष्यायां कुसते मना । रज्जुस्नेहिन कि तस्य त्य- 
जतः कुनरोत्तमम्‌ |! ३॥ तथा मय सता अष्ठ कि ध्वजिन्याजगत्पते 
सर्वाण्येवानुजानाम चीराण्येब्रानयन्तु मे ॥४॥ खानिन्र पिटके 
चोभ समानयत गच्छत । चतुर्देश बने वास वर्षाण बसतोमम ५ 
टॉका-प्रधान के वचन को घुनकर विनय के जाननेवाला राम 
विनीत की तरह दशरथ से यह वाक्य बोछा॥ १॥ है राजन! भोग 
को त्यागकर बन में जंगली फरछों से निर्वाह करते हुए सुझे अनु- 
यात्रा से क्या प्रयोजन जवा की सारे ही संग छोड़ दिये ॥२॥ जो उत्तम 
हाथी को देकर तंग में मन छगाता है, उस उत्तम हाथी के त्यागने- 
वालेको रस्मी के स््रह से क्या फल ॥३॥ इसाप्रकार हे सव पुरुषों 
में अ्रष्ठ हे जगत्पते मुझे सेना से क्या फल, में सब को ही सम्माति 
देता हूं, चीर ही मरे लिये छावें॥४॥ में चोदह वरस वनवास को 
जाता हूं, जाओ मरे लिये खानित्र ओर पिठारी छाओ ॥ ५ ॥ 
सुल-अथ चौराणि केकेयी स्वयमाहत्य राघवम ! उदाच पूरे- क्‍ 
धत्स्तोते जनोघे निरपत्रपा ॥5॥ स चीरे पुरुषव्याप्रः कैकेय्याः 
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प्रातगृद्य ते। सूक्ष्मतस्रमवक्षिप्प सुनिवश्राण्यवस्त है ॥ लक्ष्म- 
ण श्वाप तत्रेव विहाय बसने शुभ । तापसाच्छादने चेव जग्राह 
पितुरग्रव! ॥दी अथा्मराटिधाराय सीता कशेयवासिनों । सप- 
क्ष्य चीरं सनत्नस्ता पृषती वागुरामिव ॥ ९ ॥ सा व्यपत्रपमाणव 
प्रगृद्द च सुदुर्भना। । केक्रेय्याः कुशचीर ते ज्ञानकी शुमलक्षणा॥ 
१० | अश्रमंपूणनत्रा च धर्मज्रा धभदर्शिनी । गन्धवेराजप्रतिप 
भतागमिदमत्र बी न ॥१ श॥। कर्थनु चीरे वधन्त सुनया वनवासिनः। 
हाते अकाल सीता सा मुमोह सुहसुहद! ॥९२॥ कृत्वा कण्ठे सम 
सा चीरमेकमादाय पाणिना । तस्थो छाकुशछा तत्नवीडिता जन- 
कात्मजा ॥१३॥ तम्यास्तल्क्षिपशागत्य रामो धर्न्नतां बरः। 
चीर बवन्ध सीनाया; काशयरयापारे रयप्त ॥ १७४ ॥ 


टॉका-उसी समय केकेयी आप चीर छाकर उस जनरशुदायमें 


निज होकर बोली, यह हो पहनों ॥5 सम पुझुष अर ने 
च् कक जा 


के वख पहने॥9॥ लक्ष्मण भी वहीं दोनां शुभ बच्चा को त्यागकर 
प्‌वा के 


्म्‌ इनने के लिये चौर का देखकर डर 
फांस को दखकर ॥९।॥ वह शुभ छश्नणों बारी 
न हुई ओर छज्जित सी हुई केकेयी से दो कुश- 
चारे लेकर ॥१०॥ आंसुर्भों से भरे हुए नेन्नोवाली घमज्ञा धर्म 
के देखने बाछी गन्धवराज के तुल्य भत्ता से यह बोली ॥११॥ 
वनवा नी सुनि किसतरह चीर वांदते ई | इस प्रकार अनज्ञान 
ता बार २ घबराई ॥९२॥ एक चीर को कण्ठ में करके ओर 
दूर को हाथ में पक कर अनजान जनकसुता छज्ित 
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होकर खड़ो की खड़ी रह गईद ॥१३१॥ तब राम ने जल्दी आकर 
सीता के रवमी वश्ध के ऊपर वह चीर बान्ध दिया ॥ १४ ॥ 

मल-राप प्रक्ष्य तु सीताया बश्नन्त चीरमुत्तमस । अन्तःपुरचरा 
नायों मुमुचुववारि नेत्रभम ॥१५॥ ऊचुश्व परमायत्तं राम झ्वलि- 
ततेजमम्‌ । वत्स नेवे नियुक्तेयं बनवासे मनेस्तिनी ॥९६॥ पितु- 
वॉक्यानुरोधेन गतस्य विजन वनम्‌ । तावदशनमस्या नः सफरछे 
भवतु प्रभो ॥१ हछक्ष्मणेन सहायेन वन गच्छस्व पुत्रक | नय- 
महँति कल्याणी वस्तु तापसबद्रने ॥१८॥ तासामेवेविधा वाच- 
थ्र्वन्दश रथात्मजः । बबन्धेत तथा चीर॑ सीतया तुल्यशीलया 
॥१९॥ चीरे ग्हदीते तु तया सवाष्पों नृपतेगुरु । निवा्य सीतां 
कैक्रेयी वसिठ्ठी वाक्पमत्रवीव ॥ २० ॥ 

टीका-मीता को चीर बान्धते हुए राप्र को देखकर अन्तःपुर 


की सब खियों के नेत्रों स पानी चछ गया ॥९१७॥ और बड़ी 
दुःखी हुंई प्दीप्त तेज वाले राम से बोलीं, वत्म इस मनस्विनी 
को वनवास की आज्ञा नहीं दीगई है ॥१६॥ पिता के अनुरोध 
में आप निज्ञन वन में जाते हैं, तो इमका दशन तो है प्रभो 
हपारे नेत्रों को सफछ कर ॥१९७॥ है पुत्रक लक्ष्मण को साथ 
लेकर वन को जाआ, यह कल्याणी तपस्त्रियों की तरहबन 
में बसने योग्य नहीं है।॥२८॥ उनकी इस प्रकार की विविध बातों 
को सुनते हुए रामने तुल्य शीलवा ली सीता को चीर बांव दिया॥१९ 
पीता से दोनों चीर ग्रहण किय हुए देखकर राजा का गुरु 
वृस्तिप्र सीता को रोककर केकेयी से यह वाक्य बोछा ॥२०॥ 
मूल-न गन्तव्य बने देव्या सीतया शीलवार्जिते । अनुध्वास्यति 
रामस्य सीता प्रकृतमासनम ॥२१॥ आत्मा हि दाराः सर्वेषां 
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के 


दारतंग्रहवार्तिनाम। आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम ॥ 
२२ ॥ अथ यास्‍्यति बंदेदी वने रामण संगता | वयमप्यनुयास्यामः 
पुर चेदे गमिष्यति ॥२३॥ भरतश्व सशचुप्रश्वी रवासा बनेचरः। 
वने वसन्ते काकुत्स्यमनुवत्स्यति पूतजस ॥ २४॥ 

टीका-ह शीलद्दीने | सीता देवी बनको नहीं जाएगी, वह राम के 
प्रकृत आसन की अधिष्ठात्री होगी ॥२२९॥ सव ग्रहस्थों के छिये ख्री 
अपना रूप हुआ करती है। यह राम का अपना रूप है, इस 
लिए प्राथिवरी का पालन करेगी ॥२२॥ ओर यादे राम के साथ 
सीता वन को जाएगी, तो हम भी साथ चलेंगे ओर यह सारा 
पुर चलेगा ॥२श॥ भरत भी शज्ुघप्र के साथ चीर पहन कर 
वनचारी वन बन में वर्सते हुए बड़े भाई राखव के साथ वबसेगा ॥ 

मूल-ततः शुन्यां गतजनां वसुधां पादपेः सह। लमेका शाधि 
दुर्शता प्रजानामहिते स्थिता ॥२८॥ नाहे तद्भविता राष्ट्र यत्र 
रामो न भूपातिः | तद्ने मविता राष्ट्र यत्र रामो निवत्स्याते ।२६। 
+नहादत्तां मही पिन्ना भरतः शास्तुमहोति । ल्वाये वा पुत्रवद्वसतु 
यदि जातो मही पते! ॥२७॥+पद्मपि ले क्षितितराहुगर्न चोत्प- 
तिष्यांत | पितृवशचररित्रज्ञ। सोइन्यथा न करिष्याति ॥२८॥ 

टीका-7व सब लोगों के निकछ जाने पर पोधों समेत इस 


उजाड़ पृथिवी पर अकेंडी हकूपत करना जो ऐसी तू उत्त को 
त्यागी हुई ओर प्रजाओं के अहित में स्थित है ॥२५॥ बह राष्ट्र 
नहीं होगों जहां राम राजा नहीं होगा, किन्तु वह बन राष्ट्र होगा 

| राम निवास करेगा ॥२६॥ भरत जो राजा का पुत्र है, 
तो वह न राजा से बित दी प्राथेवी पर शासन करेगा, न तुझ 
में पत्र की तरह बतेंगा ॥२७॥ यादे तू प्रथिवी से आकाश को 
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उड़ जाएगी, पर वह पितृतेश के चौरेत्र को जानने वाला अन्य 
था नहीं करेगा ॥२८॥ 


मल-ततक्तया प्रगपिन्या पुत्रस्य कृतमात्रथम । छकाके नाई 
से विद्येत यो न राममनुत्रतः ॥२५॥ अथात्तमान्याभरणाने दवे 
देहि स्नुपाय व्यपूनीय चौरम । न चीरमस्था। पाविधायताते 
न्‍्यवारयत्तद्सन वसिष्ठः ॥३०॥ एकस्प रावस्य वने निवासस्व- 
या हतः केकयराजपुत्नि। विभूषितियं प्रतिकर्म नित्या बसस्वरण्ये 
सह राघेण ॥११॥ यानेश्व मुख्वेः पारेचारकेवच सुसंदता गच्छतु 
रजपुत्री । वखश्व सब साहिवावधाननयंदतवा ते वरप्तम्रदान । ३ २। 
ताल्नस्वथा जल्‍्पाते विधप्तुरुय गुरानूपस्वामातिमप्रभाव । नवृस्म 
सीता [वाह त्तमावा प्ियस्य मतुआातकार कामा ॥ हे २॥ 


टका-शो दले पुत्र की छालसा में पुत्र का आभेय कर डाकछा है 
छोक में कोई ऐसा है नहीं, जो राम के अनुपार न ह। ॥२९॥ 
हे देवि ! चीरों को दूर हटा ओर उत्तम भूषण अपनी स्नुपा 
(सीता ) को दे, चीर इस के योग्य नहीं हैं, इस प्रकार वसिष्ठ 
ने जानकी का वह पहरावा रोका ॥३०॥ हे केकेयराजपत्नि ! 
तूने अकेले राम का वनवास वरा है, सो यह भूषत हुई श्रृद्भार 
करती राम के साथ बन में रहेगी ॥३२९॥ यद राजप॒त्री मुख्य 
रथों ओर सेवकों से सब प्रकार के वस्खों ओर दुसरे साधनों से 
युक्त हुई जावे तूने वरदान में इस को नहीं बरा है ॥३२२॥ अतुछ 
प्रभाव वाले राजा के गुरु विप्रवर के ऐसा कहते हुए सीता 
पति का साहइइय चाहते हुई | चार। के स्रॉकार सं ) अछग 
भावना वाली नहीं हुई ॥३१३॥ 


लि 
ल्‍्रे 


) 
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मल-तस्यां चीरं वसानायां नाथवयामनाथदव । प्रचुक्राश जनः 
सर्वों धिक्‍लां दशरथ लिति ॥ १ ॥ तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः 
स महीपाति! । स निःश्वस्योष्णमेक्ष्ता करता भार्यामिदमत्रवीव ॥२॥ 
सुकुमारी च बाला च सतत च सुखोचिता। नये वनस्य योग्येति 
सयमाह गुरुमम ॥ ३ ॥ इये हि कस्यापि कराति किश्ित्तर्प' वनी 
राजवरस्य पुत्री । या चीरमासाद्य जनस्य मध्य स्थिता विसंज्ञा 
श्रमणीव काचिव॥४॥चीराण्पपास्याज्जननकस्य कन्या नेयं प्रतिज्ञा 
परम दत्तपूर्वा । यथाछुखे गच्छतु राजपुत्री बने समग्रा सह सर्वत्र: 

टीका-नाथ वारढी सीता जब इन तरह अनाथ की तरह चरि 
पहन रही थी, तो छोग चिछ्ा उठे, कि घिक्कार हे तुझ दशरथ 
की ( यह बात वर में तो मांगी नहीं, फिर यह केकेयी को ऐसा 
करने से रोकता क्यों नहीं, यह लोगों की निन्‍्दा का हेतु हुआ ) 
॥ १ ॥ उस आवाज से वहां दुःखी हुआ राजा गमे सांस भरकर 
उस स्त्री से यह बोला ॥ २ ॥ फ्ि छुकमारी ओर वाला, ओर 
सदा खुखों में पठी हुई यह बन के योग्य नहीं, यह बात मेरे गुरु 
ने सत्य कही है ॥ ३ ॥ यह बेचारी राजवर की पुत्री किसी का 
क्या करती है, जोके चीर पहन कर भिखारनी की तरह बन 
को जाए, जा कि चीर को देखकर घत्ररा गई है ॥ ४॥ जनक 
की कन्या चीरों को त्याग देवे, यह प्रतिज्ञा भेने पूर्व नहीं दी 
है, इसलिये राजपुत्री सारे रत्नों के साथ जेस उसको घुख हो 
बन को जावे ॥ ५ ॥ 

मूल-राभण यादे ते पापे किचित्कृतमशो भनम्‌ । अपकारः के हृह 
ते बेदेशा दशशितो5घम ॥ ६ ॥ मृर्गावोत्फुछनयना मृदुश्ीला मन- 
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सिवनी । अपकारं कमित्र ते करोति जनकात्मणा ॥ ७ ॥ ननु 
पयप्मियेद ते पापे रामविवासनम्‌ । किमेमिः कृपणेभूयः पातकेरपि 
ते कृबे? ॥ ८ ॥ प्रतिज्ञार्त मया तावच्षयोक्त देवि श्रण्वता । राम॑ 
यद मिषेकाय लमिहागतमब्रवी। ॥ ९ ॥ तत्तेतत्समतिक्रम्य निरये 
गन्तुमिच्छाति । मेथिकीमपि या हि लवमीक्षसे चीरवासिनीम ॥ १५ 
टीका[-साम ने यादे हे पापिने ! तेरा कोई अपराध किया है, तो 
भी सीता ने है अधम ! तेरा क्या अपराध किया है ॥ ६ ॥ हि- 
रणी की तरह खिले हुए नेत्रोवाली मदुशीछा मनीस्रनी जानकी 
तेग कोन सा अपराध कर रहो है ॥ ७ ॥ राप का निकालना 
ही तेरे लिये हे पापिनि ! पर्याप्त (भारी पातक ) है, वसकर 
अब्र ओर इन नीच पातऊों के करने से ॥ ८ ॥ वह तो मेंने 
प्रतिज्ञा की हुई थी जो तूने हे देवि आभिषेक के लिये अए राम 
को मेर सुनते हुए की ॥ ९ ॥ सो उसको उल्लंघ कर तू अब 
नरक को जाना चाहती है, जोकि तू जानकी को भी चीर पहने 
हुए देखती है ॥ १० ॥ क्‍ 
मल-एवं ब्रवन्व पितरं रामः संप्रस्थातो वन | अवाक्शिरसमा- 
पीनमिदं वदनपत्रवीव ॥ ११॥ इये बाभिक कोसल्या मम माता 
यशास्िनी । रद्धा चाक्षुद्रशीला च न च तां देव गदते ॥ १२ ॥ 
मया विद्वीनां वरद प्रपन्नां शोकप्तागरम । अदृषपूर्वव्यसनां भूयः 
समनन्‍्तुमंदीस ॥ १३ ॥ 
टीका-पिता के ऐसा कहते हुए ही बन को रब्राना हुआ राम 
नीचे सिर करके वेठे हुए पिता से यह बोछा ॥ ११॥ यह 
यशस्वनी कोशल्या मेरी माता दृद्धा है, ओर उदारदीला है 
( आप की आज्ञां से मरे बन को जाने पर भी आप को निन्‍्दती 
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नहीं है क्योंकि जानती है, कि सत्य की रक्षा धर्म हैं) ॥ १२॥ 
सो है वरदातः ! मुझ से हीन हुई श्ोकसागर में पड़ी हुई इस-को 
आप अधिक संमान करने के योग्य है, पहछे इसने कभी दुःख 
नहीं देखा है ॥ २३ ॥ 
सगे ३९. ( व० ३९ ) कफोसलया का सीता को उपदेश 

मूल- रामस्य तु वचः श्रुवा मुनिवेषधरे च तम्‌। समीक्ष्य सह भायाभी 
राजा विगतचतन+॥९॥्षज्ञां तु प्रतिलमभ्येव मुहृ्तात स मही पति: । 
नेत्राम्यामश्रपृर्णा भ्यां सुमन्‍्त्रमिदमबरबीव ॥ २॥ ओपवाध्यं रथ 
युक्‍वा त्वमायाहि हयोत्तमेः । प्रापयन महाभागमितों जनपदात्प- 
रम्‌ ॥ १॥ एवे मन्ये गुणवतां गणानां फलछमुच्यते । पित्रा मात्रा 
च्‌ यत्माघुरीरों निर्वास्थोो बतम ॥४॥ राज्ञों वचनमाज्ञाय सुमन्त्रः 
शीध्रविक्रम: । योज यत्व ययो तत्र रथमखेरलंक्ृतम ॥ ५॥ तां 
भुज्ञाभ्यां परिष्वज्य खश्नूंचनमत्रतीव । अनाचरन्ती कृपण 
मूच्न्युपाप्राय मैथिली म्‌ ॥ ६ ॥ 

टीका-राम के वचन को सुनकर और उप्तको सु।नव्रषधारी देख 
कर ख्रियों के साथ राजा अचेतन होगया ॥ १ ॥ थोड़ी देर के 
पीछ राजा प्राथवीपाति होश में आकर आंखुओं से भरे हूए नेत्र 
से सुमन्‍्त्र को यह बोछा ॥२॥ आराम से ले जाने वाले रथ को 
उत्तम घोड़ों से जोडकर छेआ, इस महाभाग को इस जनपद 
के पार लेजा॥३॥ जब पिता ओर माता से एक साधु वीर पुरुष 
बन को निराला जारहा। है, तो में समझता हूं, कि गुणवारलों के 
गणों का फल ऐसा ही कहा है (अत्यन्त दुःख से यह वचन राजाने 
कहा है) ४॥ राजा के वचन को जानकर झुमन्त्र जल्दी जा घोड़ों 
से सभे हुए रथ को जोडकर वहां छे आया ॥ ५ ॥ अब डदार 
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आचरण करती हुई मिथिलाउधिपाते की कन्या सीता को गेल 
लगा कर ओर सिर चूमकर सास यह बोली ॥ 5 ॥ 
प्रछ-पराध्वीनां हि स्थितानां तु शीछे सत्ये श्रुते स्थित । स्रीणां 
पवित्र परम पविरेकी विशिष्यते ॥»॥॥| से लया नावमन्त5्पःपुत्रः 
प्रत्राजितो वनम | देव देवतमस्तेष निधनः सघना5इपि वा ॥ ८॥ 
विज्ञाय वचर्न सीता तसया धमोथसंहितव । कृलाझ्नलिमुदाचेद॑ 
खश्षपमिसुख स्थिता ॥९१॥+करिष्ये सवैभेवाहमार्या यदलुक्षास्ति 
ग्राम | अभिज्ञास्पि यथा भतुवतितव्य श्रुते च में ॥ १० ॥+न 
_ मरामसजनेनायां समानयितुमहीति । ध्मोद्रिच लेतुं नाहमर्ल चन्द्रा- 
दिवपभगा ॥ ११ ॥ नातन्त्री विद्यते वीणा नाचक्रों विद्यते रथ। । 
नापतिः सुखमधेत या स्थादापे शवात्मना ॥ ९१२॥ 
टीका[-तित्रवा सतरियें जोकि शील, सस, शास्र ओर मर्यादा में 
स्थित हैं, उनके लिये एक पति ही परम पवित्र सबंस बढकर है 
॥9॥ सो तूने मरे पुत्र की कभी अबवज्ञा न करना, जब कि वह 
वनवास दिया गया है, चाहे निर्धन हों, वा सघन हो, वह तेरा 
देवता है॥८॥ घमे अथ से युक्त उसके वचन को जानकर सम्मुख 
स्थित्र हुई सीता हाथ जोड़कर साम से बोली ॥ ९ ॥ वह सब 
कुछ कह्गी, भेत्रे सुझे आयी आज्ञा देती है, मेंने शास्त्र से सुना 
है ओर जानती हूं, जम भतों के साथ बतना चाहिये॥ २० ॥ 
आयी मुझे किसी अप्तज्जन की तरह न समझे, में चन्द्र से भभा 
की तरह धर्म से कभी विचल नहीं हूगी ॥ १९ ॥ बिना तार के 
वीणा नहीं बजती है, बिना चक्र के रथ नहीं चलता है, बिना 
पाते के सुखी हुई नहीं बढती है, चाहे सो पुत्रवाढी भी हो ॥२श॥। 


आप हल 


मूल-+मित ददाते हि पिता मित्र श्रावा परित सुतः । आमततस्य 


्ि 
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तु दातारं भतार का न पूजयेत ॥९ शी साहमेवेगता अट्ठे श्रुवर्षप 
प्रावरा । आये किमवन्येय ख्रिया भत्ता हि देवतम ॥ २४॥ 
सीताया बचने श्रुवा कोसल्पा हृदयंगमव । शुद्धसल्वा मुमोचाश्र 
सहसा दुःखदपम ॥९८॥ ता प्राप्नलिरमिप्रह्य मातृमब्येडतिप्त- 
स्कृताम । राम; परमधमात्मा मातरं वाक्यपत्रवीत ॥ १६॥ अम्ब 
भा दुःखिता भूला पच्येस्तें पितरं मम । क्षयोडपि दनवासस्य 
स्लिप्रमेर भविष्याति ॥ २७ ॥ सुप्तायास्ते गमिष्यान्त नव वर्षाणि 
पश्च च। सपग्रमिद संपराप मां दृक्ष्यसि सुहृदशतम ॥ १८ ॥ 


टीक[-पोंकि पिता मिना हुआ देता है, माई मिना हुआ देता 


है, पुत्र मिता हुआ देता है, बिन मना देनेवाके भर्तो को कोन 


किक 


नहीं पूने ॥ १३ ॥ सा है श्रष्ठ ; में एसा जानती हूं, धरम के 
सामान्‍य विशेष रूप को मेने सुना है, दे आर्ये ! में केभे कभी 
अवज्ञा कर सकती हूं. क्योंकि पते ते स्त्रियां का देवता है॥ 
१४ ॥ सीता के इत प्यारे उत्तर को छघुनकर शुद्ध हृदयवाली 
कोशल्या के दुःख ओर द॒र्ष से उत्पन्न हुए आंखे सहसा निकृछ 
पड़े ॥ १५ ॥ अब परम घम्मोत्मा राम हाथ जोड़कर पास जा 
माताओं के मध्य में आते सत्कृता माता स यह वाक्य बोछा 
॥ १८ ॥ अम्ब मत दुःखी हो, मर पिता की तर्फ देखना, बन- 
वास की समाप्ति जल्दी ६४ होजायगी ॥ १६ ॥ होई हुई की 
तरह तुझे चोदद बरस बीत ज.एंगे ओर तू सुझे सब के साथ 
यहां आया हुआ सुहदों से घिरा हुआ देखेगी ॥ १७ ॥ 


सभा 8० ( व० ४० ) राम फा बन गमन 


सूल्ू-अथ रामश्व सीता च्‌ लक्ष्मणश्च कृवाअ।लि।। उपसगह्य 


राजानंचक्ररौना: प्रदाक्षेणम्‌ ॥१॥ ते चाप समनज्ञाप्प धर्मज्ञ।मह 
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सीतया । राघबः शोकसंमूदों जननीमभ्ववादयव्‌ ॥ २॥ अन्वक्ष 
लक्ष्मणो श्रातु। कोसल्यामभ्यवादयत्‌ । अपि मातुः सुमित्राया 
जग्राह चरणों पुनः ॥३॥ ते बन्दपानं रूदती माता सोमित्रेम- 
ब्रवीव। दितकामा महा।बाहु मूध्न्युयाप्राय छक्ष्मणम ॥४॥ 
टीका-भव राम लक्षण ओर सीता हाथ जोड़ कर राजा के 
चरण को ग्रहण करके (माता पिता के शोक से ) दीन हुए 
प्रदाक्षिणा करते भए ॥१॥ उस ( पिता ) से अनुज्ञा लकर समूढ़ 
हुआ राम सीता के समेत माता को आभिवादन करता भया ।२। 
भाई के अनन्तर लक्ष्मण ने कोसल्या को आभेवादन किया ओर 
फिर माता सुम्रित्रा के चरण पकड़े ॥३॥ वन्दना करते हुए 
महावाहु लक्ष्मण को दितकामना वाली माता सिर पर चूमकर 
रोती हुई बोली ॥४॥ 
सुल-सठस्त वनवासाय स्रनुरक्तः सुहज्जने । रामे प्रमाद मा 
की पत्र श्रातारे गच्छाति ॥३॥+ व्यस्तनी वा सम्रद्धों वा 
गतिरेष तवनधथ । एप छोके मतां धर्मों यज्ज्येप्ठनशगों भवत ॥ढ)। 
+इद हि उत्तमुचित कुलस्यास्य खनातनम्‌। दाने दीक्षा च 
यत्ञेषु तनुत्थागो मत्रेषु हि ॥आ+रा्म दशरथ विद्धि मां विद्धि 
जनकात्मनाम । अयोध्यापटर्वी विद्धि गच्छ तात यथासुघ्रम ८ 
टीका वझे बनवाप्त के लिए आज्ञा दी गई है, तू अपने सुहज्जन 
में पूरा अनुरक्त है, हे पुत्र अपने भाई राम के चलते हुए कभी 
प्रयाद न करना ( सदा सावधान रहना ) ॥०॥ विपद में हो, वा 
समृद्धि में हो, हे निष्पाप | यह तेश आश्रय है, छोक में भलों 
का यही धर्म है, कि बड़े के वशगामी हों ॥६॥ यह इस कुछ का 
उचित सनातन आचरण है। तथा दान, यज्ञों में दीक्षा और युद्धों 
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में शरीर का त्याग ( कुछ धर्म है ) ॥9 ॥ राम को दशरथ जान 
ओए जनऊऋखुता को मेर। रूप ( माता ) जान और बन को अ- 
योध्या जान, हैं तात आनन्द से जा ॥द॥ क्‍ 

2+-ते रये सूयसंकार्श सीता हृष्टन चेतसा | आरुरोह वबरारोहा 
कृत्ालडुग रमात्मन। ॥%॥ वनवास हि सेख्याय बासास्याभरणा- 
निच। भत्तारमनुगच्छन्त्य सीताय खसुरों ददों ॥१०॥ तथे 
वायुधनातानि अज्रातृभ्पां कवरचानितु । रथोपस्थे प्रविन्यस्य स 
चरम कठिन च यव्‌ ॥११॥ अथो ज्वलनसंकाश चामीकरविशभू- 
पितम्‌ । तमारुरुह तुस्तूर्ण श्रावरों रामलक्ष्पणों ॥२२॥ 

टॉका-भत्र सूये सश्श उस रथ पर असन्न मन से वरारोहा सीता 
अपना अलड्भार करके आरूढ हुद्द।शावनवास दी गिनती करके 
वख्र ओर भूषण भरता के पीछे जाती हुई सीता को खशुर ने 
दिये ॥९१०॥ आर दोना भाईयां के लिए बहुत से शख्र कवच 

पंटी ओर खनिन्र रथ में रखा दिये ॥११॥ इस के पीछे अग्नि 

के सहश सुतर्ण से भूषित रथ पर दोनों भाई राम और लक्ष्मण 
आरूद हुए ॥१२॥ 

सुल-प्रीतातृतीयानारूढ़ान्धष्ट्वा रथमचोदयव । सुमन्त्रः समतान- 
खान्वायुतेगसमाझव ॥९३॥ ततः सवाकृहृद्धा सा पुरी परम- 
पीड़िता । राममेवा भिदुद्राव घर्मोतः सछिछ यथा ॥१णछ। पाश्वतः 
पृष्ठतश्चापे लम्बमानास्तदुन्मुखाः । वाष्पपृणसुखाः सर्वेतमूचु- 
भृशानिःस्वना ॥९५॥ 

टाका 7त्र बाल द॒द्धां सपेत वह सारी पुरी परम पीड़ित हुई 
राम का हा आर दोड़ी, जिस तरह घाम से पीडेत पुरुष जल 
का आर दाइते है ॥१४॥ आस पास से ओर पीछे से उस की 
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तफ दोडते हुए आंसुओं से पूर्ण मुख वाके सब ऊँचे स्वर से 
सुत को बोले ॥२५॥ 

पछल-सयच्छ वानैनां रध्मी न सृत याहे शने। शने; । सुखे द्रक्ष्या म 
रामस्य दुरश नो भविष्याति ॥१६॥ क्ृतकृत्या हि वर्देंही छाये 
वानुगता पतिम्‌ | न जदाते रता धर्म मेरपकत्रमा यथा ॥१७॥ 
अहों लक्ष्मण सिद्धाथें: सतत प्रियवादिनम्‌ । अआातर देवसंकाईं 
यस्‍्त पारेचारष्यासि ॥१८॥ महत्येषा है ते बुद्धिरेष चाम्युदयों 
महान । एप स््रगेस्य मार्ग श्व यदेनमनुगच्छसि ॥ ९०९।॥ एवं बदन्त- 
से सोढ़ न शेकुबाष्पमागतम्‌ । नरास्तमनुगच्छन्तः भियामिक्षाकु 
ननन्‍्दनम ॥२०॥ अथ राजा ह॒तः स्रीभिदीनाभिदभनचितनः: । 
निनंगाम प्रिय पुत्र द्रक्ष्यामीति ब्रवन ग्रहाल ॥२१॥ 

टीका- छत घोड़ी की बार्गों को रोक, धीरे २ चछ, हम राम 
का मुख देखेंगे, जो हमें देखना दु़भ होगा ॥ १७॥ कृतकृत्या 
है सीता जो घर्ष में रती हुई छाया की तरह पति के अनुगव हुई 
साथ नह छोड़ते है, जन मेरु को सूये की प्रभा॥ २७ ॥ अहो 
लक्ष्मण त्‌ कृवक्ृस है, जो देवसदृश प्रियवादी भाई की सेवा 
करगा ॥ २१८ ॥ यह तरा बड़ बुद्धि है यह बढ़ा अभ्युद्य हूँ, यह 
स्तर का मांगे हैं, जो तू इसके पीछे जाता है ॥ १९ ॥ ऐसा कहते 
हुए, प्यारे राम के पछ चलते हुए, बह छोग निकलती हुई आंसु ओं 
को नहं। थाम सके ॥ २० ॥ इवर राजा भी स्त्रियों प्रे युक्त, 
दीन चतनावाला, प्यारे पुत्र को देखूगा? यह कहता हुआ घर से 
बाहर निकला ॥ २१ ॥ 

मूल-रामो याहीति ते सूत विष्ठे.ते च जनस्तथा। उभय॑ नाशकत्मूत: 
कतुमध्वाने चोदितः ॥२२॥ दृष्ट्वा तु नृपातेः श्रीपानेकचित्तग्त 
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पुरम। निनिपातत्र दृुःखन कृत्तमूल इब ट्रप:॥२ ३॥ ततो हलछहला- 
दाब्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठतः। नराणां प्रक्ष्य राजान सीदन्त भ्श- 
दुःखितम ॥२४॥ अन्वीक्षमाणों रामस्तु विषण्णं भ्रान्तचतसम्‌ । 
राजान मातरं चेव ददर्शानुगतों पथि ॥२५८॥ पदातैनों च याना- 
हावदुःखाहसु खो चितोी । दृष्टवा सचोदयामास श्ात्रिं याहीति 
सारथिम ॥२६॥ 

टीक[-राम सूत को कहता है 'चछो” और छोग कहते हैं ठहरो 
इस प्रकार मांगे में भरा हुआ स्त दोनों बातें न कर सका ॥ २२॥ 
श्रीमाव्‌ नरपते पुर को एक चित्त हुआ देखकर दःख से कटी 
हुई जड वाले ठक्ष की तरह नीचे गिर पड़ा ॥ ५३ ॥ तब मनुष्यों 
के राजा को अत्यन्त दुःखित हो फिसलता हुआ देखकर राम के 
पीठ की ओर शोर पड़ गया ॥ २४ ॥ राम ने मुडकर देखा कि 
उदास हुआ घत्राया हुआ राजा ओर माता दोनों मार्ग में पीछे 
आरहे हैं / २८५ ॥ राम ने दुःख के अयोग्य, सुखी रहनेवाले, 
सवारी के योग्य माता पिता को प्यादा आते देखा, तो सारथि 
को भरा, कि जल्दी चछो ॥ २६॥ द 

पूल-नाहि तत्पुरुषव्याप्रों दुःख दर्शन पितुः | मातुश्च सहितुं 
शक्तस्तात्रनुन्न इव द्विपः ॥२७॥ प्रत्यागारामेवायान्ती सबत्या 
वृत्सकारणाव्‌ । वद्धवत्सा यथा थेनू राममाताब्यधावत ॥२८॥ 
तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहे याह्वीति राघवः । सुमन्शस्य वभूवा- 
त्मा चक्रयोरिव चान्तरा ॥२९॥ यमिच्छेत्पुनरायान्त नेने दृर 
पनुव्रजत्‌ । इत्यपरात्या मद्राराजमूचुदेशरथ बचः ॥३व०॥ तेषां . 


वचः सवगुणोपपन्नः प्रस्व्रिन्नगात्रः प्रतिषण्णरूप। । निशम्य राजा... 


कृपणः सभायों व्यवस्थितस्त सुतमीक्षमाणः ॥११॥ 
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टीका-योंकि वह पुरूषश्रेष्ठ माता पिता को इसतरह देख नहीं 
का, अकुश से पीडिव हाथी की तरह दुःखी हुआ ॥ २७॥ 
( रथ को दोड़ता देख ) राम का माता इसतरह दाड़ा, जत बन्ध 
हुए बछडंवाली, गो वछड़े के लिये वन्बन स्थान को दा डती है ॥२८ 
राजा कहता ह ठ)8 रो, ओर राम कद्दता है चला,इस प्रकार सूत 
का हाल दो पदहियों के मध्य में आए पुरुष को तरह था। २९। 
उस समय मन्न्रियों न महाराज दशरथ को यह बचन कहा, जम 
का फिर आना चाहते हो उप्त के पीछे दूर तक नहीं जाना 
चाहिये! ॥३५॥ उनके वचन को छुन कर सर्व गुणों से युक्त राजा * 
जिमके सारे अड्ों पर पदीना आया हुआ ओर रूप सुरझया 
हुआ है, दोन हो पुत्र को देखता हुआ स्त्रियों समेत ठहर गया ॥ 
सगे ४९ ( व० ४२ ) राम को विदा कर घर जाना 
मूल-यावत्त नियंतस्तस्प रजोरूपमहश्यत । नवेक्ष्ता कुब रस्तावस्स ज- 
हारात्मचक्षुपी ॥९॥ न पथ्याते रज्णो प्यस्य यदा रामस्य भूमिप३ । 
तदातश्व विषण्णश्व पपात घरणीतछे ॥र॥ अथ रेणुनसुद्ब्वस्त स- 
मुत्याप्प नाराधिषम । न्यव॒तेत तदा देवी को ठल्या शो कक शता 
॥ ३ ॥ अथ गदगदशब्दस्तु विछपन्वसुधाधिपः । उवाच झदु स- 
न्दार्थ बचन॑ दीनमस्व॒रम ॥ ४ ॥ कोसल्पाग्रई शीघ्र राममरातुर्न- 
यन्तु माम्‌ । नह्न्यत्र मप्राखास। हृदयप्य भविष्यति ॥५ ॥ इते 
ब्रवन्त राजानमनयन्द्रारदाशिनः । कोसल्याया शुई तत्र न्‍्यवश्यत 
विनीतवव ॥ 5 ॥ 
टीका-निकलते हुए राम ( के रथ ) की घूलि जब तक दिखलाई 
देती रही, तब तक इक्ष्तराकुवर ने अपने नेत्र नहीं हटाए ॥२॥ पर 
जब राम की धूछि को भी राजा नहीं देखता है, तब उद्यास 
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ओर आते होकर प्रथिवरी पर गिर पड़ा ॥ २॥ तब घूलछि से 
लिबड़े हुए उस नरप॒ति को उठाकर शोक मे सुरझाई हुई देवी 
कोशल्या वापिस छोटी ॥ ३ ॥ तव मनुष्यों का अविपति गहूद 
वाणी से विज्लाप करता हुआ, बड़ा नम, स्वर से हीन अस्पष्ठ 
ववन बोला ॥| ४ ॥ जल्दो मुझे राम की माता कोसल्‍या के घर 
ले चछो ओर कहीं मरे हृदय को तसछी नहीं होगी॥ ५ ॥ 
ऐसा कहते हुए राजा को द्वारपाछ कोसल्‍या के घर ले गये, 
» वहां वह विनीत की तरह लछिटाया गया॥ < ॥ 
मृऊ-ततस्तत्र प्रविष्टय कोंसल्याया निवेशनम । अधिरुद्मापि 
दयने वभूव लालछते मनः ॥ 3 ॥ पुत्रद्यविहीन च स्तुषया च 
विवजतम । अपठयद्वने शाजा नष्ठचन्द्रमिवाम्बरम ॥ ८ ॥ तच 
दृष्ठठा महाराजों भुजपुग्रम्य वीयवान्‌ । उच्च: स्वरेण प्राक्रोशद्धा 
राप विज्ासि थां ॥ ९ ॥ सुखिता बत ते कार जीविष्यन्ति 
नरोत्तमा: । परिष्व जन्तों ये राम॑ द्रक्ष्यान्त पुनरागतम्‌ ॥ १० ॥ 
अथ राच्यां प्रपन्नायां कालराध्यामित्रात्मन। । अधरात्रे दशरथ: 
को मल्यामिदमत्रवीद ॥ ११ ॥ न त्वां पद्यामि कोसरये साधु 
मां पागिनता सप्ृश । राम मेडनुगता दृष्टिस्थापि न निवर्तते । १२ 
ते राममवानु विचिन्तयन्त समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रय । उपोप- 
विव्याधिकमातरूपा विनि:श्वसन्त विललाप कृच्छुम ॥ १३ ॥ 
टीका-कॉसल्या के घर प्रवेश करके भी, पलंग पर लेट कर 
भी उस का मन व्याकुछ ही रहा ॥9॥ दोनों पत्रों से हीन और 
सस्‍नुपा से रहित वह घर राजा को ऐसा दाखिता था, जसे चांद 
के छिप जाने से आकाश ॥८॥ यह देख कर वीयवबान महाराज 
भुज्ञा उठ कर ऊंचे स्वर से पुकारता भया, हा राम ठ्‌ मुझे छोड़ता 
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है ॥९॥ भाग्यवाले उत्तम पुरुष उपर समय तक नियेंगे, जो गले 
लगाते हुए, गम को फिर आया हुआ देखेंगे ॥१०॥ अब अपनी 
काछरात्रि जमप्ती रात्र आने पर आधीरात के समय दशरथ ने 
कोसलया को कहा ॥१९॥ हे कौसलल्‍्ये | तू मुझे दीखती नहीं है 
मुझ भली भान्त हाथ से स्पश कर, राम के पाछे गई हुई मेरीदृष्टि 
अभी भी नहीं छोटती है ॥१२॥ शय्या पर राम का ही चिन्तन 
(करते हुए राजा को देखकर देवी आधेक पीड़ित हुई पाप्ष बेठ 
कर लम्पे सांप भरती हुई दुःखी हो विछाप करती भई ॥१३॥ 
सगे ४२( व० ४३, ४४ ) कोसढवा का बिलाप 


मूल-तानराजगतिवीरो मददाहुबनुघरः। वनमाविश्वते नूने सभार्य: 
महल्क्ष्पणः ॥ १ अवीदान। स काछः स्पान्यमम शोकेक्षय! शिवः 
सहभाव॑ सह श्रात्रा परश्येयामेह राघवम ॥२॥ कदा प्रेज्ष्य नरठ्या[- 
भावरण्यात्पुनरागता । भविष्यति घुरी हष् समुद्र इव प्वाणे ३ 
निःसशय मया मन्ये पुरा वीर कदर्यया। पातुकामेष वत्सेष मा- 
तृर्णा शातिता; सतना; ॥४॥ 


टीका-गजराज की गतिवाला महावाहु धनुर्धारी ! वीर ख्ली और 
लक्ष्मण समेत बन को चला गया है ॥१॥ है जगदीशखर मेरेशोक 
के क्षय करने वाछा वह शुभ समय आबे, जब में स्लो ओर भाई 
साइत राम का यहां देखू ॥२)॥ कब वन से फिर आये उन दोनों 
नर श्रष्ठ। का देख कर पुर प्रसन्न होगी, जसे पर्व में समुद्र ॥३॥ 
निःसन्दह मे जानता हूं | पू् जन्म में हे वीर ( दशरथ ) में 
पावान ने दूथ पाना चाइत हुए बछड्ों की माताओं के थन 
काट डाले ३॥०)॥ 


+$ 
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पृल-माह गौरिव सिदेन विवत्मा वत्सलछाकृता। केकेय्वा पुरुष- 


स्ध् 


रह, 


व्याप्त बालव॒त्सेव गावेछात ॥«॥ विलपन्ती तथा तां तु कोसलल्‍यां 
प्रमदोत्तमाम्‌ | इद धर्म स्थिता धम्य सुमित्रा वाक्यमत्नवीत्‌ ॥६॥ 
+तवायें सहुणेयुक्तः स॒ पुत्र: पुरुषोत्तम: । कि ते विछपितेनेव 
कृपर्ण रुदितेन वा ॥9॥ + यस्तवार्य गतः पुत्रस्त्यक्त्वा राज्य 
पमहाबलः। साधु कुतेन्महात्मान पितरं सत्यवादिनम ॥<॥ 

टीका-शो में शेर से गों की तरह प्यारे पुत्रवाली बिना पुत्र के 
की गई हूं ॥«॥ इस प्रकार विलापए करती हुई उत्तम नारी 
कोंसल्या को धर्म में स्थित सापित्रा यह धर्म वाक्य बोली ॥६॥ 
हे आर्य तेरा पुत्र सदगुणों से युक्त पुरुषोत्तम हैं, तुझे ऐसे 
विलाप से ओर दीन रूदन से क्या ॥»॥| जो तेरा महावली पत्र 
ईं आये राज्य को त्याग कर महात्मा पिता को भछी भांति 
सत्यवादी बनाता हुआ गया है ॥4॥ 

मूल-शिश्रेराचारते सम्यकशब्वस्पत्य फलोदये। रामो घम स्थित: 
श्रह्ठोन स शोच्यः कदाचन ॥९॥ + कार्तियूतां पताक़ां यो 
लोके स्रामयाति प्रभु; । धर्ममत्यत्रतपरः कि न प्राप्तस्तवात्मज: 
॥१०॥+नाहाँ तल शोचितु देवि यस्यास्ते राघवः सुव; । नाहि 
रामात्परो लोक विद्यत सत्धे स्थित) ॥११॥ अभिवादयमारन 
ते दृष्ट्वा ससुहृदं सुतम। मुदाश्ष मोक्ष्यसे क्षिप्र मेघरेखेतर व५की 
॥१२॥ निशम्य तल्लक्ष्मणमातृवाक्प रामस्य मातुनरदद॒पत्न्या: । 
सद्मः शरीरे विननताश शक शरद्तोी मेघ इवाल्पवोण: ॥२३॥। 

टीका[-शिष्ठों से आचरण किए हुए और भछी भांते सदा पर- 
लोक में फल दने वाले धर्म में स्थित अष्ठ राप कभी शोक के 
योग्य नहीं है ॥९॥ क्या तुझे धर्म पराक्रम ओर सत्यत्रत परायण 
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पत्र नहीं मिछा जो अपनी कोर्त्ति का झण्डा सारे छोक में 
फ्िश्फ्गः ॥१०॥ है देवि ( तू शक्ति करने के योग्य नहीं है, 
जिम का राम पुत्र है, राम से बढ़ कर छोक में कोई सन्‍्याग में 
सिथित नहीं है ॥११॥ वह समय दर नहीं है जब तू सुहदों समेत 
अपने पुत्र को अभिवादन करा हुआ फिर देख कर बरसाती 
प्रधमाठा की तरह आनन्द से आंधसुए छाड़गी ॥१२॥ लक्ष्मण 
की माता के इस वाक्य को छुतकर नरदेव की पत्नी राम की 
पाता का शोक शरदऋतु के थोड़े जहू वाछे मेघ की तरह 
तन्सण दर होगया ॥११॥ 
सगे ४३ | व० ४० ) पुरवासियों का राम के साथ जाना 
सुठ-अनुरका महात्माने राम सत्यपराक्रमम | अनुजम्मुः प्रयान्त 
ते बनवा साय मानवा। ॥ १ ॥ अयोध्यानिलयानां हि पुरुषाणां 
पहायशा: । वभूत गुणसंपन्नः पृणचन्द्र इव प्रिय/। ॥ २॥ अवेश्व- 
माण; मस्त चल्तुपा प्रपिवनज्नित | उवाच रामः ससतेह ता प्रजा 
स्राः प्रजा इब ॥ १॥ या प्रीतिवेह्मानश्व मख्ययोध्यानिवासि 
नाम । यत्प्रवाथे विशेषण भरते सा विधीयताम ॥ ४ ॥ स॒ हि 
कल्याणचा रित्र: केंकेय्यानन्दवर्थनः। करिष्याति यथावद्ठ: ज्िया- 
णि चदताने च ॥ ५ ॥ ज्ञानदद्धो बयोबालो मृदुवी्युगणान्ति- 
अनुरूप: स वो भता भरदिष्यति भयापह: ॥ ६ ॥ 
टीका-सचे पराक्रम वाले महात्म! राम में अनुराग वाले (अयो- 
व्यातर्मः छोग बनवाम के लिये जाते हुए के पीछे गए ॥१॥ 
क्योंकि अयोध्यावासियों को गुणों से सम्पन्न महायशस्त्री राम 
पृर्णचन्द के तरह प्यारा था ॥२॥ स्नेह से देखता हुआ मानों 
नेत्रां से पीता हुआ राम अपने पुत्रों की तरह उन प्रजाओं को 
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स्नेह से यद वाक्य बोला ॥ ३ ॥ जो प्रीति ओर वहुमान सुझ में 
अयोध्या वाप्तियों का है, मेरे प्रिय के लिय इस से बढ़कर उसे 
भरत में लगाओ। ८ ।पवित्र आचरणवाछा केकेयी का आनन्द 
बढाने वाला, वह तुम्हारा ठीक २ प्रिय ओर हित करेगा ॥॥। 
आयु में छोटा पर ज्ञान भें बढ़ा हुआ, वीये के ग॒र्णो से युक्त पर 
मृद, वह तुम्हारा योग्य स्वामी तुम्हारे भयों का मिटाने वाला 
होगा ॥ ६ ॥ 

मूल-प्र हि राजगुणयुक्तों युतराज' समीक्षितः । आप चापि मया 
शिफ्ट काये वो भत शासनम्‌ ॥9 ॥ न संतप्येद्रथा चासा वनवास 
गते मयि । महाराजस्तथा कार्यों मम भियचिक्रीषया ॥ ८ ॥ 
यथा यथा द।शरथिधरम एबं स्थितो5भवत | तथा तथा प्रकृतयों 
राम परत्तिमकाथयन्‌ ॥ ९ ॥ वाष्पण पिह्ठित दीन रामः सोमिद्नि- 
णा सह । चकर्पेत गुणेवंद्ध जने पुरनिवासिनम ॥ १० ॥ ते 
ट्रिजाखिविय द॒ृद्धा ज्ञानान वयस्तोजसा । वय:प्रकम्पाशेरसो दरा- 
दूचुरिदं बच; ॥ ११ ॥ वहन्तो जबना राम भा भो जात्यास्तुरंग- 
मा । निवतेध्य न गन्तव्यं हिता भवत भतारे ॥ १२॥ 

ठटीका-+ह राजगुणों से युक्त युवराज निश्चय किया गया हैं, 
हां वह सुझसे बढ़कर गुणों से युक्त है, अब आपको अपने 
मालिक का हुव्म मानना चाहिए ॥ ७ ॥ किश्व परे बन जाने 
पर जैसे कि महाराज दःखी न हों, वेसे आप को करना चाहिये 
इसी में मेरा प्रेम है ॥ ८ ॥ ड्यों « राम धमम में दठता दिखलाता 
गया, त्यां त्यों छोग डसी को पति चाहते भए ॥ ९ ॥ लक्ष्मण 
सहित राम रोते हुए पुरवासी छोगों को मार्नो अपने 
गुणों से बांध कर खींच रहा था ॥ १० ॥ बह ब्राह्मण जो 
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जान से तप सम ओर अवस्था से तीनों प्रकार से हृद्ध हैं, बडी 
आयु के हेतु जिनके मिर कांप रहे हैं, वह दूर से यह बचन 
बोले ॥ ११॥ है बेग से राम को छे जाति हुए कुलीन घोंडों 
लोट आओ, न जाओ, अपने मालिक के हितकारी बनो ॥१२॥ 
मुल-एवपातेपछापांस्तान्टद्धान्यछपतो द्विजान । अवेक्ष्य सहसा 
राम रथादवततार है ॥ १३ ॥+पद्धयामेव जगामाथ ससीत।सह- 
लक्ष्मण; | ४ नकृ2 यो रामा वनपरायण; ॥ १४ ॥ गचऋछ- 
मत ते दृष्टा राम से भ्र/न्तमानसा: । ऊचु; परमसतप्ता रापे वा- 
क्पपिदं द्विना:॥ १५ ॥+या हि नः सतत बुद्धिवेदमन्त्रानुसा- 
जिणी | तल्कृत सा कृता वत्य बनवासानुसारिणी ॥ १८६ ॥+ 
हृद4प्ववानिष्ठ,न्त बेदा ये न; पर घनम्‌ । वत्स्यन्त्यपि ग्रहष्वेव 
दाराश्वां तरक्षिता।॥ १७ ॥ एवं विक्रोशता तेषां द्विमातीनां 
निबतेन । ददशे तमवरा तत्र बारयन्तीव राघवस ॥ १८ ॥ 
टीक[-हस प्रकार आते प्रछाप करते हुए उन हृद्ध ब्राह्मणों को 
देख कर राम रथ से झट पट उतर पड़ा ॥१श॥ ओर सीता 
ओर लक्ष्मण के साथ राम शनेः २ पाओं रखता हुआ पेदल 
गया, हां मुख बन की ओर ही रहा ( रथ से जाने में पीछे आते 
टद्ध ब्राह्मणों को केश होगा ओर छोट कर तसल्ली देने में 
व्रतभंग होगा, इस लिए उतर कर बन को ही गया )॥२४७॥ 
जात हुए ३ राम का देख कर परम संतप्त हुए बाह्मण बड़े 
आदर के साथ यह वाक्य बोले ॥१५॥ जो हमारी बुद्धि सदा 
पद मन्‍्त्र। के अनुसार है, तर कारण है बटा वह हमने बनवास 
के अनुप्तार करला ह ॥१६॥ वद जो हमारा परम धन है, वह 
हमार हृदया भ स्थित है आर हमारी ख्रियें अपने चारित्र से 
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ब्राह्मणों के छोटाने के छिये राम को मानों ठहराती हुई तमसा 
नदी आगई ॥१८॥ 
सग ४४ ( व० ४६ ) बन की पदली रात 

मूल-वतस्तु तममातीरं रम्यमाश्रित्य राघपवः | सीतासुद्रीक्ष्य सो- 
मित्रिमिदं वचनमत्रत्ीव ॥१॥ इसमद्य निशा पूर्वा सोंमित्रे सहिता 
वनप््‌ | वनवसस्य भद्र ते न चोत्कण्ठितुमहसि ॥र॥ अद्यायोध्या 
तु नगरी राजबानी पितुमम | सस्ती पुमा गतानस्म/ज्शोचिष्याति 
न संशयः ॥ ३॥ अनुरक्ता हि मन॒जा राजान बहुभिर्गुणः | त्वां च 
भांच नरव्याप्र शज्॒प्रमरतों तथा ॥४॥ पितरं चानुशोचामि 
मातरं च यशस्विनीम | आपे नान्‍्धों भत्रेतां नो रुदन्‍्तों ताब- 
भीक्षणद। ॥«॥ भरतः खलु धर्मात्मा पितर मातरं च पे । घममार्थ- 
काममादितवरक्यिराइवा सयिष्याति ॥5॥ 

टीका-तब तमसा के रमणीय तट पर आकर राम ने सीता ओर 
लक्ष्षण को देखकर कहा ॥ १॥ आज यह है रूक्ष्मण ! बन- 
वास की पहली रात वन में आई है, तुझ भद्र हो, तुझे अब 
( अयोध्या आदि का )स्मरण नहीं करना चाहिये ॥ 5॥ आज 
अयोध्या नगरी जो मरे पिता की राजबानी है, वढ स्त्री पुरुषों 
समेत हमें शोक कर रदी होगी, इस में संशय नहीं ॥ ३ ॥ वहां 
के सब लोग वहुत गुर्गों के हेतु से राजा में अनुरक्त ४, ओर 
हे नरव्याप्र | तरे में, मरे में, तथा भरत और शचुबव्न थे अनुरक्त हैं 
॥ ४ ॥ में पिता को ओर यशस्विनी माता की धोचमें हू, बढ़ 
अत्यन्त रोते हुए अन्य न होजायें ॥5॥ धर्मात्मा भग्त परे माता 
पिता को धर्म अर्थ ओर काम युक्त व.क्यो से तसछी देगा ॥३९॥ 
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मूल-परतस्पानृशम्ल भवचिन्त्याई पुनः पुना। नानुशोचाम 
पितर मातरं च महाभुन ॥»॥ अद्धिरेव है सोमित्रे वत्स्याम्यन्र 
निशामिपाम । एताद्थे रोचते मद्यं वनन्‍्ये5पि विविध साते ॥4ा। 
गोकुछाकुलती रायास्तमसाया विदृरतः । अब्रमत्तत्र तां रात्रि 
रामः प्रकृतिमिः सह ॥९॥ उत्थाय च महातेजाः प्रकृतीस्ता 
निशाम्य च। अव्र्वदातुरं रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌ ॥१०॥ 
अस्पट्यपेन्नान्मा मित्रे निव्यपक्षान्ग्रेष्वापि। क्षमूलेषु ससप्ता- 
न्पठ्य लक्ष्मण सांम्तम ॥२ १॥ यथते नियर्भ पोरा कुतेन्त्यर्पन्नि- 
बेन | अप प्राणानसिष्पन्ति न तु त्यक्षबन्ति निश्चयम्र्‌ ॥१रा। 

टीका-भरत के दयाभाव को फिर २ चिन्तन करके हैँ लक्ष्मण 
में माता पिता के छिये शोक नहीं करता हूं ॥9॥ आज की राठ 
है लक्ष्मण | रा जल पीकर है रहेगा, यह! मेरी रुचि है, यद्यपि 
बन के नाना प्रकार के फछ मूल भी यहां हैं॥८॥ गांओं के 
समहठों से व्याप्त तमसा क॑ कुछ दूर व रात राम पक्ृतिवा 
( अपने लागों ) के साथ सो था ॥९%॥ वह महातेजस! राप (परम/त 
के समय उठकर ) उन परकृतियाँ को दख कर पुण्य लक्षणों वाल 
भाई आतर लक्ष्मण से बोला ॥१०॥ है लक्ष्मण अब ह॒क्षों के नीचे 
मोए हुए इन को देख,नो हमारी परवाह करते हुये घर से बेपरवाह 
होरहे हैं ॥११॥ यह पुर के लोग जिप तरह हमारे लछोटाने में यत्र 
कर रहे हैं, यह प्राणों को छोड़ देंगे, पर अपने निश्चय को नहीं 
छोड़ेंग ॥१२॥ क्‍ क्‍ 

मुल-पावदेव तु संसुप्रास्तावदेव वय॑ रूघु । रथमारुदझ् गच्छामः 
पन्‍्यानमकुवीमयम ॥११॥ अतो भूयोडपे नेदानीपिक्ष्वाकुपुरवा- 
सिनः । स्पेयुरनुरक्ता मां ह॒क्षमूलेषु सोभ्रता। ॥ १४ ॥ +पौरा 
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ह्यत्पक्नातददृःखाद्विपमेच्या नृपात्मनें। । न तु खल्वात्मना योज्पा 
दुःखन पुरवासिनः ॥ १० ॥ अब्वीह्वक्ष्मणों राम साक्षाद्धममिव 
स्थित्रम्‌ । रोचते में तथा पाज्ञ क्षिप्रमारुद्तामिति ॥ १६ ॥ सूव- 
स्ततः संल्वारितः स्थन्दनं तहयोत्तम! | योजयिला तु रामस्य 
प्रह्मल्ि। प्रसवेदयत ॥१७॥ ते स्यन्दनमधिष्ठाय राघवः सपीरे- 
च्छदः । शीप्रगामाकुछावर्ता तमप्तामतरन्नदीम ॥ १८ ॥ 
टीक[--भो जब तक यह सोए हुए हैं, तमो तकू हम जल्दी रथ पर 
.. चढ़कर निर्मय मार्ग को चलें ॥२३॥ इससे पीछे अब फिर भी 
इक्ताकुपुर के वाली मरे अनुराग में द॒क्षोंके नीचे न सोए॥१४॥ 
राजपुत्रों को चाहिये, कि पुर के छोगों को उनके दृःखों से 
छुट्ढाएं, न कि उछठा अपने दुःखों से उनको युक्त करें ॥१८॥ 
साक्ताव धय को तरह स्थित राय को लक्ष्मण न उत्तर दिया, 
हे पाज्ञ | यह बात सुझे भी पसन्द हें, जल्दी सवार होजाहयें 
॥१६॥ उसी समय सुमन्त्र जर्दी उन उत्तम घोड़ों से जोड़कर 
रथ ले आया, ओर हाथ जोड़कर राममे निवेदन किया ॥२७॥ 
राम तब सामान ( कवचादे) के समेत उस रथ पर चढ़कर तेज 
चढती हुई-नवरोवाली तमप्ता नदी से पार हुआ ॥ १८ ॥ 
मुल-प सतीय बमहावाहु। श्रीमाज्िशिवप्रकण्टकम । प्र।पद्यत महा- 
मार्गप्रभयं भयदाशनाम ॥१९॥ मोहनाथ तु ॒पोराणां सूतं गमो- 
अब्रवीदचः । उदड'पुखः प्रयाहे स्व रथमारुछ्न सारथे ॥२०॥ मुहूर्त 
त्वारेत गला निवर्तेय रथे पुनः । यथा न विद्यु) पोरा मां तथा 
कुछ समाहितः ॥ २१ ॥ रामस्य तु बच? श्रुवा तथा चक्ते च 
च साराथे। । प्रय/गम्प च्‌ रामस्य स्यन्दने प्रयवेदयव ॥२२॥ 
तो संपयुक्ते तु रव समास्यितों तदा ससीतों रघुवेशवर्धनो । 
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प्रचोदयामास ततस्तुरंगमान्त सारथियेन पथा तपोवनम्‌ ॥ २३ ॥ 
टीका-पार होकर वह महावाहु श्रीमान निष्कृण्टक शुभ मार्ग में 
आया,नो मयदरशियों के छिए भी अभय है (राजमार्ग हे॥१५०॥ 
पुर के लोगों की श्रान्ति के लिये राम ने खूत को यह वचन 
कहा. है सारथे | तू अकेला! रथः पर चढ़कर उत्तरामिमुख जा 
(पुरबामियो को मरे छोटते की श्रानिति हो, जिमसे कि बह 
अयोध्या को छोट जाएं, इस हेतु ते राम ने रथ को छोटाया, 
पर आप उमर से उतर पड़े, कि त्रतभ ड़ नह) ॥२०॥ थोड़ी 
दर तेज़ जाकर फिर रथ को छोटा छा, निम्से कि पुर के छोग 
मुझ्ने न जान सकें, सावधान होकर वसा कर ॥ २१ ॥ राम की 
आज्ञा को सुतकर सारधि ने वेमा क्रिया, ओर वाषिस आकर 
राम को रथ निवेदन किया ॥ २२॥ तथ वे दोनों रघुवंशवर्धन 
सीता समत सज्जित रथ पर सवार हुए, ते सारथि ने घंड़ों 
को उपर हांका, जिम मांगे से तपोवन आता है ॥ २३ ॥ 
सगे ४५ ( व० ४७ ) पोर जनों का वापिस आना 
सुल-प्रभावायां तु शर्वेर्यों पोराले रात बिना । शोकोंपहर्तीन- 
श्रष्टा बभुवुद तचेवम। ॥ १॥ शोकजाश्रुपरिद्ुना वीक्षमाणास्त- 
तस्तत; । आलोकृमाय रामस्वथ ने पद्यन्त समर दुःखिता। ॥ २ ॥ 
ते विददानंबदना रहेतातशतेन धीमता | कृपणा; करुणा बाचों 
त्रदन्ति सम मनी षिणः ॥३॥ घिगरतु खलु निट्रां तां ययापहत वे- 
तमः । नाथ पर्याम़े राम परथूरस्के महाभुजम ॥ ४॥ यो नः 
सदा पालयति पिता पुत्रानित्वोर्सान | कर्थ रघूर्गां स अष्ठस्स- 
क्या ना विपन गत॥८।सा नूने नगरी दीना रृष्टवास्पान्राधर्त 
बिना । भाविष्यति निरानन्दा मख्रीवालवयोधिका ॥६ ॥ निर्या- 
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तास्तेन वारेण सह नित्य जितात्मना । विद्वीनास्तेन च पुनः कर्थे 
ट्रक्ष्याम ता पुरीम ॥9॥ इताव बहुधा वाचो ब हुमुद्यम्य ते जना; 
विकपन्ति सम दुंःखाता विवत्मा इब घेनवः ॥ ८ ॥ 

ग्का-रात के प्रभात होने पर राम के बिना उन पोर जनों का 
चित्त ओर चेष्ठा शोक से नष्ठ होगए ॥ १॥ श्ञोक की आंसुओं 
से खिन्न हुए,इधर उधर दूढते हुए, दुंःखित हुए, राम का निश्चान 
भी नहीं देखते हैं । २। उप्त बुद्धिमाव से बिछड़ने के हेतु उनके 
मुख मुरझ्ञा गए, ओर दीन करुण वाणियें बोछते भए। ३। 
घिक्कार हो उम्त निद्रा को, भिप्तत बेहोश हुए हम आज विशाल 
छातीवाले महावाहु राम को नहीं देखते हैं। ४ । जो सदा हमारा 
इमतरह पालन करता है, जमे पिता सगे पुत्रों का, केस बह रघु 
अ्प्ठ हमें त्यागकर वन को गया है। ७। बढ दीन नगरी निः- 
मन्देह हमें राम से बिना आया देखक रस्त्री वाल रर्डों समेत शोक 
में इब जाएगी । ६। उमर जितात्मा वीर के साथ निकलकर अब 
उमसे बिनो केसे हप उम्रपुरी को देखेंगे । ७। इस प्रकार वह 
जन भुना उठाकर वछड़ों से हीन हुई घेनु आओ की तरह दुःखाते 
हुए अनेक प्रकार स विलछाप करते भए। <८। 


मूल-ततो मागलुसारेण गया किचित्ततः प्षणम्‌ । मागेनाशा- 
_ वद्रषादिन महता समीमप्लु्तां! ॥ ९ ॥ रथमार्गानुसारेणन्यवर्तेन्त 
पनस्विनः । िमिंद कि करिष्यामों देवेनीपहता इति ॥ १० ॥ 
तदा यथागतनेव मार्गेण क्लान्तचतमः । अयाध्य/मगमन्सवें पुरी 
व्यथिवसज्ज नाम ॥१२१॥ चन्द्रहीनमिवाकाश तायहीनमिवार्णवत् । 
अपब्यब्ििहतानन्द नगरं ते विचेतवः ॥ १२ ॥ ते तानि वेश्माने 
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४ ने दुःखन दृश्वापहता विशन्तः । नेव प्रजग्तुः स्वज॒ने 
परं वा निरीक्षमाणा: प्रविनष्ठदर्षा। ॥ १३ ॥ 
टीका-_त्र मार्ग के अनुसार कुछ कार चलकर फिर पागे के 
नाश में बड़े विषाद में भव गए । ९। रथ का मार्ग नाश हो जाने 
में वह मनस्दी छोटे, यह क्या हुआ, अब क्‍या करें, देव ने हमें 
मार ढाला है ।१०। तव वह खिन्न चित्त हुए यथागत मागे से अयो- 
ध्यापुरी को वापिस आगए, जिसये कि सब सज्जन पीड़ित हो रहे 
ई॑ ११ चन्द्र हीन आकाश की तरह, जल हीन ससुद्र की तरह 
वह मृदू हुए आनन्द से शून्य नगर को देखते भए ।१२। दुःख 
के मार हुए वह उन बड़े थन वाले घरों में दुःख से प्रवेश करते 
हुए देखते हुए अपने बेगानो को नहीं जानते भए, क्योंकि उन 
का हे नष्ठ हो चुका हुआ था ।१३। 

सग४७द ( व० ४९, ४० ) राम की दुसरे दिन की यात्रा 
समुट-रमोदरे राजिशेपेस तेनेव महदस्तरम । जगाम पुरुषव्याघ: 
पतुराज्ञामनुस्परनत ॥१॥ तथ॑त्र गच्छतस्तस्य व्यपायाद्र जनी शिवा । 
उपास्य तु शिवां संथ्यां विषवानत्यगाहत ॥२॥ ग्रामान्विकृष्ठ थी- 
पान्तान्पुष्पितानि वनानि च। पव्यन्नतिययें शीघ्रे झमेरित्र हयो 
त्तमः ॥ ३॥ तता वेदश्रुवि नाम शिववारिहां नद्दीम्‌। उत्तीयीमि- 
मुखः प्रायादगस्त्पाध्युवितां दिशम्‌ ॥॥ गला तु घुचिर काछे 
तेत; शतिव्ां नदीम । गोमती गोयुतानूपामतर त्मागरंगमाम ॥ | 
टीका-प्रुपश्रष्ट राम भी पिता की आज्ञा का स्परण करता 
हुआ उसी रात्रि शेप से बहुत दूर निकल गया ।९। वैसे ही उसके 
पढतरदुए वह शुभ राजे बाल गई, तब कल्याणी सन्ध्या को उपास 
करक आर द्शों को छूघ गया ।३ खेतों से रहित र होंवाडे ग्रामों 
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को ओर फूले हुए वनों को देखते हुए उसे उत्तम घोड़ों से आते 
शीघ्र चलना भे। मन्द २ प्रतीत हुआ | ३ । तब उत्तम जल के 
बहाने वाछी वेदश्ुति नाम नदी को पार कर अगस्त्य से आश्रित 
(दक्षिण) दिशा की ओर गया । ४। इमके पीछे वहुत देर तक 
चलकर शीत जल्वारढी समुद्र तक पढुंचन वाढी गोमती नदी से 
पार हुआ, जिसके वेले गोओं से युक्त हैं । ५ । 
मुल-गोमती चाप्यतिक्रम्य राघवः शीघ्रगेहये! । मयूरहंसाभिरुतां 
ततार स्यन्दिकां नदीप्‌ ॥6॥ ततो थान्यथनापेतानदानशीलनना- 
जिशिवान । अकुतश्विद्रयान्रम्पांश्वेत्ययू पसमाहतान्‌ ॥ ७ ॥ उद्या- 
नाम्ररणापेत न्तपन्नमछी छाबयान्‌ । तुष्टपुष्ठननाकी णानो कुछा- 
कुछसवितान ॥ 4 रक्षगायान्नान्द्राणँ ब्रह्मघोषामिनादितान। 
रथेन पुरुषव्यप्रः कोसलानत्यवर्तत ॥९०॥ तत्र त्रिपथगां दिव्यां 
शीततोयामशेबलाम्‌ । ददशे राघवों गड्ा रम्यां सुनिनिपाविताम।॥ 
टीका-शीघ्र जाने वाली गोपती को भी घोड़ों से पार करके मोर 
आर हंसो से ग्रेजती हुईं स्थान्दिका नदी से पार हुआ। ६। तब 
धन घान्य से भरपूर, दान शील जनोंवाले, शुम, सबंतो निर्भय, 
चेत्य ओर यूपों से युक्त । 9 | वगीचों ओर आम्रवनें से युक्त, 
भरे हुए जलाशर्या वाले, तुष्ठ पुट्र जनों से भरे हुए, गौओं के 
समूह से सेचत । <4। राजाओं की रक्षा के योग्य, वेद की 
ध्वानि स ग्रेजते हुए, कोसछ देश! को वह पुरुष अछ रथ से पार 
हुआ। ९। ओर वहां राघव ने शीत जलवाढ़ी, शेवाल से रहित 
ऋषियों से सेचरित दिव्य जलवाली रमणीय गड़ा को देखा ।१०। 
मल-कचित्ती ररदेशक्षैमोलामिरिव शोमिताम । कचित्फुछोत्पछ- 
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च्छत्नां कचित्प्रवनाकुछाम ॥१९॥ समुद्रमहिर्षी गड़ां सारसक्रो- 
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आनादिताम । आमसाद महावाहु। शृद्गभवेरपुर प्रति ॥१२॥ तामू- 
पिकलिलावतमिन्ववेक्ष्य महारथः । सुमन्‍्त्रमत्रवीत्सृतमिहैवाद्य वसता- 
में ॥१३॥ अविदूरादये नशा बहुपुष्पप्ता छा । घुमहा निगुदो- 
हक्षो दाम उत्रंत सारथे ॥२४॥ रामो5मियाय ते रम्य दक्ष मिक्ष्या 
कुनन्दनः । रथादवातरत्तस्मात्ममार्यः सहलक्ष्मण; ॥१५॥ सुमन्त्रो 
व्यवतीयाथ मोचयित्वा हयोत्तमान्‌ । दक्षमूलगते राममुपतस्थे 
कृता अछि; ॥१६॥ 
का-ो कहीं किनारे पर उत्पन्न हुए रक्षों की मालछाओं से 
शोभायमान हैं, कद फूडे हुए कमछा से ढक हैं, कहीं पद्मवनों 
मे युक्त ई। ११ | एसी समुद्र की पटरान। सार; आर कोचा 
की ग्रेन में ग्ेजती गद्गा पर श्रृद्भवेरपुर # के पास वह महावाहु 
पहुँचा । १२ ।इम लहरों ओर भंवरो वार को देखकर” महारथ 
( राम ) सुमन्त्र से बोछा, आज यहीं रहते हैं । १३ ।नदी के 
निकट ही बहुत फूछ ओर कॉपलों वाला यह बहुत बड़ा इंगुदीका 
दक्ष है, हे भारथे ! यहां हो रहते हैं । १४ । इक्ष्वाकुनन्दन राम 
उप्र मुहावने ठक्षक पास जाकर पत्नी ओर लेक्ष्मण समेत रथ से 
उतर पड़ा ।१०। सुमन्‍्त्र भी उत्तर कर ओर उतम घाड़ों को खोल 
कर दक्ष के मूछ भें बंठ राम के पास हाथ जोड़ उपीस्थत हुआ ॥ 
सगे ४७ ( व७ ५१ ) दूसरी रात और गुह से प्रिल्ाप 
मूल-तत्र राजा गुही नाम रामस्पात्मममः सखा। निषादजात्यों 
बलवान्स्वप्ातश्वात वश्वत्‌। | १ से श्रत्ता पुरुषत्याप्र राम 
बपयवागतम । दृद्ध पारेहतो आ्पात्येर्ग्तिभिश्चाप्युपागत+ ॥ २ ॥ 
तता निषादा।पर्पात हंष्ठा दरादुपस्थितम । सह सोमित्रिणा राम: 
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समागच्छदुईन सः ॥३॥ तमातेः संपरिष्वज्य गुहो राघवमन्रवीव | 
यथायोब्या तथंदं ते राम कि करवाणिते ॥ ४ ॥ इंह्डो हि महा- 
बाहों कः प्राप्स्यत्यतिथि प्रियं । ततो गुणवदन्नायमुपादाय 
पृथम्िधम ॥«॥ अध्य चोपानयच्छीमाव्‌ वाक्य चेदमुवाच ह॥०॥ 


टीका[-वहां गुद नाम भील जाताय, भीलों का, बड़ा वलवान 
राजा राम का पराणतुल्य सखा था ॥ १ ॥ वह पुरुषओरष्ठ राम 
को अपने देश में आया सुन कर दद्ध मन्त्रियों और ज्ञातियों के 
साथ आया ॥ २॥ तव द्र से ही भीलों के अधिपाते को 
आया देख कर राम ओर लक्ष्मण गृह के साथ पिछे ॥ ३॥ 
( राम के चीर देख कर ) पीड़ित हुआ गृह राम को गले 
लगाकर बोला, जेपे अयोध्या है, वेसे यह पुर आप का है, 
कहिये आपके लिये क्या करूँं॥ ४ ॥ है महावाहों कोन ऐद्े 
प्यार अतिथि को प्राप्त होगा । तब गुण बाछे नाना प्रकार के 
अन्नाद्य को छाकर ॥५॥ श्षीघ्र आध्य लिवाकर यह वाक्य बोला 

मुल-रागते ते महाबादी तवेयमखिक्ता मही। वर्य प्रेष्पा भवान्भर्ता 
साधु राज्य प्रशाघि न।॥पक्ष्य भेज्यं च॒ पेये च छेश चतदुप- 
स्थितम्‌ । शयनानि च म्ुखवाने वाजेनां खादन च ते॥<॥गुह पेपर 
ब्रवाणं तु राघवः प्रत्युवाच ह। अचिताश्रेव हृष्ठाश्व मवता 
सर्वेदा वयम ॥ ९ ॥ पदस्यामामगमाचेव स्नेहलदशनेन च। 
भुनाम्वां साधुटत।भ्यां पीडयन्त्राक्यमत्रवीव ॥ १० ॥ दिट्व्या 
सां गुह पदयाभि छरोंग सह बान्ध१े:। आपे ते कुशल राष्ट्र 
मित्रषु च बनेषु च॥२१॥ यक्षिदं मवता (कचित्मीत्यां समुपक- 
ल्पितम । सर्व तदनुजानामि नहिं बरतें प्रतिग्रहे ॥ १२॥ 
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टीका-हे महाबाहों आप का आना शुभ हो, यह सारी प्थिवी 
आप की है। हम नोकर ६ आप स्वामी 6, भी भानत राज्य 
का शासन कीजिये ॥ 9 ॥ यह भक्ष्य भाज्य, पेथ ओर लेह्न 
( खाने पीने चाटने की वस्तुएं ) उपस्थित हैं, ओर यह उत्तम 
बिस्तर ओर घोड़ों का खाना ॥ ८ ॥ ऐसा कहव हुए शुद्दकों 
गाघव ने उत्तर दिया, आप के पदक आने से ओर (यह राज्य 
आपका हीं है इत्यादि) स्नेह दिखलान से हम पृज हो गए हैं, 
आर आप से सदा पसन्न हैं | फिर सुन्दर गोल भ्रुजाओं से 
गले लगाता हुआ राम यह वाक्य बोछा ॥ ९, १० ॥ भाग्य 
से है गृह आपको वान्यर्ों सहित कुशल से देखता हूँ, आपके 
राष्ट्र में, मित्र। में अर वना में कुशछ ह !॥ २९॥ जो कुछ 
आपने प्रीति से तख्यार किया है, बह सब कुछ भ आहत करता 
हूं पर वते न सक्ता ॥ १२ ॥ 

मुल-कुशनीराजिनघर फलमूलाशन च माव । विद्धि प्राणहिते 
घम तापस वनगोचरपम्‌ ॥ १३ अखानां खादननाहमर्थी नान्येन 
केनाचेव । एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूजितः ॥ १४ ॥ 
+एते हि दयिता राज्ञः पितुंदशरथस्य में । एते: सुविहितैर-ेभवि- 
प्याम्यहमाचत:॥ २०॥ ततश्रारात्तरासड्र। सन्ध्याभन्व स्य पाश्रि- 
पमाम | जल्मबादद भाज्य छक्ष्मणेनाहुत स्वयम ॥ १८६ ॥ तस्य 
भुमा शयानस्य पादा प्रक्षास्य लक्ष्मण! । सभार्यर्य ततो5स्येत्य 
तस्वा इत्नसुपाश्रत।; ॥ १७ ॥ गुहोडपे सह सूतेन सोमित्रिमनु- 
भाषयन्‌ । अन्वज, ग्रत्तती राममप्रमत्तो धनुधेर; ॥ १८ ॥ 

देका-छच्च आप कुशा के चार ओर मगान पाहिननवाला, फल- 
मद खान वाला, धम में तत्पर बनचारी जानें॥ १३ ॥ हां 
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पोड़ों के दाने चारे की मुझे ज़रूरत है, और किसी वस्तु की 
नहीं, इतने ही में में आपसे यहां छुपूजित हैंगा ॥ १४ ॥ यह 
थोड़े भरे पिता राजा दशरथके प्यारे हैं, इनकी ताप्त से में पूजित 
हुंगा ॥ *« :; तव उसने ऊपर चीर लेकर परश्चमासन्ध्या को 
उपास कर जल हैं पान किया जो कि लक्ष्वण स्वये डे आया 
था ॥ १६ तब सहित स्त्री के प्रथित्री पर सोए हुए राम के 
पाआ छूकर समाप हो दक्ष के नीचे कक्ष््ण खड़ा रहा ॥ १७॥ 
ज़ भी खझतक साथ लक्ष्मण स वात चीत करता हुआ अप्रमत्त 
हा धनुष पकड़ कर जागता रहा॥ २८ ॥ 
सग ४८ ( व० ५२ / खुमन्त्र ओर गह को विदा करना क्‍ 
झल-प्रभातायां तु दर्बया प्थुवक्षा महायशञा। | उबाच रामः 
सामात्र लक्ष्मणं थुभलक्षणप ॥ १ ॥ भास्करादयका लो 5सा 
गता भगवा निशा। असा सुकृष्णों विहग। कोकिल्स्तात कू 
जाते ॥ 5 ॥ वाइणानां च नि्ो्षः श्रूयत नदतां बने। दराम 
जाह्वा साम्य शाप्रगां सागरंगपाम ॥ ३ ॥ सर हु रामस्यं बचने 
नशम्य मातखद्य च। स्थपतिस्तृणपाहुय सचिवानिदयत्रवीत ॥४॥ 
अस्य वाहनसयुक्तां कणग्राहवर्ती शुभाम | सुप्रतारां हां तीयें 
शांत नावशझुपाहर ॥ ५॥ 
टाका-रात के प्रभात होने पर विशाल छाती वाला बड़े यश 
वाछा राम शुभ लक्षण। वार लक्ष्मण से बोला ॥१ ॥ सूर्योदय 
की समय हैं, रात बात गई है, हे तात वह काछा पंछी कोयल 
कक छुना रहा है ॥२॥ बालते हुए मोरों की ध्वनि बन में सुनाई 
दवा हैं, है साम्प ससुद्र को जाने वाली तेत् गेगा को पार करें 


॥३॥ बह भोलपृति राम के वचन को घुनकर ओर स्वीकार 
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करके मन्त्रियों को जल्दी बुठा कर वोलः ॥४॥ उत्तम चप्पुओं 
वाली योग्य मलाहा वाली सुख से पार उतारन वाली दृढ़ 
नोका को जल्दी घाट पर छाओ ॥५। 

सृकू-ततनः कढापान्संनहा खड़ो बदल्वा च धन्विनो । जम्मतुर्येन 
तां गड़ां मीतया सह राघबों ॥ ६ ॥ राममेत्र_तु घर्मज्ञसुपागत्य 
विनीतबत । किमह करवाणीति सूतः) प्रा्नलिरत्रवीव ॥ ७9 ॥ 
निवतेस्तेत्युवाचनमेवावद्धि कृत मम । रथ विद्ाय पदम्यां तु 
गप्िष्यामो महावनम्‌ ॥<॥ इक्ष्याकूर्णां खया तुल्ये सुहृदं नोपल- 
प़्ये । यथा दशरथों राजा मां न शोचेत्तथा कुरु ॥९॥ यद्यथा 
स महाराजों नाकीकमप्रिगच्छति । न च ताम्यति शोकेन सुमन्‍्त्र 
कुरु तत्तथा ॥९०॥ अदृएदुःख राजान हृद्धमाय जितेन्द्रियम । 
व्रयास्व॒पामित्राद्यर मप हेतोरिदे वबच।॥ ११ ॥ 

टीका-तब वह दोनों घनुधोरी भाई भत्ये और तलवारें बांध कर सौता 
ममत गड़ाकी ओर गए॥5॥ए मे (रथ छो डक र पेद छ चछनके तय्यार 
हुए ) धर्मझ्न राम के पास हो विनीत की तरह हाथ जोड़कर सूत 
बोला, मुझे क्या आज्ञा है।9।अब आप वापिस जायें. राम ने यह उसे 
कृहा,मेरा काम पूरा किया गया है,अब हम रथ छोड़ कर पाओं 
में महावन में जाएंग ॥८॥ आपके तुल्य में इक््वाकुओं का कोई 
छुहद नहीं जानता हूँ, मो जेसे राजा दशरथ मेरे लिये शोक 
न करे, बेसे करना ॥९॥ जभे वह प्रहाराज हे सुमन्‍्त्र | अभ्रिय 
न देखे ओर न शोक से मुरझाए, वेसे करना ॥ १० ॥ जिसने 
कभी दुःख नहीं देखा है, उस जितेन्द्रय हद्ध आये राजा को 

मेरा अभिवादन करके परे लिये यह वचन कहो ॥ ११॥ 

मुल-व चाहमनु शोचामि छक्ष्ष्णो न च शोचति । अयोध्या- 
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याइच्युताशओ्ाति बने वत्स्यामहेंति वा ॥ १२॥ चतुदंशसु वर्षेष 
निठत्तपु पुनः पुनः । लक्ष्मण मां च सीतां च॒ द्रक्ष्यसे श्ीध्रमाग- 
तान्‌ ॥९२॥ एवमुक्सा तु राजान मातर च्‌ सुमन्त्र मे। अन्याश्र 
देवी सहिताः केक्रेयी च पुनः पुन। ॥ १७॥ आरोरप ब्रूहि 
को सल्यामथ पादामिवन्दनम । सीताया मम चार्यस्य वचनाछ्- 
क्ष््णस्य च ॥ १० ॥ वृयाश्राप महाराज भरते ल्लिप्रमानय । 
आगतश्चापि भरतः स्थाप्यों नृपमते पदे ॥ २१६ ॥ 

टका-हस वात का न मुझे शोक है, न लक्ष्मण को शोक है, 
कि हम अयोध्या से अलग हुए हैं, वा बन में रहेंगे ॥ १२ ॥ 
चादह बरमों के वीत जाने पर शीघ्र आए हुए छक्ष्मण को, 
मुझको ओर मीता को आप फिर २ देखेंग ॥ १३ ॥ राजा को 
एपमा कह करके मेरी माता कोसल्या को ओर दूसरी देवियों 
को और केकेयी को मरा सीता क्ा ओर लक्ष्मण का बार २ 
आरोग्य कहो, ओर हमारा पादाभिवन्दन कर ॥१४,१९५७॥ ओर 
महाराज को कहना कि भरत को जल्दी मेगवालें, ओर भरत 
को आते ही राजा से समत पद पर स्थापन करना ॥ १६ ॥ 

सूल-भरत च परिष्वज्य योवराज्येडमिपिच्य च। अस्पत्संतापजं 
दुःख न लामाभिमीत्रष्यति ॥ १७ ॥ भरतश्च!पे वक्तच्यों यथा 
राजनि बतेसे | तथा मतृषु वतेया। सर्वास्वेवविशेषव! ॥१८॥ 
निवत्यमानों रामेण सुमन्‍्त्रः प्रतिबोधितः) । तत्सवे वचन श्रत्वा 
स्नेहात्काकुत्स्थमत्रवीर ॥ २९ ॥ 

टीका-भरव को गछे लगाकर ओर योवराज्य में तिछक देकर 
हमारे सन्ताप से उत्पन्न हुआ दुःख आपको नहीं दबाएगा ॥१७ 


को कर 


भरत को भी कहना, जैसे तू राजा में बर्तता है, बसे सारी ही 
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माताओं में आँविशेष से बर्तना ॥२८॥ राम ने अब सुमन्त्र को 
लाटाते हुए जब ऐसे जिगलझाया, तो वह सारे वचन को सुनकर 
स्नेह से राम को यह बोला ॥ २९ ॥ 

मृठ-कथ हि लट्भिहीनो5ई प्रतियास्यामि तां पुरीम। तब तात 
वियोगन पुत्रशोकातुरापित ॥२०॥ दन्ये हि नगरी गच्छेददप्ठवा 
शुन्यम्रिम रथम । सूत वो स्वे सेन्ये इत्दीर्रमवाइवे ॥ २१ ॥ 
दृ्ठ तद्रें लूथा राम यादर्श नवत्यवासन । प्रजानां संकुले हत्ते 
खच्छोकक स्तचेसमाम ॥ २२ ॥ आतेनादों हि यः पोरेरुन्मुक्त- 
स्वत्तवा सन । सरये मां निशाम्येद कुयु; शतगुण तत$ ॥२३॥ 
टीका-ऊँसे आप के बिना उस पुरी को जाऊं, हे तात जो भाप 
के वियोग मे पुत्रशोक से पीड़ित की तरह है ॥२०॥ इस रथ 
को थून्य देखकर सारी नगरी दीन होनाएगी, जप शूर दीर के 
मरने में बाकी रहे सूत वाले रथ को देखकर अपनी सेना ॥२१॥ 
है गम आपने देख लिया है, आपके प्रवास में आपके शोक से 
मुसझाए दिवाली प्रजाओं को जेसी घवराइट हुई थी ॥२२॥ 
जो आतेंनाद पुर के छोगों न आपके प्रवासन के समय किया 
था, अब मसल्ले ग्थ सहित देखकर उससे सोगुणः करेंगे ॥२३॥ 


मूल-+अह कि चापि वक्ष्याम देवी तव सुतो समया । नीतोंडसों 
मातुलकुछ मतापे मा कुथा इति ॥ २४ ॥+असत्यमापरि नेवाई 
त्र्यां वबचनमीदशस । कथम प्रियमेवाह तू य सत्यागिदे बच; ॥२५॥ 
नतज्ञ शक्ष्या म्यई गन्तुमयोव्यां ल्वहतेडनथ । वनवास!नुयानाय 
मामनुद्जातुमई सि ॥२६॥+ इनीदेच्छमे तेररण्ये मवितुं प्रत्य- 
नन्तरः । प्रीत्याभिहितमिच्छामि भत्र मे अत्यनस्तर;॥ २७ ॥ 


प्॒र्ग ४८] अयोध्या काण्ड [२३७९ 


टीका-दूसमरा यह कि में देवी ( कॉसलल्‍या ) को जाकर क्या 
कईहंगा, कि तेरे पुत्र को मामा के घर पहुंचा आया हूं,त्‌ संताप 
न कर ॥२'४) यह असत्य है में एम्ता वचन नहीं कह सकता, 
( और बन को पहुँचा आया है ) यह सत्य भी अभिय है, यह 
भी कैसे कहँगा ॥२०॥ इस लिये हे निष्पाप तेरे बिना में 
अयोध्या को नहीं ज्ञामक्ता, सो आप बनत्रास में साथ जाने 
की मुझ आज्ञा देने योग्य है ॥२६॥ प्रसन्न हो, में बन में तेरा 
समीपी होना चाहता हूं, आर “हो मेरा समीपी” यह आपसे 
प्रीति से कहा हुआ वाक्य सुनना चाहता हू ॥२»। 

मल-बनवासे श्षयं प्राप्ते ममप हि मनोरथः । यदनेन रथेनेव सां 
बहेये पुरी पुनः ॥२८॥ एवं वहुविध दीने याचमाने पुनः पुनः । 
रामो भ्रत्यानुकम्धी तु सुमन्त्राविदमत्रवीव ॥२९॥ जानागे परम 
भक्तिमद ते भतृवत्सछ। श्रूणु चापि यदथ्थ ता प्षयामे पुरीमितः 
॥३२०॥ नगरीं ता गये दृष्टवा जननी मे यवीयसी । केकेयी 
प्रत्ययं गच्छोदिति रामो बने गतः ॥३१॥ विपरीते तुष्ठटिहना 
वनवास गते माये | राज्ान सातिशड्डत मिथ्यावादीते धामिकम्‌ 
॥३२॥ एप में प्रथमः कल्पो यदम्वा में यवीयसी। भरतारक्षित 
दत्त पुत्रराज्यमवाप्स्यते ॥३३॥ मम पिया राज़्श्व सुमन्‍्त्र स्व 
पुरी व्रज | सदिष्ठश्वापे यानथ॑स्तांस्तान्व्रयास्तथां तथा॥१४॥ 
इत्युक्ता बचने सतत सान्वयित्रा पुनः पुन; । गुहँ वचनप्रक्कीबो 
रामो हेतुपदब्रवीव ॥१५८॥ 

टीका[-मेरा यही मनोरथ है, कि बनवास के क्षीण होने पर इसी 
रथ से आप को फिर पुरी में रू चलूँ ॥२4॥ इस तरह अनेक 
प्रकार से बार २ दीन याचना करते हुए सुमन्‍्त्र को अपने 
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भरत्पों पर दयालु रामने उत्तर दिया॥२५॥ है भतृवत्सकछ में 
आपकी परम भाक्ति के जानता हू, सुनियं आप का निर्मालिय 
यहां में पुरी की ओर भजता हू ॥३५०॥ आपका नगर। मे गया 
देख कर मेरी छोटी माता कोकेयी को विश्वास होगा, कि राम 
बन को चल्मा गया है ॥३१॥ एसा ने होने से अप्रसन्न हुई देवी 
प्र वनवास का चल मान पर भी घाभमक राजा पर मथ्यावाद। 
होने की शड़ा करेगी ॥ ३ २॥। यह मेरा मुख्य प्रयोजन है, कि 
मेरी छाटी माता भरत से रक्षित सम्द्विमत पुत्नगाज्य को प्राप्त 
हो, ॥३३॥ परे तिय के अर्थ आर राजा के प्रिव के अर्थ हे 
मुय्त्र तू पुरी कोजा आर जो >वातें आप को सन्देश दी 
हैं, उन को बसे २ कहों ॥३४)॥। खूत को यह कह कर ओर 
तमली दकर अकायर राम गुह | युक्ति युक्त वचन बोला ३५० 
मूल-तदानी गुह योग्योड्य वास मे सजने बने। अवव्यमाश्रमे 
वासः कतव्यस्तदगती वि।धे;॥ ३०॥ मो 5६ ग्रह्ेत्वा नियर्म तपस्त्रि 
जनभूपणय । जद कृत गभिष्यामैन्‍्यग्रोधक्षीर्णशनय ॥३७॥ 
तत्त्ीर राजपुत्राथ गुएः श्षिप्रमुपाइरत । लक्ष्मणस्यात्मनश्ेव 
रामस्तनाकरो लूटा; ॥३१८॥ तवों बेखान/ मार्गमाश्यितः सह- 
लक्ष्मण! । ब्रतमादेष्ठचान्रामः सहाय गुहमब्रबी व ॥३९॥ अप्रमत्तो 
बल काश दु॥ जनपद तथा । भवथा गुह राज्य ।है दुरारक्षतम मतस्‌ 
टीका-६ गृह अब सुझे सजन बन में रहना योग्य नहीं हे, अवश्य 
आश्रम मे रहना है, इस लिये वेसी विधि करनी चाहिये ॥३७।॥ 
सा |( भूृशयनादे ) नियम ग्रहण करके तपस्विजनों का भूषण 
जटाएं बनाकर जाऊंगा बड़ का दूध के आ ॥३»। वह दूध 
गुह ने राजपुत्र को जल्दी भेट कर दिया उस से राम ने लक्ष्मण 
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की और अपनी जटाएं बनाई ॥३१८॥ ओर लक्ष्मण समेत वान- 
प्रस्थ घ्म का आश्रय करके उसके नियमों को अद्रीकार किया 
और अपने सहायक गे से बोछा ॥१९॥ है गुह सेना में, कोश में 
किले में ओर देश में सदा सावधान रहो, राज्य की रक्षा बड़ा 
कठिन काम है ॥४०॥ 
मूल-वतस्त समनुज्ञाप्य गुद्ामेक्ष्वाकुनन्दनः । जगाम तुर्णे- 
पव्यग्र: सभायें! सहलक्ष्मणः ॥४१॥ स तु दृष्ट्वा नदीतीरे 
नावमिक्ष्वाकुनन्दनः । तितीपुः शीघ्र्गां गड़तामिंद वचनमत्रवीत 
॥४२॥ आरोदह लो नर्व्याप्र स्थितां नावभिमां शने। सीतां 
चारोपयान्वक्ष परिग्रद्म मनस्विनीम ॥४१॥ स श्रातु) शासन क्‍ 
श्रुत्वा सर्वमप्रातिकूछयन । आरोप्य मारी पूर्रमारुरोहात्मवां सतत: 
॥४४॥ अथारुरोह तेजस्त्री स््र्य लक्ष्मणपू्वनः। ब्रह्मव॒स्क्षत्रव 
बव जजाप हितमात्मनः ॥४५॥ 
टीका-तत्र गृद को अनुज्ञा देकर वह इक्ष्वाकुनन्दन पत्नी ओर 
छक्ष्मण समेत शञान्त मन से गया ॥४१॥ नदी के तौर पर नोका 
को देख कर वह इक्ष्वाकुनन्दन तेज चलने वाली गंगा से पार 
होना चाहता हुआ लक्ष्मण से यह बोछा ॥४२॥ हे नरश्रेप्ठ इस 
नौका को पकड़ कर धीर से मनस्विनी सीता को उम्र पर चढ़ा 
ओर फिर आप चढ़ ॥४श्॥ वह भाई की आज्ञा सुन कर उस के 
अनुपतार चलता हुआ पहले सांता को चढ़ा कर फिर आप चढ़ा 
(॥४४॥ तब छक्ष्मण का बड़ा भाई तेनस्त्री स्॒रयथे आरूढ हुआ और 
ब्राह्मण ओर क्षत्रिय के योग्य अपने द्वित ( मन्त्र ) जपता भया॥ 
सुल-अनुज्ञाय सुमन्‍्त्र च सबल चेव ते गृुहम । आस्थाय नावे 
रामस्तु चोदयामास नाविकान्‌ ॥४८॥ तीर तु समनुब्ाप्य नावूं 
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हिला नरपभः | प्रातिप्ठत सह श्रात्रा वेश्या च परंतपः ॥४७॥ 
अथात्रदीन्मदावाहूः सुमित्रानन्दनवध्नम । भव सरक्षणा्थाय सजने 
विज्ञनपि वा ॥४८॥ अवहये रक्षणं क्राथ मद्ठिब्त्विजने बने । 
अग्रतों गच्छ सामिज्रे सीता तामलुप्च्छन ॥4९॥ 
टीका-छुमन्त्र को आर सेना समेत खुद को अनुज्ञा देकर के 
नोका पर सदार हो राम ने मछाहों को प्रेस ॥४०॥ किनारे पर 
पहुंच कर नौका को छोड़कर शत्चुओं के तपाने वाल्य वह नरश्रेष्ठ 
भाई के आर नीता के साथ खाना हुआ ॥४9॥ तव वह महा- 
बाहु सुमित्रा के आनन्द को बढ़ाने वाल से बोला, समन में वा 
निज्नन में रक्षा के छिये सावधान रहो त४डी॥ इस अदहृट निम्न 
बन में अवृठय रक्षा करनी योग्य है, हे लक्ष्मण तू आगे * चल 
ओर भाता तरे पछि चले ॥४०॥ " 
सुल-पृष्ठतो पनु गमिष्यापि मीतां सां चानु पाछयन्‌ ।अस्योन्यस्य 
हि नो रक्षा कतेव्या पुरुषषेध ॥००॥ नहिं तावदतिकरान्ता5सु- 
करा काचन क्रिया अद्य दुःख तु वदेही बनवासघ्य देत्स्याति 
॥५१॥ प्रणष्टननसवार्ध क्षत्रारामविविज्ञतम । विषम च प्रपाते 
च वनपत्च प्रवेक्षषति ॥२॥ श्रुवा रामस्य वचन प्रतस्थे लक्ष्य- 
णोडग्रतः । अनन्तर च सीताया राघतों रघुनन्दनः ॥९३॥ 
टीका“ भार पीछ २ में चलेगा सीता की ओर तेरी रक्षा करता 
हुआ, यहां हम आपडही है नर श्रेष्ठ ! एक दूभर की रक्षा करनी 
होगी ॥००॥ अभी तक कोई कठिन काम नहीं आया है, अब 
बदेही वनवरास्त के दुःख को देखेगी ॥०२॥ आज़ प्रीता उस्त 
बन १ मत्रेश करेंगी, जहां लोगं की भीड नहीं, खेव और 
बगीचे नहीं,, जो ऊंचा नीचा है ओर फिमलाने वाला है॥५२॥ 
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कर 


राम के वचन को झछुनकर लक्ष्मण आगे चछा, पीछे सीता ओर 
उम के पीछे राम ॥ ३ ॥ 

मुल-गत तु गद्भापरपारमाशणु राम सुपनन्‍्त्रः सतते निरीक्षय | अध्व- 
प्रकर्षादिनिदत्तिद पवमुंमोच वाष्पं व्यथितस्तपरवी ॥०४॥ से छोक- 
पालप्तिमप्रभावस्तीसा महात्मा वरदों महानदीम | ततः सम्- 
द्वाउ्तुममस्यमालिनः कऋ्रमेण दत्मान्मुद्ितानुपागमत ॥«०॥ तो 
तंत्र हत्ता चतुरों महामगान्वराहमवर्य पृष्रत मदारुरम । आदाय 
मध्ये खरिते बुभुक्षितों वासाय काले ययतुवनस्पातिम ॥ ५६ ॥ 

टक[-राम को जल्दी गड्ढा के दूभरे पार गया हुआ देखकर 
सुमन्‍्त्र न अपनी 68 मोदी, क्योंकि बढ़ दूर मांगे निकछ गये थे 
ओर तब दृःखित हुए उस तपस्दी की छम्राछम आमसुएं वरसी 
॥०'४)।॥ बह छोकपालों के तुल्य प्रताप वाह वर देनेवाला महा- 
त्पा गड़ाा नदी के पार होकर तब क्रव से समृद्ध शुभ खेर्ता की 
मालाओं वाले मुदित वत्म देश में पहुँचे ॥०५॥ वहां वह वराह 
ऋष्य, पृषत, महारुरु इन चार म्र्गों को मार मेध्य (मांस ) 
को जल्दी लेकर सायेकाल के वास के लिये एफ वनस्पति के 
नीच गये % ॥०६॥ 

सग ४९ ( व०५३,५७४ ) भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाना 
सल-म्र ते हक्षेममासाद्य सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम । राणे रमयतां 
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*# राजऋषियों का शिकार खलना सारे इतिहास गन्धों में 
पाया जाता हे, सीता का छला जाना भी शिकार के हेतु ही हुआ 
इस इलाक का पश्षचिप्त कदने वाले के पक्ष में अगले सगे में इलांक 
९ में कहा उस बृश्ष के नचि! ओर इलॉक ४ में कहा 'तसर्म्रिन महा 
कृक्ष--उल महाव्रक्ष के नॉचे यह कथन असंगत होजाता है जबाके 
पहिले वृक्ष का वणत इस इल।क के सिवाय है दी नहीं ॥ 
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प्र इति होवराच लक्ष्मणम ॥%॥ अग्येयं प्रथमा रात्रियाता जन- 
पदाद्भ हि: । या सुमन्त्रेण रहिता ता नोत्काण्ठतुपहास ॥ हे जाग- 
तेव्यमतिन्द्रिस्यामथम्रमाते राजतिपु । योगक्षमों हि साताया बतेते 
लक्ष्मणावयो: ॥ शाते तु तस्मितमहाहक्ते उपला रजनी शुमाम ! 
विमलेम्युदित मर्ये तस्मादेशात्मतिस्थिरे ॥४॥ यत्र भागीरथी 
गड्ां गसनामिपरवेतसन । जम्मुस्ते देशमुदिश्य विगाद्य सुमहद्रनम ॥ 
ते समिभागानव जिजिध नदेशांश्वापि मतोहरान । अदृष्ठपृत्रान्पठय- 
न्तम्तत्र तंत्र यशस्विनः ॥ ६ ॥ 

टीका-उस दक्ष के नीचे आ पश्चिम संध्या को उपासकर खुश 
रखने वालों में अप्र राम लक्ष्मण स यह वोछा ॥९॥ आज यह 
जनपद में बाहिर हमें पढ़िली रात आई हैं, जो सुमन्‍्त्र से अछा 
होकर आई है, आपको अब उत्कृष्ठा नहीं करनी चाहिये ॥२॥ 
आज में लेकर हमें राते निरालम होकर जागना चाहिये, है 
लक्ष्मण मीता का योग ल्षम हम दोनों के अधीन हैं ॥ ३ ॥ तब 
वह उस महारक्ष के नीच वह शुभ रात वास करके निर्मल सूथ 
के उदय होने पर उमर देश में रवाना हुए ॥४॥ जहां भागीरथी 
गड्ा यमुना के साथ मिलती है, उस देश को लक्ष्य में रखकर 
बढ़े बन को अवगाहन करके अनेक भूमि भागों को ओर मनो- 
रम देश जो पहले नहीं देखे हुए थे उनको वहां देखते हुए 
बह यशस्दी गये ॥ “ 

मल- यथा क्षेमेण संगच्छन्‌ पहयेश्रवितविधान्द्रपानू । निदत्तमात्रे 
दिवमे राम। सोमिन्रिमत्रवीत ॥ 9 ॥ प्रयागमा मतः प्य सांमित्र 
धूममुत्तमम । अग्नेमेंगवतः केतुं मन्ये सन्रिहतों मुनिः ॥ < ॥ नूने 
प्राप्ता: सम संभेद गद्भाययुनयोॉवेयस । तथाह खआूयते शब्दों 
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वारिणोबारिधर्षन:ः ॥ ९॥ पधन्विनों तो सुख गत्वा लम्बमाने 
दिवाकरे । गड़ायसुनयोः संघों प्रापतुनिलय्रेमुने; ॥ १०९ ॥ से 
प्रवित्य महात्मानमषि शिप्पगणटेतम । संशितव्रतमेका ग्रे सपा 
लब्धचक्षुषप््‌ ॥ ११ ॥ हुतांग्रढोत्रे दृष्ट्वे महाभागः कृताज्नछिः । 
रामः सोमिनिणा साथ सीतयाचाभ्यवादयत्‌ ॥ १२ ॥ 
टीक[-चेन से जाता हुआ ओर विविधि ह॒क्षों को देखता हुआ 
राम दिन के अस्त हाते ही लक्ष्मण से बोला ॥»॥ प्रयाग की 
तरफ हे लक्ष्मण ऊंचे चढ़े हुए घूम को देख जो कि भगवान्‌ 
अग्नि का झण्डा है इस से समझता हूं कि मुनि निकट है ॥ < ॥ 
निःसनन्‍्देह हम गड्डा ओर यमुना के संगम को प्राप्त हुए हैं, 
क्योंकि जठका जल से टकराया हुआ वाब्द छुनाई देता है ॥ 
० ॥ वह दोनों घनुर्धारी आराम से चलते हुए सयोस्त के समय 
गड़ा यमुना के मद्गभम पर मुनि के आश्रपर में पहुँच ॥ १० ॥ 
बहा प्रवेश करके शिषप्यगर्णों थे घिर हुए, तहिणि त्रतोंवाले, 
एकाग्र, तप से दिव्य हाट पाये हुए, अग्निदरोत्र कर चुके हुए 
महात्मा ऋषे को देखते ही महाभाग राम ने सीता ओर रक्ष्मण 
के साथ हाथ जोड़कर अमिवादन किया ॥ १९, १२ ॥ 
मुल-न्यवेदयत चात्पाने तस्मे लक्षमणपूव् नः । पुत्रों दशरथस्यावां 
भगवन्रामरुक्ष्मणों ॥ १३ ॥ मभार्या ममेयं कल्याणी बेंदही जन- 
कात्मज्ञा। मां चानुयाता विजन तपोबनमनि न्दता ॥१४॥ पित्रा 
प्रताज्यमानं मां सोमित्ररनुजः पिय। । अयमन्वगमदश्राता वनमेव 
घृतव्रतः ॥ २१८५॥ पत्रा नियुक्ता भगवन्ध्रवेक्ष्यामस्तपोबनम । 
धर्ममेवाचारष्यामस्तत्र मुडफलाशना: ॥ १६ ॥ 


है ९ कैश, 
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टीक[-भोर लक्ष्मण के बड़े माई ने अपना आप उम्र से निवेदन 
किया, कि हे मगवन्‌ हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र राम ओर 
लक्ष्मण हैं ॥१३॥ और यह कल्याणी सीता जनक की कन्या 
मेरी पत्नीं ह, यह आनिन्दिता मेरे पछि इस निमन तपोवन में 
आई है ॥१४॥ पिता ले भन हुए मरे साथ यह मरा छोटा भाई 
लक्ष्पण व्रतों को बार कर बन में आया हैं ॥१०॥ पिता से 
आज्ञा दिये हुए हम हे भगवन्‌ तपोंवन में प्रवेश करेंगे आर वहां 
फूल मृल खते हुए धर्म का ही आचरण करेंगे ॥१६॥ 
भर-जम्य तदुचन भत्वा रा जपुत्ब्य घीपत! । नानाविधानन्रसान्‌ 
उन्‍्यम वफडा भ्रयाद ॥१७॥ तेम्यों ददा तप्ततपा वास चेबाश्य- 
कल्पयतव । राममय राट्ब्घच द स्वागतेनागते माने ॥१४८॥ प्रलति- 
गृद्य तु त| मद मिप् व् से रे घर । मरद्र/ जो उम्रवींद्राक्प पर्मयुक्त- 
मद लदा ॥१९॥ वचिरस्थ खत काकुत्स्थ प्र याम्यहमुपागतम । 
श्रत तव सया चत्र विवासन्‍मक्रार्णम ॥२०॥ अवकाशों विदे- 
क्ताउय महःनत्रा। समागम।| पुण्यश्ष रमणीयइच वसल्विह भवा- 
न्युखम ॥२१॥ 
टीका-उस वृद्धिमान राजपुत्र के इस वचन को झुनकर तपस्वी 
मु'ने न आए राम को स्वागत में पूज कर भगछी मूल फलों के. 
अश्रवित नानादिधि अन्नरस उनको दिये, आर वासस्थान 
दिया ॥ १७,९१८ ॥ उस पूजा को स्वीकार करके बठे हुए राम 
की भरद्रान यह पर्मयुक्त वाक्य वोछा ॥१९॥ हे राम चिर से 
तुओ आया देखता हूं, मेने तेरा बिना कारण निकाछाजाना सुना 
है ॥ २० ॥ महानादियों के सद्भवम पर यह स्थान एक्ान्त पवित्र 
और रमणीय हैं. यहां आप सुख से राहिय ॥ २९ ॥ 
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सूलठ-एवमुक्तस्तु वचन भरद्राजन राघवः । प्रत्युवाचशुभ वाक्य 
रामः सर्वहिते रत। ॥२०२॥ भगवज्ञित आमसन्नः पॉरजानप्दोजनः 
मुृदर्शामद्र मां परक्ष्य मन्य5द्भमनाअभ्रभमम ॥२३॥ आगपिष्याते 


ड्‌ 
मद्ठ। । राघवस्य तु तद्ाक्यमथग्रइकमत्र३4।त्‌ ॥२<॥। 


ट्रीकूा-जव भरद्राज ने राम को यह कहा, तो सब्र के हित में 
प्रीति करने वाछा राम यह शुभ वाक्य कहता भया ॥ २२॥ 
हे भगवन्‌ ' यहां पुर ओर देश के छोग निकट हैं, भें यह 
समझना हूं, कि इस आश्रम में मरा देखना आसान ज्ञान ॥२४॥ 
मुझे ओर जानकी को देखने के छिय दर्शक छो ग आवेग, इस कारण 
से मं यहा रहता नही पपन्द कर्ता है ॥२४॥ हे भगवन्‌, एकान्त 
में कोई उत्तम आश्रम स्थान देखिय, जहां सुखों के योग्य जनक 
पुत्री माता रमण कर ॥२८॥ महामाने भरद्रान इस शुभ वाक्य 


# ३] 


की सुन कर राम के अर्थ का साथक वाक्य बोला ॥२६॥ 


* ५ 


पुल-दहशक्राश इतस्तात गिरेयास्पान्निवत्स्यासे । महर्षिसेवितः पुण्य: 
पवतः शुभदशर: ॥२७॥ गोलांगूछानुचरितों वानरक्षनिषावितः । 
चित्रकूट इतिख्यातो गन्धय्ादनसॉनिभः ॥२८।॥ यावता चित्रकूट 
स्य नरः श्रृगाण्यदेक्षत | कल्याणाने समाधत्ते न मोहे कुरुते मनः 
॥२९॥ प्रावेविक्तमई मनन्‍्ये ते वास भवतः सुख । इह वा वनवा- 
साय वस राम मया सह॥३०॥ सोतातृरतीय। काकुत्स्थः परिश्रान्तः 
सुखोचितः। भरद्वाज श्रमे रम्ये तां रानिमवसत्सुखम ॥३१॥ 
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ट्रीक्रा-दस क्रोम यहां से है तात महर्षियों से सेवित, शुभदशन 
बाला वह पत्ित्र पतन हैं. जहां तू २हेगा ॥२»॥ लेगूर, वानर 
और रीछों मे मौबत चित्रकूट नाम गन्धमादन प्वत के तुल्य है 
॥२८॥ ज्योंही कि चित्रकूट की चोटियों को मनुष्य देखता है। 
तो उस का मन कल्पाणों में टिकता है. अज्ञान में नहीं जाता है 
॥२०॥वह ठीक एकान्‍्त है.वहाँ आपका वास में सुखदायी समझता 

हैं अथवा यहां है राम मरे साथ बनवा मे के छिए वस्त ॥ ३० ॥ 
मुख के यग्य थक्रा हुआ राम सीता लक्ष्मण समेत उप रम्य 
भरद्ा नश्रप में व गत सुख से रहा ॥३९॥ 

सगे "० ब० 5०५) चित्रकूट की यात्रा 

मृठ-उषिता रजनी तत्र राजपुत्रावारेन्द्मों । महपिममिवाद्याथ 
जम्ततुस्ते गे २ पाते श। तेवां स्वस्त्ययन चेवर महर्षि: स चक्रारह। 
प्राम्यत:न्येल्य तांश्वव पिता पुत्रानिवरसान्‌ ॥२॥ ततः प्रचक्रमे 
वक्त बचने स परामुनः। भरद्रानो महातेजा राप सत्यपराक्र मम 
॥३॥ गड्ा/यमुनयों: सन्धिमादाय मनुजर्पभों। कालिन्दी मसु- 
गच्छेतां नदीं पश्चान्मु खाशरिताम ॥४॥ 

टीका-शह भा को दबाने वाले वह दोनों राजपुत्र वहां रात रहकर 
मद! को आभिवादन करके उस पत्रत को गए ॥१॥ उन को 
खाना हुआ देख कर महा ने उन का स्वस्त्थयन कियों, जेसे 
पिता संग पुत्रों का करता हैं ॥र॥ तब वह महातेजस्त्री भर्धाज 
मुने सच्चे पराक्रम वाले राम को वाक्य कहने लगा ॥श॥ गड्ढा 
यमुना के सड़म पर पहुँच कर है मनुष्य अ्रष्ठों ! पर्िचममुखी 
( गड़ा ) के आश्रित यमुना नदी के साथ २ जाओ ॥४॥ 
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मल-अथासाद् तु कालिन्दी शीघ्रस्नोतसमापगाम्‌ । तस्यास्तीर्थ 
प्रचारित प्रकार प्रक्ष्य राघतों ॥«॥ तत्र यूय॑ प्ले क़ृत्रा तरतां- 
शुमती नदीम । ततो नन्‍्यग्रोधमासाद्य पहान्त हारेतच्छदम ॥६॥ 
परीत बहाने हक्ष॥ व्यास सिद्धोपसेवितम । क्रोशमात्र ततों 
गत्वा नीले प्रक्ष्य च काननम ॥॥ स पन्याशश्रेत्रकूटस्य गतः 
सुतरहशों मया। रम्यो मार्दवयुक्त श्व दावेश्ववर विवर्जितः ॥4॥ 
टीका-जव तेजप्रवाह वालछी यघुना नदी का एक पुराना घाट 
जहाँ छोगों का प्रायः आना जाना है, उस को देख कर हे 
रातों ॥०॥ वहाँ तुछा बनाकर यमुना से पार उतर हरे पत्ते 
वाले दयामवट ( इपामनामी बड़ ) को जाओ, जो चारों ओर 
और बहुत से हक्षों से घिरा हुआ ह ओर जिस के नौचे सिद्धनन 
रहते हैं, फिर आगे कास भर जाकर नौक बन को देखोगे ६, 
७ वह चित्रकूट का मार्ग है, में बहुत बार उस में गया हूं, सुद्दावना 
कोमछ, ओर बन की आगे से रहित हैं ॥<॥ 
सल-दाते पन्थानमादिश्य मदर्षिंः संन्यवेतत । अभिवाद्य व्थेत्यु- 
क्खा रामेण विनिवर्तित: ॥९॥ अथासाद् तु काहिन्दी शीघ्र 
स्रोतलध्वि्त नदीम्‌ । चिन्तामापदिर सर्व नदीजल तित व: ॥ १९ 
तो काष्ठसंघटपथों चक्रतु; सुमद्ाप्छयम्‌ । शुप्फर्त शें! सम स्वर्णि 
मुशीरेश्व समाहतम ॥११॥ ततो वेतसशाखाश्व जम्बुशाखाश्व 
वर्यत्रान । चकार लक्ष्मणाईछला सीतायाः सुखमासनम ॥१२॥ 
टीकाइस प्रकार मांगे बताकर महार्थे छोट आया जव'के 
तथास्तु कह कर अभिवादन करके राम न छाटाय; ॥९२॥ तब 
तेज चलने वाली यमुता नदी पर पहुँच नदी के जलू से पार 
होने की इच्छा से वह चिन्ता में पड गए ॥१०॥ तब उन्हों न 
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बहुत मी छकाईयों को मेल कर एक बडा तुछा बनाया सूख 
बांसों का उम का तठा बनाया गया ओर चारा आर नड़ छूगाए 
गएु॥११॥ तत्र बीर लक्ष्मण ने वेत की ओर जम्बू को डाहियां 
काट कर सीता के लिए सुखदायी आसन बनाया ॥१९२॥ 
मल-वत्र श्रियामवराचैन्त्यां गयों दाशरथिः प्रिया । इंपत्स 
खज्तमानां तामध्यारोपयत पुव्रम ॥१शा पाखे तत्र च वेदेल्या 
वसन भूषण; ने च । प्रत्रे काठेनिकाज च्‌ रामश्रक्रे समाहित;॥९७॥ 
आरोप्य मीतां प्रथम संघाट परिग्ृद्य तो। परतरतुयत्ता प्रीतो बीरों 
दशरथात्मजा ॥ २ «ते तोणाःछत्रम॒त्झज्य प्रत्थाय यमवातवात । 
ब्यामे न्यग्रोघमामद/शीतछ हारतच्छदम ॥२६॥ क्रोशमान तगो 
गया भ्र/तरों रामछ॒क्ष्मणां । बहुन्पेध्यान्प्रगान्दला चरतुयमुनावते 
॥१ | विहृत्य ते बाहणपूानादिते शुभ बन वारणवानरायुते। 
सम नदीवप्रमुपेत्य सलर निवासमाजग्पुग्दीनद शना/॥ भेद 
टोका-हां श्री की ताह अचिन्तनीय कुछ २ छजाती हुई उप्र 
प्रिया को दाशराथे राम ने तुला पर चद्ाया ॥१३॥ ओर पाप्त 
ही वहाँ तुठा पर मीता के वद्ध आर भूउग ओर अपने खानितर 
ओर पिटारी सहित शास्त्रों को रक्घ्ा॥१४॥ सीता को पहछे चढ़ा 
कर पारुपवाल बह दोनों दशरथसुत बीर प्रमन्न हुए तुझा कों 
लकर उम से पार उतर गए॥?«॥ बढ़ पार जा तुझा को छोड़ 
यमुना के बन में से चछते हुए हर पत्ता वाछे शीतछ इयाप्रट के 
पास पहुंचे ॥१६॥ उम्र से आगे कोस भर जाकर दोनों भाई राम 
छह्ष्मण यम्॒ता के बन में बहुत से मेध्य सृगो को मार कर विचरते 


॥९३ 


भए ॥ २७ ॥ मारा के समूह। से गूजत हुए बानर आर हाथय। 
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है 


मयुक्त उस शुभ बन में सर करके दीन न दीखने वाले बह 
सब नदी के सुन्दर किनारे पर राजिवास करते भये ॥ 
सगे ७५१ (ब० ७५६) चित्रकूट में वास 
मल-तत उत्थाय ते सर्वे स्पृष्टवा नद्याः शित्रे जलम | पन्‍्यानमपि- 
णादिष्ठं चित्रकूटस्य ते ययु३ ॥ १॥ ततः संप्रस्थितः काछे रामः 
सामित्रिणा सह । सौतां कमलपन्नाक्षीमिदं वचनमत्रवीव ॥र॥ 
आदीघ्ानित बेंदेही सर्वतः पष्पितान्नगाव । स्व: पुष्पेः किशुका- 
न्प्ध्य मालिनः शिशिरात्यये ॥३॥ पदुय भल्छातकान बिल्खा।न्नौं- 
रनुपमेवितान्‌ । फल्पुप्पेंयनतान्नूने शक्ष्याम जीवितुम्‌ ॥ ४॥ 
पहुप ट्रोणवम्राणानि लम्बमानाने लक्ष्मण । मधाने मधकारीमि: 
सभ्तानि नंगे नग ॥ “ ॥ एप क्रोशवि नत्यूदस्ते शिख्ली प्रतिक्‌ 
जति । स्मणीये बनोदिश पुष्पमंस्तरसेक्ट ॥ 5 ॥ 
टीका-पहां से उठकर वह़ सारे नदी के शुम जछ को स्पर्श (अर्थाव्‌ 
स्नान सनन्‍्ध्या ) करके ऋ!षे से वतछाए हुए चित्रकूट के उस 
मांगे को गये ॥ १ ॥ उस समय लक्ष्मण के साथ चलता हुआ 
राम कमल जमे ननावाली सीता से यह वचन बोछा ॥ २॥ हे 
पदाद  सव्‌ आर हे फूड हुए मानों जलते हुए इन कंसुआ का 


देख, जो वहन्त में अपने फूडों की माछाएं हाथ में लिये खड़े 
दो ।+ मी ७ कक बह वर 
6 ॥ २ ॥ भलात्रो ओर विल्लों को देख जा मनुष्यों से छेड़ नहीं 
०, बह ही आप कु. हल का न शः 
गये, फल और पत्तों से झुके हुए ६, निःसन्देद हमारा यहां निर्वाह 


होगा ॥ ४ ॥ है छक्ष्मण मधुभक्खियों से तय्यार किये हुए द्रोण 
ट्रंण निदने, हक्ष २ १२ छटकते हुए शहद के इन छत्तों को 
देख ॥ ५ ॥ बन के इस सुहावने स्थान में जो फूलों के विछेनों 
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से घना होरहा है, यहां एक ओर दात्यूह बोल रहा है, ओर 
उमके मुकाबिल दूमरी ओर मोर बोछ रहा है ॥ ६ ॥ 
मल-मावद्रयथानु खत पश्चिमघानुनादितम । चित्रकूटमिम पदुय 
प्रददशिखरं गिरिम्र ॥ 9 ॥ समभूगितले रम्ये द्रमेबद्ठभिराहते। 
पुण्य रंस्पामह तात चित्रकूटस्य कानने ॥ ८ ॥ ततस्तो पादचारेण 
गच्छन्तों सह सीतया । उम्यमादतुः शर्ल चित्रकूटं मनोरमम ॥ 
०५ ॥| अभिगम्पाश्रम सर्वे वाल्मीकि माभिवादयन्‌ । तान्महपि: 
प्रमादितः पलयामास घर्मवित ॥ १० ॥ आस्यतामिति चोबाच . 
स्व्रागत विनिवेद्य च ॥ ११ ॥ ततोउ्ब्रवीन्‍्महाबाहुलक्ष्पणं लक्ष्म- 
णाग्रनः । सनिनेध यधान्यायय/्मानमृपये प्रभ; ॥ २२ ॥ 
टीका-अ वी चोटियों वाे इस चित्रकूट प्रेत को देख, जिममें 
हाथियों के यूथ घृप रहे 6, और पक्षियों के समूद बोल रहे 
हैं ॥ 9 ॥ है तात चित्रकूट का यह बन, जो सम भूतलू वाला है, 
सुहावना है, बहुत में ठक्षों मे घिरा हुआ हैं, पवत्र है, इसमें 
रमण करेंगे ॥ ८ ॥ तब वह सीता सहित पाओं से चलछते हुए 
दोनों भाई सुहवन मनोरम चित्रकूट परत पर पहुंचे ॥ ९ ॥ 
सारे आश्रम में ज्ञाकर वात्मीकि को अमिवादन करते भए, 
घभज्ञ महर्षि बड़ा प्रमन्ष मया ओर उन की पूजा कीं॥ २५८ ॥ 
और स्वागत कहकर उनको बेंठने की आज्ञा दी ॥ ११ ॥ तब... 
महाबाहु लक्ष्मण के बड़े भाई प्रभु न यथाविधि ऋषि को अपना 
आप बतडझाया | आर उसके पाौछे लक्ष्मण को कहा ॥ १२ ॥ 
मुलठ-छक्षषणानय दारख्ाणि हदानि च बराणि च। कु्पावसर्थ 
सोम्य वासे मे5भिरते मनः ॥ १३॥ तस्य तदचने श्रुवा सौमि- 


मी आ 


बषादियान्ट्रपवत | आजहार ततश्र॒क्त पर्णशाल्ापरिन्दमः ॥ १४ ॥ 


आर 


ब्नडर 
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रामः सस्‍नाला तु नियता गुणवाज्पकोविंदः । संग्रहेणाकरात्स- 
वन्मन्त्रान्मत्रावसानिकान ॥ १० ॥ दृष्ट्वा देवगणान्‍्सर्वान्वि- 
वेशावसय् शुति।। बसव चू मनोलल्‍हादा रामस्यामत तेजस:॥२६॥ 
सुरम्यमासाद् तु चित्रकूट नर्दी च तां माल्यवर्ती छुतीर्थाम । 
ननन्द द्ृष्ट्वा श्ृगपक्षिज़ुशं जहो च दुःखं पुरविभवामातव ॥१७॥ 
टीफा-हे लक्ष्मण घुन्दर ओर दृढ़ लकड़ियें छा ओर कुटिया 
बना, हे सोम्प ! यहां रहते में मे! मन प्रम्तन्न है ॥१३॥ उस के 
इस बचन को सुन कर शज्चुओं का दमन करनवाला हरुक्ष्मण 
अनेक ह॒क्षों को काट लाया ओर उप्त से पणश्ञाला ( कुटेया ) 
बानाई ॥१४॥ तब राम ने स्तान करके शुद्ध हो नियम सहित 
जप करके यज्ञ समाप्त पयन्‍त मन्‍्त्रों से (€ ग्रह प्रवेशादें ) किया 
॥१%॥ सारे देवगर्णां को पूजकर पत्रित्र राम कुटिया में प्रविष्ठ 
हुआ ओर उत्त अपरिभि। तेजवाले राम का मन बड़ा प्रमन्न 
हुआ ॥१६॥ बढ़े सुदावन चित्रकूट को ओर सुन्दर घाटवाली , 
मगों ओर पक्षियों से भेवित माल्यवर्ती नदी को पाकर राम 
प्रमन्‍न हुआ ओर पुर से प्रवास का सारा दुःख भूछ गया ॥१७॥ 
“सग ५२ ( व० "७ ) सारथि का अयोध्या मे पहुंचना 

सुल-कथयित्रा तु दुःखातः सुमन्त्रेण चिरं सह । रामे दक्षिण- 
कूलस्थे जगाम स्वग्रद गुद।॥२॥ भरद्राजाभिगमन प्रयागे च सभा- 
जनम | आ गिरेगमन तेषां तत्रस्थेराभिलक्षितम ॥२॥ अनुज्ञातः 
सुमन्त्रो5थ योजायेला हयोत्तमान। अयोध्यामव नगरों प्रययोगा- 
दृदुम॑नाः ॥ है॥ ततः साथान्ह्ममय द्वितीये5हनि साराधे! । अयो- 
ध्यां समनुप्राप्य निशानन्दां ददर्श ह ॥श। क्‍ 


&। 
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गीक[ू-इस प्रकार राम की स्थिति कहकर अब राम से भजे हुए 
मुमन्‍्त्र का काम कहते ६)-राम के दक्षिण किनार पर चछे जाने 
प्र गुह बढ़ा पीडित हुआ सुपन्त्र के साथ दर तक बात कर 
अपने घर को गया॥ १ ॥ उनका प्रयाग में भरद्राज के पाव 
जाना और आदर पाना, और आगे पर्वत को ज्ञाता उन्होंने वहां 
ठदरकर (जामूर्मों द्वारा) मालूम किया।२॥ # तब अनुज्ञा दिया 
हुआ सुमन्त्र उत्तम घोड़ों को जोडकर अतीब दुर्मन हुआ अयो- 
ध्या को ही गया ॥३॥ तब दूमेर दिन साये समय वह साराथे 
अयोध्या में पहुंचकर उसे आनन्द में शुन्‍्य देखता भया ॥ ४॥ 


सूल-प्रपस्क्रम भिवाइन्तः शतशोडथ महख्शः। क्य राम इते पृच्छ 

ते सूतगण्यद्रदद्चमता: ॥०॥ तेषां शशम गड्भायामहमापृच्छथ राघ 

व । अनुज्ञाती निहत्तोस्मि घामिकेण प्रहात्मना ॥%॥ त तौणां 

हाते विज्ञाय बाध्यपूर्णमखः नरा३। अहो घिगिते निःश्वस्य हा 

राणिते जिचकशः ॥9॥ छुश्राव च दचस्तषां हन्दं हन्दर चे विए्- 
मं । हता: सम खलु ये नेह्र पद्याय इति राघव्रम ॥४॥ 


के अटड्रवरपुर में राम सखुमन्त्र ओर गृह को छोड़कर आगे 
गए | गुह ने उनफे टहरने का पता लगाने के लिए जासूस भेज्ञे 

राम जब प्रयाग म॑ भरद्वाज के पास रहकर, सवेरे चित्रकूट पर 
ज्ञाकर वास करन का निश्चय करक चल दिए, ते। उसी दिन डन 
जासूसा न आकर गृह का पता दिया, सुमनन्‍्त्र भी पता लेने को चहां 
ठदरा हुआ था| पता लेकर सुमन्त्र उसी दिन चल दिया । राम 
अयाध्या सख चलकर एक रात तमसा पर, दसरी गेगा पर, तीसरी 
वन मे, चांथी प्रयाग में, पांचवे दिन जासूस श्टड्रवेरपुर में वापिस 
आए, उस दिन गृद्द अयोध्या को रवाना हुआ. और दूसरे दिन 
अयोध्या मे पहुंचा, उसी रात को राज़ा का देहान्त हुआ | 





छः 
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टॉका-सीधा (राज महल को) जाते हुए सुमनन्‍्त्र के 'क्ीा राम 
है” ऐसा पूछते हुए सेकड़ों ओर सहइस्रों छोग पीछे दोड़े ॥ा। 
उनको उस ने कहा. गेगा पर में राम से आज्ञा लकर उस 
धामिक महात्मा से अनुज्ञा दिया हुआ लाटा हू ॥६॥ “वह पार 
चले गय” ए गा जानकर आंसुओं से पूर्ण मुखों बारे, छोग 
अहोधिर एसा लम्बा सांस भरकर हा राम ऐस पुकारते भए७ 
हन्द हन्द्‌ बनकर खड़े हुए उन छोगों के इस वचन को्‌ स््त 
सुनता भया,दा दरमहत होगये,नो यहां राम को नहीं देखते हं॥4॥ 

सुरु-[+ ममर्थ जनस्यास्य कि मिये कि सुखावहम्‌ । इते रामेण 
नगर पित्रेव परिषालछितम ॥१०॥बातायनगतानां च स्रीणामन्वन्त- 
रापणम । रामभेवाधितप्रानां छुश्नाव परिदेवनम ॥१०॥ से राज- 
पार्गपरध्येन सुमन्‍्त्र: पिद्ठिताननः । यत्र राजा दशरथस्तदेवोपययों 
ग्रहम ॥१९॥ सोड्वतीय रवथाच्छात्रं रानवेश्म प्रविध्य च। कक्ष्यां 
सप्ताभिचक्राम महा जनसमाकुछाः ॥९र। से पजे्याष्र्मी कक्ष्याः 
राजान दीनमातुरम । पुत्र शोकपारशनमपद्यत्पाण्डुर गृदे ॥१३॥ 
अभिगम्प तमामीन राज्ञानममिवाद्य च । सुफन्‍्त्रोी रामवचन 
यथोक्त प्रत्यवेदयतव ॥१४॥ स तृष्णीमेव तच्छूा राजा विद्व॒त- 
मानसः। मूछता न्‍्यपतद्भमों रामशोकामपीड़ित। ॥१५८॥ ततो 
5लःपुरमाविद्ध मू्चछत प्रथिवीपतों । उच्छृत्य बाहू चुक्रोश नृपतो 
पतित क्षितों ॥९६॥ 

टीका-किस में छोगों की भलाई है, क्या इनको मिय है, किस 
से इनको सुख लाभ होता है, इस प्रकार (सोचते ओर करते 
हुए) राम ने नगर को पितृवत्‌ पालन किया है ॥ ९॥ ओर 
बाज़ार में से जाता हुआ वह ( खत ) झरोखों में स्थित, राम के 


की 


० दे श्रीवाल्मी कि रामायण 


शाक से संतप्र ख््रियाँ की पुकार भी घुनता भया ॥१९०॥ सुमन्त्र 
राजमार्ग के मध्य में से मुख ढांपफर जड़ां राजा दशरथ था। 
उम्मी घर को गया ॥१९१॥ बढ़ जल्दी रथ से राजमहल में प्रवेश 
कर बहुत मनुष्यों में भरी हुई, सात डेवड़ियें लेघ गया ॥१२॥ 
आठवीं इबदी में प्रवेश करके उस ने घबलछग्रह में राजा को 
दीन आतुर पुत्र के शोक से मुरझाया हुआ देखा | १३॥ बठे 
हुए गज़ा के पास जाकर अभिवादन करके सुमनन्‍्त्र ने राम का 
वचन यथोक्त निवेदन किया ॥ १४ ॥ राजा उम्को चुपचाप 
पुनकर राम के शोक से प डिन हुआ,मन के असन्त डुलजाने से 
मुछित हो भूम पर गिर पड़ा॥१०॥राजा के सूछित हो भूमि प 

गए पड़ने पर सारा अन्तःपुर दुःखी हो भुज्ञा उठाकर रोने लगा 


मूल-पुमित्रया तु सहिता कोम्रल्या पतिते पतिम्‌ । उत्थापया- 
मान तदा बचने चेद्रउत्रतत ॥!9॥ इसे. तस्थ मदामाग दूने दु- 
धकृरकारिण: । बन मादनुतद में कप्मान्न प्रतिमापपे ॥८॥ देव 
यस्या भयाद्रामे नानुप्रच्छामे सारथिम | नेह तिष्ठाति केकेयी 

दिश्रब्ज प्रतिभाष्यताम ॥१९॥ सा तथोक्‍्ल्ा महाराज॑ कोौसल्या 

श|कलालमा । परण्यां निपपाताशु वाप्पव्रिप्लुतमाषिणी ॥२०॥ 

अर्थ-मुमित्रा सहित कोतस्या गिरे हुए पति को डठाती 

भई और यह वचन बोछी ॥ १७ ॥ है महाभाग उस दुष्कर 

काम करने वाले का दूत वनवास से आया है, क्‍यों इस से 

बात नहीं करते हो ॥१८॥ है देव ' जिसके भय से सारधि से 

राम की बात नहीं पूछते हो, वह केकेयी यहां नहीं है, निःशंक 

इस से बात करो (शोक के वेग से ऐसा कहा है)॥* णाक्षोक से 


सर्ग: ०३] अयोध्या काण्ड [२९७ 


भरी हुई कोंतरत्या महाराज को ऐसा कह करके आंसुओं से 
गटद बोलती हुई प्रथिवी पर गिर पड़ी ॥२०॥ 
सग ५३ ( व० ५८ ) राजा का राम का दइत्तान्त पूछता 
मसूल-प्रयाख्तो यदा राजा पोहात्यसागतस्प्रतिः । तदाजुद्ाव 
ते सूर्त रामहत्तान्तक्ारणाव ॥१॥ राजा तु रज्मसा सृतं ध्वस्ताडुं 
समुपस्वितम । अश्रपुणमसुर्ख दीनमुवाच परमातवत्‌ ॥र। सुकु- 
मार्या तरस्विन्या सुमन्‍्त्र सह सीतया। राजपुत्रां कथ्थ पादे रवरुह्य 
रथाहूतों ॥ ३ ॥ किसुवाच वबचो रामः किमुवाच च्‌ लक्ष्मण: । 
सुमन्‍्त्र वनयासाद किस्ुवाच च मेथिकी ॥४॥ इति खूतो नरेन्द्रेण 
चोदितः सज्म/नया | उबाच वाचा राजाने स वाष्पपरिवद्धया ५ 
अन्नववीन्म महाराज धर्मपवानुपाछयन । अअलि राघवरः कृला 
शिग्मामिव्णम्ब च ॥ ६ ॥ +मूत्र मद्रचनात्तर्य तातस्य विदि- 
तात्मतः । शिरसा वन्दनीयस्य दवन्द्रों पादां महात्मनः ॥ ७9 ॥ + 
सरमन्त:पुरं वाच्प सूत्र मंट्रचनाक्षया। आरोग्यमविशेषेण यथाह- 
मभिवादनम ॥८ |+प्राता च मर कोसट्या कुशरछ चामिवादनम। 
अप्रमाद च वक्तव्या ब्रूया श्नामिद बच! ॥९॥+धर्मानित्या यथा- 
का छपरन्पागारपर भत्र | देवि देवस्य पादों च देववत्पारेपालय 
टीका-जब्र राजा को कुछ वप्तद्ली हुई सूर्छा से फिर रखते हुई 
तव उप ने राम का दठत्तान्त जानने के लिए मत को बुठाया 
॥१॥ घूछ से लिबड़े हुए अड्भोवाले, आंसुओं से पूर्ण मुखवा ले, 
दीन मृत से राजा अत्यन्त दुःखिया को तरह बड़ा ॥२॥ हे 
सुमन्‍्त्र ! सुकुपारी बेचारी सीता सप्रत केसे वह दोनों राजपुत्र 
रथ से उतर कर पेदल गए ॥३॥ हैं सुमन्‍्त्र बन में पहुंच कर 
रामने क्या कहा, लक्ष्मण ने क्या कहा आर सीता ने क्या कहा 


+०८] श्रीवास्मीकि रामायण 


0. कुक, हक 


॥४॥ ऐमे जब राजा ने फिसलती हुई वाणी से खत को प्ररा, 
तो आंधसुओं से रुकती हुईं बाणी के साथ उप्तने राजा को उत्तर 
दिया ॥5॥ है महाराज धर्म का पालन करते हुए रामने ( आप 
की ओर) हाथ जोड़कर ओर सिर से प्रणाम करके सुझे कहा॥६॥ 
है मत मरे वचन से जगत्‌ विरूपात, बन्दन के योग्व महात्या 
पिता के चरणा पर सिर से प्रणाम करना॥श। फिर सारे 
अन्तःपुर को है खत ! मेरे वचन से आरोग्य कहना ओर यथा 
य-ग्य विना किसी भेद के आमेवादन करना ॥८॥ इस के पीछे 
ता कॉसल्या को कुशछ कहना और आभिवादन करना, धर्म में 
प्रमाद से भी चूक न हो, इस के छिए कहना, और यह बचन 
करना ॥९ ॥ पघमंप्रवान हों और ठीक समय पर अग्निद्ोत्र 
परायण हा ओर है देवि ! देवतावर राजा के पाओं को पून १० 
मुल-परतः कुशल व च्यो वाच्यो मद्रचनेन च। सर्वास्‍्वेव यथान्याय 
टैकत्ति वतेस्तर मातृषु ॥९१॥ लक्ष्मणस्तु सुसंक्रुद्धों निःश्वसन्वाक्य- 
मत्रवीत । केनायमपरधित राजपुत्रों विद्रासितः ॥१श॥ अम- 
प्रीक्ष्य समारब्ध विरुद्ध बुद्धिठाघवात । जनयिष्याते संक्रोश 
राघवस्य विवासनम ॥९३॥ जानकी तु मद्ाराज निःश्वपतन्ती 
तपस्विनी । अदृह्ृपूव्य मना नेत्र माँ क्रिचिदत्वीत ॥१९७॥ 
उद्दीक्ष्माणा भत्तारं मुखेन पारिशुष्यता | सुमोच सहसा वाष्प॑ 
प्रयान्तमुपवन्‍्ष्यिसा ॥१५॥ उम्राझ्यां राजपुत्रास्यामथ कृलाइ- 
प्नलिम । प्रस्यितो रथमास्थाय त ददःखमुपेथारयन्‌ ॥१७॥ 
टीका-भरत को कुशल कहना और मेरे बचन से कहना, कि 
सारी माताओं में न्याय से बर्ताव रखना ॥१२१॥ लक्ष्मण तो कुद्ध 
हुआ आइ भर कर यह वाक्य बोछा, किस अपराध से यह राज 


पग ०३] अयोध्या काण्ड [२९९ 


पुत्र निकाला गया हैं ॥२२॥ यह बिन सोचे विरुद्ध काम किया 
गया है, राम का निकाछूना निन्दा उत्पन्न कर देगा ॥११॥ 
जानकी वेचारी तो है महाराज ! जिस ने कभी दुःख नहीं देखा, 
लम्बा सांस भर कर मुझ से कुछ नवोली॥१४। हां बन की 
ओर चलते हुए भरता को देख कर उस का मुख सूखने लगा 
ओर एकाएक आंसुं बहने ऊग गये ॥१२५॥ तब दोनों राजपुत्रों 
को हाथ जोड़ कर उन के वियोग के दुख को धारण करता हुआ 
. में रथ पर चढ़ कर रबाना हुआ ॥९६॥ 
मूल-गद्देन साथ तत्रेव स्थितो5स्पि दिवसान्बहून । आशया 
यदि मां राम पुनः शब्दापयोदाते ॥१७॥ प्रविशन्तमयोध्यायां 
न काथिदाभनन्दाते । नरा राममपश्यन्तों निःश्वम्ान्त मुहृझुदुः ॥ 
टीका-शह के साथ वहां बहुत दिन रहा हूं, इस आज्ञा से कि 
कदाचित राम सुझे फिर बुलाले ॥१७॥ अयोध्या में प्रवेश 
करते हुए मुझे कोई अभिनन्दन नहीं करता है छोग राम को 
न देखते हुए बार २ रूम्वे सांस भर रहे हैं ॥१८॥ 
'मूल-नरानन्दा महाराज रामप्रत्राजनातुरा । कोसल्या .पुत्रहीने 
वे अयोध्या प्रतिभाते मे ॥९१०॥ खतस्य वचन श्रत्वा वाचा 
परमदीनया । वाष्पोपहतया सूतीमद वचनमत्रवीत्‌ ॥२०॥ 
भाव्रितव्यदया नूनामेंद वा व्यसन महत्‌ । कुलुस्योस्य बिना- 
शाय प्राप्त सृत यदच्छया ॥२९॥ अतो नु कि दुःखतरं यो 5६ 
मिक्षाकेनन्दनम । इमामवस्थामापन्नों नेह पद्यापरे राघवम २२ 
हा राम रापानुज हा हा वेदेहि त्पस्विनि।न मां जानीत दुःखन 
स्रियमःणमनाथव॒त्‌ ॥२ ३॥ यस्मिन बत निमग्रो5ह कोसल्ये राघते 
बिना । दुस्तरों जीवता देवि मयाय॑ शाकेसागरः ॥२छा। 


३००] श्रीवाल्मीक गपायण 


टीका-ाम के निकाडने से आतुर हुई यह सारी अयोध्या हें 
महाराज सुझे पुत्र मे वियुक्त हुई कोमल्या के तुस्य आनन्द से 
वन्य प्रतीत होती है ॥ १९ ॥ सूत के वचन को सुन कर राजा 
आंसुओं से उपहत परमदीन बाणी से खत का यह वचन बोला 
॥ २० ॥ निःमन्देह्र होनी ही एसी वी, जो हे खत इस कुछ 
के नाश के लिये अचानक यह बड़ा व्यसन प्राप्त हुआ है २१ 
इस से बढ़ कर ओर दृःख क्या होगा, जो में इस अवस्था को 
प्राम हुआ इक्ल कुरन्दन राम को नहीं देखता हूं ॥२र॥ हा 

[म, हा लक्ष्मण, हा + बेचारी जानकी, तुम मुझे इस दुःख 
अनाथ की तरह परता हुआ नहीं जानते हो ॥२१॥ है कासल्या 
में राम के बिना जिम शोकमागर में डूबा हुआ हूं, उस से अब 
है देव  जत जी पार होना अशक्य है ॥२४॥ 

सगे ५४ ( व० ६१, ६२ ) कौसल्या और दशरथ का विडाप 

मूल-कोमल्या रूइती चार्ना भरतीरमिदमत्रबीव ॥ १ ॥ यद्यापे 
त्रिषु छोकेघु प्रथितं ते महययशः । सानु कोशो वदान्यश्व पियवादी 
च राघत; ॥ २ ॥ यक्षयाउकरुणं कमे व्यपोकह्ष मम बान्धवा; । 
निरस्ता; परिधावेन्ति सुखाह। कृपणा बने ॥ ३ ॥ गतिरिका 
पतिनार्या द्वितीया गतिरात्मज्रः | तृतीया ज्ञातयों राजंश्रतर्थी 
नव |द्यत ॥4४॥ तंज लें प्रम नंबरासि रामश्च वनमाहित) । न बने 
गन्तुमचछ 4 सत्रथा हो हता लगा ॥ ० ॥ 
टीका-कौमसल्या अति पीड़ित हुई, रोकर भर्चा से यह बोली ।१ 

धापे तीनों छकों में आए का यश फेछा हुआ है, कि राघव 
बड़ा दयाबान, बड़ा उदार, और प्रियवादी है ॥ २॥ पर राज्य 
से हटाकर आप से निकाले हुए भरे बन्धु सुखों के योग्य बेचारे 


सगे! ५४ ] अयोध्या काण्ड [३०१ 


(३. किक 


अब बन में दोड़ रहे हैं, यह आपने दया का काम नहीं किया ॥ 
३ ॥ स्त्री का आश्रय एक पति होता है, दूसरा पुत्र, तीसरे 
ज्ञाति चोथा कोई नहीं है ॥ ४ ॥ सो आप तो भरे हुए नहीं, 
राम बन में निकाछा गया, ओर में ( आपको छोड़ ) जाना 
नहीं चाहती, सबथा शोक ! आपने सुझे मार डाला है॥ ५। 

सल-एब्र तु ऋद्या राजा रापपात्रा सशाकृया | श्रावित) परुषं 
वाक्य कोसल्यामाह दुःखितः ॥ ८६ ॥ प्रसादये लां कोसल्ये 
रचितो5यं॑ मयाझ्क्कि!। वत्सछा चानृशेसा च ते हि नि 
परेष्)प्रपि ॥ 3 ॥ भत्ता तु खलु नारीणां गुणवाल्रिमुणों उपि वा । 
धर्म विधरशपानानां प्रसक्ष देवि देवतम ॥ ८ | सा ले धर्मपरा 
नि दृष्छाकपरावरा । नाईसे विभियं वक्‍तु दुखितापि सुदृःखि- 
तम्र ॥ ९ ॥ तठद्गाक्ये करुण राज़! श्रत्ला दीनस्थ माषितम । 
कौमलया व्यर॒ज्यद्धप्पं प्रणाढीबव नवोदकम ॥ १० ॥ 
(का-इस प्रकार शोक से भरी हुई कद्ध हुई राममाता ने राजा 
को कठोर वाक्य सुनाया, तो वह दुःखित हुआ कोसलल्‍्या को 
कहने लगा ॥ ६॥ हैं कोसल्या हाथ जोडकर तुझ्न से क्षमा 
मांगता हूं, तू सदा बेगानों पर दया रखनेवाली, और 
प्यार करने वाढी है 4 9 ॥ भर्त्ता हे देवि | चाई निगुण 
हो, चाहे गणवान्‌ हो उन स्त्रियों का साक्षात्‌ देवता होता ई, 
जो थी को विचारती हैं॥ < ॥ हो तू जोकि सदा धमंपरायण 
रहनेवाली है, मिमने छोक में सब ऊँच नीच देखा है, तू दुःखी 
होकर भी मुझ दःखेया को विभिय कहने योग्य नहीं हे॥ ९ ॥ 
दीन हो राजा से कहे इस करुण वाक्य को सुनकर कॉसल्‍्या 
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के इसतरह आंसु बहने छगे जिसतरद प्रणाढ्ली से नया जरू 
( बरसाती पानी ) बहता है॥ १० ॥ 

सुल-मा मृरशति बद्धा रूदती गाज्ञः पद्ममवाअलिस । सेश्रमादत्रवी - 
त्रस्ता खग्गाणा्तरं बच; ॥ २१ ॥ प्रमीद शिरमा याचे भूमों 
निपतितारिपि ते । यातितास्मि हता देव क्षन्तव्याई नहिं त्या 
॥ १० ॥ नेषा हि सा स्त्री भवति छापनीयेन धीमता । उमयो- 
2कियोंनलॉक पत्पा या सेप्रमादते ॥ १३१॥ जानामे धर्म धर्मज्ञ 
ता जाने सत्यवादिनम । पृत्रशोका्तया तत्त मया किमपि 
भाषितम ॥ १४ ॥ शोको नाशयते घय शोकों नाशयते श्रुतम । 
शोकों नाझयते मर्े नास्ति शोकसमों रिपु)॥ १५॥ 

टीका[-वह रोती हुई पद्म की तर दोनों हाथ माथे पर जोड़कर 
अतीव आदर से डरते हुई जल्दी २ वह वचन बोली ॥ ११९ ॥ 
प्तपा करो, सिर झुका प्रथवी पर झुककर प्राथना करती हूं, है 
देव ! आप के क्षय; मांगने से में म्द्रभागिनी हुई है, आप सुझ 
में क्षमा मांगें, यह योग्य नहीं है ।१२॥ बह स्त्री ही नहीं 
है, जिसमे दोनों छोकों में छापनीय बुद्धिमानव्‌ अपना - पति 
छोक में क्षमा मांगता है ॥ १३ ॥ है धर्मज्ञ ! में धर्म को जानती 
हू, ओर जानती हूं, कि आप सत्यवादी हैं, किन्तु पुत्रशोक 
से पीडित हुई मैने वह कुछ कह दिया हैं॥ १४ ॥ शोक पैये 
को नष्ट कर देता है, शास्त्र को भुला देता हैं, सब कुछ नाश 
कर देता हैं, शोक के तुल्य शत्रु नहीं है ॥ १५ ॥ 


2 


सुल-इक्दणपरनतः सादे महारों रिपुहस्तताः । सोहुमापतितः 
शोकः सुमूहुस 5प्मि ने शक्‍्यते ॥ १६ | वनवासाय रापस्य पश्च- 


चर 


रात्राउत्र गण्यत । ये शाकहतहवा या: पश्चर॒र्षे पमो मम ।। २७ ॥ 
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ते हि चिन्तयमानायाः शोकोंडये हदि वधते । नदीना मित्र वेगेन 
समुद्रसलिले महत्‌ ॥ १८ | एवं हि कथयन्त्यास्तु कोसल्याया: 
शु वचः । मन्दराश्परसूत्मूयों रजनी चाम्यवर्तत ॥ ९९ ॥ 
अथ पहु।दितों वाक्यदेंव्या कोसल्यया नृपः । शोकेन च समा- 
ऋान्तो निद्राया वशमेयिवान्‌ ॥ २० ॥| 

टीका[-शज्ञ के हाथ से आया हुआ प्रद्र सहारा जासकता है, पर 
शोक आया हुआ अति सूक्ष्म भी नहीं सहारा जासकता है ॥१६ 
राम को बनवास गए पांव रातें बीत चुकी हैं, जो शोक से दृर 
हुए हे वारढी को पांच वरसों के तुल्य बीती हैं ॥ १७ ॥ उसी 
का चिन्तन करते हुए भरे हृदय में शोक बढ़ रहा है, भिस तरह 
नदियों के वेग से समुद्र का बडा जकू ॥ १८ ॥ इस प्रकार 
कोंसल्या के शुभ वचन कहते हुए सूथे की किरणें मन्द हुंई 
ओर क्रमशः रातप्रठत्त हुई ॥ १९ ॥ कौंसलया देवी से अपने 
वाक्‍्यों से प्रसन्न किया हुआ ओर शोक से दवा हुआ उस 
समय राना निद्रा के वश को प्राप्त हुआ ॥ २० ॥ 

सगे ५३ ( व० ६३ ) श्रवण के मारने का स्मरण 

मृल-प्रतिबुद्धों मुहर्तेन शोकोपहतचेवतनः | अथ राजा दशरथ 
स चिन्‍्वामम्यपद्यत ॥ १॥ स राजा रजनी पष्ठी रामे पद्राजिते 
वनम्‌ । अधरात्र दशरथः सोथ्स्मरद्दुष्कृत कृतम्‌ ॥ २॥ स 
राजा पुत्र शोकातेः स्पृत्वा दुष्कृतमात्मनः । कोसल्‍्यां पुत्रशो- 
कार्तामिदे वचनमत्रवीत्‌ ॥ ॥ ३ ॥ यदाचरति कल्याणि शुभ 
वा यदि वाउशुमम्‌ । तदेव लमते मंद्र कर्ता कर्मजमात्मनः ॥ड। 
तदिदं मे5नुसंप्राप्त देवि दुःखं स्वयेक्ृदम । संमोहादिह बालेन 
यथा स्याद्वक्षितं विषम ॥ ५ ॥ 
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टाको-इुछ दर पाछ जागा हुआ झाक स॒ नष्ट हुई चतना 
वाला राजा दशरथ सोचने छगा॥१॥ राम को वन निकाछ 
हुए इस छटी रात को आबीगन के समय उप्त राजा दशरथ 
को अपना किया दृष्कर्म याद आया ॥३॥ पुत्र के शर्कि स॑ 
पीडिन वह गाजा अपने दृष्कम का याद करके पुत्र शाक स 
पीडित कूसल्या से ये बचने बोला ॥३॥ हैं कल्याण जो 
सुब वा अठुम कम पुरुष ऋरता है, हे भ्रे उस अपने कमफल 
को अवब्य ही पाता है ॥ढ॥। मो हे दाने ! यह सुझे अपना 
ही उत्पन्न किया हुआ दुःख ग्राप्त हुआ है, अज्ञान से जमे 
बालक ने बिप खालिया हो ॥०॥ 
सुल-दवब्यनूदा लग्मवों युवरनों भत्राम्यहम्‌ | ततः प्र.हहुनुप्ता- 
प्रा मदकामबिवधिती ॥«॥ उष्णपनल्तद्ध सब्र: स्तिग्धा ददक्षिरे 
घन, । तता जहांपर सत्र भेकपारड्रबाह६ ण। ॥9॥ तास्पन्नातिसुखे 
काले परनुपपानिषुरपानग्थी! । व्यायामकझृतसंकृर्यः) मरयूमन्वगान्न- 
दीम ॥८॥ निपनि महिपे रात्रों गज वाभ्याग4 संगम । अन्यद्रा 
खापर किनिज्निपांपुरजितिनल्रियः ॥९॥ अथान्वकारे लश्रोष॑ 
जड़े कुम्भस्य पूवतः । अचन्षुविषये घोष वारणस्थेव नदंतः १० 
ततो5ई शस्मुद्धत्य दीप्रमार्शीविषोपमम । दाब्द प्राति गजप्रेप्सुर- 
मभिक्क्ष्यमपातयम्‌ ॥११॥ तत्र वाणुपराम ब्यक्ता प्रादुरासीद्रन 
कमः | हा हति पततस्तो वे वाणादव्याथैतम नेण; ॥१२॥ 
टाका"४ दांव ; ठ अभा ब्याहां न था, ४ युवराज था, तब मद 
अर कम का बढ़ाने वारही बरसात आई ॥ढ॥ गर्षी एकदम 
छिप गई, एठएत्र मेंथ दोखन लगे, तब मेंडक, पिर्पाहा, मोर 
तब प्रसन्न भए॥9॥ उस अति झुखदायी कार में धनुषवाण 
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ले रथ पर चद शिकार खलने का संकल्प कर रात के समय 
जलाशय पर आए मेंसे वा हाथी वा मग वा किसी और 
बवापद (दरिन्दे ) को मारने की इच्छावाछा अजितेन्द्रिय में 
सरयू नदी के साथ २ गया ॥८,९॥ तब अन्बर मे नेत्रों की 
की पहुंच से परे जल में भर जाते हुए घड़े का शब्द मेंने सुना 
जमे कि हाथी गज्ज रहा हो ॥९०॥ तब मेंने हाथो को पाने की 
इच्छा से नाग के तुल्प दीघप्र बाण निकाछ कर शब्द को हरुक्ष्य 
में रख कर फेंका ॥११॥ ( जहां बाण गिरा ) वहां बाण से 
दुःखित ममवाले पानी में गिरते हुए, वनवाती मनुष्प की 
एसी व्यक्त वाणी प्रकट हुई “ हा ! हवा !! ” ॥१२॥ 
मूल-प्रविविक्तां नदी राचादुदाहारो5हघागवः । इपुणा।भिहतः/केन 
कस्य वाउपकूत मया॥ * शाजटामा रघरस्पेव वल्कछानिनवासस;। 
को बघेन पमार्थो स्यात्किवास्यापकृर्त मया ॥१४॥ नेम तथानु- 
शोचामि जीवितक्षयमात्मनः । मातर पितरं चोमावनुशोचामि 
पट्र॒थे ॥१०॥ तदतन्मिथुन॑ द॒ृद्ध चिरकालझृते मया । माये 
पञ्मतमापन्न का हाति वरतेयिष्यति ॥२८॥ द॒द्धां चमे.धा।प व राबई 
चेकेघुणा हतः । केन स्मनिद्ता: सर्चे सुब्रालेना कृतात्मना ॥१ आ। 
तां गिर करुणां श्र॒त्वा मम पर्मानुकांल्षिण/।। कराभ्पां सशरं 
चाप व्यथितस्यापतद्धावि ॥१८॥ ते देशमद्रमागम्प दीनमल; 
 मुदुर्भना। | अपव्यामिषुणा तीरे सरस्वास्ताप्स हृतम ॥१९॥ 
टीका-रात्रे के समय एकानत नदी पर जछ लेज ने के लिये 
आए हुये मुझ को किसने तीर से मार ड छा है, किप्रहता मैंने 
अपराध किया था॥९३॥ (सर पर ) जठा भार को धारण 
किये हुए, ( शरीर पर ) वृक्षों की छाड और मृगान पहने 
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हुए हूँ, एसे के बध से कोन अर्थी है वा इस का मेंने क्या 
अपराध किया होंगा ॥१७॥ में इस अपने जीवन के क्षय को 
शोक नहीं करता हूं, किन्तु मेरे वध में अपने माता ओर पिता 
पर शांक करता हूं ॥१०॥ वह वद्ध जोड़ा जिस की मेंने चिर- 
काछ तक सेबा की है, मेरे मरने पर वह किस तरह जिएगा 
॥१६॥ बूढ़े माता पिता को ओर मुझे एक ही वाण से मारदाछा, 
किस अनितेन्द्रिय वाल ने हम सव को मार डाला है” ॥ १७ ॥ 
उम्र करण वाणी को सुनकर दुःखित हुए मुझे धर्मोमिछापी के 
हाथों में तीर समेत वाण गिरपड़ा ॥ १८ ॥ में उस जगह आया, - 
ओर अत्यन्त दुमेन दीनहदय हुए मेंने सरयू के तीर पर एक 
तपस्‍त्री इत हुआ देखा ॥ २९ ॥ 


मूछल-अवकोणनटाभार प्रविद्धघलशो द कम । पांसुशोणितदिग्घाड़ं 

यान शल्पवेधितम ॥२०॥ स मासुद्रीक्ष्य नेत्रा-यां त्रस्तमस्वस्थ- 
चतनम । इत्युवाच वचः क्रूर दिपक्षात्षिव तेजला ॥२१॥ कि 
तवापक्ृते राजन्वने निवमता मया। जिद्दीपु रम्भो गुर्बर्भ यदई 
ताड़ितस्वया ॥२श॥ इयमेकपदी रषजन्यतों में पितुराश्रमः। 
ते प्रसादय गत्वा से न ला संकृपितः शपेत ॥२१॥ विश्वल्ये 
कुर मां राजन्मम में ।नाशित; शर। । रुणद्धि मृदु सोस्सिधं तीर- 
मम्बुरया यथा ॥२४॥ ब्रह्महत्याकृत ताप॑ हृदयादपनीयताम । 
न ट्रनातरह राजन्मा भूत्त मनस्तो व्यथा॥२५॥ शद्रायामारिप 
बेब्यन जाता नखराधिप । इतीव बदतः कृच्छाद्वणाभिहतमर्मण: 
॥१९॥ तस्य स्वाताम्यमानस्य ते वाणमहसुद्धरम । स मासुद्री- 
हैय सत्रस्तां जहां प्राणांस्हपाधन। ॥२६॥ 
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का 


टीका-गिप्तका जटाभार बिखरा हुआ है, पानी का घड़ा डुछा 
हुआ है। घूठ ओर लह से निमके अड्भ छिबदे हुए है, शल्य 
से बींधा हुआ लेटा हुआ है ॥ २० ॥ वह मुझे अपने नेत्रों से 
डरा हुआ ओर अस्वस्थ चित्त देख करके तेज से मानों दम्ध 
करता हुआ यह क्रूर बचन बोछा ॥ २१ ॥ है राजन बन में 
बसंत हुए मैंने तेरा क्या अपराध किया था, जो माता पिता के 
लिये जड़ केने आए को तूने मार डाछा है ॥ २२ $ अस्तु अब 
यह पगडण्डी है, हे राजन्‌ जिधर मेरे पिता का आश्रम है, अब 
जाकर उसको प्रमन्न कर, ऐसा न हो, कि वह कुपित हुआ 
तुझे शाप दे ॥ २२ ॥ ओर है राजन मेरे शल्य को निकाछ 
तीक्षण तीर मरे मर्म को पीडित कर रहा है, जिस तरह नदी 
का वेग शिथिल ऊंचे किनारे को ॥ २४ ॥ ब्रह्महत्या का संताप 
हृदय से दूर करदे, हे राजन में ब्राह्मण नहीं, तेरे मन को 
( ब्रह्महत्या की ) व्यथा मत हो ॥ २० ॥ है नरवरों के स्वामी 
में शुद्रा में से वेश्य से उत्तन्न हुआ हूं। इस प्रकार बढ़े केश 
से बोलते हुए, वाण से पीड़ित मर्मों वाले ॥ २६ ॥ सुरझाए हुए 
उप्त मुनिछुव का खींचऋर वह बाण मेंने निकाला,और मेरी ओर 
देखऋर भीत उस तपस्ती कुपार ने प्राण त्याग दिये ॥ २७ ॥ 
सगे ५६ ( व० ६४ ) श्रवण के माता पिता का उृत्तान्त कद्दना 
इईल-ततस्त घटमादाय पूृण प्रमवारिणा | आश्रम तमह पाप्य 
यथाखूयातपर्थ गतः ॥ २ ॥ तत्राईं दुवैछावन्धों हृद्धावपरिणायकों 
अपडये तस्य पितरों लूनपश्चाविवद्धिमों ॥ २॥ शोकोपहताचित्त श्व 
भयसंत्रस्तचेतनः । तचाश्रमप्द गला भूयः शोकमई गत ॥३॥ 
पदुशब्दं तु में श्रुत्वा मुनिर्वाक्यममाषत । कि चिरायश्ति मे पुत्र 
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पानीये क्षिप्रमानय ॥ ४ ॥ यज्निमित्तमिदं तात मछिले क्रोडितं 
त्या । उत्कण्टिता ते मातेय प्रविश क्षिग्रमाश्रमम ॥ ४ ॥ 
टीऋा-तव में उस घड़े को छेकर उत्तम जछू से भर कर बतछाए 
मार्ग सें आश्रम को गया ॥ * ॥ वहां मेंने दु्बेछ अन्ध बूढ़े कोई 
सहारा न रखने वाल उमके माता पिता को देखा, जेसे कटे 
हुए पेखों वाले दो पंछी हों ॥ २ ॥ मेरा चित्त पहले ही शोक 
में पीड़ित था. भय से चेतना उड़ी हुई थी, किन्तु उम्र आश्रम- 
पद में पहुँचकर में ओर आधिक शोक को थाप्त हुआ॥ ३ ॥ 
मेरे पा्ओो की आहट घुन कर सुने यह वाक्य बोला, मेरे बेटा ! 
क्यों विछम्ब किया हैं. पानी शीघ्र छा ॥४॥ परे प्यारे ! जिमसे 
तू जछ में इतना काल खलता रहा, इससे यह तेरी माता बड़ी 
उत्काग्टत हुई हैं, जल्दी आश्रम में प्रवेश कर ॥ ५॥ 
मूल-त्र गतिस्वगतीनां च चक्षुस्तं हीनचल्चुपाप्‌। समासक्तासलयि 
प्रणा:दूर्थ वे नाभिमापमे ॥ ३२ ॥ मन कम चेष्ठामिराभिसंस्त- 
भय वाग्बलम । आनरचन्ने तह तस्मे पुत्रव्यसन्ज भयम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्त्रियो5ई दशरथो नाई पुत्रों महात्मनः । मज्जनाववतं दुःखामिदं 
प्रामे स्वकृमजम ॥ ८ ॥ भगवंश्वापहस्तो5ई सरयूतारमागतः । 
जिधांसु। खापद किीचलिपान वा5घ्ग्तं गज्म ॥९॥ तत; श्रतों 
मया शब्दों जले कुम्भस्य पूर्णतः । द्विपोर्यामति मत्वाय॑ वाणे- 
नाभिददतों मया ॥ १० ॥ 
टीका-दे ही हम बेसहारों का सहारा हैं, त्‌ नेत्रहीनों का नेत्र है, 
हमारे प्राण तुझ में वन्धे हुए हैं, क्यों तू उत्तर नहीं देता है ॥ ५ ॥ 
तव मन के शोक को बाहर की चेष्ठाओं से थाम कर बाणी के बल 
का आश्रय करके मेंने उस मुनि को उम्र के पुत्र की विपत्ति से 
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उत्पन्न हुआ भय बतछाया॥ »पेंने कहा) में क्षत्रिय है दशरथ, में 
महात्मानी का पुत्र नहीं हैं। आज मेंने सज्जनों से निन्दित यह पाप 
अपने कर्म से प्राप्त किया है ॥ ८ ॥ कि हे भगवन्‌ ! में घनुष 
हाथ में छकर चश्पे पर आए किसी हिख्र पशु वा हाथी को मारने 
की इच्छा से सरयू के किनारे पर आया ॥ ९ ॥ वहां मेंने जल 
से भरे जाते हुए घड़े का शब्द सुना ओर हाथी जानकर मेंने 
उप्र बाण से मार डाछा ॥ १० ॥ 
सूल-गल्ा तस्यास्ततस्तरिमप्यमिषुणा हृदि । विनिर्भिन्न॑ गत- 
प्राण शयाने झुवि तापसम्‌ ॥ १९ ॥ ततस्तस्येव वचनादुपेत्य 
परितप्यतः । स मया सहसा बाण उद्धुतों ममेतस्तदा ॥ १२ ॥ 
स चोद्धतेन वाणेन सहसा स्वरगंमास्थितः । भगवन्तावुभी शोच- 
नन्धावीते विहृप्प च ॥ १३ ॥ आज्ञानादवदः पुत्र: सहसामि- 
हतों पया । शेषमेत्र गते यत्त्यात्तत्मसीदतु में सानिः॥ २४ ॥ स 
बाप्पपृणबदनो निःश्वम्ज्शोकर्माछतः । मासमुवाच महतेजाः 
कृताअछि मुपस्थितम्‌ ॥ १५ ॥ 

टीका-तव उसके किनारे पर जाकर मेंने तीर से बींधे हुए भूमि 
पर लेट हुए मरते हुए एक तपस्वी को देखा ॥ १९॥ तब उसी 
दुःखिया के कहने मे उप के पास जाकर वह बाण भेंने जल्दी 
उप्तके मर्म से निकाछा ॥ १६॥ हे भगवन्तों | वह वाण के 
निकालने से आप दोनों नेत्रहीनों का शोक करता हुआ विलाप 
करता हुआ स्वर्ग को चछा गया ॥ १३ ॥ अज्ञान से मेंने सहसा 
आपके पुत्र को मार ढाछा है, ऐसी दशा में अब जो कुछ 
करना हो, उप्तके छिये झ्लाने मुझ्॒पर अनुग्रह करें ॥२४॥ घुनतेही 
उस के मुख पर आंसु बरसने ढगे, उसने लम्बा सांस भरा और 
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शोक में मछत होंगया. फिर वह महातेजस्त्री हाथ जोड़कर 
मामन खड़े हुए मुझ से बोला ॥ १५० ॥ 

मूऊल-यदेतदशुभ कम न सम में कथये! स्वयम । फलेन्मूर्था स्प ते 
राजन्मदः इनमहखा ॥ १६ ॥ सप्रवा तु भवेन्मूर्धा सुनो त्पास 
तिप्ठति । ब्वानाद्रिख्नतः शस्त्र ताहशे वह्मवादिने ॥ २७॥ 
आज्ञानादि करते यस्मादिदे ते तेन जीवसे ॥ १८ ॥ नय नो नूप 
ते देशमाति माँ दाब्यनाइत । अद्य तें द्रुष्टरमिज्छाव; पुत्र 
7थग्द्न ॥ १० ॥ 

टीका-संदि यह अशुभ कर्म त्‌ मुझे आप आकर न कह देता 
तो हे राजन तेरा मिर सेकड़ों सहर्खों टुकड़े होकर गिर पड़ता 
॥ १६ ॥ तप में स्थित ऐने ब्रह्मवादी सु/नेपर यदि तूने जानकर 
शख्र छोड़ा होता, तो तेरा मिर सात टुकंढठ होकर गिर पड़ता 
॥ १७ ॥ जिम लिये तने यह आज्ञान से किया है, इसी लिये 
व्‌ जीता है ॥ १८॥ और फिर उसने मुझे कहा, है राजन सुश्न 
उस जाह छेचछ, आज हम उस अन्तिम दरशन वाले पुत्र को 
देखना चाहते हैँ ॥१९॥ 


० हा» पे 


सूठ-अथाहमेकरम्ते देश नीला तो भशदु/खिता अस्पशयमहं पुन 
ते मुनि सह भायया ॥ १ ॥ तो पुत्रमात्मनः स्पृष्ठा तमासाद्य 
तपस्विनों ।निपेततुः झरीरेजस्थ पिता चनमुवाच ह ॥२॥ 
नाभिवादयसे माद्य न च माममिभाषमे । कि च शेष तु भूपा त्वें 
वत्म किकृपितों हासि ॥ ३४ नन्‍्वई ते प्रियः पुत्र मातरं पदश्य 
धार्मिक । कि च नालिड्रमे पुत्र मुकुपारं वचो वद ॥४॥ 
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३ 


टीका-तव मेंने उन दोनों अत्यन्त दुःखियों को वहां लेजाकर 
भार्या के साथ उस सुने का स्पशे करवाया ॥९॥ वह दोर्नों 
तपस्वी अपने पुत्र को स्पश करके उस को पाकर उस के शरीर 
पर गिर पड़े ओर पिता उप्त को बोला ॥१॥ है वत्स सुझे त्‌ 
आज अभिवादन नहीं करता है आर न ही बात करता है, क्‍या 
तू भूमि पर लेट रहा है, क्‍यों त्‌ कुपित हुआ है ॥र॥ है पुत्र मे 
तेरा प्यारा हैं, हे धार्मिक अपनी माता को देख, है पत्र तू क्या 
मुझ अलिंगन नहीं करता है, है पुत्र सुकुमार वचन बाल ॥४॥ 


मरठ-कस्य वाउपररात्र5ह श्राष्या मे हदयंगमस |। अधायानस्य 
पधर शास्त्र वान्यद्रिशिषतव: ॥«॥+कों मां सन्व्यामुपास्यव स्ात्वा 
हुतहुताशन; । छाघयिष्यस्युपासीनः पुत्रशाक्रमयादतम ॥६॥ 
कन्दमूलफर्ू हला यो मां प्रिय!मेवातिथिम । भाजयिष्यत्यकम 
ण्यमपरिग्रहमनायकप्‌ ॥ 9 ॥ उभावापे वे शाकातावनाथा कृपथा 
बने । क्षिप्रमव गामिष्यावस्त्वया हीरो यमक्षयमर ॥८॥ 

टॉका-भत्र पिछली रात को किस पढ़ते हुए का मधुर शास्त्र 
वा विशेष से आर%: बेदादि ) सुनूंगा कोन सझुझे स्नान करके 


* यहाँ “आर”? सर वेद दवा आभप्रंत दासक्ता हैं, क्या के शास्त्र 
से बढ कर वेद का सुनना होसक्ता हे, जेसाके यहीं “विशेषत 
कद्दा है । यह बात कि “यह छुद्वा में से उत्पन्न हुआ था, इस लिए 
वेद पढ़ना इस का बन नहीं सक्ता' इस लिए ठीक नहीं कि यह 
पुराने उदार हृदय आयो का मन्तव्य नहीं था, जेसाके यहां ही 
इस में अगले सछोक में उस का सन्ध्योपासन ओर आश्रैहोत्न करना 
भी लिखा है ओर इस में पूंवे सगे के सछेकि १७ मं उस को स्पष्ट 
ब्रह्मदादी अथोत्‌ चवेदवक्ता कहा है। यद्द स्पष्ट हे ।इस में कोई 
खींचतान नहीं । बस्तुतः देदिक समय में वेद से सीधा शिक्षा 
ग्रहण करने का अधिकार सब स्त्री पुरुष का था सकोच पीछे हुआ 





बारमाका रामायण 


- हे 
> की 
लॉ 


सन्ध्या को उपास आर अग्निद्ोत्र करके पाप्त बेठकर, पत्र के 
शोक और भय से पीड़ित मुझे को मछमछ कर स्नान कराएगा 
॥5॥ कोई काम ने करने बाछे कुछ पास न रखने वाले मुझे 
अनाथ को कोन अब कन्द मूछ फल छाकर प्यारे आतिथि की 
तरह भोजन कराएगा ॥श। दोनों ही हम शांक से पीड़ित 
अनाथ दीन हुए जल्दी ही यम के घर को जाएँगे ॥4॥। 
मुल-यां हि जरा गाते यान्ति संग्रमेष्वनिवर्तिन। । हतास्ख- 
भिम्तुखाः पत्र गति ता परमां व ॥९॥ यां गाति सगरः शेब्यो 
दि्लीपा जनमेजयः | नहप। घन्धुपारश्व प्राप्तास्तां गच्छ पुत्रक 
॥१०॥ या गतिः स्वभुतानां स्वाध्यायात्तपसश्र या । भूमिद- 
सयाद्ितप्नश्च एक पत्नीव्रतस्य च॥१९॥ गोसइसप्रदातर्णां गुरु- 
5वे।झग मपि । देहन्यासकतां या च तां गाते गच्छ पुत्रक ॥१श॥। 
ट्रीकृू-मंद्रोंग में न छोटने वाढे सामने लड़कर मरे हुए 
शूग्वीर जिस गति को प्राप्त होते हैं, है पुत्र उस उत्तम गति को 
प्राप्त हो ॥ ९ ॥ जिम गति को सगर शेब्य दिलीप जनमेजय 






नजर "+रनालिफकान+नलजस न "न गगन शीत नि शर्शनारत 


है । सकाच म भा पहल पहल झृद्र आधेकारी न था, पर चझ्ूद्री में 
स उत्पन्न हुआ ब्राह्मण श्षांत्रय वंदय का पत्र अधिकारी था, जैसा 
कि छद्गधा म स उत्पन्न हुआ इलूप ऋषि को पुत्र कवष वेद मंत्रों का 
द्रष्टा छाप दाचुका हैं ( देखो ऐतरेय ब्राह्मण २३ । $ में उस की 
फथा ) ऐनरेय ब्राह्मण का प्रवचन कर्ता माहंदास णक्क झ्द्रा 
भाया क पद स ब्राह्मण का पुत्र था,ऐसा ही यहां भी झ्ञद्दा पुत्र का 
सन्ध्यापासनाद एक साधारण बात की तरह कह दिया हं, कोई 
इस का आश्रय नहीं माना | अतएव दिलूककारने जो ब्रह्मवादी से 
महावाद। के सभ, अन्यत्‌ - ओर, से पुराण अभिप्राय लिया है और 
सन्ध्यापासन तेन्न माग से ओर अश्नेहोत्र खाली नमस्कार मंत्र से 


कहा ह,यह उस की स्पष्ट खींच बाद्माक्किके से आशय स्पष्ट विरुद्ध हूं 


सर्गः ५७ ] अयोध्याकाण्ड ३१३ 


नहुष ओर धघुन्धुमार प्राप्त हुए हैं, उस गाति को हे पुत्र प्राप्त 
हों ॥ १० ॥ जोगाते सब भूतों की है, जो गाते ख्वाध्याय से 
मिलती है, मो भूपि दान करने वाले की, आहिताग्नि की ओर 
एक पत्नीव्रत वाले की ॥ ११ ॥ सहस्त गो देने वालों की, 
और देहत्याग करने बालों की है, हे पुत्रक उस गति को प्राप्त हो 
मूल-एवं स क्ृपर्ण तत्र पयदेवयतासक्ृत्‌ । तथोक्ता कतुसुदक 
प्रतत्तः सह भायेया ॥१३॥ स कृलाथोदकक तूर्ण तापसः सह 
भायया । मामुव्राच महातेजा! कृताक्षकछि सुपस्थितम ॥१४॥ 
अग्रेव जहि मां राजन्मरणे नास्ति में व्यथा । यः शरेणेकपर्न 
मांखमकार्षीरपुत्रकम ॥१५॥ पुत्रव्यसनर्ज दुःख यदेतन्मम सांप्र- 
तम्‌ । एवं लव प्रशोकेन राजन्का् करिष्यसि ॥९6॥ 
टीका-इस प्रकार वह वहां बार ३ दीन रुदन करता भया, वैसा 
कह कर भार्या के साथ उदककम करने लगा॥ १३ ॥ वह 
तपस्त्री महातेजस्त्री भारया के साथ उदककमे करके हाथ जोड़कर 
सामने खड़े हुए मुझ से बोछा ॥ २४॥ इती समय मुझे भी मार डाड। 
हे रानन मरने में सुझे पडा नहीं, जिसने तीर से मे' एकछ 
पुत्नसे मुझे पुत्रहीन बना दिया है ॥ १५॥ जैसा अब यह मुझे पुत्र के 
व्यसन से दुःख हुआ है, इसी प्रकार तूग्री हे राजन पुत्र 
के शोक से काछ करेगा ॥ ९. 
मूल-एवं शाप माये न्‍्यस्य विरूप्प करुणं बहु । चितामारोप्य 
देह तन्मिथुन स्वगेमस्ययाव्‌ ॥१७॥ तदेतचिन्तय नन स्थूतत पाप॑ 
मया स्त्रयम । तदा बाल्पात्कृतं दावे शब्दवेध्यनुकरषिणा ॥१२4॥ 
तस्यायं कणों देवि विपाकः समुपास्थित: | अपथ्ये!ः सह संभुक्ते 
व्याधिरतन्ननसे यथा ॥१९।॥ तस्मान्मामागत भद्र तस्योदारस्य 
तद्रचः । यद॒ह पुत्रशोकेन संत्यजिष्यामि जावितम ॥२०॥ 


३१४ श्रीवाल्मीकि रामायण 


टीका-इस प्रकार मरे ऊपर शाप छोड़कर आर वहुत करुण 
बिलाप करके, वह जोड़ा अपने देह का चता पर चढाकर स्व॒ग 
को चड़ा गया ॥ १७ ॥ सो यह सोचते हुए मुझे अपना पाप 
याद आया है, जो उम्र समय है देवि ! शब्दवेधी बाण को 
चने वाछे मेंने वलकपन से किया था॥ ९८ ॥ उस कर्म 
का है देवि ! यह फल उपस्थित हुआ है, जैसे अपथ्य वस्तुओं 
के साथ खाए अन्नरससे रोग उत्पन्न होता है॥ १९ ॥ इस 
लिय है भट्रे अब उम्त उदार पुरुष का वह वचन मरे पास आया 
है, जो में आज पुत्र के शोक से जीवन को त्यागूंगा ॥ २० ॥ 
मूल-+न तन्मे सहर्श देवि यनन्‍्मया राघवे कृतम्‌ । सदृरश्श तत्त 
तस्येव यदनन कृत माये ॥ २९ ॥ सुगान्धि मम रामस्य धन्‍्या 
द्रक्ष्यान्त ये मुखम । निदत्ततनवार्स तमयोध्यायां घुनरागतव्‌ २२ 
वेदये नच संयुक्ताञ्वाब्दस्पशरसानइम । चित्तनाक्षाद्विपश्चन्ते- 
सर्वाण्यवेन्द्रियाणिम ॥२३॥ अयमात्ममवःश्ोकोी मामनाथमचत- 
नम । सेसाथयाते वेगेन यथा कूछे नदी रय। ॥२४॥ 
टीका-) देवि ! यह मेरे सदश नहीं था, जो मेंने राम से वर्ताव 
किया है, हां वह उप्के ही सदश है, जो उसने मेरे साथ बर्ताव 
किया है ॥ २१ ॥ बह लोग धन्य होंगे, जो मरे राम के सुगे- 
न्धित मुख को देखेंगे, जब वह वनवास से निटत्त होकर फिर 
अयाध्या में आएगा ॥ २२ ॥ अब भें अपने इन्द्रियों से संयुक्त 
हुए शब्द स्पश आर रसों को नहीं जानता हूं, चित्त के नाश 
से मेरे इन्द्रिय नष्ट हो रहे हैं ॥ २३ ॥ यह अपने अन्दर से उत्पन्न 
हुआ शांक मुझ अनाथ और अचेतन को वेग से नाश कर रहा 
. है, जते नदी का वेग किनारे को ॥ २४ ॥ 


मूल-हा राघर मदावाहों हा मप्रायासनाशन | हा पितृप्रिय में 


संग! ५८ ] अयोध्याकाण्ड ३१५ 


नाथ हा मम्ापते गतः छुत ॥र२८। हा कोसल्ये न पश्यामे हा 
छुमित्रे तपासवाने । ह नृशसे ममामित्रे केकेयि कुछपांसिनि २६ 
इ।ति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्र सनिधो। राजा दशरथः शोच- 
झीवितान्तम॒ुपागमत्‌ ॥२७॥ तथा तु दीन। कथयन्नराबिपः 
मियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः | गते5घरात्र भुशदुःखपीडितस्तदा 
जहों प्राणम॒ुदारदशनः ॥२८॥ 

टीका-ह राघव महात्राहो, हा मेरे क्लेशों के मिटाने वाले ! हा 
पिता के प्यारे मेरे नाथ हा मरे पुत्र तू कहाँ चछा गया है ॥२५ 
हा कोसल्ये ! में तुझ् देखता नहीं हूं, हा घुमित्रे बेचारी, हा 
केकेयि ! मेरी शज्ष कुछकलूड़िनि ॥ २८ ॥ इस प्रकार राम 
की पाता के ओर सुमित्रा के पास राजा दशरथ शोक करता २ 
जीवित के अन्त को प्राप्त हुआ ॥ २७ ॥ प्पारे पुत्र के निका- 
लने से आतुर हुआ वेघ्ते दीन बातें कहता हुआ उदारदृष्टि राजा 
अत्यन्त दुःख से पीड़ित हुआ आधी रात के बीत जाने पर 
प्रणी को त्यागता भया ॥ २८ ॥ 

सगे ५८ ( व० ६५% ६६ ) कोसब्या का विलाप 

मल-कोशल्या च सुमित्रा च दृष्टवा स्पृष्ठा च पार्थिवम । हा भर्तेति 
परिक्रवय पततुर्घरणीतल्ठे ॥ ९ ॥ ततः सर्वा नरेन्द्रस्य केकेयी- 
प्रमुखा स्त्रियः । रुदत्यः शोकसंतप्ता निपेतुमतचेवना। ॥ २ ॥ 
ताभि; स बलवान्नादः क्रोशन्तीभेरनुद्॒त।। यन स्फोतीकृतों 
भूयस्तदग्ई समनादयत्‌ ॥ ३ ॥ सद्योनिपतितानन्दं दीने विकु- 
वदशनम्‌ । बसूत नरदेवस्य सप्य दिश्लान्तमीसुष। ॥ ४ ॥ तमग्रि- 
मित्र संशान्तमम्बुद्दीनमिवाणंव्॒‌ । गतप्रमामिवादित्य स्वर्गस्थं शे- 
क्ष्य भूमिपम ॥ ५ ॥ 

टीक[-फोसल्पा और सुमित्रा राना को देखकर ओर स्पर्श कर 


#४%. 


३१६ श्रीवाल्पीकि रामायण 


हा भनः ! पुकारती हुई प्रथिवी तछ पर गिर पड़ीं ॥१॥ उस से 
पीछ (आई) कैकैयी आदि राजा की त्विये ( केकेयी ओर उस 
की दासियें ) रोती हुई शोक से संतप्त हुई बेहोश हो प्रथिवी पर 
गिर पड़ी ॥ २ ॥ वह वलवान्‌ (पहला) नाद उन ( पीछे आई) 
पुक्रारती हुई ख््रियों के नाद से मिककर अधिक बढ़ा हुआ उस 
मन्दिर को भर देता भया ॥३॥ कालूपम को प्राप्त हुए राजा 
का मन्दिर तत्प्षण आनन्द से शून्य दीन ओर विकृव दर्शनवाला 
होंगया। ४ बुझी हुई अश्नि की तरह, जलहीन हुए समुद्र की तरह, नष्ठ 
हुई प्रभावाले सू थे की तरह, स्वगेवासी उप्त राजा को देखकर ॥५०॥ 
मूल-हॉमल्पा वाष्पपूर्णान्षी विंविधंशोककर्शिता । उपग्द्य शिरों 
राह केंकेयी प्रत्यवापत ॥ ६ ॥ सकामा भव कैकेयि भुछुक्ष् 
राज्यमकष्टकम्‌ । त्यक्ला राजानपेकाग्रा नृशंसे दृष्तचारिणि ॥७ 
विहाय मां गतो रामों भता च स्वर्गतो मम | विजने साथहीनेब 
नाई जीवितुपुत्महे ॥ ८ ॥ भत्ते तु परित्यज्य का स्त्री देवतपा- 
त्यनः । इच्छेज्जीवितुपन्यत्र केकरेय्यास्त्यक्तर्मणः ॥ ९ ॥ न 
लुब्बी बुद्धधते दोषान्किपाकमिद भक्षयत्‌। कुब्नानिमित्त केके- 
य्वा राधवाणां कुछ हतम्‌ ॥ १० ॥ स मामनाथां विधवा नाथ 
जानाति घार्भकः | राम कपलपत्राक्षो जीवन्नाशमितों गत।।११। 
टीका-फोतल्या आंसुओं से पूर्ण मुखबाढी अनेक प्रकार शोक 
में दु्वेक्र हुई राजा के सिर को पकड़कर कैकेयी से बोढी ॥६॥ 
तेरी कामना पूर्ण हो हे कैकैयी ! हे दुर्नन दृष्ठदारिणी राजा 
को स|गरूर अब एक चित्त हुई निष्कृष्टक राज्य को भोग ॥॥ 
मुझ छोड़कर राम चछा गया है, और मेरा भती खर्म को 
चढा गया है, जिखड़े मार्ग में साथ से बिछडी हुई की तरह में 
अब जीना नहीं चाहती ॥८॥ धर्म को जिसने साग दिया है, 


सगे ५९] अयोध्याकाण्डद ३१७ 


हब कि हर 


उस केकेयी के सिवाय कोन स्री अपना भर्त' जो कि अपना 
देवता है, उसको यागकर जीना चाहेगी ॥ ९ ॥ छोभी क्रिपाक 
(विष भेद्द) को भश्षण करते हुए की तरह दोषों को नहीं 
देखता, कुब्ना के निमित्त केकेयी ने राघवों का कुछ नाश कर 
दिया ॥ १० ॥ वह कमलनेत्र धार्यिक राम आज्ञ मुझे अनाथा 
विधवा नहीं जानता है, वह यहां से जीता ही नाश हो गया ॥ ११॥ 

सुझ-तां ततः संपरिष्वज्य विहुपन्ती तप्स्विनीस । व्यपनिन्यु: 
सुदःखाती को सल्‍यां व्यावहारिका;॥ १२॥ तेलद्रोण्यां तदा- 
मात्या: संवेदध जगतीपतिम । राज्नः सर्वाण्ययादिषहाश्रकुः कर्पा- 
ण्यनन्तरम्‌ ॥ १३ ॥ न तु संक्ालन राज्जो बिना पुत्रेण मन्त्रिणखः । 
सत्रज्ञा कतु्पीयुस्ते ततो रक्षन्ति भूमभिपतत ॥ १७४ ॥ निशा नक्षत्र- 
हीनेत स्त्रीर भतेविवर्निता | पुरी नाराजतायोध्या हॉता राज्ा 
पमहात्मना ॥ १० ॥ 

टीका[- भरता को) आलछगन करके इस प्रकार विछाप करती 
हुई, दःख में अत्यन्त पीड़ित हुई उस तपस्विनी कोसर्पा को 
घर में अधिकार रखनेवाले (उससे छुड़ाकर) अछूग लेगये ॥१२॥ 
तब मन्जी जन तेल के कड़ाहे में राजा को रखकर अनन्तर 
कतेव्य (वृसिष्ठादि की) आज्ञानुसार करते भए ॥ १३ ॥ सारे 
व्यवहार के जाननेवाले मन्त्रयों ने बिना पुत्र के राजा को 
निकालना नहीं चाहा, इस लिय राजा की रक्षा की ॥ १४ ॥ 
महात्मा राजा से दीन हुई वह अयोध्यापुरी नक्षत्र हीन रात की 
तरह भर्त्ताशिन नारी की तरह न सोहती भई ॥ २५ ॥ 

संग ५९ ( व० ६७ ) अराज़कता के दोषवर्णन 

मूल-व्यवीतायां तु शरतरेर्या पादिसस्योदये ततः । समेस राजक्तोरः 

सभामीयुद्विजातयः ॥१॥ मार्कण्देयोड्थ मोहूल्यो वामदेवश्व क- 
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इयपः | कायायनो गोतमश्व जावाछिश्व महायज्ञाः ॥ २॥ एते 
ट्रिजा। महामायेः पृथवाचमसुदी रयन्‌ । वसिष्ठमेव्रा भिमुखा। अ्रष्ठं 
राजपुरोहितम ॥ शाहक्ष्वाकूण मिहाद्रव कश्चिद्राजा विधीयताम । 
अगजकं हि नो राष्ट्र विनाश समवाप्रयाव ॥४॥ नाराजक जन- 
पद जद्नन्याद! महाखन । आभवषात पनन्या महा [दृव्यन 
वारिणा ॥०॥ नाराजऊ जनपद बीनमुहिः प्रक्ीयते । नाराजके 
पितुः पुत्रों भायां वा बतेते बशे ॥5॥ अराजके धन नाएिति नास्ति 
भायाप्यराज के | इदमयाहितंचान्यत्कूतः सयमरान्के || ७ ॥ 

टीका-रात बीतकर सूर्य के उदय होने पर राजदर्बरी सब ब्राह्मण 
इकट्ठे हुए ॥१॥ मार्कण्देय, मोहुल्य, वामदेव, कठ्यय, कात्यायन 
गातय और महायदास्त्री जावाडे ॥२॥ यह बराह्यण मन्दन्रियों के 
महित गाजपुरोदित वसिप्ठ को अभिमुख शरके बोले ॥३॥ इक्ष्वा- 
कुओं में मे बहुत जर्दी दी कोई राजा बनाना चाहिये, न हो 
कि बिना राजा के हमारा देश विनाश को प्राप्त हो ॥४ट॥ अरा- 
जक (बिना राजा के) देश में विजठी की माझा वाला बड़ा 
गजता हुआ मेघ दिव्य जल से प्रथिवी पर नहीं बरसता है ॥८॥ 
अराजक़ देश में वीज की मुद्ठी (खेती में) नहीं बिखरी जाती है, 
अराजक दक्ष म॑ पिता के पुत्र ओर पति के भार्या बस में रहदी है 
॥६।॥ अराजक में धन नहीं, भार्या भी नहीं, यह और बड़ा 
उपद्रव है, कि अराजक में सचाई कहां ॥ ७9 ॥ 

मूल-नाराजके जनपदे कारयन्तिसभां नराः। उद्यानाने च रम्याणि 
हृष्ठा।पुण्यग्ृह्मणि च ॥4८॥ दाराजके जनपदे मह्ायज्ञेषु यज्वनः। 
प्राह्मणा वमस्ुसम्पूर्णा विरजन्या प्रदक्षिणाः ॥९॥ नाराजके जनपदे 
पहष्टनटनतका: । इत्सवाश्व समाजाश्र वर्षन्ते राष्ट्रव्धना। ॥१०॥ 
नाराजके जनपदे तृद्यानानि समागताः । सायह्े क्रीड़ितुं यान्ति 
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कि ५ 


कुमारयों हेमभूषिता। ॥९१॥ नाराजके जनपदे घनवन्तः सुरक्षिता;। 
शरत विद॒तद्वारा कृषिगोरक्षजीविन। ॥१२॥ नागामके जनपदे 
चवणिजों दरगामिनः । गच्छन्ति क्षेममध्वा ने बहपण्यसमा चिता॥ ९ ३॥ 
ठीका-भराजक देश में छोग सभाएं नहीं वनताते हैं, न रमणीय 
ग्रह, न पुण्यगृह ॥ < ॥ अराजक दश मे यज्या ब्राह्मण महा- 
यज्ञों में धन से पूर्ण पूरी दक्षिणाएं नहीं दते हैं ( एस यज्ञ नहीं 
कर सकते है )॥ ९॥ अराजक दक्ष म॑ मसन्न हुए नंद नतका 
वाले मेले ओर देश के वढ़ानेवाले समाज नहीं बढ़ते है ॥१९०॥ 
अराज्क देश में सदण से भूषित कुमारियें सायंकाल को मिल- 
कर बगीचों में खलने नहीं जाती हैं ॥ १९ ॥ अराजक देश में 
धनवान सुरक्षित नहीं होते, ओर खती और गांरक्षा स जीवका 
करने वाले द्वार खोलकर नहीं सोते ६ ॥९५॥ अराजकू देश मे 
सौंदागर बहत वस्त॒ओं को लेकर कुशछ से माग में नहीं जाते है ॥९३॥) 
मलछ-नाराजके जनपदे चरसकचरा वक्षी । भावयन्नात्मनात्मान 
यत्रसायंग्हों सुनिः ॥९४॥ यथा हलुद॒का नद्यो यथा वाष्यत्‌ण 
वबनम | अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रपाजकम ॥ १५ ॥ 
टीका-भरानक देश में अकेला विचरन वाला आत्मा स आत्मा 
का चिन्तन करता हुआ जहां रात हुई वहाँ घर वाछा सुन 
नहीं विचरता है ॥ १४॥ जमे नादिय बिना जछू के हां, 
जेसे बन बिना घास के हों, वा जेस गोएं बिना गापाछू के 
हों, वेसे देश बिना राजा के होता है॥ २५ ॥। 
सुल-तनाराजकेजनपदे स्व॒र्के भव॒ति कस्याचेव्‌ । मत्स्या इव जना 
निसं भश्षयन्ति प्रस्परम॥ १ ८।॥यथा दृष्ठिःशरी रस्य निसमेव पवतेते। 
तथा नरेन्‍्ट्रो राष्ट्स्य प्रभभ। ससधर्मयो। ॥१। राजा सर च धमश्च 
राजा कुलवतां कुलम | राजा माता पिता चव राजा हिंतकरों 
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>अैडले 


नणाम ॥२4।॥ अड्ो तम इवेद स्यान्न प्रज्ञायत किश्वन । राजा 
चन्न भवेलाके विभनन्‍्तालसाधुनी ॥ २९ ॥ 

टीका[-अराजक देश में किसी की काई मडकायत नहीं होती, 
मछलियों की तरह लोग सदा एक दूमर का खाजात है ॥९६॥ 
जप टृष्ठि शरीर के (हित साधन मे आर आहत के नवारण मं) 
सदा प्रदत्त होती है, बसे राजा देश के सत्य ओर धर्म का प्रभव 
हैं ॥१9॥ राजा मचाई है ओर धर है, राजा कुलवानों का 
कुछ है, राजा माता ओर पिता है, राजा मनुष्यों का हितकारी 
है, !१८॥ अहो यह सव अन्बका रमय होजाए, कुछ पता ही 
न छगे, यदि छोक में भले वा बुरे का विवेक करनेवालरा 
गज्ा न हो ॥ १९ ॥ 

सगे ६० ( व ६८ ) भरत को लाने के लिये दूते। का भेजना 

मूल-तेषां तदचन श्रत्रा दसिष्ठः प्रत्युवाच ह। मित्रापासजनान्स- 
बॉन्ब्राह्मणांस्सा निंदे बच; ॥ २ ॥ यदसो मातुलकुछे दत्तराज्यः 
पर सुखी | भरतो वसति सह श्रात्रा शचुप्रेन झुदान्वितः ॥ २ ॥ 
तच्छीत्र जबना दूता गच्छन्तु लवारेत हयेः । आनेतु श्रातरो वीरो 
कि समीक्षामह वयम ॥३॥ गच्छान्लिति ततः सच वसिष्ठें वाक्य- 
मत्रुवत्‌ । तेषां तदूचने श्रुत्रा वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत ॥ ४ ॥ एहि 
सिद्धाथ विज्रय जयनन्‍्ताशोकनन्दन । श्रयतामितिकर्त्त॑व्यं 
सवनिव बवीमि वः॥ ५ ॥ 

टीका उनऊ इस वचन को सुन कर वस्सिष्ठ ने मित्रों मंत्रियों 


है के 


ओर उन ब्राह्मणों को यह बचन कहा ॥१॥ कि जिसको राज्य 


दया गया है, वह भरत खुश। से भरा हुआ भाई शजुघ्र के साथ 
मामा के घर बसता ह ॥ २॥ अतएव तेज दृत घाड़ा स जढदा वहाँ 


जाए, उन दाना बार भाईया का लाने के लिए,हम कया ।षचारत है 
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(अथांत्‌ यह विचार वो निश्चित होचुका हुआ है दील क्या है) ॥३॥ 
तव वह सभी यह वाक्य बोले, कि हां जाएं, उनके इस वचन का 
पुन कर वसिष्ठ बोछा ॥ ४॥ है सिद्धार्थ, विजय, जयन्त ओर 
अशाकनंदन तुप सव को कहता हूं, अपना इति कर्तव्य छुनो ॥५॥ 
मल-पुर राजग्रई गला शीघ्र शीध्रभवहेयः । सक्तशोकेरिदं 
वाच्यः शासनाद्धरतो मम ॥६॥ पुराहितस्लां कुशल प्राह सर्वे 
च मन्त्रिण: | रमाणश्र नियाहे क़ृ़समाययिक ला ॥ 9॥ 
मा चास्म प्रोषितं राम मा चास्प पितर मतम । भवन्तः शपस्ति- 
घ॒ु्गला राघवाणामितः क्षयम्र ॥ढ॥ काोशेयानि च वस्घाणि भूष- 
णान वराण च। क्षिप्रमादाय राज़श्व भरतस्थ च गच्छत 
॥ ९ ॥ ततः प्रास्थानि् कृत्वा कार्यशपमनन्तरम । वसिष्ठेनास्य- 
नुज्ञाता दता संलखरेत ययु! ॥ १० ॥ 
टीका-न चलने वा घांड़ों पर जल्दी राजगृद पुर में जाकर 
शोक को त्यागकर मरे वचन स भरत को यह्र कहना ॥६॥) 
पुरोहत आर सारे मन्त्री तुझ कुशल कहते हैं, तरे साथ जरूरी _ 
काम है, जल्दी चछ ॥ 9॥ मत इसका आपने राप का निकाछा 
जाना, मत पित! का मरना ओर मत इससे रघत्नों का नाश 
बतलाना ॥८॥ रद्पी बस्र ओर उत्तम भूषण केकयराज आर 
भरत के _लिय लकर जल्दी जाओ॥ ९ ॥ इसके पीछ प्रस्थान 
सम्बन्धी सारी तय्यारी करके वसिद्ठ स आज्ञा दिये हुए दृत 
जल्‍दी चल गए ॥ १० ॥ 
मूल-नयन्तेनापरताऊुस्य प्रलम्बस्यात्तर प्राति । निषत्रमाणास्ते 
जम्मुनदी मध्यन मालिनीयम ॥११॥ ते हास्तनपुरे गड्ां तीत्वां 
प्रत्यडूम्मुखा ययु। । पश्चालदशमासाद मध्येन कुरुजाड्रलम ॥१श॥ 
सरांभे च सुफुछाने नदीश्व विमछोदकाः | निर्राक्षिपाणा जम्मु- 
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से दताः कार्यवश्ञादद्रतम ॥९३॥ ते प्रसन्नादकां दिव्या नाना- 
खिह्गमेविताम । उपातिजग्मबंगेन शरदण्डां जछाकुछाम ॥) ३) 
अमभिका्े ततः पराप्य तेनो भिभवनाच्च्युता। । पतपतामहा उण्या 
तेरुरिश्वु पर्ती नदीस ॥२०॥ 
टीका-अपरताल ( पर्वत ) के पाश्नम से प्रलम्ध ( पत्रत ) के उत्तर 
भाग में उमके मध्य में बहती हुई मालिनी नदी का सेवन करत 
हुए गए ॥ ११ ॥व्रह हास्तिनपुर में गंगा स पार हा पाश्वमसुख 
हुए पश्चाल देश में पहुंच, कुरुनगल के मध्य सकी १२ के फूड 
हुए सगेवरों और निर्मेल जल्वाली नांदर्या को देखते हुए वह 
दूत कार्यवश से जल्दी गये॥ १३ ॥ वह निर्मेठ जछवादी 
अनेक पाक्षियों से सेवित जड़ से भरी हुई दिव्य शरदेण्डा नदी 
के पार जरदी होगये ॥ १४ ॥ तब अभिकाल ग्राम में पहुँच, 
फिर तेज्ञोइमिभवन ग्रावय से निकछ कर ( इक्षाकुओं की ) पिता 
पिदामह सम्बन्धी पवित्र इस्ुमती नदी से पार हुए ॥ २५ ॥ 
मुल-अवेक्वाज्जलिपानांश्व॒त्राह्मणान्वेदपारगान्‌ । ययुर्मध्येन 
बादीकान्छुदामान च पर्वतम॥१८॥विष्णों पद भ्रक्षमाणा दिपाशां 
चापे शारयकछ्ीस । नदीबापीस्तटाकानि प्तछाने सराधसे च 
॥१ज)॥ पह्यन्तों विविषांश्वापि सिद्ान्व्याप्रान्शगान्द्रियान । ययु। 
पथातिम्हता शासन भतुरीप्सवः ॥ १४ ॥ ते श्रान्तवाहना दूता 
विकृष्टेने सता पथा । गिरिव्र ज॑ पुरवरं श प्रिमासेदुरञ्षता ॥९९॥ 
टोका-व ल्दीक के मध्य से वेद के पारंगत अछ्जलिपान # 
ब्राह्मणों को दखकर सुदामा प्रेत पर गये *६ ॥ (सुदामा परत 
पर ) [बिष्णुपाद का देखते हुए, विपाशा ओर शार्मढी आर 
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.._ # अड्जलिपान-भज्जाले से पानी पीने वाके, अपने पास 
अलपात्र भी न रखने वाले | यह इस दश में प्रचारक प्राह्मण थे | 
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दमरी नदियों, बावड़ी, तालाब, जोहड़ सरोवरां का॥ १७॥ 
ओर अनेक शर, बाघ, म्रग ओर हाथियां को देखते हुए स्वामा 
(वृसिष्ठ ) की आज्ञा को पूरा करते हुए लम्बे माग से गये |, 4। 
वह दूत थक्ते हुए घंड़ा वा दूर श्र्ठ मागे मे से पुरवर मेज 


+ में शीघ्र पहुँच॥ १० ॥ 

सूग ६१ ( व० ७० ) दूतों फा पहुंचना ओर भरत का चलना 
सूऊ-सप्मागम्य च राज्ञा ते राजपुत्रण चाँचिता;। राज्ज। पादा 
ग्रदीवा च तमुचुभरतं वच! ॥ १ ॥ पुरोहितस्तां कुशल प्राह सर्वे 
च्‌ मन्त्रिण: | त्वरमाणश्र निर्याहि कृुसमात्यायिक॑ लया ॥ २॥ 
इपानि च महाहीँणि बदस्राण्यामरणानि च । प्रतिगृह् विशालाक्ष 
मातुछस्य च दापय ॥३॥ प्रतिगृद्य तु तत्सवें स्वनुरक्तः सुहज्जन । 
दुतानुवाच भरतः कामेः संप्रतिपूज्य तानू ॥ ४॥ कबित्म 
कुशछो राजा पिता दशरथों मम । कच्चिदारंग्यता रामे लक्ष्मण 
च म्रहात्मानं ॥ ० ॥ 

का-राजा (केकय) से ओर राजपुत्र ( युधाजतव ) से मिलकर 
उनसे आदर दिये हुए दूत राजा के पाओं पक्रड़कर भरत को / 
यह बचन बोले ॥ १ ॥ पुरोहित ओर सारे मन्त्रियों ने आपको 
कुशल कहा है, अ.प से जरूरी काम है, जल्दी चलें॥२॥ 
ओर यह बहुमूल्य वस्त्र ओर भूषण छेकर हे विशालनेत्र ! मामा 
को दे॥ ३ ॥ वह सारी वस्तु लकर अपने सुहृद ननों में प्रभव।छा 
भरत अभिपत वस्तुओं से उनको पूजकर यह बोंछा ॥ ४ ॥ क्या. 
मेरा पिता राजा दशरथ कुशल से है ओर राम ओर महात्मा 

लक्ष्मण अराग हद ॥ 5५ ॥॥ 
प्रू-आर्या च धर्मतिरता पमज्ञा धमत्रादिनी अरोगा चापि। को- 





| गिरबज़ राजगूद का दूखरा नाम दे । 


[३] है 
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शसल्या माता रामस्य घीमत) ॥ ६॥ कबित्ससु मेत्रा धर्मज्ञा 
जननी लक्ष्मणस्य या । शच॒प्रस्य च वीरस्य अरागा चापि मध्य- 
प्रा ॥ 39 ॥ अगेगा चापि में माता केक्रेयी किमुवाच ह॥ ८ ॥ 
प्वमुक्तास्तु ते दता मरतेन मात्मना | ऊचः संप्रश्नित वाक्य- 
मिद ते भरने तदा ॥ १ ॥ कुशछास्त नरब्याप्र येपां कुशरूमि- 
च्छांम । श्रीश्र तां वृणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः॥ १० ॥ 
टीका-धर्म में प्रमाछी, धमम के जानने वाढली, घम ही कहने 
वाली बुद्धिमान राम की माता आयी कोसल्या अरोग है ॥६ ॥ 
घम के जाननेवाली सुमित्रा जो छक्ष््ण की आर वीर शत्रुघ्न 
की माता हैं, वह अरोग है॥ ७9 ।॥ और मेरी माता केकेयी 
अरोग है ओर उमने क्या कद्गा हैं॥ ८ ॥ महात्मा भरत से 
ऐमे कहे हुए वह दूत भरत से यह नग्न वाक्य बोले ॥ ९॥ 
हे नरव्याप्र वह सब्र कुशछ से हैं, जिनका आप कुशल चाहते 
हैं, पद्मों की शोभा आपके चेररे पर है, अपना रथ जोडिए 
( इसी उत्माह से अभी चछना चाहिये )॥ १० ॥ 
मल-भरवश्चापे तान्द्त.नेत्रमुक्तो 5भ्यभाषत । आपृच्छ5ह महाराज 
दता। सेखरयानि मास ॥ ११ ॥ एजसुक्ला तु तान्दतान्मरतः 
पाथिवात्मजः । दूतेः संचोदितों वाक्य मातामहमुदाच है ॥१२ ॥ 
राजन्पितुगीपष्यामि सकाझ दतचोदित। । पुनरप्पहम्रेष्यामि यदा 
मे ते स्मरिष्यास ॥ १३ ॥ भरतनेवमुक्तस्तु नूपो मातामहस्तदा । 
तम्ुवाच शुभ वाक्य शिरस्थाधाय राघ्रम॥१४॥गच्छ तातानुजाने 
तां केकेयी सुप्रजास्त॒या । मातरं कुशल ब्रूवा; पितर च परंतप॥ 
टीक[-ऐसा कहने पर परत ने उन दूवों को कहा “में महाराज से 
आज्ञा लेता हूँ, कि दृत सुझे जल्दी चछने को कहते हैं”? ॥ ११॥ 


हे. कप 


इन दूं को ऐसा कहकर राजपुत्र भरत दूतों से प्रेरा हुआ 
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मःतामह से यह बोला ॥१२॥ है राजन! में पिता के पास जाऊंगा, 
दूत मुझे मेरणा करत हैं, फिर जब आप स्मरण करेंगे, फिर 
आऊंगा ॥२३१॥ जब भरत ने ऐसा कद्ठा, तब उसका नाना राजा 
उम्त राघव को मिर पर चूम कर यह झुभ वाक्य बोला ॥१४॥ 
जाओ तात ! तुम्हें अनुज्ञा है, केकयी तुझमे उत्तम सन्तान वाढी 
है। है परंतप ! मादा को ओर पिता को कुशल कहना ॥१०॥ 
पमल--पुरोहितं च कुशलू ये चान्ये द्विजमत्तमाः। तो च तात 
महेष्वासों श्रातरों रामलक्ष्मणो ॥ १६ ॥ तस्में हस्त्युत्तपांश्वित्रा- 
न्कम्बछान्यजनानि च | सत्कुस केकयों राजा भरताय ददो 
धनम्‌ ॥ १७ ॥ अन्तःपुरेंडतिसंवद्धान्ववाप्रदी यंवलोपमान्‌ । देष्टा- 
युक्तान्महाकायाञ्धुनश्रोपायन ददा ॥ १८ ॥ रुक्‍्मनिष्कम इस द्रे 
पोडशाखशशतानि च। सत्कूस केकयीपुत्र केकया घनमादिशत्‌।१९ 
तदामायानभिप्रेतान विश्वास्याश् गुणान्वितान । ददावश्वपतिः 
शीघ्र भरतायानुयायिनः॥ २० ॥ एरावतानन्द्रशिराज्ञागान वे 
प्रियदशनान । खराज्शीघ्रान्सुमंसुक्तान्मातुलो 5स्प घने ददो॥२१॥ 
स मातामहमाएच्छय मातुर्ल च युधाजितम्‌ । ग्थमास्ह्य भरतः 
दात्रप्नमहितो ययों ॥ २२ ॥ 
टीका-पुरोहिव ओर जो दूसरे उत्तमत्राह्मण हैं, उनको ओर 
पह्ठा धनुर्वारी राम लक्ष्मण को कुशल कहना ॥ २६ | भरत 
को राजा केकय ने उत्तम हाथी, विचित्र केबल ओर म्॒गान 
ओर घन सत्कारपूर्वक दिया ॥ १७ ॥ ओर अन्तःपुर में पल 
हुए. बाघ के बल के तुल्य बछ॒वाले. बड़ी + दाढ़ों वाले, बढ़े 
शरीर वले कुत्त भेंट दिये॥ १८ ॥ दो हजार मुहरें ओर 
सोलह सो घोड़ा यह घन सत्कारपूर्वक केकयी पुत्र को दिया 
॥ २९ ॥ तबअज्तपाति ने भरत के साथ जाने के लिये अपने 
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आमिमत, विश्वास पात्र, गुणों वाले मन्त्री दिये ॥ २० ।, ओआर 
मामा ने इसको इरावत ओर इन्द्राशर पर्वहों के सुन्दर हाथी, 
और तेज चड़ने वाकी खच्चवरें दीं ॥ २१ ॥ नाना से ओर मप्मा 
युवाजित से आज्ञा लेकर भरत शत्रुघ्न सहित रथ पर चढ़कर 
चछा गया ॥ २२ ॥| क्‍ 
सगे ६९ ( व० ७१ ) भारत की यात्रा 

मूल-प प्राझ्मखा राजग्रहादमीनयाय वीयवान । ततः सुदामा 
जयान्मंतीयावेत्प तां नदीम ॥९॥ हादिनी दरपार्रा च प्त्य- 
म्ररम्रगिगीम । शनट्रमत जठछ मा नदी मक्षद। कनन्दन। ॥२॥ 
प्छ्च तीला। प्राप्प चापरप्तान । शिलामाकुशेती तीर 
आग्रय॑ शल्यकपणम | हे ॥ मत्यसथ। शाचभूला प्रश्नगाण; 
शछावहाम । अभ्यगात्म महाशेलानन चत्ररथ प्रात ॥४॥ 


प्र 


कद 


हि 
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का-46 वीयबान राजग्रह ५ निकछ कर सुदामा नदी को 
देखकर ओर उनसे पार होकर ॥१॥ दर किनोर वाली पश्चिम 
को बढ़ती हुई ह।दिनी नदी से पार होकर वह श्राम्रान्‌ इक्ष्याकु 
नन्दन शतद्र में पार हुआ ॥२॥ एऐलपान ग्राम में नदी से पार 
हो, अपर पत्रत (देश) में पहुंच कर शिल्ला आर आकुतती नदों 
मे पार हो अग्रेय ओर शल्यकर्षण दो ग्रार्मों के पध्य में ॥३॥ 
बहते हुई शिलवहा नदी को देखता हुआ वह सच्ची प्रतिज्ञा 
वाला शुद्ध होकर ऊँच पव॒तों को छांघकर चेत्र रथ बनको गया 

मृत्-मरस्र्ती च गदड्ां च युग्पेन प्रतियद्य च । उत्तरान्वीरम- 
त्थ्यानां भारुण्ड पाविशद्रनश॥०॥ वे गिनी न कुलिड्रारुयां हादिनीं 
पताहइताम । यमुना प्राप्य सेती यों बलमाइगासयत्तदा ॥ ६॥ 
रानपुत्रों महा रण्पमनभी क्ष्णो पसेवितम । भट्रो मंद्रेण यानेन मारुतों 


ग्रे 


जन 


्ँ 
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खामव्रात्यगाव ॥। मागीरयीं दुष्पदररंं सोडछुवाने महानदीम। 
उपायाद्राघरस्वूर्ण प्रावटे विश्वुव पुरे॥ ८ ॥ 

टीका-+ रखती और गेगा ( यह कोई ओर सरस्त्रती गेगा हैं 
दोनों के संगम को पकर वीरपत्स्यों के उत्तर में भारुण्ड बन 

प्रविष्ठ हुआ ॥«॥ वेगवाली, गजवालका, पत्रतों से घिरी हूंई 

कुलिड़ा नदी से पार हो, यसुता नदी पर पहुंचकर सेना को 
विश्राम देदा भया ॥6८।॥। फिर वड़ नेक उन महावन से-जिप्त 
में कि मनुष्य कभी २ प्रवेश करत हैं, आकाश से वायु की 
तरह उत्तम रथ से पार हुआ ॥»॥ वह राख अेशुधान ग्राममें 
महानदी गदड़ा से पार उतरना कठिन जान विख्यात पुर प्रागजंट 
प्र जल्दी चछशा गया ॥ ८ ॥ 

मृल-प गड्ठां प्रः्खटे तीखी ममायार्क्रृटिकाष्ठिकाम | सबलस्तां 
स तीवाथ समगाउर्वर्धनम ॥९॥ तोरणं दक्षिणार्घेन जम्बूप्रस्थ 
समागमत्‌ । वरूथं च ययो रस्‍्ये ग्राम दशरथात्मन: ॥९०॥ तत्र 
रम्ये बने वास कल्वासा प्राध्यखो ययो। उद्यानसुज्जिद्नायाः 
प्रियका यत्र पादपा; ॥१९॥ स तांस्तु प्रियकान्पाप्य शीघ्राना- 
स्थाय वाजिनः । अनुज्ञाप्याथ मरता वाहिनी लरिता यथों ॥१२ 

ठीका-वह प्राग्वट में गड़ा से पार होकर कुटिकाप्टका नदी पा 
पहुंचा ओर सेना समेत उस से पार होकर धमवधन ग्राम मं आया 
॥९॥फिर तोरणग्राम के दक्षिण की ओर से जम्बूप्रस्थ में आया, 
फिर सुहावने वरूथ ग्राम में गय!॥१०॥ वहां रमणीय बन में वास 
करके पूत्रोभिम्ुख हुआ उ।जिदाना नगरी के बाग को गया, 
जिम में प्रियक नामी रक्ष हैं ॥१९॥ वह उन भियक्रों को प्राप्त 
होकर भरत तेज घोड़ों पर सवार हो श्रना को पीछे धोर २ 
आने की आज्ञा देकर आप ज॑ंबडदी चछा गया (उज्जिहाना से 
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आगे अपना देश आगया था, इसलिये कोई भय न था)११२। 

मूल-बास कृत्वा सर्वतीर्थ ती्तो चोत्तरगां नद्दीम । अन्या नदी श्व 
विविधेः पाउतीयेस्लु गधे! ॥१३॥ अयोध्यां मनुना राज्ञा निर्मितां 
प्‌ ददशे ह। ता पुरी पुरुषव्याप्रः सप्तरात्रोपितः पथि ॥ १४ ॥ 
अयोध्यामग्रत इृष्ठा सार्राथ चेदमब्रवीत । एपा नातिप्रतीता में 
पुण्योचाना यशस्त्रितों ॥ १५ ॥ अयोध्यायां पुराशब्दः श्रूयते 
तुपुलों मद्रान्‌ | समन्तान्नग्नारीणां तम्रद्य न श्रूणोम्यहस ॥१८॥। 

टीका-सवेतीय ग्राम में वात करके उत्तरगा नदी तथा और भी 
बहुतसी नदियों ओर पत्रतों से घोड़ों ट्रारा पार उतर कर॥१३॥ 
राजा मनु स निर्माण की अयोध्या नगरी को देखता भया, 
जो यार्ग में सात राव बिता चुका है ॥ १४॥ अयोध्या को 
साथन देख 7? सारथि से यह बोछा, यहदू पत्रित्र बगीचोंवाली 
यशवालढ्ली पुर आज बहुत प्ररन्‍न नहीं है ॥ १६॥ अयोध्या थे 
चारों ओर नए नारियों का जो तुपछ शब्द सुनाई देता था, वह 
अज नहीं सुबता हूं ॥ १६॥ 

मूल-तहाव यानेटेइयन्ते न गजेने व वाजिभिः। निय्यान्‍्तों वामि- 
यान्‍्तो वा नरमुख्या यथा पुरा ॥ १» सर्वथा कुशल सूत दुरूम॑ 
मप्र बन्चुघु | तथा छामते समोहे हद सीदतीव में॥ १८ ॥ 
विवेण्गः श्रान्वहदर बस्व है अलुलितीन्ट्रियः | भरतः प्रव्ितेशाशु 
पुरीमिक्षाकुगालिताम ॥१९॥ द्वारेण वेजउस्लेन प्रात्रिशच्छान्त- 
वाहन; । द्वाःस्थेरुत्थाय विजये प्ृष्ठस्त! सहितो ययो ॥२०॥ तां 
शुन्यश्वड्राटकवेदपरथ्यां रजोहणद्वारकवाटवन्त्राम । दृष्ठता पुरी- 
मिन्द्रपु रीप्रका शां दुःखनत संपूर्ण तरो बसंत ॥२१॥ बुत पद्यन्म- 
नवोडप्रियाणे यान्यन्यदा। नास्य पुर बभूवु)। अवाक्शिरा 
दीनमना न हृष्टः पितुमेहात्मा प्राववेश वेइप ॥२२॥ 
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टीक[-न आज यानों हाथियों और घोड़ों से आते जाते हुए 
नरबर दीखते हैं, जमे हुआ करते थे।॥ १७ ॥ सर्वथा है खूत 
मेरे बन्‍्धुओं में कुशल दुर्लभ है, नेसा कि .विना सूछा के मेरा 
हृदय मानों गिर रहा है॥ १८॥ उदास खिन्‍नचित्त, मीत, 
मुरझाए इन्द्रियोवाला भरत इक्ष्वाकुओं से पाछित पुरी में प्रविष्ठ 
हुआ ॥ १९ ॥ वह थे हुए घोड़ों वाछा वेजयन्त द्वार से प्रावेष् 
हुआ, द्वारपालों ने खड़े होकर विजय पूछा, ओर फिर उनके 
, साथ आगे गया ॥ २०॥ इन्द्रपुरी के सदश उप्त पुरी के आज 
चोरस्ते मन्दिर ओर गढछिये शून्य देख कर दरवाजों के किवाड़ 
ओर यन्त्र घूछ से घूमर देखकर दुःख से ओर भी भर गया॥२१॥ 
मन की यह अप्रिय बातें, जो ओर समय इस के युर में कभी नहीं 
हुईं थीं, इन को देखता हुआ वह महात्मा सिर नीचे किये दीन 
अप्रसनन्‍न हुआ पिता के मान्दर में प्रविष्ठ हुआ ॥ २२ ॥ 
सर्ग ६३ ( व० ७२ ) घर में माता के मुख स पिता की रूत्यु खुनना 
मूऊ-अपब्येस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये। जगाम भरतों द्रष्टु 
मात्र मातुरालये ॥ शाअनुप्राप्त तु ते दृष्टवा केकयी प्रोषित॑छ्तुवस्‌ 
उत्पपात तद्दा दुष्ठा त्यक्तवा सौंवर्णगासनम्‌ ॥२॥ सम्रविश्येव 
धर्मात्मा स्गई श्रीविवजितम । भरतः प्रेक्ष्ष जग्राह जनन्या श्रर- 
णो शुभो॥श। ते मू्तने समुपाप्राय पारिष्वज्य यगस्विनम । 
अड्'े भरतपारोप्य प्रष्ठु समुपचक्रमे ॥४॥ अद्य ते कतिदिद्राध्य 
शच्युवस्थारय कवेइपन। । आपे नाध्वश्रमः शीघ्र रथेनापततस्तव ५ 
ठटीका[-तहां पिता के घर में पिता को न देख कर माता के घर 
माता के दर्शनकों गया॥ २॥ उच्त अपने पुत्र को प्रवास से 
आया देख कर तब वह प्रसन्न हुई सोने के आसन से उठ खड़ी 
हुई ॥र॥ वह घर्मात्मा भरत श्रीविहीन अपने घर में अेष्ठ होते 
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ही माता के शुभ चरणों को ग्रहण करता भया ॥३॥ उस्त यशरस्वी 
को माये पर चूम कर ओर आलिड्रनन करके गोद में बिठछाकर 
पूछने लगी ॥४॥ आज तुझे नाना के घर से निकले को कितनी 
रातें हुई हैं,रथ से जल्दी अति हुए तुझ को मार्ग में थकावट तो नहीं हुई 
मूल-आयंकरते सुकुशछी युधानिन्मातुलस्तव। प्रवासाच्च सुख 
पुत्र भर्वे में वक्तमहीज ॥5॥ एवं पृष्ठस्तु ककेय्या प्रिये पार्थिव- 
ननन्‍्दनः । आचष्ट भरतः सर्व मात्रे राजीवाचन। ॥9॥ अद्य में 
संप्तमी राजिश्च्युतस्यारयक१इप्नः । अम्बायाः कुशली तातों 
युधा जन्‍्मातुलश्व में ॥८॥ यन्पे घन च रत्न च ददो राजा परंतपः:। . 
परिश्र:न्त॑ पथ्यमत्रत्ततो5५६ पूर्वगागतः ॥९॥ गाजवाक्यहरेदवे- 
स्त्वय॑माणो 5हमागतः । यदइं प्रष्ठ/मिच्छमे तदम्वावक्तमरहति १० 
टीका-तेरा नाना ओर युधानिद मामा अच्छे कुशछ वाले हैं, 
प्रवास से जो सुख हुआ हो, है पुत्र वह सब सुझे कहने योग्य 
हो ॥८॥ इस प्रकार केकयी से पूछा हुआ वह कमलनेत्र राज- 
पुत्र भरत माता को सब कुछ कहता भया ॥»॥ आज सुझे 
नाना के घर से निकले सातवीं रात है, अम्बा का पिता ओर 
मेरा मामा युधानिव कुशली हैं ॥८॥ जो कुछ मुझे धंन और 
रत्न उस परन्तप राजा ने दिया है, वह अभी थकावट के हेतु 
मार्ग में है, भें उस से पहले आगया हूँ ॥९॥ राज्य का संदेश 
लेजाने वाछ दूतों से जल्दी कराया हुआ में आया हूं, जो कुछ 
में पूछना चाहता हूं, उस के बतलाने की अम्बा कृपा करें १० 
मूल-राजा भवाते भूयिष्ठमिहाम्बाया निवेशने । तमहं नाथ 
पश्यामे द्रप्टुमिच्छन्निहागतः ॥११॥ पितुग्रृहष्य पादों च॒ ते 
प्रमाख्याहि पृच्छतः । आहोस्विदम्बाब्येष्ठ।याः कौसेल्य!|ण 
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निवंशने ॥१९२॥ ते प्रत्युवाच कैंकेयी प्रियवद्घोरम्रियप | अजा 
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नन्ते प्रजानन्ती राज्यकोभेन मोहिता ॥९३॥ या गति स्बे- 
भूतानां तां गाते ते पिता गठः । राजा महात्मा तजस्वी यायजूक: 
सतां गातिः ॥९४७॥ तच्छूला भरतो वाक्य धर्मामिजनवाज्छाचिः। 
पपात सहमा भूमो पिठृशोंकबछादित॥२५८॥ वाष्पमुत्खज्य कण्ठन 
स्वरात्मना परिपीड़ितः। जननी प्रत्युवाचेदं शोकेबहुमिसहतः॥१६॥ 
टीका-राजा बहुघा यहाँ अम्बा के घर में हुआ करते हैं, उन 
को मेंने अभी नहीं देखा है, देखने की इच्छा से यहां आया है 
॥११॥ में पता जी के चरण ग्रहण करूंगा, उन का मुझ पता 
दीमिए, क्‍या वह बड़ी माता कौसरया के महल में हैं ॥१२॥ 
राज्य के लोम से मोहित हुई कैकेयी न जानते हुए उस के प्रति 
भयेकर अप्रिय वाक्य प्रिय की तरह जानती हुई बोली ॥१३॥ 
जो अल्तिम्गाने सब भूतों की है, उस गति को महा तेजस्त्री 
यज्ञर्शाल मत्पुरुषों का आश्रय तेरा पिता प्राप्त हुआ है ॥१४॥ 
घर्मिक वेश वाला पवित्र भरत यह घुन कर पितृशोंक के वेग 
से पीड़ित हुआ सहसा भूभि पर गिर पड़ा।१०। दुण्ठ स्वर के 
साथ आंसु छोड़ कर अपने मन से पीड़ित हुआ बहुत शाकों से 
युक्त हुआ माता से यह बोला ॥१६॥ 
रूगे ६४ ( व० ७३ ) माता से राम का वनगमन सुनना 

मुल-अभिषेक्ष्याते राम तु राजा यज्ञ नु यक्ष्यते। इत्यहं कृत- 
सकलपो हष्टो यात्रामया सिषम्‌ ॥ ९॥ तदिदं हान्यथाभूतं व्यवदी र्ण 
मनोमम । पितर यो न पद्यापे नित्य प्रियाहति रतम ॥२॥ अम्ब 
कनात्यगाद्राज्ञा व्याधिना मण्यनागंत। धन्वा रामादयः सर्वे ये; 
पिता सस्कृत: स्रयम ॥३॥ न ॒नून॑ मां महाराजः प्राप्त जानाने 
का तिमान्‌ । उपजिध्रेत्तु मां मूत्ि तातः संनाम्य सत्वर॒म ॥४॥ क 
स॒ पाणिः सुखस्पदास्तावस्थाक्तिष्ठक्मंण/ । यो हि मां रजसा 
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घ्वस्तममीहण पारेमाजाते ॥५॥+यों में श्राता पिता वन्धुयस्य- 
दासोइस्मि समतः | तस्य मा शीघ्रमाख्यादि रामस्य ।क्छि एक मं ण: ६ 
टीका-राजाजी राम को तिलक देंगे ओर यज्ञ करेंगे, यह मन में 
पार प्रसन्न हुआ में इस यात्रा में चछा था ॥ १॥ यह मेरा सोचा 
हुआ उल्टा होगया है, मेरा मन टुकड़े २ होरेहा है, जो में 
सदा पिय हित में रत हुए पिता को नहीं देखता हूँ ॥ २॥ा 
है अम्ब! किस रोग से मेरे पहुंचने से पहिले ही राजा बीत गये, 
रामादि सब धन्य हैं, भिन्‍्होंने अपने हाथों से पिता का संस्कार ु 
किया ॥ ३॥ निःमन्देह कीर्तिमान महाराज मुझ आया हुआ 
नहीं जानेत हैं, नहीं तो बड़ी जल्दी झुक्ाकर सुझे सिर पर चूमते 
॥ ४ ॥ कहां वह शुभ कर्मोंव्ाझे तात का छुख स्पशश हाथ, जो 
मुझे धूछ से लिबड़े हुए को बार २ पोंछे ॥ ५ ॥ जो मेरा पित- 
तुल्प बन्धु है, जिमका में माना हुआ दास है, उस शुभ कमों 
वाले राम का मुझ जल्दी पता दीजिये॥ ६॥ 
भुल-+पिता ।है भवाते ज्येष्ठो धर्ममार्यस्थ जानत:। तस्य पादों 
ग्रहीष्यामरि सहीदारीं गतिमंप ॥७॥ घर्मविद्धमशीरश्व महाभागों 
दृदत्रत:। आयें किमब्रवीद्राजा पिता में सत्योविक्रमः ॥८॥ पश्चिम 
साधुमंदेशामेच्छामे श्रोतुमात्मनः । इति प्ृष्ठा यथातत्त कैकेयी 
व।क्यपत्रवीव ॥९॥ राबेति राजा विरेपन्दा सींते लक्ष्णेति च। . 
स महात्मा परे लोक॑ गतो प्रातिमतां बर:॥९२०॥ इतीमां पश्चिमां 
वार्च व्याजदार पिता तब | कालूधर्म पारिक्षिप्ृ: पाशरिव महागजः 
॥१ १॥ सिद्धार्थास्तु नरा राममागतं सह सीतया। छक्ष्मणं च 
महाबाहुं दक्ष्यान्ति पुनरागतम ॥१ शा क्‍ 
टीका-४र्म को पदचानते हुए आर्य का बड़ा भाई सचमुच पिता 
ही होता है, सो में उसके चरण पकड़ूंग।, वही अब मेरा आश्रय 
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हैं॥ 9 ॥ ओर पमज्ञ, धेशील, सच्च प्राक्रम वाले हृदत्रत मेरे 
पिता राजा न हैं आये ! क्‍या कहा ॥ ८ ॥ अपने छिये उस 
आन्तिप पवित्र सन्देश को सुनना चाहता हू, ऐसा पृछने पर 
कैकेयी ठीक २ वाक्य बोछढी ॥ ९ ॥ “हा राम हा सोता हा 
लक्ष्पण इसप्रकार विछाप करता हुआ वह बुद्धिमानां मे श्रष्ठ 
महात्मा ( तेरा पिता ) परछोक को गया ( काई सन्देश नहीं 
कहा ) ॥ १० ॥ फांसों से बन्चे हुए महागज की तरह कारूपमे 
को प्राप्त हुआ तेरा पिता यह अन्तिम बचन बोला॥ ११॥ 
कि फृतकृत्य होंगे वह छोक, जो सीता के सहित राम को ओर 
महाबाहु लक्ष्मण को फिर आया हुआ देखेंगे ॥ १२॥ 
मूल-बच्छत्दा विषमादव द्वितीया प्रियशसनात | विषण्णवदना भुत्ता 
भूय) पप्रच्छ मातरम ॥ १३ ॥ के चेदानी स धमात्मा कोसरुपा- 
नन्‍्दवर्धनः । लक्ष्मणन मह श्रात्रा सीतया च समे गतः ॥१४ ॥ 
तथा पृष्ठा यथान्यायमाख्यातुमुपचक्रम । मातास्य युगपद्ठक्‍्यं 
विभिय पिवशेकया ॥ १७ ॥ स हि राजसुतः पुत्र चीरवासा 
 महावनन्‌ । दण्डकान्नह वेदेह्या छक्ष्मण।नुचरों गत। ॥ १६ ॥ 
तच्छूत्ा मरतखस्तो अआ्रातुअ्रारित्रशडू-या | स्वस्य वेशस्य महात्म्या- 
तह समुपचक्रोप ॥१9॥+ कचिन्न ब्राह्मणघन हते रामेण कस्य 
चिद । कचिन्नढ्यों दरिद्रा वा तेनापापा विदिसतः ॥ १८॥ा 
टीका-पह दूसरा अभय छुन कर उध्तका मन अत्यन्त डिगगया, 
चेहरा मुरझ्ा गया ओर फिर मातम से बोला ॥ १३ ॥ कहां अब 
बह धर्मोत्मा कौसल्‍्या का आनन्दवर्धन भाई लक्ष्मण के और 
सीता के साथ गया है ॥ २४ ॥ एसा पूछने पर उसकी माता 
अतली बात उस को प्रिय के श्रम से विभिय कहने लगी ॥१५॥ 
हे पुत्र वह राजपुत्र चीर पहिन सीता ओर छक्ष्मण के साथ 
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दण्ढक महावन को गया हैं ॥ १६ ॥ यह छुनकर भाई के चरित्र 
की शड्ढभा से भौत हुआ भरत अपने वेश के माहात्म्य (वेश्ञ में 
असदाचार के न आने के माहात्मय) से पूछत लगा ॥१७॥ क्या 
राम ने किसी ब्राह्मण का धन तो नहीं छीना है, वा क्‍या उसने 
किमी निरपरात् धनी वा दरिद्र को तो नहीं मारदाक्ा ॥२८॥ 
मुल-+क्चित्त परदारान्व राजपुत्राड/भमन्यते | कस्मात्म दण्डका- 
रण्य भ्रणदेव विद मितः ॥ ११ ॥ एबमुक्ता तु केके यी भरतेन महा- 
त्मना। उबाच बचने हष्टा वधापण्डितमानिनी ॥२० ॥+न बाह्मण- 
प्ने किचिद्धुते रामेण कस्य चित । कश्चिक्रत्यों दरेद्रो वा तेनापापों 
विहिसतः ।। २१ ॥+ ने रामः परदारान्म चश्लुभ्यामपि पव्याते 
॥ २२ ॥ मया तु पुत्र अलब रामस्पेहाभिषेचनम । याचितस्ते पिता 
राज्य रामस्य च विवासनम। २३॥ स स्ववृत्ति समास्थाय पिता ते 
तत्तथाकरोद। रापस्तु सह मोमेत्रिः प्रोषितः सह सीतया ॥ २७४ ॥। 
लगा लिदानी धमन्ञ गजत्वप्रवलम्ब्मताम | त्वत्कृते हि मया 
मवमिदमेदंजिय क़ृतम्‌ ॥२० ॥ मा शोक मा च संतापं धयमाश्रय 
पुत्र॒क | न्वृदवीना हि नगरी राज्य चेतदनामयम्‌ ॥ २६ ॥ 
टीका- अथवा क्‍या राम ने परनारी की धर्षणा तो नहीं की, क्‍यों 
वृह दण्हक वन में गर्भहत्यारे की तरह निकाछा गया है। १९। 
महात्मा भरत से एसे कही हुई अपने आपको पएण्डता मानने 
वाली मूह केकेयी प्रसन्न होकर यद्र बचन बोली ॥ ५० ॥ राम 
ने किसी बाह्य का कोई धन नहीं छीना है, न ही उसने कोई 
निरपराधी धती वा निश्चन मारा है ॥ २१॥ ओर परनारी को 
ता राम नेत्रा से भी नहीं दखता है ॥ २२ ॥ किन्तु मेंने हे पुत्र 
राम का अभिषक सुनकर तरे पिता से ( तरे लिये ) राजा 
होना ओर राम का निकाछाजाना मांग लिया ॥ २३ ॥ सो तेरे 
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पिता ने अपने धर्म को आश्रय कर वह वसा कर दिया, राम को 
सीता के साथ ओर लक्ष्मण के साथ भेज दिया ॥ २४ ॥ परन्तु 
अब तुझे है धमज्ञ राज्य को सहारा देना चाहिए, तेरे अर्थ ही मेंने 
यह सब इन प्रकार का किया हैं ॥ २५॥ मत शोक ओर मत 
सन्‍्ताप कर, है पुत्रक | घेये घर, तेर अधीन ही यह नगरी है आ 
तरे अधीन ही यह निरुपद्रव राज्य है ॥२६॥ 
सम ६५ ( व० ७३ ) भरत का विलाप 
मुल-श्रुत्रा तु पितर ढत्तं श्रातरों च विवासिता | भरतो दुःख 
संतप्त इदं चनमत्रवीत ॥९॥ कि लु काये हतस्येह मम राश्यन 
शोचतः । विहदीनस्थाथ पित्रा च श्रात्रा पितृममेन च॥२॥ दुःख 
में दुःखपक रोत्रण क्षारमिवाददा) । राजानं प्रेतओाव 
राम च तापसम्‌ ॥३॥ सां प्राप्य हि पिता मेउद्य सससंघों महा- 
यज्ञा; । तीव्रदःखामिसंतप्ती हत्तो दशरथों नृप। ॥ ४ ॥ 
टीका-पिता का मरना ओर भाइयों का निकारूजाना सुनकर भरत 
दुःख से संतप्त हुआ यह वचन बोछा ॥ १ ॥ सुझ मन्दभाग्य को 
यहां राज्य से क्या का ये है,ज्ो शोक में पड़ा हूं, पिता से ओर पित्त - 
तुल्य भाई से विहीन हुआ हूँ ॥ २ ॥ मेरे दुःख पर तने दुःख 
उत्पन्न किया, व्रण पर मानों नमक छिड़का, राजा को मत्युवक्ष 
करके ओर राम को तपर्त्री बनाकर ॥३॥ तुझे पाकर अब मेरा 
पिता महायशस्द्री सच्ची प्रतिज्ञा वाछा राजा दशरथ तीत्र 
दुःख से सतप्त होकर मरा है॥ ४॥ 
ल-कऊमलल्‍या च छुमित्रा च पुत्रशोकामिपीड़िते | दुष्करं यांदि 
जीवेतां प्राप्य वां जननी मम॥ ५ ॥ नन्वाये5पि च पमात्मा 
लाये दत्तिमनुत्तमाम्‌ । बतेते गुछटत्तिज्ञो यथा मातारि बतेते ॥६।॥। 
तथा ज्ये पदशिनी । त्वाये 








छा हि मे माता को सर्सा दीघंदर्शिनी । त्वाये धर्म समा- 
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स्थाय भगिन्यामित्र वृतेते ॥9॥ तस्या; पुत्र महात्मानं चीरवस्कल- 
वाससम्‌ । प्रस्थाप्प बनवासाय कथे पाप न शोचस ॥ ८ ॥ 
टीक[-तपञ्न मेरी जननी को पाकर यदि कोसल्या ओर सुमित्रा 
पुत्रशोक से पीडित हुई जीती रहें, यह बड़ा दृष्कर है ॥5॥ तुझ् 
से भी तो वह गुरुओं में बताव के जानने वाला आये ( राम ) 
उत्तम वत।त् करता था जसा अपनी माता से ॥ ६॥ ओर वेसे 
दी मेरी जठी माता दीव॑दरशिनी कोमल्या धर्म का आश्रय कर 
तुझ से बहिन की तरह बतेती थी ॥9॥ उसके पुत्र महात्मा को 
चीर और बकल के बख्र पहना कर वनवास के लिये भजकर है 
पाप तझे किस तरह शोक नहीं होता है ॥ ८ ॥ 
मुल-अप पदक न शूर कृतात्मानं यशस्विनम । अत्र/ज्य चीरवसन 
कि नु पद्यासे कार णम्‌ ॥ ९ ॥ लुब्धाया विदितों मन्‍्य न ते5हं 
राघ यथा। तथा छनथा राज्यार्थ खया नीतो महानयम्‌ ॥१ ०॥ 
अहे हि पुरुषव्याप्रावपद्यन्रमत्क्ष््णो । कन शरक्तिप्रभावण 
राज्य रफ़ितुमुत्मदे॥११॥ अथवा में भवेच्छक्तियोंगिबुद्धिबलेन वा । 
सकामां न करप्याम लापई पुत्रगधिनीम ॥१२॥ 
टीका-जिसके सामने कभी बुराई नहीं आई, ऐसे यशस्त्रा जित- 
न्द्रिय शूरवीर को चीर बच्चों से निकाल कर तू क्या लाभ देखती 
है ॥९॥ में जानता हूं, तुझ छोभन ने, जैसा में राम के लि. हूं, 
नहीं समझा, जिससे कि तू ने राज्य के अर्थ यह वड़ा अनर्थ कर 
दिया है ॥९०॥ में पुरुष अ्रष्ल राम ओर छक्ष्मण को न देखता 
हुआ किस शाक्तिबर स राज्य की रक्षाकर सक्ता हूं॥११॥।अथवा 
उपायों स ओर बुद्धिबल से मेरी शक्ति हो भी,तो भी तुझ पुत्र की 
छालप्ता वाढ़ी ( न कि धर्भ के देखने वाली ) को में पूर्ण कामना 
वाढ़ी नहं। कुगा ( अन्यथा में भी छोक में दूषित होजाई ) ॥ 





चर की 
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पमूछल-+ह में विकाडु। जायेत यक्ते तां पापनिश्चयाम्‌ । यांदि 
रामस्य नावेक्षा लाये स्यान्यातृव॒त्मदा ॥ १३॥ उत्पन्ना तु कर्थे 
बुद्धिस्तवेय पापदर्शिनी । साधुचारित्रविश्रष्टे पूर्वपां नो विगर्हिता 
॥१४॥ अस्मिन्‍्कुछे हि सर्वेषां ज्येप्ठों राज्येडभिषिच्यते | अपरे- 
आ्रातरस्तस्मिन्प्रवर्तन्ते समाहिताः ॥१५॥ सतत राजपुत्रेषु ज्यष्ठी 
राजाभिषिच्यते । राज्ञामेतत्समे तत्स्यादिक्ष्वाकूर्णा विशेषतः१६। 
टीका-ठक्ष पाप निश्चय वाली को सागने की मेरी आनिच्छा न हो, 
यदि राम की मातवत ह॒ृष्ठे तुझ में सदा न हों ॥ १३ ॥ है साधु 
चरित्र से गिरी हुई तुझ यह पापको देखने वाली बुद्धि कस उत्तन्न 
हुई, जो हपारे बड़ों से निन्दित है ॥१४॥ इस कुछ में सब से बड़ा 
राज्य में अभषिक्त किया जाता हे,दूसरर भाई उसके साथ सावधान 
होकर रहते हैं॥ २ वा मदा राजपुत्रों में बड़े को राज्याभिषेक होता है, 
यह बात सब राजाओं की बरावर है.दृक्ष्याकुओं की विशेष करके है॥ 
मल-तेषां धंर्वकरक्षाणां कुछचा रित्रशोमिनाम । अद्य चारित्रशो- 
टीयें त्वां प्राप्प विनिवर्वितम ॥२७)॥ तवा।पे सुमहाभागा जनेन्‍द्रा। 
कुलपूर्वकाः । बुद्धिमोहः कथमय संभूतस्वायि गहित॥१८॥ न तु 
काम करिष्यामे तवाह पापनिश्चये । यया व्यसनमारब्ध जीवि- 
तान्तकरंपम॥१०॥ एवं लिदानीमेबाइमप्रियार्थ तवानघे । निबर्ते- 
यिष्यामे वनादश्रावरं स्वजनाप्रियम ॥ २० ॥+निवतेयिला रामे 
च तस्याह दीपृतेनसः । दासभूतों भाषष्याणी सुस्थितेनानतरात्मनी 
टीका-केवल धर्म की रक्षा करने वार, कुछ के चरित्र स 
शोभा वाले उन ( इक्ष्वाकुओं ) का अब चरित्र का आभमान 
तुझे पाकर टूट गया है॥२०॥ तेरे भी कुछ के बड़े २ मंग्यशाली 
राजे हुए हैं, फिर तुझे यह निन्दित बुद्धिमोह केसे उत्पन्न हुआ 


कक 


१८॥ तेरी कामना को हें पापनिश्चयवालढी में नहीं करूंगा, 
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जिसने मेरे जीवन का अन्त करने वाली विपात्ति आरम्भ की 
है ॥१९। अभी यह में, अपने जनों के प्यारे, अपने निरफ्राध 
भाई को बन से छोटा छाऊेगा ॥२०॥ राम को लोटाकर उस्त 
चमकत हुए तेज वाले का सुखी मन से दास होकर रहूंगा ।२१। 
सग ६६ ( व० ७४ ) अधिक विलाप 
मूल-तां तथा गईयिन्ता तु मातरं मरतस्तदा। रोपेण महताविष्ठ: 
पुनरवाव्रवोट्रच: ॥९॥ कि नु तेद्पयद्रामों राजा वा भुशघा- 
मिक्ः । ययोगर्त्युवित्रासश्व॒ लत्कृत तुल्यमागतों॥र॥ लत्कृते 
में पिता दत्तो गामश्ासण्यमाितः । अयश्ों जीवलछोंके च 
लया5उड प्रतिषादितः ॥३॥ कोसल्‍्यां पर्मसंयुक्तां वियुक्तां पाप- 
निश्चय । कृता के प्राप्यसे छद्म लोक निरयगामिनी ॥४ी एक 
पुत्रा च साथ्दी च विवत्सेय खया कृता । तस्पात्त सतत दुःख 
प्र. चह च लप्स्यसे ॥०0+ अह लपचिर्ति श्रातुः पिठुश्च 
सकलापिपाम । व्धने यशसश्चापे कारेष्पामि न संशय ॥दा। 
टीका[-भरत माता को इस तरह निद कर बड़े रोप से भरा हुआ 
फिर भी यह वचन बोला ॥१९॥ रामने ओर सदा धार्मिक राजा 
ने तेरा क्या बिगाडा था, जिन का मृत्यु ओर निकाछना तरे 
अर्थ एक साथ आए॥र।। तरे अथे मेरा पिता मरा, राम बन 
में निकाछा गया, तूने जीवलोक में मुझ बड़ा अपयश दिलाया है 
।१ हे पापनिश्चय वाली! तू धर्म वाठी कोपतस्या को ( पुत्र से ) 
वियुक्त करके किस लोक को प्राप्त होगी, तू अब नरकगामिनी 
होगी ॥४॥ एक पुत्र वाली पतित्रता को तने बिना पुत्र के कर _ 
दिया है, इस लिये तू इस लोक में भी ओर मर कर भी निरन्तर 
दुःख को प्राप्त होगी ॥५॥ में तो भाई ओर पिता की पूरी पूजा 
करूंगा ओर उन के यश को बढाऊंगा, इस में संशय नहीं ॥६॥ 


प्र्ग ६७] अयोध्या काण्ड [३१९ 


सुल-आनाय्य च महाबाहूं कोशलेन्ट्रे महाबलूम। स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि 
वने मुनिनिषिवितम॥ | नश्नह पापसेकरुप पापे पाप ल्ेया कृतम। 
वक्तोधारयितु पोरेसश्र॒कण्ठनिरीक्षित:; ॥ ८ ॥ इति नाग इवारण्ये 
तोमराहकुशवो दितः । पपात भुति संक्रुद्वों निःः्वसन्िव पम्मगः ॥ 
टीका-कशोशल के मालिक महाबाहु मदहावठी को यहां लाकर 
स्व॒यमव मुनियों से सेवित बन में प्रवेश करूंगा ॥9॥ हें पापे पाप 
संकल्प वाछी तुझ से किये पाप को में उठा नहीं सक्ता,ज़ब कि 
पुर के लोग आंसुओं से भरे कण्ठों से मेरी ओर देखें ॥८॥ इस 
प्रकार जगल में तोमर ओर अकस से पीडेत हाथी की तरह 
पीडित हुआ क्ुद्ध हुए नाग की तरह सांग छेता हुआ भरत 
पृथित्री पर गिर पड़ा ॥९॥। 
सगे ६० ( व० ७७५ ) फौसवया के सन्मुख भरत की दापथें 
मल-दीधकालात्समुस्थाय संज्ञां लब्ध्धा स वीयेवान । नेत्राभ्पा- 
मश्रपूर्णा भ्यां दीनासुद्रीक्ष्य मातरम्‌ ॥ १ ॥ सोथ्मात्यमध्ये भरतो 
जननीमम्यकुत्सयव । राज्ये न कामये जातु मन्त्रय नापि मातरम्‌ 
॥२॥ अभिषेक न जानामि योअसभूद्राज्ञा समीक्षतः । विप्रकृष् 
हाई दश शचुघ्नस हिती उमवम्‌ ॥ रेवनवा सं ने जानापि रामस्याहं 
पदात्मनः । विवासने च सोमित्रेः सीतायाश्व यथाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
तथेव क्रोशतस्तरुय भरतस्य महात्मनः। कोसल्‍्या शब्दमाज्ञाय 
सुमित्रां चदमत्रवीव ॥५॥ आगतः क्रूरकार्यायाः कैकेय्या भरतः 
छुतः । तमहं द्रष्टमिच्छामि भरते दीघेदर्शिनम ॥ ६ ॥ 
टीका[-दीपथ काल के पीछे उठकर होश में आकर आंदु भरे नेत्रों 
से दीना माता की ओर देखकर, वह शाक्तिमान्‌ ॥ १॥ भरत 
मन्त्रियों के मध्य में माता की निन्‍्दा करता भया, मेंने राज्य की 


२. का. #*९ 


४४ + मी. &] कक कक के ु 
कभी कामना नहीं की, इस में माता से मेरी सम्माते नहीं है ॥२॥ 


३४०] श्रीवाल्पीकि रामायण 


: मं उस आभषक को नहीं जानता हूं, जो राजा ने निश्चय किया 
था,म शज्ञप्न ममत दूर देश में था ॥ ३॥ में महात्मा राम के, लक्ष्मण के 
और सीता के वनवास को नहीं ज्ञानता हू, जसे हुआ है. ॥ ४ ॥ 

. महात्मा भरत के इस प्रकार पुकारते हुए कोसल्‍या उसके शब्द को, 
पुनकर सुप्रित्रा से यह वोली ॥५॥ कूर कम वाली केकेयी का पुत्र 
भरत आया है, मे उमर दीघदशी भरत को देखना चाहती हूं ॥६ 

सूल-एवमुक्सा सुमित्रां तां विवर्णददना कृशा । प्रतस्थे भरतों 
यंत्र वेपमाना विचेतना ॥9॥ स तु राजात्मजश्वापे शज्तुघ्रसहित- 
आ्लदा । प्रतस्थे भरतों येन कौंसल्याया निवेशनम ॥ ८ ॥ ततः - 
इजन्नमागतः कॉमल्यांँ प्रक्ष्य दुशखता । पर्यप्वजेतां दुः्खार्तो 
पाततों नपट्चचतनाम ॥ ९ ॥ रुदन्तां रूदती दुःखात्समेत्यार्या मन- 
स््रिनी । भरते प्रत्युवाचेदं कोसल्या भ्रशदुःखिता ॥२०॥ + इदं 
ते गश्यकामस्य राज्य प्राप्तमकष्टकम। संप्राप्तं बत केकेय्या शांति 
ऋरण कमेणा ॥११!+मअस्याप्य चीरवसन पुत्र मे वनवासिनम । 
कृकयी के गुण तत्र पश्यति ऋरदादिनी ॥ १२ ॥ 

टीका-छमित्रा को ऐसा कहकर मुरझाए मुख वाली दुबंछ कांपती 


हुई चतना से शून्य हुई वह भरत की तफ रवाना हुई ॥ ७॥ 
उधर वह राजपुत्र भरत भी शज्ुप्र के सहित कोसल्या के घर 
आया ॥4८॥ तब भरत ओर शज्ुत्र कोसल्‍्या को देख कर दुःखित 
हुए दुःख से पै!ड़ेत हो बेहोश गिरी माता के गढ़े लग ॥९॥ दुःख 


में रात हुई वह मनास्वरनी आया रोते हुओं को गछे रगाकर 
अत्यन्त दुशखत हो भरत से यह बोली ॥१०॥ यह तुझ राज्य 
उ।मना बाल का अकण्टक राज्य प्राप्त हुआ है, शोक जो केकेयी 


ने ऋ कम स झा्र पाप्त किया है ॥११ ॥ भेरे पुत्र को चीर 


$"% 


पहना बन में बसन के छिये निकालकर कर देखने वाली केकेयी 
इस में क्या गुण देखती है ॥ १२ ॥ 


सगेः ६७ ] अयोध्या काण्ड [३४१ 


मूल-+प्षिप्तं मापापे ककेयी प्रस्थापयितुमईाते हिरण्पनाभो 
यत्रास्ते सुतो में सुमहायशा। ॥१३॥+अथत्रा स्वयमेवाई सुपि- 
त्रानुचरा सुखम । अग्नेहोत्र पुरस्कृत्य प्रस्थास्थ येन राघव: 
॥१४॥ + कामे वा स्त्रयमेवाद्य तत्र माँ नेतुमहीत्त । यत्रासों 
पुरुषच्याघस्तप्स्यने में सुतस्ततः ॥१९८॥ इृद॑ हि. तव बिस्तीर्ण 
घनधान्यसपाचितम । हस्त्यश्व रथसपूर्ण राज्य निर्यातितं तया 
॥१६॥ एवं विलपमानां तां प्राञक्िभेरतस्तदा । कोसल्यां 
प्रत्युवाचेई शोकेवहुमिगहतास ॥ १७ ॥ 

टीका-शरदी केकेयी सुझे भी वहां भेजने की कृपा करे, जहां 
सुनहरी नाभि वाढ़ा बढ़े यश वाला मेरा पुत्र हे ॥ १३ ॥ अथवा 
आपडदी सुमित्रा के साथ अग्निहोत्र को साथ लेकर सुख से वहां 
जःऊँगी, जहाँ राघव है॥१४॥ मछे ही तृदी मुझे वहां छेचछ जहां 
व पुरुषओपष्ठ मेरा पुत्र तप तप रहा हैं ॥९८॥ धनधान्य से भरा 
हुआ, हाथी घोड़े रथों से पूर्ण, विस्तीर्ण राज्य उस (केकेयी) ने तरे 
लिए शोध दिया है ॥ १६॥ इस अकार बहुत शोकों से घिरी हुईं बि- 
लपती हुई उस कौंसल्‍या को भरत हाथ जोड़कर यह उत्तर देता हैं 

मूल-आरय कस्मादजानन्त गईसे मामकल्मषम््‌ | विपु्ां च मम 
प्रीति स्थितां जानामे राघवे ॥२८॥ कृतशाख्ानुगा बुद्धिमों 
भूृत्तस्य कदाचन । सत्यसन्ध३ सता अप्लो यस्यायोंडनुमते गतः 
॥१९॥ प्रेष्य पापीय्सां यातु सूर्य च प्रतिपेहतु । हन्तु पादेन 
गां सुप्तां यस्यायोउनु मत गतः ॥२०॥ कारयिला महत्कर्म भर्त्ता 
भत्यमनर्थकम्‌ । अपर्मो योउस्य सो5स्यास्तु यस्पायों5नु मते गतः 

ठदीका-३ आर्य त्‌ क्‍यों वेखरर सुझ निरपराध को निदती है तू राम 
में स्थित मरी विपुल प्रीति का जानती है ॥१८॥ सच्ची प्रतिज्वाव[छे 
सतपुरुषों में अछ्ठ आर्य(बढ़ाभाई)जिसकी सम्भतिमें गया है उस की 


३४२] श्रीवारपी कि रामायण 


बाद्धे कभी भी सखि हुए शासत्र के अनुसार न हो ( इस से बढ़कर 
कोई अनर्थ है नहीं, इस लिए यह परम सागन्द है, शेष इसी का वि- 
सस्‍्तार ६)॥१९॥वह पापियों की नौकरी करे,सूर्यकी ओर मुखकरके 
प्रस्ताव कर, सोई हुई गो को पाओं से हनन करे,जिसकी आय 
अनुमति में गया है ॥२०॥ जो स्वामी नोकेर से बड़ा कम करवाकर 
उसको फल न देवे, जो पाप उसको होता है,वह उसको हो, जिसकी 
आये अनुमाति में गया है ॥२१२॥ 

मूृठ-परिपाहूयमानस्य राज्ञों भूगाने पुत्रवव । ततस्तु द्रह्मतां 
पाप यस्यायोंडनुपते गतः ॥२२॥ वलिषड्भागसुद्धत्य नृपस्या- 
रक्षितुः प्रजा। । अधर्मी योष्स्य सोउस्यास्तु यस्यायो5नुमतेगतः 
॥२३॥ इस्न्यद्वरथसंदरध युद्ध शखस््रममाकुछे । मा सम कार्षी- 
त्सतां धर्म यस्यायोनुमते गत) ॥२४॥ विश्वासात्कथित किचे- 
त्ारिाद पिथः कचित्‌ | विहणोतु स दुष्लात्मा यस्यायों5नमते 
गत: ॥२५८॥ अकर्त्ता चाकृतज्ञश्व त्यक्तइ्यनिरपत्रपः | छोके 
भवतु विद्वष्टो यस्यायोडनुमते गतः ॥२६॥ पुत्रदासिश्र भत्येश्र 
स्वृगृह परिवारितः । से एको सृष्टमझनातु यस्यायों5नुमते गतः 

टीका-पुत्र की तरह छोगों का पाछन करते हुए राजा से द्रोह 
करने वारों को जो पाप होता है, वह उस को हों, जिप की 
आर्य अनुमाते में गया ह ॥२र॥ छठा भाग कर ( मुआमला ) 
लेकर प्रजा को रक्षा न करते हुए राजा को जो पाप होता है 
वह उस को हो, जिमकी आये अनुमाते में गया है॥२३॥ हाथी 
थोड़े रथों की भीड़ वाले शख्रों से व्याप्त युद्ध में वह पुरुष सत्‌ 
पुरुषा का धरम (सन्मुख लड़ना) न कर, जिप्त की आर्य अनुमाति 
में गया हैं ॥२४॥ एकान्त कहीं विश्वास से कहीं बात को वह 
दुष्ठात्मा प्रकट करे,जिस की आये अनुमाते में गया है॥२०॥ स्वयं 


संग ६७9 ] अयोध्या काण्ड [ ३४३ 


किसी पर उपकार न करने वाला, दूसरे के किये को न जानेन 
वाला सज्जनों से त्यागा हुआ निर्लेज्ज लोक में घृणा दृष्टि से देखा 
गया हो, जिम की आर्य अनुमाते में गया ह ॥२८॥ अपने घर 
में पुत्रों से दासों से ओर दूसरे पोष्यजनों से घिरा हुआ वह अकेछा 
स्त्रादु अन्न को खाए, जिसकी आये अनुमति में गया है ॥२७॥ 
सुल-अप्राप्य सरशान्दाराननपत्यः प्रमीयताम । अनवाप्य क्रियां 
धम्याँ यस्यायोउनुमत गत: ॥ २८ ॥ राजखीवालदुद्धानां वधे 
यत्पापमुच्यते । भ्ृत्यत्याग च यत्याप तत्पाप प्रतिपद्यताम ॥२९ 
संग्राम सम्रपोदे च शजुपक्षभयडुर । पलायमानो बध्येत यस्यायों- 
इनुमते गत३ ॥ ३० ॥ कपालपाणिः पृथिद्रीमटतां चीरसेदतः । 
भिक्षमाणों यथोन्मत्तो यस्यायोंइनुमते गतः ॥३१ ॥ मद्रप्रमक्तो 
भत्रतु स्लीष्यक्षेत्र च नित्यशः । कामक्रोधाभिमुतश्च यस्‍स्यायोंउनु- 
मते गत; ॥ २२॥ मास्य धम मनो भुयादधर्भ सनिषेत्रतास । अपा- 
त्रवर्षी भव्रतु यस्‍्यायॉउनुमते गत) ॥ ३३ ॥ उभे संध्ये क्षयानस्य 
यत्पाप पारेकरप्यते । तद्च पाप॑ं भवेत्तस्य यस्यायोंडनुमते गतः) 
टठीका-(दश स््लरी को पाकर निःम्नन्तान मरे ओर विना धर्म काय 
( आभहोत्रादि ) किये मेरे, जिसकी आर्य अनुमति में गया है 
॥२८॥ राजा स्री बालक वृद्ध के वध में जो पाप कहा जाता है 
ओर पोष्य वर्ग के त्याग में जो पाप है, उस्र पाप को वह प्राप्त 
हो॥२९॥शचुपक्ष से मयडूर सग्राम के प्राप्त होने पर भागवा हुआ 
वह मरे जिसकी आर्य अनुमति में गया है ॥३०॥ हाथ में खपर 
ले चीर पहन मांगता हुआ उन्प्त्त की तरह प्राथित्री पर घूमे, 
जिसकी आये अनुमति में गया है ॥३१॥ मद्य में स्लियों में ओर 


॥% +लीलक.] का # 


जुए में सदा आसक्त हो, काम क्रोध के दबाव में रह, ।जिप्तका 
फ ९२ 


आर्य अनुपाति में गया है ॥३२॥ उस का मन धर्म में न हो, वह 
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अपात्र में दान देने वाछा हो, जिम की आये अनुमाते में गया 
हैं ॥३३॥ दोनों सन्ध्याओं में मोने वा को जो पाप होता है 
वह उस को हो जिस की आये अनुमाते में गया है ॥३४॥ 
मुल-यदाग्रदायके पाप यत्पाप॑ गुरुतरपंग । मित्रद्रोह च यत्पाप 
तत्पापं प्रतिपद्यवाघ ॥३२०॥ देवतानां पितृर्णां च मातापित्रोस्तयेव 
च्‌। मा स्प कार्पीत्म शुश्रपां यस्यायोंउनुमंत गतः॥३८॥ सत्ता 
छोकात्मर्ता कीर्त्या: सज्जुप्ठात्कर्मणस्तथा। श्रव्यतु स्षिप्रमग्रेव 
यय॑ इस सतेगगः ।३७। बहुभ्नत्यों दरिद्रश्व ज्वररोंगसमन्वितः। 
समरायात्यतते केश यस्यायोउनुमतेगवः ॥३८॥ आशामाइसमा- 
नानांदानातामूल चल्षुपाम । आर्थनां वितर्थां कुय्याद्रस्यायों५नुमते 
गत ।३९। म।यया 7प्तां नित्यंपुरुष/ पश्ुनो 5शुचि:। रा ज्ञो मी तस्त्व 
धर्मात्म' यस्यायों उनुमंत गत: ॥४०॥ विपलुप्रप्त जा तस्यद्ष्कृत ब्रा- 
हणस्य यत्‌ । तदेतत्पातिपद्यत यस्पायो5नुमत गत+ ॥ ४ *॥त्राह्म- 
णायोद्तां पू्जां विहन्तु कलुपन्द्रियः। बालवत्सां च गां दोस्ुर्य 
स्याय। उनु मतेगवः ।४२। धमदारान्पारित्यज्य परदाराल्िपेवतास । 
त्पक्तत्रमर तिमूद़ों यस्यायों उनुपते गतः ॥४श॥ पानीयदपके पाप॑ं 
तथव विषदायके । यत्तदेकः मे लभतां यस्यायोउनमत गत: ४४ 
टीका[-जों पाप आग छगाने वाले को, और जो गुरुस्तीगामी को 
होता है, ओर जो मित्रद्रोह में पाप है, उस पाप को वह प्राप्त 
हा ॥२८॥ देवतओं की पितरों की ओर माता पिता की वह मत 
सेवा करे, जिस की आय अनुमति में गया है ॥३६॥ सत्पुरुषों 
के लाक से, सत्पुरुषा की कीत्ति स, ओर सत्पुरुषों से सेवित 
कम से वह भ्रष्ट हो, जिसकी आये अनुमति में गया है ॥३७॥ 
बहुत भरणाय जनावारहा हांकर दारेद आर ज्वर राग से युक्त 


कक 


हुआ ।नेरन्तर केश को प्राप्त रो, जिसकी आये अनुमति में 
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गया हैं ॥ ३८ ॥ आशा रखते हुए दीन हो ऊपर नेतन्न उठाए 
अधियों की आज्ञा को वह व्यथ करे, जिमकी आये अनुमाते 
में गया है ॥३०॥ दुनन अशुचि राजा से भीत हुआ वह अथ- 
मात्मा पुरुष सदा छक से विचरे, जिसकी आये अनुमति में 
गया है॥४ ०।विगड़ी हुई सन्तानवाले ब्राह्मण को जो पाप होता 
है, उसको वह प्राप्त हो,जिसकी आये अनुमाते में गया है ॥४२१॥ 
ब्राह्मण के छिए तसय्यार की पून्ना को वह मलीन इन्द्रियों वाला 
हनन करे, ओर जो पाप कि बारू बछड़े वाली गो के ( सारा 
दूध ) दोहलेने वाले को होता है ( वह उसको हो ) जिसकी 
आर्य अनुमति में गया है ॥४२॥ धर्मपत्नी को सागकर परस््री 
का सेवन करे, ओर सदा धर्म से प्रेम छोड़े हुए हों, जिप्तकी 
आये अनुमति में गया है ॥४ ३॥ पानी को विगाइने वाले ओर 
विष देनेवाले को भो पाप होता है, उसको वह अकेला प्राप्त 
हो, जिनकी आये अनुमति में गया है ॥ ४४ ॥। 

मल-तपाते सति पानीये विपलम्मेन योजयन। यत्पाप लभते 
तत्स्याद्स्याय। 5नुतते गतः ॥४७॥ एवमाशवासय लव दुःखातों इनु- 
पपात है । दिद्दीनां पातिपुत्राभ्यां कोतल्यां पार्थित्रात्मज्न: ॥४९॥ 
तदा ते शपथ; कष्टेः शपमानमचेतनम्‌ । भरते शोकसेगर्त को- 
सलया वाक्यमत्रवीव ॥४७॥ मम दुःखामद पुत्र भुयः समुपनाय 
त। शपयेः शपमानों हि प्राणानुपरुणात्स में ॥४८॥ दिप्था न 
चलितो धर्मादात्मा ते सहलक्षण:। वत्मसत्यप्रतिज्ञों हि स्तां छो- 
कानवाप्स्य्ति॥ ४९॥ इत्युक्वा चाड्ुमानीय भरते भ्रातृवत्तलूप्‌ । 
प्रिष्वज्य महाबाह रुरोद भशदुःखिता॥5०॥ छारूप्यमानस्य 
विचेतनस्य प्रनष्ठचुद्धेः पतितस्य भूमो । मुहुमुंहुर्निःश्वसतश्च दीर्घ 
सा तस्य शोकेन जगाम राजे ॥५१॥ 
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७ 


टीका[-ानी के होते हुए दृवा से आतुर को धांखा दनवाक को 
जो पाप होता है वह उसको हो, जिसकी आये अनुमाते में गया 
है॥ ४८० ॥ इमप्रकार तसछी देता हुआ वह राजपुत्र दुःख से 
पीड़ित हुआ पति पुत्रेस हीन को तलया के सामने गिर पड़ै॥४६ 
तब वही कठित सोगन्दों से शपथ करते हुए शोक से तप हुए 
अचतन हुए भरत को कोसल्या यह वाक्य दोली ॥४७॥ है पुत्र 
मुझे ओर अधिक दुःख होती है, क्योंकि ऐवी सेगन्द खाता 
हुआ त्‌ मरे प्राणों को पीड़ा देता ह॥४८॥मारव से शुभ लक्षण! 
बाछा तेरा अन्तःकरण धर्म से विचलछ नहीं हुआ, हे वत्त सच्ची 
प्रतिन्ावाला तू सत्पुरुषों के छोऊ्नों को प्राप्त होगा ॥ ४९ ॥ यह 
कहकर भाई के प्यारे महावाहु भरतकों कण्ठ लगाकर असनन्‍्त 
दृःखित हुई रोती भई ॥ ५० ॥ इप्रप्रकार अत्यन्त विछाप करते 
हुए नष्ठ बुद्धि वाले विचेतन हो भूमि पर गिरे हुए, बार २ दी 
सांम लेते हुए भरत को वह रात शोक से बं।तै। ॥*९१॥ 

सग ६८ ( व० ७६ ) दशरथ का दाह सस्कार 

मुल-जम्ेव शोक संतप्तं मरते ककयीसुतम । उबाच बदतां अषप्ठो 
वसेप्र:अप्रवागपिः ॥१॥ अछ शोकेन भद्वं त राजपुत्र महायशः । 
प्राप्तकाले नरपतेःकुरु संयानपमुत्तमम ॥२ ॥ वसिष्ठस्य वचः श्रुता 
भरतो घरणी गत; प्रेतक्षआनि सवराणि कारयामास धर्माविव॥ ३॥ 
उद्धय तैलमंसेकात्म तु भूमो निवेशितम्‌। आपीतवर्णवदन प्रसुप्त- 
मित्र मुमिपम ॥४॥संवेश्य शयने चाग्रथे नानारत्नपरिष्ऊृते। ततो 
दशरथ पुत्रों विछछाप सुदुःखितः ॥«।क यास्यसे महाराज हिलेमं 
दुःखितं जनम । हीन॑ पुरुषत्तिहिन रामेणाक्लिष्टऊमेणा ॥६॥ यो गत्षेम 
तु तेउव्यग्रं को5स्पिन्कस्यिता पुरे । लयि प्रयाते खस्तात रामेच 
बनमाओते॥9॥एवं विलपमान ते भरते दीनमानसम्‌ । अन्नवीद्वचन 
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भूयों विप्ठस्तु मद्रामानेः ॥४) प्रतकार्याणि यान्यस्य कतेव्पानि 
विशांपते। । तान्यव्यग्रं मदादाहो क्रियतामात्रचारितम ॥९ ॥ 
टीका-मातःकाछ) इस प्रकार शोक से तपे हुए कैकेयीसुन 
भरत को बोलडनवालों में श्रेष्ठ अप्ठ वाणी वाछा ऋषे वसिप्र बोला 
॥९॥बस है शक से, तेरा भला हो है रहानपुत्र मदायशस्त्ी,अब 
इस समय राजा का उत्तव संयान (बाहर निक्राछना) कर ॥२॥ 
वसिष्ठ के वचन को छुनकेर भरत प्ृथित्री पर गिरा,और वह 
धर्मवित सारे प्रेत करों को करवाता भया ॥३॥वतेछ के कढ़ाहे से 
निक्राकऋर भूमि पर रखे हुए कुछर पीले रद्ग के मुखबाले, मानों 
गहरी नींद सोये हुए राजा॥थ।दशरथ को नाना रत्नों से सजी 
हुई उत्तम शय्या पर लिटाकर अत्यन्त दु/खित हुआ पुत्र विछाप 
करता भया॥«तहे महाराज शुभ कमोवाले पुरुषवर राम से हीन 
इस दुःखित जन को छोड़कर कहां जाएंगे॥६।॥ह महार ज तेरे 
इम पुर में प्रजाओं का योगक्षेम कोन उठाएगा,आप स्तर्ग को 
चले गये हैं रामवन में है।इस प्रकार विपते हुए दीन मन 
वाले भरत को महामुनि वसिष्ठ फिर यह वचन बोला॥4ाराजा 
के जो प्रेत काये करने योग्य हैँ.इनकों सावधान होकर है महा- 
वाहो बिन विचारे कर ॥%॥ द 
वुल-वथति भरतो वाक्य वसिप्ठ॒स्पा भिपूज्य तव । ऋतिक्पुरोहिता 
चार्यास्वर्थामाम सर्वश।॥ १० ॥ शिविकरायामथारोप्य राजानं 
गतचेतनम्‌ । बाष्पुकण्ठा विसनसस्तसूचु। पारेचारका) ॥११॥ है 
रण्ये च सुवर्ण च वासांसि विविधानि च । प्रकिरन्तों जना पमार्गे 
नृप्तेरग्रतों ययु; ॥२२॥ चन्दनाभुरुनियासान्सरर् पद्म तथा । 
देवदाराणि चाहय क्षपय:नेत तथापरे ॥९३॥ गन्धानुचावचांश्रा- 
न्यांस्तत्र गलाथ भूमिपम्‌। तत्र संवशयामासुश्रितामध्ये तमालिजः 
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॥१* ४॥वदा हृताशने दत्वा जेपुस्तस्य तमलिन। । जगुश्व ते यथा- 
शाखं तत्र तामानि सामगा। ॥१८॥ शिविका मिश्र यानश्र यथांई 
तस्य योपितः । नगराज्निययुस्तत्र ृद्धें! परिहतास्तथा॥ १६ ॥ 
प्रमठ्ष चाप त॑ चऋऋतलिनो5प्निचिते नृपम । खतलरियश्व शोकसं- 
तप्ताः कोमल्याप्रमुखास्तदा ॥९»॥ ततो रुदन्त्यों विवशा विलूप्य 
चे पुनः पुनः । यानेम्यः सरयूती रमवतेरुनेपा द्रना। ॥१८॥कलो 
दर्क ते भग्तेत साथ नथाड्रना मन्न्रिपुरोहिताश्व । पुरं प्रविर्या- 
श्रपरीननेत्रा भुगी दक्षाई व्यनयन्त दुःखम ॥ ९९ ॥ 
टीका-तथास्तु इसप्रकार भरत वसिष्ठ के वाक्य को पूजकर 
ऋत्विज़ पुरोहित ओर आचाये को जल्दी करवाता भया॥२०॥ 
तब गतचेतन राजा को पालकी में चढाकर रुके कण्ठोवाले पारे- 
चारक (मंवक) खिन्न मन हुए उसको उठाकर छलेचले॥१२१९॥मोना 
चांदी आर अनेक प्रकार के वख्र मागमें राजा के आगे विखरत 
हुए उसे लगए॥* राचन्दन, अगर, गुग्ग, पद्रक, ओर देवदार 
छाकर चितापर रखते भये॥१३॥ओर अनेक प्रकार के सुगन्धित 


पृद्रथ रखत भय, वहां ऋत्ज जाकर राजा का ाचता के 
पथ्य मे रखदात मए॥रेडीवहां आभ्र का दकर उसके ऋलज्ञ 


( पंतृमधिक मनन्‍्त्रा का) जप करत भए, आर सामगानवाल शास्रा- 
नुमार साम गाते भए॥९७॥यथायोग्य पालाकेयोां मे आर याना 


मे उपका खिय टठ्गां साधरा हुई वाहर निकछृ[॥२८६॥जसन 


आम्रचयन कया है, उमर राजा के गगद कऋ्ालज्ञ अयदाक्षण 
घूपत भए, तथा शाक से सतप्त हुई कसल्या आाद द्तय चूमता 


भइ॥१9॥ तव राता हुई बबस फर २ वराप करक राजाद्य 


याना मे तरयू के तीर उतरा ॥१ ८। राजा[खय आर मनन्‍्त्रा 
पुराहत भरत के पाथ उदक कमर करके आपुआ स॒ भर नत्रा 


वाल वह पुर मं सवश करके भूाम पर दश दन शाकामदात भए 
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सगे ६९ ( चव० ७७ ) अस्थि ओर भस्म का उठाना 
मूल-वतो दशाहेडतिगने कृतशोचो न रात्पजञः । द्वादशे5हनि संपाप्ते 
श्राद्धकर्माण्यकारयत्‌ ॥१॥ ब्राह्मणेस्यों धर्न रत्न ददावन्न॑ं.च पु- 
प्कछ्म । वास्तिक वहु शुक्क च गाश्वापे बहुशस्तदा॥र॥ ततः 
प्रभावरमये दिवसे च त्रयोदशे । विछलाप महावाहुर्भरतः शोक 
मूछितः ॥ ३ ॥ वाब्दापिहितकण्ठ श्व शोघनार्थम्ुपागत। । चिता- 
मूठ पितुवक्यामिदमाह सुदृ!खितः ॥४)॥ तात यस्पिन्निरुष्टो 5६ 
तया श्रातारे राख | तस्मिल्व ते प्रव्रज्िते शून्ये सक्तोडुस्म्यई 
तया ॥५॥ यस्या गतिरनाथाया; पुत्र; प्रतवानजितों वनम्‌। ताप- 
म्वां तात कोशल्पां सका से के गतों नूप ॥६॥ झजच्नश्चापि 
भरत दृष्ठया शोकपारेप्लुतम । विसंज्ञो न्‍्यपतद्धयों भूमिपालम- 
नुस्मरन ॥9॥ उन्मत्त इब निश्चित्तों विलछाप सुद/खितः। समता 
प्लिगुणग द्रातने तानि तानि तदा तदा ॥ड॥ तयाविलापेतं श्रुता 
व्यमने चाप्यवक्ष्यतत्‌ | श्रशमातंतरा भूय; से एवं नुगामिनः 
टीका[-तब दम दिन बीत जाने पर ( ग्याहरव दिन) शोच करके 
वह राजपुत्र वारहवें दिन आाद्ध कम कराता भया। २ | व्राह्मणों 
को धन रत्न पुषडक्रछ अन्न बकरियों का समूह बहुत सी चांदी ओर 
बहुत सी गोएं देता भया।२। तब तेरहवें दिन प्रभाव के समय (भूपि) 
सेशोघन#के लिये आया,महा।वाहु भरत शोक से सू छित हुआ शब्दसे 
* संशोधन से तात्पय्य सस्म उठाने का हँ, यह अस्थिसच 
यन का ही अवशेष ( बाक्की बचा ! कम हे। यहां भूमि संशोधन 
अर्थात्‌ भस्म उठाना दाह से तेरहवे दिन कहा है, आज़ करू 
अस्थि संचयन ओर भस्मोद्धार दोनों चोथे दिन होते हैं । 
रामायण के समय जो भस्मोंद्धार का तेरहवे दिन प्रचार था, यह 
नहीं कहा जासक्ता, कि वद्द सब ब्राह्मण क्षत्रियों में था, वा निरा 
क्षत्रियों में वा केवछ इधक्ष्वाकुओं में ही था ॥ 
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रुके हुए कण्ठवाला पिता की चिता के पास बठ बिछाप करता भया 
आर अतीब दृःखित हुआ यह बाला | ३,४। है तात ! मुझ जिम 
को सोपा था, उप भाई राखब को वन भेजकर सुझ आपने शून्य में 
त्याग दिया हैं। ५ । है तत ! छिस अनाथा के आश्रय पुत्र बन 
को आपने निकाला, उस माता कॉसल्या को छोड़कर आप कहां चले 
गये हैं।६। शचुत्र भी भरत को शोक से घिरा हुआ देखकर राजा 
को स्मरण करता हुआ अचेतन हो भूमि पर गिर पड़ा ।» उन्मत्त 
की तरह चित्त में शून्य हुआ, पिता के उन २ गुण समूठों को स्मरण 
करके अत्यन्त दुखित हुआ विछाप करता भया। <८। 

मूल-तनः प्रक्ृतिमान्वेद्ः पिलुरेपां पुरोहितः | वसिष्ठो भरतंवाक्य- 
मुत्थाप्य तमुवाच॒ है॥ १० ॥ त्रयादशो डये दिवसः पितुर््चस्य 
ते विभोी । सावशेपास्थिनिचये किमिह लें विल्म्बसे ॥ ११ ॥ 
त्रीण द्वन्दाने भुनेषु प्रठत्तान्यविशेषतः । तेषु चापारदायेघु 
नें मत्रतृ्म्द मे ॥* शासुमन्त्रश्चापे शत्रश्न मुत्याप्याभिपसाथ च । 
2ावगामार तत्ज्ञ) सर्वभृतभवाभवां ॥१३॥ उत्थितों तों नर- 
व्याप्रों प्रकाशते यशस्तिनों । वर्षातपपरिग्ल,नो प्रथगिन्द्रध्वजा- 
विव॥१४॥अश्रूणि परिमृद्नन्तों रक्ताक्षों दीनभापिणों | अमाया- 
ज्वरयन्ति स्प तनया चापर३ क्रिया; ॥९८।॥ 

टाक[-उनके विछाप को सुनकर ओर इस व्यमन को देखकर सारे 
ही साथी फिर अतीब पीड़ित हुए ।९। तब प्रकृति में स्थित (जिस 
में शोक का कोई विकार नहीं हुआ), सर्वज्ञ, इनके पिता का पुरो- 
हित वामेष्ठ भरत को उठाकर यह वाक्य बोछा ।१०। हे विभो! 
तरे पिता को दाह किय आज यह तेरहवां दिन है, ऑस्थिसभ्ययन 
का कर्म अभी सावशेष है, सो क्‍यों विरुम्ब करते हों। २११। 
तीन ट्रन्द्र ( सुख दुःख, हानि छाभ, जन्प मरम ) सब जीवों में 
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कर, 


एक जभ पित्त होते है, यह अटक है, इनमें तुझे ऐसा (व्याकुल) 
नहीं होता चाहिये। १२ | सुमन्त्र भी शचुघ्र को उठाकर और 
शोक दर करके सव जीवों की उत्पात्ति वित्राश् सुनाता भया 
(१३। उठे हुए वह दोनों यद्वस्वी नरअप्ठ वर्षो ओर घूप से मालिन 
हुई अलग २ दो इन्द्रध्व्जों की तरद प्रतीत होते थे ।१७। तब 
आंसु पॉछते हुए छाल नेत्रोवाले दीन बोलने वाले उन दोनों पुत्रों 
से दूसरे मन्त्रीजन कम भूमि शोधनाद) नल्‍दी करवाते भए ।१० 
सर्ग ७० ( ब॒० ७९ ) भरत का राम को लोटान का निम्चय 
सूल-ततः प्रभातममये दिवमेड्थ चतुदंशे । समेत्य राजकत्तारों भ- 
रत वाक्यमत्रुवन ॥१॥ गतो दशरथः स्वर्ग यो नो गुरुतरों गुरु। । 
राम प्रव्राज्य वे ज्येप्रे लक्ष्पणं च महाबहछूस हरा खम्रग् भव नो 
राजा राजपुत्र महाय शा!) ३॥ आमिषेचनिक सर्व।मदमादाय राघव। 
प्रतीक्षत सां स्व॒त्ननः अणयश्व नपात्मन ॥ ४॥ आमिषेचानिक भाण्डं 
कृत्वा सर्वे प्रदात्तेणम । भरतस्त जने सबवे पत्युवाच धृतत्रवः ॥५॥ 
ज्येप्टस्य राजता नित्यमुचिता हि कुछस्य नः । नेवे भवन्तों मां वक्‍तु 
महंन्ति कुशछा जना; ॥द राम; पूरा हि नो शअ्राता भविष्यति 
मही पाते) । अह लवरण्ये वत्स्यामि वर्षाण नव पश्च च ॥9॥ युज्यतां 
पमहती सना चतुरद्रपहाबला | आनयिष्याम्यहं ज्येए् श्रातरं राघव 
बनाव ॥८॥ आमिषेचानिक चेव सवेमेतदुपस्कृतम्‌ । पुरस्कृत्य गामि- 
ष्यामि रामहेतोब्न पति ॥ ९ ॥ 
टीका-7व चोदहवें दिन प्रभात के समय छव राजदबारी मिलकर 
भरत से यह वाक्य बोछे ॥१॥ दशरथ जो हमारा गुरुतर गुरु था, 
वह जेठे पुत्र राम को ओर महावली लक्ष्मण को भेजकर स्वर्ग को 
चक्का गया॥३!। अब व्‌ हे महायशस्त्री राजपुत्र हमारा राजा हो॥३॥ 
है राजपुत्र राघव ! तेरे अपने जन (महामन्त्री आदि) ओर पुर के 
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छोग अभिषेक की सामग्री छेकर आपकी प्रतीक्षा में हैं ॥ ४॥ अभिषेक 
के बतेनों को प्रदक्षिणा करके व्रतधारी भरत उन सब छोगों को यह 
उत्तर देता मया॥“पहमारे कुल में सदा स बढ़े भाई का राजा होना 
उचित रहा है, सो आप सब जानकार होकर मुझे ऐसा कहने योग्य 
नहीं है॥६॥हमारा बड़ा भाई राम ही एथिवी का पति होगा,में (राम 
का प्रातिनिधि होकर) चोदह वरस बन में रहूंगा।9॥ चा र अड्डों (रथ, 
हाथी, घोड़े, पेदछों) वाली बड़ी सेना को तय्यार करो, में बड़े भाई 
राम को बन से छाऊंगा ॥4॥ यह जो अभिषेक के लिये सब कुछ 
सजा हुआ है, इसको आगे करके राम के हेतु वन को जाऊंगा॥९॥ 
सूल-तत्नेव ते नरव्याप्रमभिषिच्य पुरस्कृतत। आनयिष्यामि वे राम॑ 
हव्यवाद मिवाध्चरात्‌॥१२०॥ क्रियतां तु शिल्पिभि! पन्था। समाने 
विषमाणि च । रक्षिणश्रानुसयान्तु पथि दुर्गवचारका।॥ ११ ॥ 
एव सभाषमाणं ते रामहतोनृपात्ममम । प्रत्युवाच जनः सवेः 
श्रीमद्राक्यमनुत्तमम ॥२२॥ एवं ते भाषम[णरय पद्मा श्रीरुपति- 
प्रताम | यस्त्व ज्येष्ठे नृपसुते प्थिवी दातुमिच्छासे ॥९३॥ अनु- 
त्तम तद॒चने नृपात्मजाः प्रभाषितं सश्रवण निशम्प च। प्रहषेजास्त 
प्रति बाष्यूबिन्दवों निपेतुरायोनननेत्रतेभत्रा। ॥ १४ ॥ 
टीका-वहीं उप्त नरंश्रष्ठ का अभिषक करके आदर पूरक उसे यहां 
लाऊंगा, जिपतरह यज्ञशाला से (पूज्य) आग्ने को छाया करत ६१० 


शिल्पी रसते बनावे, ऊँचे नीचे स्थानों को सम कर, बिखड़ स्थानों 
के जानकार रक्षक बनकर साथ चले॥९१९॥ राम के हेतु इस प्रकार 
कहते हुए उप्त राजपुत्र को सब लोग शोमावाला उत्तम वाक्य बाले 
।१२। इसप्रकार कहते हुए आपको प्मा श्री प्राप्त हो, जो आप बड़े 


राजपुत्र को एाथता दना चाहत हैं॥९३॥रामक रहूान का मातंज्ञा क 
विषय मे राजपुत्र स कह उस वचन की छुनकर उप्तक छय प्रम हृ५ 


[8.४ 


से उत्पन्न हुई आंछुआ की बूद सब आयंजना के नत्र से सुख पर (गरा 
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सगे ७९ ( व० ८० ) मार्ग का बनाना 
मल-अथ भुमिप्रदेशज्ञा: मूत्रकर्मतिशार दा: । स्वकर्मा भिरताःशु रा: 
खनका यन्त्रकास्तथा ॥९१॥ कर्मान्तिकाः स्थपृतयः पुरुषा यन्त्रकों- 
विदा) | तथा वर्धकयश्वव मार्गिणों क्षतन्षकाः॥ रा सृपका रासु था - 
कारा वेशचमऊतस्तथा। ममर्था ये च ट्रह्मारः पुरतश्च प्रतरिथरे॥ ३॥ 
ते स्वभारं समास्थाय वरत्मकर्मणि कोविंदा; । करणे विविधोपेते: पुर- 
स्तात्मप्रतास्थिरे।४लता बल्ली श्र गुल्मांश्व स्थाणुनव्मन एव चाजनास्ते 
चक्रिरे मार्ग छिन्दन्तो विविधान्दुमान ।६। ववन्धुवेन्धनीयांश्र क्षो- 
्ान्मचुल्लदुस्तथा | विभिदुर्भेदनीयां श्र तांस्‍्तान्देशा रास्तदा ॥९॥ 
टीका-7ब भूमि के प्रदेशों के जानने वाले सूत्र कर्म (पापने बनाने)में 
चतुर खोदने वाले शूरवीर,यन्त्र बनाने वाछे॥ २॥मजद्र इज्नीनियर 
यन्त्रों में पण्डित,बढई, मःग बनाने वालि,हक्षों के काटने वाले ॥र॥ 
रसोईका काम करने वाले, चूना बनान वाले,बांस ओर चमड़े का काम 
करनेवाले,भओरं जो समर्थ देखनवाले हैं वह सब आगे चले॥ ३॥मार्ग 
के काम में निपुण बह सारे अनक प्रकार के साधन लेकर अपने २ 
समूह में मिलकर आगे रवानाहुए॥ ४॥छताओं बेलो स्थाणुओं पत्थरों 
ओर विविध हक्षों को काटरकर मार्ग बनाते भए॥८शाबांबने योग्य 
देशों में पुछ बांध दिये,पासने योग्यों को पीस डाछा,और ( जल 
निकलने के लिए) फोड़ने योग्यों को फोड डाला ॥ ६ ॥ 
मूल-निजकेषु च देशेषु खानयामांसुरुत्तमान्‌ | उदपानान्वहुविधान 
बेदिकापारिमण्डितान्‌। ७9 ससुधाकुट्टिमतकः प्रपुष्पितमदीरुह । 
मत्तों द्धएद्विनगणः पताकामिरलंकृत+।4।चन्दनो दकसाक्षक्तो नाना- 
कुछुमभुषितः । बहुशोमत सेनायाः पन्था। सुरपथोप्‌मश । ९५ 
आज्ञाप्याथ यथाह्ञप्ति युक्तास्तेडघिकृता नरा। । रमणीयेपघु देशेषु 
बहुस्वादफलेपु च ।१०। यो निवेशस्ताभिमेतों भरतरय महात्मनः। 


हा 
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भूयस्त शो भयामासुभूषा मिभूषणो पमम । १ १सचन्द्रता रागण मण्डिते 
यया नभः क्षपायाममर्ल विराजते । नरेन्द्रमाग स तदा व्यराजत 
क्रमण रम्यः शुभशिल्पिनिरभितः ॥१२ ॥ 
टीका नि्ने देश्षोमें वेदियों से शोमायमान अनेकप्रकार के उत्तम 
जलाशय (कुआं बावड़ी आदि) खुदवा दिय ॥»॥ पना का मार्ग, 
जिममें ठदरने के स्थानों पर चूने गज फर्श वन्ध गए हैं,नाना पुष्पों 
से शोमित मत्त पक्षियों की गूझवालछा, झण्डियों से शोमायमान॥८ 
चन्दन के जल से छिडका हुआ नाना पुष्पों से सुशोभित सेनाका 
मार्गे देवपय के तुल्य बहुत शोभावाढा हुआ ॥९॥ (मार्ग बनाने के 
अनन्तर छात्रानियों के) अधिका 6 आज्ञानुप्तार दूसरों को आज्ञा 
देकर बहुत स्वाद फलोवाले रमणीय देशों में ॥९ ०॥ भरत को जैसे 
छावनियें अमिप्ेत थी, वेसे ही उनको शोभाओं से भूषण के तुल्य 
सजाते मए ॥११॥ जसे रात्रि में चन्द्र ओर तारागण से भूषित 
निर्मल आकाक्ष शोभा पाता है, बसे वह शुभ शिल्पियों से बनाया 
हुआ सुहावना राजमार्ग शोमायप्रान हुआ ॥१रा। 
सगे ७२ ( व० ८३, <४ ) भरत की यात्रा »ड्बर तक 
सुल-ततःममुत्यितःकल्यपास्थाय स्पन्दनोत्तमम्‌ । प्रययोभरतः शीघ्र 
रामद शतक म्यया। १॥ अग्रत! प्र ययु स्तस्य॒ सर्वे मन्तिपु रोहिता:॥२॥ 
ककेयी च सुमित्रा च कोसल्पा चयशस्विनी । रामानयनसंतुष्ठा 
ययुयनिन भासखता ॥३॥ पयातश्रार्यसंघाता राम द्रएं सलक््मणम्‌ । 
तस्वेव च कथाश्रित्राःकुवाणा हप्ठमानसाः ॥४॥ ते गला द्रमध्वान 
रथयानाखकुजरे:। समामेदुस्ततों गड़ां शृड़वेरपुरं प्रति ॥ ५ ॥ 
यत्र रामसखा वीरो गुहो ज्ञातिगणेहेतः ! निवससप्रमादेन देश ते 
परिपालयन ॥९॥ उपेस तीर गड्जाया श्रक्रताकै ररेकुतथ । व्यवाति- 
धुत सा सेना भरतस्यानुयायिनी ॥9 ॥ ततो निविष्टां ध्वज्िनी गड़ा 





सर्ग 9२] अयोध्या काण्ड ३८५ 


मन्वाओितां नदीम । निषादरानों देव ब्ञातीन्सपरितोडब्रबीव॥दा। 
भर्ता चर सखा चव रामों दाशरथिमंम । तस्याथेकामाः संनद्धा 
गड़ानूपे5त्र तिष्ठत ॥९॥ नावां शतानां पश्चानां केवतानां शर्त शतम 
मेनद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्लियभ्यचोदयव्‌ ॥ १० ॥ 
टीका-ठब भरत प्रातःकाल उठकर उत्तम रथ पर सवारहों राम 
के दशन की कामना से शीघ्र गया ॥१॥ उस के आगे सब भन्‍्न्री 
और पुरोहित गए ॥र। केकेयी सुमित्रा ओर यशास्विनी कोसल्या 
राम को लाने के लिए प्रसन्न हुई चमकते हुए यान से गई ॥ श॥ 
लक्ष्मण सह्दित राम के दर्शन के लिए आयेसमुदाय प्रसन्न मन 
हुए उसी की विचित्र कथाएं कहते हुए गए ॥४/बहरथ यान घोड़े 
और हाथेयों से दूर मार्ग जाकर श्रड्नवेरपुर में गेगा पर पहुँच ५ 
जहां रामका सखा वॉर गुह अपने भाइयों से युक्त हुआ सावधानता 
मेउम देशका पालन करता हुआ निवास करता है ॥६॥ चकदों 
से शोमित गंगा के किनारे को पाकर भरत की अनुयायेनी वह 
सेना मयादा से स्थिर होगई ॥9॥ तब गेगा नदी के साथ छावनी 
टाल कर पड़ी सेना को देख कर मीछों का राजा ( गुह ) अपने 
ज्ञातियों भे दोछा॥८॥ (तुम जानते हो) दाशराथे राम मेरा स्वामी 
है और सखा है, उसके हित के छिए तुम तय्यार होकर गेगा के 
बेले में यहां छिपे रहो ॥९॥ पांचसों नोकाओं में सो सो जवान 
. भील (श्र अख्तर से ) तय्यार होकर ठहरें, यह उन को प्रेरा ॥१०॥ 
मूल-यदि तुष्टस्तु. मरतों रामस्येह भविष्याति। इये स्व॒स्तिमती सेना 
गड़ामद्य तरिष्याते ॥११॥ इत्युक्तोपायन गशक्न मत्त्यमां तमधूनि च 
अभिचक्राम भरत निषादाधिपतिगुंह। ॥ "रा तपायान्त तु संप्रक्ष्य 
सूतपुत्रः प्रतापवान । भरतायाचचक्षे5थ समयज्ञो विनीतवत ॥१३॥ 
एप ब्ञातिसहर्सेण स्थपातेः परिवारितः । कुशलछो दण्डकारण्ये ह॒द्धा 
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आतुश्च ते सा ॥१४॥ तस्पात्यअ्यत काकुत्स्थ तां निषादाधिपों 
गुहदः । अपशय विजानीते यत्र तो रामलक्ष्मणो ॥१८॥ एतत्त वचन 
श्रत्वा सुमन्त्राद्धभशतः शुभव। उबाच वचन शीघ्र गुद।पद्यतु मामिति 
॥९5॥ लब्ध्वानुज्ञां सप्रहष्टो ज्ञातिभिः परिवारितः | आगम्य 
भरते अह्े गुहों वचनमत्रतीत्‌ ॥१॥ निष्कुटश्त देशो5ये वश्ि- 
ताश्वापे ते वयम्‌ । निवेदयाम ते सर्वे स्वके दाशसगह्दे बृत ॥१<८ा। 
आशंसे स्वाशिता सेना वत्स्यस्येनां विभावराम । आर्चेतों विविषेः 

काम: ख ससन्‍यपों गमिप्पयामे ॥ १९ ॥ 

टीका -पदि भरत राम के विषय में शुद्ध हृदय होगा, तो यह सेना 
कल्याण में गड़ाके पार उतर जाएगी (नहीं तो नाकाओंमें स्थितहों 
कर जहूयुद्ध से इनको यहीं मारेंगे, यह आशय हैं )॥९९॥ यह कह 
कर वह भीलों का अधिपति गुद मत्स्यमांत ओर शहद की भेंट लेकर 
भरत की ओर गया ॥*रा उसको आता देख कर अवसर के 
पहचानने वाले प्रतापी सूत न विनय पूवेक भरत से कहा ॥१३॥ 
यह बहुत से भाइयों से घिरा हुआ भीछों का पाते, दण्डक वनकी 
खबर रखने वाछा, वृद्ध तरे भाई का सखा है ॥९४॥ इस लिए 
है राघब यह भीलों का अधिपाते गुह आपका दशन पाए,निसंदेह 
यह जानता है, जहाँ राम ओर लक्ष्मण हैं ॥९८॥ सुमनन्‍्त्र से इस 
वचन को छुनकर भरत शुभ वचन बोला, शीघ्र मुझे गुह देखे।१६। 
आश्डा पाकर प्रसन्न हुआ ज्ञातियों से घिरा हुआ गुह आकर झुक 
करके भरत से वचन बोला ॥१»॥ यह देश घर के बर्गांच की 
तरह हैं, (आपके चुपचाप आने से आप की सेवा से) हम वच्चित 
हुए हैं, यह सब आपकी भेंट है, अपने दासग्र॒ह में निवास कीजए 
॥१८॥ यह प्रार्थना है कि भोजन करके आज रात आपकी सेना 


|. 


यहीं रहे अनेक कामनाओं से पूने हुए आप कल सेना समेत जाएंगे 
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सगे ७३( व० ८५ ) भरत ओर गुद्द की बात चीत 

मृल-एवबरमुक्तस्तु भरतों निषादाधिपाते गुहम्‌ । प्रत्यवाच मह्दाप्राड्ो 
वाक्य हेखथैसहितम ॥१॥ ऊर्मेतः खलु ते कामः कृतो मम गुरोः 
सखे । यो में लपीदर्शी सेनामभ्यचेयितुमिच्छमि ।२। इत्युक्वा स 
महातेजा गुई वचनमुत्तपम । अब्रवीद्ध रतः श्री पान्पन्धा ने दशयन्पुनः 
।शाकवरेण गमिष्यामे मरद्वाजाअ्रम पथा । गइनोड्ये भ्रश देशों 
गंगानूपो दुरत्ययः ॥थ॥। तस्य तद्गचने क्षत्ता राजपुत्रस्य धामतः । 
अनव्रवीताअलिमभूंला गही गहनगोचरः।5। दाशा हत्रा नुगामप्यान्ति 
देशज्ञाः सुसमाहिता; । अह्ं चानुगमिष्यामि राजपुत्र महाबलू ।६। 
टीका-ऐसे कहा हुआ महाप्राज्ञ मरत भीला के अधिपति गुह का 
युक्तियक्त वचन बोला॥ * ॥ है मरे गुरु (बड़े भाइ ) के [पत्र 
तू जो इतनी बड़ी सेना को पूजना चाहता हैं, इसी से तूने अपनी 
उदार कामना को पूरा किया ह ( तरे प्रेप सहम पूनत हुए है )२। 
वह महातेजस्वी श्रीमान्‌ भरत गुह को यह उत्तम वचन कह कर 
फिर आगे जाने वाले मार्ग की ओर अंगुलि करके यह बोला ।३। 
किस मांगे मे भरद्वान के आश्रम को जाना हो गा, गेगा का का छ| यह 
देश अत्यन्त घना है पार होना कठिन है ।४। बुद्धिमान राजपुत्र के 
इस वचन को सुन कर बन का जानकार गुह हाथ जोड़ कर बोला! 
।०। देश के जानने वाले भील सावधान हो आप के साथ चलेंगे, 

और में हे महाबली राजपुत्र के साथ चलूंगा। ६ 
मूल-कचिन्न दुष्ट व्रजासे रामस्याक्ेष्टकमणः | इय ते महती सना 
शड़ं जनयतीय में ७ तमेवमामिभाषन्तमाकाश इब निमेछः। भरतः 
छक्ष्णया वाचा गुह बचनमत्रवीव॥८॥+मा भृत्स कालो यत्कष्ट न 
मां शाड्ितुपई[सि। राघवः स हि में भूाता ज्येष्ठः पितृसमों मत॥९। 
ते निवर्तायेतुं यामि काकुत्स्थं वनवामिनम । बाद्धरन्या न भकायो 
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गुह से ब्रवीमि ते ।१०। से तु संहष्ठवदनः श्रुत्वा भरतभाषेतम। 
पुनरबात्रवीद्राक्यं भरत॑ प्र।ति हपतः ॥१)॥ घन्यस्ते न तयातुल्पं 
पच्यानि नगतीत ले । अवन्न।दागते रा ज्य यस्खेत्यक्रमिद च्छसि १२ 
शाखती खलु ते को तेलाकाननु चरिष्यति। यस्ते कृच्छगत राम 
प्रत्यानयितु मेच्छामे ॥१३॥ एवं ममाप्माणस्य गुहस्य भरत 
तदा । बभों नष्ठटप्रभः सूर्यों रजनी चाम्यवर्तत ॥१४॥ 
टीका-किन्तु आप शुभ कर्षो वाले रामकी ओर किसी दोष से तो 
नहीं जारहे, यह आपकी वही सेना मुझे शंकासी उत्पन्न करती है । 
9 ऐसा कहते हुए उस सु को आकाश की तरह निर्मल भरत स्पष्ट 
वाणी से यह वचन बाला ।4। हा कष्ट वह समय मत ही, मुझे आप 
शंका की दृष्टि से देखने योग्य नहीं ह,वढ राघव मेरा ज्येष्ठ भ्राता 
मेरे पितृतुल्य ह।९। उस बनवासी राम को लोटाने के लिये जाता 
हैं, हे गुह तुझे भरे विषय में ओर बुद्धि नहीं करनी चाहिये, तुझे 
सत्य कहता है ।१०। भरत के कथन को सुन कर पस न्वदन हुआ वह 
हर्षित हो भरत से फिर वाक्य बोछा ।१% आप धन्य हैं, आप के 
तुल्य में पृथित्री पर नहीं देखता हू, जो बिना पयत्न से मिले राज्यकों 
त्यागना चाहते हैं ।१२। छोक में आपकी कीर्ति सदा घूमती रहेगी, 
जो आप केश में पड़े राम को फिर लाना चाहते हैं ।१३॥ भरत को 
गुह के ऐसा कहते हुए से अस्त हुआ ओर राज प्रदत्त हुई)२४ 
सगे ७७ ( व० ८६ ) मरत के आगे लक्ष्मण के श्रात॒ प्रेम का, वणन 
भूल-आचचक्षेष्य सद्गार्व लक्ष्मणस्य महात्मन। । भरतायाप्रमेया य 
गृहो गहनगोचरः ॥१॥ ते जाग्रत गुणयुक्त वरचायपुधारेणम । 
श्रातृगुप्त्यथमत्यन्तमह लक्ष्मणमत्रुबम॒ ॥२॥३इय तात सुखा शब्या 
लद॒यमुपकल्पिता । प्रत्याश्वसिहे शेष्वास्यां सुखे र!घवनन्दन॥ र३॥ 
उचितो5ये जन; सर्वों दुःखानां स्वे सुखो चितः। धर्मा स्मंस्तस्य गुप्त्यथ 
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जागरिष्यामहे वयम।। दानहि रामात्मियवरों ममास्ति भुवरि क श्वन। 
अस्य प्रमादादाशमे लोके5स्मिन्मुमह ब्रश! ॥०॥ सोडह भियसखे 
राम शयाने सह सीतया। रक्षिष्या।मि धनुप्पाणिः संर्वः स्वेज्ञातिने: 
सह ॥६॥ नहि मडविदित किचिद्रने5स्मिश्च रतः सदा । चतुरह 
धापे बे प्रमेम वबये युधि ॥ 9 ॥ एवमस्मामिरुक्तेन लक्ष्मणन 
पहात्मना । अनुनीता वये सत्र थर्यमेवानुप्यता ॥ ८ ॥ 
टॉका[-भत्र बन के जानेने वाले गुद ने उदार भरत को महात्मा 
लक्ष्मण का सद्बाव बताया ॥१॥ वह गुणवान्‌ लक्ष्मण जब भाई 
. की रक्षा के [लिये उत्तम धनुषवाण धारण किये जाग रहा था,तो 
मैंने उस कहा ॥ २॥ है तात यह आराप की वाय्या, आपके छिये 
तय्यार है, हे राखतनन्दन आप तसली कौजिय और इस पर लेट 
जाइये ॥ ३॥ यह जन (में|दुःखों का अभ्यास किये हुए है,आप सुख 
के योग्य हैं, हे धर्मात्मन्‌ इसकी (रामकी) रक्षा के लिए हम जागेंगे 
॥४॥ राम से बढ़कर सुझे कोई प्राथिवी में प्यारा नहीं है, इसी की 
कृपा से में इस छोक में वहुत बड़े यश को आशा रखता हूँ ॥ ५ ॥ 
सोमें सीता समेत सोए हुए अपेन प्यारे सखाराम की धनुष हाथ मेंले 
कर अपने सारे ज्ञातियों के साथ रक्षा करूंगा।८।॥इस वनमें विचरते 
हुए मुझे कुछ अविदित नहीं है,हम चतुरंग सेना को युद्ध में मौत 
लेंगे ॥9॥ इस प्रकार हमारे कहने पर लक्ष्मण महात्मा ने थम पर 
ही दृष्ट रखते हुए ने हम सब को तसल्ली दी ॥ ८॥ 
भुल-कथ दाशरथों भूमो शयाने सह सीतया । शक्या निद्रा मया 
लब्घु जीविताने सुखाने वा ॥९%॥ यो नदेवासुरेः सैं। शक्य: 
प्रसहितुं युधि । ते पह्य गुह संविष्ठ तृभेघु सह सीतया॥ १॥ महता 
तपसा लब्धो विविषेश्व परिश्रम: । एको दशरथस्यैष पुत्र: सदश- 
लक्षण;॥११॥ अस्पनन्‍्प्रतराजित राजा न चिरं वतायेष्म्राति । विधवा 
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मेदिनी नून क्षिप्रमेव मविष्याति ॥ १ २॥ परिदेवयमानस्य तस्येव॑ दि 
महात्मनः। तिप्ठता राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवतेता २ ३। प्रभाते विमले 
सूर्य कारयित्रा जटा उभी । अस्मिन्मा गी रथोतीरे सुखसंतारितां मया 
टाका-कस दशरथ के पुत्र रामक साता साइत भू।म पर लड॒ हुए, 
दिया जीना वा सुख ले मक्ता है ॥९॥ जिम्को देवता देस युद्ध 
मे नहीं महार सक्ते हैं, उसका देख है गुह साता समत तृण। पर छटा 
हुआ है ॥१०॥ बड़े तप से अनेक परिश्रमों से दशरथ को यह एक 
ही पुत्र अपने सदश लक्षणों वाला मिला है ॥१श॥ इसके निकाहछने 
पर राजा देर तक जीता नहीं रहेगा, निःसंदह प्राथिवी जल्‍दी ही 
वित्वा हो जाएगी ॥ १२ ॥ उम्त राजपुत्र को इत्यादिक शोक की 
बातें कहते हुए खड़े ही वह रात बीती ॥ १३ ॥ सबरे नि्मेल सुर 
में उन दोनों भाइयों ने जटा बनाई, ओर मेंने उनको आराम 
से पार उतार दिया ॥ १४ ॥ 
सगे ७५ | व० ८७ ) भरत का शोक ओर रामशणय्या का दर्शन 
ल-गुह स्य बचने श्रुवा भरतों सशमाप्रियम । ध्यान जगाम तत्रेव 
यत्र तच्छुतयत्रियम ॥श॥ पदाशर्य मुहत तु काले परमदुर्मना 
ससाद सहमा तोत्रेहंदि विद्व इत द्विपः ॥ २ ॥ भरते मूछितं दृष्ठा 
विवणवदनों गुद।। बभूर व्यथितस्तत्र भूमिकम्ये यथा द्रप३ ॥ श॥। 
तदवस्थ तु भरते शच्॒त्नों उनन्त्रास्थितः। परिष्वज्य रुरोदोचेविसंज्ञः 
शाकक शितः ॥४ ॥ ततः सर्वासमपतुर्मी तरो भरतस्थ ताः। उप- 
वासकृशा दीना भनृव्यमनक्शिता: ॥ ८। ताश्व ते पतित सूमो 
रुदसः पयवारयन्‌ । कॉसट्या लनुझुयेने दुपनाः परिषखजे॥६॥ 
बत्सछा खव यथा वत्ससुपग॒द्य तपस्त्रनी । प्रिपप्रज्छ भरते रुदती 
शोकलालसा ॥ 9॥ लां दृष्ट्रा पुत्र जीवामि राम सश्रातके गते। 
दत्त दशरये राज्षि नाय एकस्तमद्य नः ॥4॥ कचिन्न लक्ष्मणे पुत्र 
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श्रुत ते किविदप्रियम। पुत्रे वा झो कपुत्राया। सहमायें बने गते ॥९॥ 
से मुहूर्त समाशवस्य रुदकव महायशाः। कोंसलयां परिसान्‍्त्वयेदे गुई 
वचनप्मत्वीत ॥ १० ॥ अश्राता में कावसद्रात्र के सीता क्‍्य च्‌ 
लक्ष्मण; | अघपच्छयने कस्मिन्क भुक्ता गुह शाप में ॥९॥ 

गीक[णद से अवीब अभिय वचन को छुनकर भरत वह गोता 
खागया जहां यह अभ्रिय सुना था ॥१॥ असन्त दुभन हुआ थोड़ी 
दर लम्बा सांम भर के अकस से हृदय में बान्ध हुए हाथा का 
तरह सह सा घबरा गया ॥२॥ भरत को मूछित देख गृह के चहरे 
हु रंग फीका होगया,ओर वह इस तरह कांपा, जेसे भूकम्प में 
दक्ष का पता है ॥३॥ भरत को इस अवस्था म॑ देखकर पास [स्थित 
शत्र॒न्न शोक से दुबंछ हुआ अचेतनमा हुआ गले लगाकर ऊंचे २ 
रोने छगा ॥ड॥ तब वह सारा भरत के माताएं वहां आ इक॒द्ठी 
हुं; जो उपवाम से दुरवेछ हैं,दौान ई,और पति की झृत्युस दुरवेक हुई 
हैं ॥«॥ रोती हुई वह मुमि पर गिरे हुए के चारों ओर होंगई, 
कौसर्य। तो अवीव दुर्मन हुई इसको गछे लगाती भई ॥द॥ प्यार 
से भरी हुई अपने जाए की तरह गछे लगाकर वह वेवारी झोक 
से दुबवछ हुई रोती हुई मरत से पूछने छगी ॥श है पुत्र राम के 
भाई सहित बन को चले जाने पर तुझे देखकर ज॑ती हूं, राजा 


दशरथ के मरन पर तू है। एक अब हमारा नाथ ह ॥ ॥॥ क्या हूं पुत्र 
कुछ लक्ष्मण के वपथ में ता आनय नह छुना, वा मुझ इकछात 


बेटे वाली के बेटे के विषय में जो भयां सहित बन को गया है ॥ 


३ हनी. + कि 


९ ।्ोडी देर लम्ब सांस भरकर रांता हुआ वह महायशर्त्री 
कौदशरवा को तसल्»ी देकर गुह से यह वचन बालछा ॥१०॥ मेरा 
भाई रात कहाँ रहा, कहां सीता और कहां लक्ष्मण, कथा खाकर 
किस झय्या पर सोया, ह गुह | सुझे बतढावीर॥ | 


हु 
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मल-माइवरबीद्धरत हटो निषादाधिषतिंगुदः। यद्विषं प्रतिपदे च राम 
प्रियहितिडइतियो॥१ श। अन्नमुच्ाव्च भक्ष्या। फलानिं विविधानिच । 
रामायाभ्यवहारार्थ बहुशोपहत मया॥१ १॥ तत्मर्वे प्रसनुज्ञासीदर मे: 
सयपराक्रमः | न है तत्पत्यग्रह्मात्म क्षत्रधममनु स्मरन ॥१ डालक्ष् 
णन यदानीते पीत वारि महात्मना। ओपबास्यं तदाक्ाधीद्राघवः 
सह सीतया ॥९८॥ ततस्तु जकछुशपण लक्ष्पणो 5प्य क रो त्तदा । वाग्य 
तास्‍्ते त्रयःमंध्यां समुपासन्त संहिताः॥ १६ ॥ सोमिजिस्तु ततः 
पश्चारकरोत्खास्तरं छुभप । स्वयप्रानीय वर्दी पे क्षिप्र राघवकार- 
रणात ॥१ 9॥ तम्पिन्तमा बिद्यद्रा मं स्वास्तरे सह सीतया । प्रक्षाल्य 
च तयोः पादो व्यपाक्रामत्मक्क्ष्मण;॥ १८॥एवत्त दि गुदा मू छामिद मेत 
च तत्तणम | अस्मिन्रामश्व सीता च राज ता शयिताबुभो ॥ १९॥ 
टीका-(भरत के भी लक्ष्मण की तरह इस सच्चे प्रेम को देखकर) 
प्रसन्‍न हुआ वह भील। का अधिपति गुड्ठ प्यार अतिथि राम के 
विषय में जम्ता व्यवहार किया था भरत को बतछाता भपा ॥९२ 
॥ कि अनेक प्रकार का अन्न अक्ष्य ओर विविध फछ राम के 
भोजन के लिये में लाया ॥११॥ मच्चे पराक्रम वाले राम ने बह 
सब अगीऊझार करके वापिस दे दिया, श्षत्रधम ( प्रतिज्ञा पालन ) 


का स्मरण करते हुए उसने स्वीकार नहीं किया ॥१४॥ छक्ष्मण 
जब जल छाया तो वह उस महात्मा ने पीकर सीता समेत उपवाध 


क्रिया ॥९८॥ तब जलशेष से लक्ष्मण ने भी उपवास केया, फिर 
वह तीनों बाणी का रोककर मिलकर सन्ध्या उपासते भए ॥१६ 
॥ तद पश्चात लक्ष्यण ने राम के अथ स््रये कुशा छाकर शुभ 


बछाई बनाई ॥१३॥ उस सत्यर पर राम ने सीता के सहित आ- 
राम किया, ओर लक्ष्मण उनके पाओं पॉछकर दर जा खड़ा 
हुआ ॥ १८ ॥#यह वह गोंदी का मूल है, ओर यह वह तृण है, 
इस पर राम ओर सीता दोनों उस रात को छोए थे ॥ १८ ॥ 
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सगे ७६ ( घ० ८८ ) भरत का शोक 
पृत्द-तच्छुत्वा निपुणं सर्वे भरतः सह मान्त्रिमिः । इंगुदीमूछमागम्य 
रामशय्यामवैक्षत ॥ १॥ अन्नवीज्जननीः सर्वो इइं तस्प महात्यनः। 
शबरो शयिता भुमाविदमस्य विमर्दितम ॥२॥ अजिनो त्तरसंस्तीर्णें 
वगस्तरणसंचय । शायेत्वा पुरुषव्यात्रः कर्थ शेते महीतछे ॥ ३॥ 
न नूने देवत किचित्कालिन वलवत्तरम । यत्र दाशरथी रामो भूमा- 
बबमशत सः॥'४॥ यसिसान्विदेहराजस्य सुता च प्रियदर्शना । दायेता 
शयिता भूभो स्नुपा दशरथस्य च ॥»॥ हा हतो5स्पि नृश्सो5स्मि 
अयत्नभायः ऊंते मम । इंदशी राघवः शब्यामधिशते हनाथवत्‌ ॥९॥ 
ठीका--सद सब सावधानी से छुनकर भरत मन्न्रियों के साथ गोंदी 
के नीचे आकर राम की शय्या को देखता भया ॥श॥ ओर 
सारी माताओं से बोला, यहां वह महात्मा भूमि पर सोया है, यह 
उत्तके अगों से मर्दन किया हुआ स्थान है ॥२॥ गलीचों के ऊपर 
_ बिछे हुए उत्तम विछोनों के समृद्दों पर सोकर के वह पुरुषश्रेप्ठ कैसे 
भूगितल पर सोता है॥ हे ॥ में जानता हूं, काछ से बढ़कर कोई 
देववा नहीं है, जब कि दाशरथि राम इस तरह भुमिपर सो या॥४॥ 
ओर जब कि जिदह राज की झुता राजा दशरथ की प्यारी स्नुषा 
प्रियद्शना सीता भूमिपर लेटी॥5॥हा में मन्दमाग्य हूँ, बड़ा निंदय 
हूं, जो मेरे लिये राघव साहित भायी के इस तरह आनाथवद सो या॥ 
सृऊ-पन्य; खुछ महामागों लक्ष्मणः शुमलक्ष्मणः | श्रातर विषम 
कांछ यो राममनुवतते ॥७॥ सिद्धार्था खलु बेदेही पांव यानुगता 
वनम्‌ । व्य सशयिताः सर्वे हीनास्तेन महात्मना ॥८॥ अकणधारा 
पृथिवी शुन्येत्र प्रतिभाति में । गते दशरथे स्वर्ग रामे चारण्यमा 
ते ॥0॥+ अद्यपव बति भूमों तु शयिष्पेषध तृणेषुव। । फकसूलछा- 
शनो नित्य जटाचीराणि धारयन्‌ ॥ १० ॥+तस्याहमुत्तर काछ 
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निवत्स्यामि मुख बने । तत्यतिश्चतम, ये तय नेव॒मिथ्या भविष्याति 
॥११॥+अभिषक्ष्पन्त काकुत्म्थपयोश्यायां द्विनातयः । अपि में 
देवताः कुयुरिय सत्य मनोरथप्‌ ॥ २२ 


| पे कर, 


टीका-छभ छक्षणों वाछा महाभाग लक्ष्मण धन्य है जो विषम 
काल में भाई का माथ देरा है ॥9॥ वेदेही कृतकृत्या है, जो 
पाते के पीछे बन को गई है, हम सव उतर महात्मा से होन हुए 
संशय में (दशरथ के स्वर्ग को चले जाने पर ओर राम के बन का 
आश्रय लेने पर) पड़े हैं ॥4८॥ दशरथ के स्वर्ग को चले जाने ओर 
राम के बन का आश्रय लेने पर सारी शोथती बिना मछाहके बेड़ी 
की तरह मुझ प्रतीत होती है ॥९॥ आज से छेहर भें सदा भूमि 
प्र वा तिनकों पर ही सोडगा, नित्यप्रति फूल मूछ खा४गा, ओर 
जटा चीर धारण करूंगा ॥ १० ॥ अब उसका ( वनवास का ) 
अगछा समय में बन में आनन्द से रहेगा, मिससे कि वह आये का 
प्रतिज्ञा किया हुआ ( वनवास ) मिथ्या नहीं होगा ॥ २१ ॥ राम 
को अयांध्या में द्विनाति आभेषेक देंगे, एसा हो कि देवता मेरे इस 
मनोरथ को सत्य करें ॥१२॥ कर 

सग ७७ ( व० ८९ ) गड़ा से पार उतरना 

सुल-व्युष्य रात्रि तु तत्रेंद गड़ाकूड़े सराघवः । काल्यमुत्याय 
इंचुप्रमिदं वचनमत्रवी व्‌॥९॥ शघुप्रो त्तिष्ठ कि शेष निषादाधिपर्धि 
गृहम । झीप्रमानय भद्दे ते तारायिष्यात वाहिनीय ॥र॥ जागार्य 
नाई स्व॒पाम तथेवार्य विविन्तयन । इत्येवमत्रवीद भ्राता शच्ुघ्नो विप्र 
चांदित;॥ १ ॥ इते संवदतोरेवमन्योन्य नरतिहयों;। आगम्य 
प्राजलिः काले गुदो वचनमत्रवीद ॥४॥ कचित्सुखं नदीतीरेड्वा- 
त्मी; काकुत्स्थ शवेरीप। कचिच्च सहसेन्यस्य तव नित्यमनामयमस ॥ 

टका[-रात बहीं गड्ा के किनारे वास करके वह राघव प्रातःकाक् 
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उठकर शत्रन्न से यह वचन बोछा ॥)॥ हे झज्ुप्र उठो क्यों सो 
रहे हो, जाकर भीलाधिपति गुद को शीघ्र दुछा छाओ, तेरा भला 
हो, वह सेना को पार छेघाए ॥२॥ भाई मे पेरा हुआ शघुप्र बोला 
में जागता ही हूं ,उम्मी तरद भाई को चिन्तन करता हुआ सोया नहीं 
हूं ॥॥१॥ इसप्रकार उनबीर पुरुष। के वात चीत करते हुए ही समय 
पर आकर गद्ठ हाथ जोड़ कर वोछा ॥४॥ हे राघब नदी के किनारे 
पर रात आराम में सोए, सहित सेना के आप सर्वथा अरोग है 
मूल-गुहस्य तक्षु बचने श्रुत्रा स्लदादुदीरितम ।रामस्यानुवशा 
वाक्य मरनों उवीदमत्रवीत ॥5॥ सखा नः शर्बरी धीमन्पृ्जिताश्रापि 
ते वयम । गड्ठी तु ना मिवेद्दी मराशा; सन्तारयन्तु न$॥9॥ ततः 
स्वस्तिकविज्ञयां पाण्दुकम्व्भटता म । सनान्दघाषां कलयाणी गुहा 
नावमपाइग्त्‌ ॥टा तामारुगोह मरतःशच्चुब्तश्व महाबलः । कोसल्‍्या 
च समित्रा च याश्वान्या राजयोपितः ॥९%॥ पताकिन्यस्तु ता नाव: 
स्॒ये दाशेरत्रिप्टिता! । वहन्त्यों जनवारू् तदा संपेतुराशुगाः ॥ 
१०॥ नावश्वारुरहस्वन्य प्रवेस्तरूस्तथापर । अन्य कुम्मघटस्तरुरन्य 
तेरुश्व बाहुभिः ॥९९॥ सा पुण्या ध्वजिनी गड्ठां दाशेः सन्‍्ता ता 
स्वयम्‌ । मेत्रे मुहते प्यये प्रयागवन झुत्तमम्र ॥ ९२ ॥ 
का-सनेद से करें गृह के इस वाक्य को छुन कर राम के आधीन 
भरत भी यह वाक्य बोछा ॥दा। है बुद्धिमान रात हम आराम स॑ 
बीती, आपने हमारा वड़ा आदर किया है, किन्‍्तठ अब बहुत सा 
नौकाओं से मराह हमें गड़ा से पार उतारें 9तत्र स्व॒स्तिक नामवाली 
शत गलीचों से ढझ्की हुई उत्सव के बाजां से युक्त कल्यार्णा नाका 
को गुद ( भरत के लिए ) लाया ॥4ी। उस पर भरत आर महावदा 
शघ्ष॒प्न, कासत्या ओर सुमत्रा ओर जो दूसरी राजज्लिय ३, वह 
आहंड हुई ॥९॥क्ाद योवाकी वह सब नॉकाएं जन पर पडाइ व 
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हैं,सवार हुए छोगों को लेजाने वाछी इकट्टी मिलकर तेजी के साथ 
चर पड़ी ॥१५॥ कई तो नोकाओं पर सवार हुए,कई तुलाओं से 
तरगये,कई सुराहियों से तरे ओर कई भुजाओं से ही तर कर पार 
उतर गए ॥११॥ उस पत्ित्र सना को भीछों ने गड्ठा पार उतारा, 
ओर चार घड्टी दिन चढ़े पीछ बढ़ उत्तम प्रयाग बन को गई ।१२। 
सगे ७८ (व० ९०) भरत का भरद्वाज के आश्रम में राजिवास 
पूल-मरद्राजा अप गला को शादेव नरपेम | नने सर्व मवस्थाप्य जगा म 
सह मन्त्रिमिः ॥%॥ तव।संदशन तस्य मरद्राजस्य राघवः । मन्च्रिण 
स्तानवस्थाप्प जगामानु पुसोहितम ॥ २ ॥ वश्तिप्ठमथ हृध्रेव भरद्वाजों 
पहातपा: | से म्‌ शिष्यानब्पामिति व्वन्‌ ॥३॥ समा- 
गम्य वसिष्ठेन मरतेनामिवादित;। अवुध्यत महातेज्ञा; छुते दशरथ- 
स्पृतम।थतास्याम5्य च पा च दला पश्चात्फआान च। आनु- 
पूर््पांच घरपेन्नू:पपच्छ कुशर् कुले॥८५॥ अयोध्यायां बे कोशे मित्रे- 
प्वापे च मन्त्रिषु। जानन्दशरथं दत्त न राजानमुदाहर त॥९॥बसिपष्ठी 
भरतश्रन पप्तच्छतुरनामयम्‌ । शरीरेउप्रिषु शिष्येषु र॒क्षेषु मगपक्षिणु 
॥ 3 ॥ वर्थेति तु प्रतिज्ञाय भरद्रानों पहाय शा; । भरते पत्युवाचेद 
राघरस्नेहबन्धनात्‌ ॥<८। किमिहागमने कार्य तव राज्य प्रशाप्तत३ | 
एतदा।चक्ष्र से में नहे में छुध्यते मनः॥ ९ ॥ एबमुक्तों भरदाजं 
भरभ्त्युवाचह । पर्यश्रुनयनों दुःख द्वाचा सेसज्यमानया॥१०॥ 
टीका-भरद्वान के आश्रम को जाकर कोस परे से हो वह नरश्रष्ठ 
तब लोगा को ठहराकर आए मन्त्रियों के साथ गया॥ ९॥।वव भर- 
द्राज के दशन के अपसर पर उन मन्त्रिय| को भी ठहराकर पुरोहित 
के पीछे २ गया॥ २ ॥ वास एछ को देखते ही महातपरदी भरद्वाज 
शिष्यों को अध्य (छाओ) कहता हुआ आमन से जल्‍दी डउठा॥३ 
वृत्तिप्ठ 8 मिलने के पीछे भरतसे अभिवादन किया हुआ वह महा 
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तेजस्त्री उसे दशरथयसुत जानता भया ॥ '४॥ उन दोनों के लिये 
अध्य पाद और पीछे फल देकर वह मयादाकों जानने वाला क्रप 
से €( पहले ब्राह्मण को, पीछे क्षत्रिय को ) कुछ में कुशछ पूछता 
भया ॥४॥ अयोध्या में, सेना में, कोश में,मित्रों में ओर मन्न्रियों 
में (मत्र में कुशछ पूछा) दशरथ का मरा जानता था, इसलिये 
राजा का नाम नहीं लिया॥ढ।वाम्रठ्ठ ओर भरत ने उप्रको शरीर 
मं,अभिया मं,शिष्या मं,रक्षोपे,ओआर मगपक्षियों में, कुशछू पूछ ॥ 
9॥ सत्र कुशल हं,यह कहकर मढ़ायशस्त्री भरद्रान् रामके स्नेह के 
न्धन से भरत को यह बोला ॥4॥ राज्य का शासन करते हुए 
आपका यहां आने में क्या काम है यह सब मुझे कहो,मेरा मन शुद्ध 
नहीं होता हैं ॥९॥ ऐसे कहा हुआ भरत दुःख से फिसछती हुई 
बाणी से आंसुओं से भरे नेत्रों से भरद्वान से बोछा ॥२०॥ 
मुल-हतो5स्मि यादि मामेवे भगवानापे मन्यते । मत्तो न दोषपाशड़े 


मंत्र मामनुशाथ हि ॥११॥ न चतादछ माता मे यदवोचन्यदन्तरे। 
नाहमंतन तुष्ठश्न न तद्चनमाददे॥१२॥अई तु ते नरव्याघमुपयातवः 


ममादक; | प्रातनतुमयाध्यायां पादा चास्यथामिवन्दितुम ॥ १३ ॥ 
वसिष्ठादिभिऋतिंसिपर्याचितों भगवांस्ततः । उवाच ते भरद्वाजः क्‍ 
सादाद्गरत वच। ॥९४॥ लवग्यतत्पुरुषव्याप्र युक्त राघववंशज । 
मुरुदात्तदमश्चवर साधूनां चानुयायिता ॥१०॥ जाने चतन्मनस्थंत 
टढाकरणमास्थाते। अपच्छे सां तवायर्थ की त्ति समाभिवर्धयन॥ २६ 


जान च राम घमज् समात सहलक्ष्मणम। अय॑े बसाते ते श्राता चित्र 
कूट महागरा ॥१३॥श्वरतु गन्तास ते दरश वसाद्य सह मन्त्रिभि | 


एते में कुरु सुप्राज्ञ कार्म कामार्थथ्रोविद ॥ १८ ॥ 
टाका-म बड़ा मन्द भाग्य हू.याद भगवान्‌ भी सुझ एसा ही समझ्नत 
है,मुझस दाष को शड्भा नहीं है मुझे आप एसा न कहें॥१ २॥मुझे यह 
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रृए नहीं है,नो माता ने मेरे विषयमें किया है, में इससे प्रसन्न न 
हुआ हूं,न उसके वचन को स््रीकार करता हू ॥ *२॥ से तो उम्र 
नरश्रेप्ठ को प्रमन्न करनके लिय,अयोध्यार्म छोटा छे जानेके लिप 
ओर उप्की पाद बन्द ना करनेके लिये आया हूं॥ २ ३॥ब[सिष्ठ आदि 
ऋत्विज्ञों म याचना किया हुआ भगवान्‌ भरद्वान प्रसन्नता से भरत 
को यह वचन बोला ॥ १४ ॥ तुझ राघवबंश में उत्पन्न हुए में है 
पुरुषश्रेप्ठ गुरु भेवा,अपनें आपको वसमें रखना,ओर भछों का अनु 
यायी होना युक्त ही है ॥१५०॥ तेरे मन की इस वात को जानता 
हूंवथा हृढ करने के लिय तरों को।त को अत्यन्त बढात हुए मेंने 
तुझे पूछा ह॥ २१६ ॥ और जानता हू सीता आर लक्ष्मण समेत 
धर्मज्ञ राम को,यह तेरा भाई महापर्वत चित्रकूट पर बसता है॥१७ 
कल उत भगह जाना,आज मान्त्रियों सहित यहां ही रहो,ह काम 
अर्थ के जानने वाले सुप्राज्ञ मेरी इस कापना को पूरा कर ॥१२<4॥ 
सगे ७२ ( व० ९२ ) भरत का भरद्वाज़ से विदा होना 
सुल-ततरत्रां रजनी व्युष्य भरतः सपारेच्छद:। कृतातिथ्यो भरद्रा ज॑ 
कापाद्भिजगाम ह ॥१॥ तमुवाचाआार्ल इला भरतो5मिप्रणम्ष च। 
आश्रमादुप निष्कान्तमपिमुत्तमत नसम्‌ ॥ २॥ सुखोषितों5स्मि भग- 
वन्समग्रवलव।हनः । तर्पितः सर्वेकामेश्व सामात्यों बछ॒बान सवया 
आमन्त्रये5ई मगवन्‍्का मे लासपिसत्तव । समीप प्रास्थित श्रातुमत्रेणे- 
प्तत्य चब्चुवा ॥४॥ प्रयाणामाते व श्रत्ता राजराजस्य योषितः 
हिला यानाने यानाहा ब्राह्मण पर्यवारयन्‌ ॥५॥ तत्न पप्तच्छ भरत 


मरद्राजा महाम्ान; | वशप ज्ञातामच्छाम मातणा तव राघव ६ 
एज्मुक्तसतु भरता भरद्राजत घामके । उबाच प्राझ्ालभूलावाक्य 


दचनकाी विदेः ॥ 9॥ यामियां भगवन्दीनां शोकानशनकशिताम। 
पितुह्िं महिर्षी देवीं दवतामिद पद्यासे ॥८॥ एपा ते पुरुषव्याप्र 
भह्वक्रान्तगामंनस । कोसस्या सुघुव राम धातारमादितियर्था ९ 


सर्ग: 9९ | अयोध्या काण्ड [ ३६९ 


टॉका-तत्र आतिथ्य सत्कारसे सत्कृत कियाहुआ भरत वहांपरिवार 
सहित रात रहकर (सबरे रामके मिलने की) कामना से भरद्रानके 
पासगया॥ शाहाथ जोंड कर प्रणाम करके भरत आश्रमसे निकलते 
हुए उस उत्तम तेज्वाले ऋषे मे बोला ॥२॥ हे मगवन्‌ ! समग्र सेना 
ओर वाहनों के साथ में सुखभे रहाह ओरहे भगवन! आपनेमं-्न्रियों 
समत मुझे सारी कामनाओंसे बडा तृप्त किया हैं ॥३॥ है भगवन 

ऋषि्मित्तम अब आपमे आज्ञा मांगता हूं, माई के पास रवाना हुए 
मुझकी मित्रकी दा से देख।४।चलना है यह सुनकर राजाधिराज की 
खिय यानाका छांइकर ब्राह्मण (भरद्वाज) के प्रदाक्षेणा करती भईं 
५ तब भह्ामुनि भरद्वाजन भरतसे पूछा, दे राघव तरी माताओं की 
विशेषता जानना चाहता हू ६ भरद्वाजसे से ऐसा कहा हुआ वचन 
(पुन) पंडित धाधिक भरत हाथ जोडकर बोला॥ »8है भगवन! यह 
जो आप दीन, शोक और अनाहार से दुबंल मरे पिताकी पटरानी 
देवताकी तरह देखते हैं ८ यह कोसल्‍्या है जिस ने सिंहकी चाल 
वाले पुरुषअ्रष्ठरामकोी जन्म दिया है जैसे आदिते ने घता को ॥९ 
सुल-अस्या वामभुज ओिष्ठा या सा तिप्ठाते दुमना; । इथ सु!ेत्रा 
दुःखाता दवी राज्वनश्व मध्यमा १० यस्या कृते नरव्याप्रों जीवना- 
शमितोंगतो | राजापुत्रविद्दीनश्व स्व॒गेदशरथों गतः १९ ममेतांपावरं 
विद्धि नृज्ञत्तां पापनिश्चयाम्‌ । यतोमूर् हि पद्यामि व्यसन मह- 
दात्मनः ॥१२॥ भरद्वाजों मषिर्त ब्॒वन्त भरतें तदा। प्रत्युवाच - 
महाबुद्धिरिंदे वचनमर्थवत्‌ ॥१३॥ +न दोषेणावगन्तव्या केकेयी : 
भरत त्वया । रामप्रत्राजन हेतत्सुखादके भविष्याति १४ +देवानां 
दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । हितमेव मविष्यद्धि राम- 


प्रत्राजनादह॥२७) आमभेवाद्य तु सासेद्ध: कता चनेप्रदाक्षणस । 
आमन्‍्य भरतः सन्य युज्यतामाते चान्रवाद ॥९६॥ गजकन्या 
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गजापैव हेमकक्ष्या: पताकिनः । जीमूता इतर घम्तीन्ते सघोषा: 
सप्तस्यिरे ॥१ )॥ विविधान्पापे यानाने महान्ति च छघूनि च । 
प्रययुः सुमहाहाणे पादेरापे पदातय: ॥१८॥ 
टीका-इस की बाई भुज्ा के साथ लगी हुई जो दुमन हुई स्थित हैं, 
यह दुखातों सुमित्रा राना की मध्यमा रानी हूँ ॥१०॥ आर जस 
के छिप वह दोनों नरश्रेष्ठ यहां से जीवनाश को प्राप्त हुए है आर 
. शाजा दशरथ पुत्रहीन हुआ स्वर्ग को गया है॥११॥उत इस क्रूर स्व- 
भाववाली पाप निश्चय वाली को मेरी माता जाने, जिन मूल स 
मैं अपनी बदी जिपद देखता हूँ ॥१२॥ भरत के ऐसा कहते हुए महा 
बुद्धि मर्धाप भरद्रान यह सार्थक बचन बोछा ॥९३॥ “ है भरत 
कैकेयी को दोषदाहि से नहीं देखना, यह राम का वनवास 
अच्छे परिणाम वाला होगा ॥१४॥ राम के बनवास से शुद्धात्मा 
देवता दानव और ऋषियों का हित ही होगा” ॥१५॥ आशीवोद 
पाकर अमिदादन कर ओर प्रदक्षिणा करके भरत आड्डा लेकर 
सेना से बोला तय्यार होजाओ ॥ १६॥ तब सोने के होदोंवाले 
और झण्डोवाले हाथी दथथिनिय बरसात में मेघों की तरह शब्द करते 
हुए चल पढ़े ॥ १७ ॥ छोटे बड़े सब प्रकार के यान और बहुत 
बड़ों के योग्य यान चल पड़े और प्यादे पेइलछ ही चल पड़े॥१८॥ 
सगे ८० ( व० ९३ ) भरत की चित्र कूट की यात्रा 
मूल-तया महत्या यायिन्या ध्वानिन्या वनवाधिन॥ अदिता यूथपा 
पत्ता; सयुाः सप्रदुदवु; ॥ १॥ से गला दरमध्वान सपारश्रान्त- 
बाहन;। उवाच बचने श्रीमान्वसिष्ठ मन्त्रिणां वरम ॥ २॥ याद 
लक्ष्यते रुप॑ यथा चेब मया श्रुतम । व्यक्त प्राप्ताःस्म ते देश भरद्रानो 
यम्त्रवीव ॥ १॥ अय॑ गिरिश्वित्रकूटस्तथा मन्दाकिनी नदी | एतव 


प्रकाशते दराजीलमेघनिमं वनम ॥४॥ मुझ्न्ति कुसमान्येते नगाः 
पर्वतप्तानुषु । नीला इवातपापाये तोय तोयघरा घना; ॥५॥ 
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टीका-उस चलती हुद्े बड़ी सेना से वनवासी यूथपति मत्त हाथी 
पीडित हुए यूथों के सहित भाग गये ॥ १॥ दूर भाग झाकर थक्के 
हुए घोड़ावाला वह श्रीपान्‌ मॉन्त्रिवर वसिष्ठ से वचन बोछा ॥ २॥ 
जमा यह रूप दीखता है,नमता मेंने सुना है,निःसन्देह हम उस जगह 
आगये हैं,नो भरद्वाज ने वतलाई थी॥ ३ ॥ यह चित्रकूट पर्वत है, 
यह मन्दाकिनी नदी है,यह दूर से नील मेघ तुल्प बन दीखता है 
॥४॥यह दक्ष पर्वत की चोंटियों पर फूछ बरसा रहे हैं, मैसे बरसात 
में नीले घने मेघ जरू बरसात हैं ॥ ५ ॥ क्‍ 
सूल-अतिपात्रमय देशो मनोज्ञःप्रतिभाति मे । तापसानां निवासो- 
ये व्यक्त खर्गपयोउइनथ ॥६॥ साधुसेन्याः प्रतिह्ठन्तां विचिन्बन्तु 
च काननम्‌ । यथा तो पुरुषव्याप्रों दश्येते रामछक्ष्मणों ॥9॥ मरतस्य 
वचःश्रुत्ा पुरुषा:शस्रपाणयः विविशुस्तटून शूरा धूथाग्रं दद्शुस्ततः 
॥4॥ ते समालोक्य धूपाग्रमुचुमरतमागताः । नामनुष्ये सवसप्रिव्य- 
क्तमंत्रव राघवो॥९॥अथ नाज्न नरव्याप्रों राजपुत्नों परंतपौ । अन्य 
रामोपपाः सन्ति व्यक्तमत्र तपस्विन! ॥१०॥ द 
टीका-पह अतीब सुंदर देश सुझे बड़ा प्यारा लगता है, तपश्वियों 
का यह निवास स्थान है हें निष्पाप निःसंदेह यह स्वर्ग का मार्ग 
हैं ॥६॥ भव सैनिक जन यथायोग्य इधर उधर रवाना हो,वन को 
ूंढ, जिससे पुरुषअ्रष्ठ राम लक्ष्मण का पता लगाएं ॥9॥ भरतके 
बचन को घुनकर शख्रधारी शुरवीर उस बन में प्रविष्ट हो धूप की 
शिखा दखते भय ।॥ ८ ॥ वह देख आकर भरत से धूम की शिखा 
वतलाते भए ओर कहा बिना मनुष्य के अग्नि नहीं होती है,निःसन्देद 
यहां ही राघव है ॥ ९ ॥ ओर यादे वह परन्तप नरश्रेष्ठ राजपुत्र न 
भी होंगे तथा रामतुरय ओर तपस्वी यहां अवश्य्य होंगे ॥१०॥ 
सगे ८१ ( व? ९४ ) राम का सीता को पदेतीय दृइय दिखलाना 
मुल-दाधेकालो पेतस्तस्सिन्गिरों गिरिवर्रप्रियः । वेदेशाः भियमा 
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काँक्न्स्वे च चित्त विकोमयन्‌ ॥ १॥ अथ दाशरथिश्रित्रं चित्रकू- 
टमद शीयत । भार्याममरसंकाशः शचोमित्र पुरन्दरः ॥ ३२॥ न रा- 
ड्य भ्रेशनं भद्रे न सुहद्धिर्विना मवः। मनो में बाधते दृषप्ा रमणीयमिम 
गिरिम ॥३॥ पश्येममचछे भट्रे नानाद्विनगणायुतम । शिखरेः ख- 
मित्रो द्रिद्धरतुपद्िनिंभू पियम ॥ ४ ॥ पुष्पद्धिः फलोपेते३छाया- 
वद्धिमिनोरसः । एवमादिमिराकीणेः श्रिपं पुष्पसय्यं गिरिः ॥५ ॥ 
गुहामगीरणो गन्धान्नानापुष्पमवान्वहू न्‌। घ्राणतपणमस्येत्य के नरं 
न प्रइरषेयेद ॥६॥+यदी ह शग्दो5नेकास्वया साथमनिन्दिते। लक्ष्म 
णन च वत्स्यामि न मां शोकः प्रधषीते ॥9॥+अनेन वनवासेन मम 
प्रापं फलद्रयप । पितुश्बादम्यसा धंधे मरतस्य प्रिय तथा ॥ 4 ॥ 
इदमेवा झंत॑ प्राह राज्ि रा जपियः परे । वनवा से भवार्थाय प्रेस मे प्रौष 
तामहा। (९। शिलाः शैलस्य शोभन्त विशाला: शतशो5मितः । 
बहुढा बहुडेवर्णनीडपीतासितारुणेः॥ १० ॥ 
टीका-उघर) बहुत दिन से उस पर्वत में रहता हुआ पवेतों का 
प्यार करनवाछा देवतुल्य राम जानकी का प्रिय चाहता हुआ ओर 
अपने चित्तकों बहलाता हुआ आश्चर्यमय चित्रकूट को अपनी पत्नी 
को दिखलाने लगा, जेसे इन्द्र शची को ( दिखलाये )॥९, २॥ 
है भद्रे इस रमणीय पर्वत को देखकर न राज्य से गिरना, न सुहदों 
से अछग होना, मरे मन को पीड़ा देता हैं ॥१॥ देख इस प्रेत 
को हे भरे नो नाना पक्षिगणों से युक्त है, आर धातोंवा की चोटियां 
जो मानों आकाश को वींधकर ऊँची निकडी हुई हैं, उनस सुशो- 
भित है ॥४॥ फूलोंवाले फशोवाल ओर छायावाले इसप्रकार के 
मनोरम दक्षों से भरा हुआ यह पवेत शोभा को पुष्ठ कर रहा है ॥५॥ 
गुफा (के द्वार से निकछा ) वायु नाना पुष्पों के गन्धों को छाकर 
प्राणकों तृप्त करता हुआ किम पुरुष को आनन्दित नहीं करदेता है ॥६ 
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कर, 


।हे अनिन्दिन यादि यहां तरे साथ ओर लक्ष्मण क साथ अनक बरस 
भी रहूं तो मुझ कभी शोक न दबाये ॥9॥ इस बनवास से मन 
फल प्राप्त किये हैं, एक दी पिता की अनणता, दूभरा भरतका 
प्रिय ( पिता का ऋण चुकाना ओर भरत का भला होना) ॥4॥ 
हे रानी यह वनवास दी है, जिसको मेरे पूत्ंंज रानऋषि अमर 
होना कहंत गये हैं क्योंकि परछोक में परमेश्वर की प्राप्ति के छिये 
हैं ॥९॥ पर्वत के चारों ओर सेंकड़ों विशाल शिलाप्‌, नीले पीछे 
श्वेत, ला अनेक प्रकार के रंगो से शोभा दे रही हैं ॥ १० ॥ 
मूल-निशि भान्त्यचलेन्द्रस्य हृताशनाशिखा इब।ओपद्यः स्वप्रभाल- 
क्म्या श्राजमाना सहखशः ॥१९॥ केचिस्सयानेभा देशाः केचिदु 
द्यान सेनिभाः। केचिदेक शिलाः भान्ति पर्वतस्यास्य भाभमिनि ॥१२ 
॥ मिलेव बसुधां भाति चित्रकूट! समुत्यितः । चित्रकूटस्य कूटो 5ये 
ट्इ्यते स्वतः शुध: ॥१३॥ ह 
टका[-गात के समय इस पवृत का बहुत से। आपाधय अपनी प्रभा 
की शोभा से चमकती हुई अभ्नि की शिखा क। तरह प्रतीत हाती 
हैं ॥११%॥ है भाषिने इस पर्वत के कई भाग घरा के तुल्य हैं, कई 
बगीचों के सददृश हें,कई रूम्बीर एक शिला व।लछ ६॥*१२॥चित्रकूट 
पृथिती को मानों फोड़कर निकछा हुआ प्रतीत होता हैं आर चत्रकूट 
की यह चोंटी (जिस पर हम ६) सब आर से शांभा वाह है *रे 
सग ८५(घ० ९७) सीता को नदी का दृश्य द्खलाना 
मुल-अथ दैलादिनिष्करम्प मेथिरी कोशछेववरः। अदशंयच्छुमनरलां 
रम्पां मन्दाकिनी नदीम ॥१॥ ववाचेत्रपाडिनों रम्यां हंससारस- 
सेविताम कुसुमेरुप मपन्‍नां पश्य मन्दाकिनी नदीम ॥२॥ जटाजे 
नधरा: काले बल्क छो त्त रवा सस) ऋषयस्त्व॒व॒ ग[हन्ते नदी मन्दा किनी 
प्रिये ॥३॥ मारुतोद्धतशिखरेः प्रनृत्त इव पवेतः। पादप पुष्पपत्रा& 


ऋमाकाकाः 


१? पु, 


३७४] श्रीवार्मी कि रामायण 


सजद्विरमितों नदीस ॥४॥ निर्घुतान्तायुना पदय विततान्पुष्पसच- 
यान्‌ । पोप्लुयमानानपरान्पवय ले तनुमध्यम ॥५॥ पद्नयेतद्रल्गु 
बचसो रथाड्रह्ृयना द्विजा।। अधिरोहन्ति कस्याणि निष्कूजन्त: 
शुभा गिर॥<॥ दक्षन चित्रकूटस्य मन्दाकिन्याश्र शोभने। अधिक 
पुरवासाच मन्ये तव च दर्शनाव ॥9॥ विघृतकरमपेः सिद्धेस्त- 
पोदमशमान्िने:। नित्यविक्षोमितनलां विगाइस्त्र मया सह ॥<॥ 
टीका-अतर पर्वत से दृष्टि हटाकर वह कोशलाधिपाते मेयिछी को 
शुभ जल वाली सुहावनी मनन्‍्दाकिनी नदी का दृश्य दिखलाने 
लगा ॥९॥ है मेथिलि ! विचित्र बरेतों (यों) वाली हँस सारसों 
से संचित, किनारों पर फूलों से सजी हुई सुहावनी मन्दाकिनी 
नदी को देख ॥र॥ है प्रिये इस नदी में जता ओर म्रगान पहने 
हुए बकलों की चादर ओढ़ हुए समय पर ऋषिजन स्लान करते 
हैशशा वायु से हिलाई चोटियों वाछे ओर नदी के दोनों ओर 
पृष्प और पत्र बिखेरते हुए उक्षों से मानों यह नृत्य कर रहा है 
॥४॥ है तनु मध्यमे ! यह और फूछों के गुच्छे वायु से केपाए हुए 
वार २ जड़ में डबते हुए देख ॥५॥ देख यह मीठी ध्वनि वाले 
चुके पक्षी हे कल्याणि सुन्दर आवाज़ देते हुए बरेतों पर बैठे हैं 
॥६॥ चित्रकूट का देखना, ओर मन्दाकिनी का देखना, और 
है शोभने तेरा देखना पुर के वाप से अधिक समझता हूं ॥ 9 ॥ 
इस नदी में जिसमें कि दर हुएपापां वछे तप दान ओर क्षम से युक्त 
सिद्ध जन सदा सतान करते हैं, मेरें साथ स्नान किया कर ॥4॥ 


मृूल-स्र पार्मनवट््याहानयाध्यमत प्वतम्‌ | पन्‍्य स्व वानेत नित्य 
मरयुवादिमा नदीम॥०॥लह्मणश्वेव॒ धमत्मा मन्निदंशे व्यवास्थितः । 
ले चानुकूला बंदाह प्रात जनयते| मम॥ १० ॥ उपरपृद् खिषवण 


मधुमूलफलाशन॥ नायाध्याय नःाज्याय र्हय च लगा सह ॥ १ १॥ 
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टी का-द हाथियों को एुर के छोगों की तरह मान, पर्वत को अयो- 
ध्या की तरह मान आर है वनित इस नदो को सरय्‌ की तरह मान 
॥९॥ धर्मात्मा लक्ष्मण मरे पास स्थित है ओर त्‌ है बेदि।ह मेरी प्री- 
ति को उत्पन्न करती हुई मेरे अनुकूल है ॥१०॥ सो में तरे साथ 
तीनों सबनों में स्नान करता हुआ मधुमूछ ओर फछ खाता हुआ 
न अयोध्या की और न राज्य की इच्छा करता हूं ॥११॥ 

समें ८३ (व० ९६ ) भरत की सेना देख कर लक्ष्मण का क्रोध 

सुल-एवस्मिन्नन्तर त्रस्ता। शब्दन महता तत३। आदता यूयपा 
मत्ता; स्वयूथादुद्र बुर्दिशः ॥९॥ स ते सेन्यसमुद्धूत शब्द शुश्राव 
राघवः । तांश्व विप्द्रतान्स्वान्यूयपानन्ववक्षत ॥२॥ तांश्व विप्रद्रु- 
तान्दप्ठा ते च श्रुत्वा महस्वनम। उवाच रामः सोमिति लक्ष्मणं दी- 
प्रतेनसम॥ ३॥ हन्त लक्ष्मण परयह सुमित्रा सुप्रजास्तवव॒या । भीमस्त- 
नितगम्भीर तुमुझः अ्रयते स्वनः॥४॥ राजा वा राजपुत्रो वा 
घृगयामटते वने । अन्यद्रा खापद किचित्मोमित्रे ज्ञातुमईसि ॥«॥ 
स लक्ष्मण: सत्र रितः सालमारु्न पुष्यितम । प्रेक्षपाणों दिशः सर्वाः 
पूर्वा दिशमबेक्षत ॥६॥ उदड्पुखः प्रे्षमाणों ददश महती चमूम्‌-। 
गजाखरथतंबाधां यत्तेयुक्तां पदातिभिः ॥ 9॥ तामस्व रथस पूर्णो रथ- 
ध्वजविभुषिताय । शइस सेनां रामाय बचने चेदमत्रवीव॥ ८ ॥ 

टीका-स अवसर में मदन शब्द से भीत हुए पीड़ित हुए मत्त 
यूयपति अपने २ यूथ से इधर उधर भागने लगे ॥१॥ सैनिकों से 
उत्पन्न हुए उस शब्द को रामने सुना, ओर उन भागते हुए सत्र 
यूथपतियों को देखा ॥२॥ उनको भागता हुआ देखकर और उप्त 
बढ़े शब्द को सुनकर रामन जछते हुए तेज वाले सुमित्रा के पुत्र 
लक्ष्मण को कहा ॥ ३॥ हां है लक्ष्मण इधर देख, सुमित्रा तुझ से 
अच्छी सनन्‍्तान वाली है, भयंकर गर्ज की तरह गम्भीर तुमल ध्वनि 


कि 
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मुनाई देती हं॥ ४ ॥ यह कोई राजा वा राजपुत्र बन में शिकार 
खछता हे, कोई ओर खापद (दरिन्दा) है,हे लक्ष्मण इसे जानना. 
चाहिये ॥5॥ वह लक्ष्मण तुरत फूले हुए साल दक्ष पर चढ़े गया, 
सारी दिशाआ। को देखते हुए उसने पहले पृत्र दिशा को देखा ॥६ 
उत्तराभिमुश्र होकर देखते हुए उस ने भार सेना देखी, हाथी, घोड़े 
ओर रथों से भरी हुई ओर सजे हुए प्यादों से युक्त ॥ ७ ॥ घोड़े 
रथों से पूमे, रथों के झण्ड से शोभायमान सेना देखकर राम को 
बतकाइ और यह वचन कहां ॥ ८ ॥ 
सुऊ-अग्ने मशमयत्वाये सीता च भततां गुदा मं। सज्ज कुरुष्व चाप 
चशांभप्रकतर्च तथा ॥९॥ ते रामः पुरुषव्याधों लक्ष्मण प्रत्युवाच 
है। अद्राविक्षम्त सोमित्रे कस्यमां मन्‍्यते दसूध्‌ ॥१०॥ एवमुक्तस्तु 
रामेण लक्ष्पणो वाक्य पववी व । दिशक्षन्नितव ता सेनां रुषितः पावकों 
यथा ॥१९॥ संगन्ने राज्यामच्छस्तु व्यक्त प्राप्यामिषिचनम । 
आया हन्तुमस्पेति केकेय्या भरतः सुतः ॥१२॥ एप वे सुमहज्ज़ी- 
पान्विटपीं सेप्रकाशते । विराजत्युज्ज्जरूस्कन्धः कोविदारध्वजो 
रथे ॥१३॥ गहीतघनुषावावां गिरिबीर श्रयावहे । अथ वेहेव ति- 
प्रावः संनद्धावुद्यवायुधों ॥१३॥ अपि नो वशमागच्छेत कोदिदार- 
ध्वज्ो रणे | अपि ट्रक्ष्यामि मरते यत्कृत व्यसन महत्‌ ॥१८॥ अ- 
थम सयते क्रोपमसत्कार च मानद। पोक्ष्यामि शच्ुसेन्येपु कक्षेष्बिद 
हुताशनम्‌ ॥६॥ अद्येव चित्रकूटस्य कानन निशितेः शरेः । छिन्द- 
जछचुशरीराणि करिष्य शोणितोक्षितम्‌ ॥ १७॥ 'शरोनामन्नहद- 
यान्कुआरा स्तुरगांस्तथा | वापदाः परिकषन्तु नरांश्व॒ निहतान्मया॥ 
टीका[-आप अग्नि को ठंडा करें, सीता गुफा में चढी जाए,और 
आप धनुष बाण ओर कवच को तय्यार करें ॥९॥ पुरुषभ्रष्ठ राम 
- ने लक्ष्मण को कहा, प्योरे छक्ष्मण ध्यान देकर देख, यह किस 
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की सेना समझता हं ॥१०॥ रामके ऐसा कहने प्र रक्ष्मण,अग्नि 
की तरह मानों उस सेना को दग्ध करना चाहता हुआ छुद्ध हो 
यह वाक्य बोछा ॥११॥ निःपन्देह अभिषेक को प्राप्त होकर पूर्ण 
राज्य को चाहता हुआ केकयीका पुत्र भरत हम दोनों को मारनेके 

लिये आया है ॥१२॥ यह जो उज्ज्वरू केंधों वाला बहुत ऊंचा 

शोभमायपान टक्ष है इसके सामने रथ क्र कावैदार झंडा हैं ॥१३ 
सो हम घनुष पकड़कर दे वीर पत्रत का आश्रय रे, अथगा यहां 
ही तय्यार हो शत्र उठाकर खड़ रह ॥९४॥ ऐसा हा के को वि- 
दार झंडा रण में हमारे हाथ आए, ओर हो,कि में भरत को 
देखूं, निसके निम्ित्त यड़ भारी विपद्‌ आपको प्राप्त हुई है॥२५॥ 
आज में अपने इस रोकेहुए क्रोध ऑर अपमान को हे मानके देने 
वाले शत्रुओं की सना पर फून पर आगे की तरह छोदूंगा॥१६॥ 
अभी तठीक्ष्ग तारों से शचुओं के शरीरा को छद॒ता हुआ चत्रकूट 
के बन को रुघिर से सिश्चित कर दूंगा ॥१७॥ तारा से फट हुए 
हृदय वाके हाथियों ओर घाड़ीं को तथा मुझे मर हुए मनुष्या 
को खापद खींच २ लेज्ञाएंगे ॥ २८ ॥ 

सग ८७ ( व० ९७ ) राम का लक्ष्मण को तसह्ठी देना 
मल-सुसंरब्ध तु भरते लक्ष्पणं क्रो घमूज्छितम । रमस्तु पारसान्त्वयाथ 
वचन चेदमन्रवीव॥१।॥+किपत्र पनुषा कायमासेना वा सचमंणा। 
महाबले महोंत्साहे भरते खयमागते ॥ २ ॥+पतुः संस प्रादैश्न॒ुस॒ 
हता भरतमाहते । के करिष्याएर राज्येन सापवादेन लक्ष्मण रे॥ 
+यदद्रव्यं बान्धवानां वा मित्रार्णा वा क्षये भवेद । नाई तत्पातिगृ- 
हीयां मक्ष्यान्विषक्तानित ॥४॥+घर्मर्थ च काम च एथित्री चाप 
लक्ष्मण । इच्छामि भवतामर्थ एवम विश्वणामे। ते ॥>+बआआादूणों 
सेग्रहार्थ च सुखार्थ चापेि लक्ष्मण | राज्यमप्यहामच्छ।म ससनाडुष 
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मालभे ॥६॥+नेयं मम मही सोम्य दुर्लेभा सागराम्बरा । नहींच्छे- 
यम्रपमंण शक्रलमापि छक्ष्मण ॥ 39 ॥+यद्विना भरत लां च शजुब्ने 
चापि मानद । भवेन्मम सुर्ख कचिद्धस्प तत्कुरुतां शिखो॥ ८ ॥ 
मन्‍्ये ददमागता ब्योध्यां भरतों श्रादृवत्सलछ। । मम प्राणे! प्रियतरः 
कुछचर्ममनुस्मरन । ९॥ श्र॒लाप्रव्ाजितं मां हि जटावस्ककघारिणम | 
जानक्या सहित वीर लगा च पुरुषोत्तम ॥ १०॥ 
टीका भरत के प्रति तय्यार हुए, क्राध से मूछित हुए लक्ष्मण को 
राम तसली देता हुआ यह वचन बोछा ॥ १॥ यहां धनुष से वा 
दाल सहित तलवार से क्या काम हे,जव कि महावली महोत्साही 
भरत सखय॑ आया हैं ॥२॥पिता के सय को पालगा यह में प्रतिज्ञा 
करके अब भरत को युद्ध में मारकर निन्‍दा सहित राज्य से क्या 
करूगा ॥३॥ जो द्रव्य बान्धवों के वा मित्रों के क्षय में प्राप्त हो 
में उसको विषयुक्त भक्ष्य की तरह कभी स्वीकार न करूं॥ ४॥ 
है छक्ष्मण में धर्म अर्थ काम ओर प्थित्री को आप सबके लिये हीं 
चाहता हूं,पह प्रतिज्ञा करताहं॥५॥हे लक्ष्मण में राज्य भी भाइयों 
के छुख के लिये वाहता हूं, सत्य से शख्र को छूता हूं ॥९॥ है 
सोम्य समुद्र से ढक्ी हुई यह प्रथिद्री मरे लिये दुरलूम नहीं, पर हे 
टन्‍रह््म्ण में अधर्म से इन्द्रव भी नहीं चाहता हूँ ॥9॥ हे मान देन 
बाछे | जो मुख भरत के तरे ओर दात्रघ्न के बिना हो, उसको 
अग्नि मस्मसांत करदे॥८॥में समझता हूँ,भ्रातृव॒त्सछ भरत अयोध्या 
में आया है, ओर मेरे प्राणों से प्रियतर वह अपने कुल धर्म को 
स्मरण करता हुआ ॥ ९॥ मुझे जटा बकके धारकर जानकी 
ओर तेरें सहित बन को गया सुनकर-॥ १० ॥ 
मुल-+स्नदेना क्रान्तहदयःशोकेना कुलितेन्द्रिय; । द्रष्टुमश्या गतो शेष 
भरतों नान्यया55गत/॥।* ९॥+अम्बां च केकर्यी रुष्प मरतश्वाषियं 





सगे ८४] अयोध्या काण्ड ३३९. 


बदन । प्रसाद्य पितर श्रीमान्राज्यं में दातुपागतः)१२॥+प्राप्तकाछं 
यथष उस्पान्मरतों द्रष्ट्रपहीति | अस्पासू सनप्ताप्येष नहहितें ।्ंचि- 
दाचरव ॥ १३ ॥ बिग्रेयं कृतपूत्र ते भरतेन कदा नु किम | इंहआं 
वा भय॑ तेड्य भरते यद्विशडुसे ॥ १४ ॥ नाईं ते निष्ठुर वाच्यों 
भरतों नाप्रियं वचः । अढ झग्ियमुक्तः स्यां भरतस्याप्रेये कृते ॥ 
१८॥+क्थ नु पुत्रा: पितर इन्युः कस्यांचिदापादे | शअ्राता वा 
श्रातरं हन्यात्मोंमित्रे प्रणमात्मनः ॥* द॥यदि राज्यस्प हेतोस्त्व- 

मिपां बाच प्रभाषसे । वक्ष्याम भरते दृष्ठा राज्यमस्मे मदीयताम॥ 
१ उच्यमानों हि भरतों मया लक्ष्मणः तद्गचः । राज्यमस्पे प्रय 
ज्छोति बादमियेव मेस्यते ॥ १८ ॥ तथोक्तों धममशलेन श्रात्रा 
तस्य दिते रतः । लक्ष्मण! प्रविवेशेव खाने गात्राणि छज्जया१९ 
टीका-स्नहसे मरे हुए हृदयवा ला शो क से घबराए इन्द्रियोंवाछा,भरत 
हमें देखने के लिये आया है,अन्यथा नहीं आया ३है॥ ११॥ माता कैकयी 
को आधग्रय कहता हुआ रुष्ठ करके ओर पिताको प्रसन्न करके 
श्रीमान्‌ भरत मुझे राज्य देने की नियत स आया है॥ १ २॥॥।भरत इसमें 
देखने योग्य है, यही उचित है, हमारे विषय में यह मन से भी 
कुछ अदहित चिन्तन नहीं करेगा ॥१३॥ क्या भरत ने कभी कोई 
तशा विशधय किया है, वा तेरे लिये ऐसा कमी भयरूप हुआ हे, जो 
आज तू भरत पर शड्ढा) करता है ॥१४॥ भरत को न तुझे कठोर 
कहना चाहिये, न अभय वचन कहना चाहिये, भरत को अभिय 
कहने पर मुझे ही अभिय कहा हुआ होगा ॥२५॥ केसे पुत्र किसी 
भी आपत्ति में पिता को मार सक्ते हैं, वा भाई भाई को मार सक्ता 
है, हे लक्ष्मण जो कि अपना प्राण होता है ॥१६॥ यादि राज्य 
के लिये तू यह बात कहता है तो में भरत को मिलकर कहंगा, 
राज्य इसको देदो ॥१७॥ हे लक्ष्पण जब मैंने भरत को यह कहा 
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कि राज्य इपको देदो, तो वह हां! एवाडही मानेगा ॥१८॥ घई- 
शील भाई ने जब्र उप्री के हित में रत हुए लक्ष्मण को ऐसा कह, 
तो वह लज्जा से मानों अपने अड्॒ा। में प्रविष्ठ हेगया॥ १९ ॥ 
मुल-तद्ृक्यं लक्ष्पणः श्रुत्वा वीडितः प्रत्युवाच है। त्वा मन्ये द्रष्टुमा- 
यातः पिता दशरथः स््रयम॥२०॥ ब्रीडितं लक्ष्मणं दृष्ट्वा राघवः 
प्रत्युवाच ह । एप मन्ये मह।वाहुरिहास्मान्द्रष्टुमागतः ॥२१॥ एतौ 
तो संत्काशते गोत्रवन्तों मनोरमों । वेयुवागसमों वीरों जबनों 
तुरगोत्तमो ॥२०॥ से एप सुमहाकायः कम्पते वाहिनी मुखे। 
नागः शचुंजयों नाम दद्धस्तातस्य घीमतः ॥ २३॥ न तु पव्याये 
तच्छत्न॑ पाण्डुर लोकविश्वतय । पितुर्दिव्यं म्राभाग संशयों 
भवतीह में ॥ २४ ॥ ह॒क्षाग्रादवरोह त्ते कुरू लक्ष्मण मद्रच! । 
इतीव रामों धर्मात्मा सोमिन् तमुवाच है ॥ २० ॥ अवतीय 
तु साहलाग्रात्तस्मातत समितिञ्ञय। । रृह्मणः प्राक्षलिभूल्रा 
तस्थों रामस्य पाशवेतः ॥ २६ ॥ 
टीकू[-हस वाक्य को सुतकर लज्नित हुआ छक्षपण बोछा, 
जानता हूं आपको देखने के लिये स्तर पिता दशरथ आपे हैं ॥२०॥ 
लक्ष्मण को लज्जित हुआ देख कर राम ने उत्तर दिया,यहीं समझता 
हूँ, मझबाहु (राजा ) हमें देखने आये हैं ॥ २१ ॥ यह वह दोनों 
वायु वेग के तुर्य बंगवा » मनोरप उत्तम कुछके उत्तम घोड़े प्रतीत 
हो रहे हैं ॥२२॥ वह सेना के आगे बहुत बढ़े शरीरवाछा शज्चुअ्य 
नाम पिताका दृद्ध हाथी झूमता हुआ आरहा है॥२ ३॥पर छोकप्रसिद्ध 
पिता का वह दिव्य खेत छत्र हे महाभाग नहीं देखता हूं, इस से 
मुझे संशव होरहा है ॥२४॥ हे लक्ष्मण मेरा वचन कर, ह॒क्ष के नीचे 
उतरआ ॥२ ०।वब युद्वों के जीतनवराछा लक्ष्मण उस साल के अग्र 
से नीचे उतरकर हाथ जोड़कर राम के पास खढ़ा हुआ ॥ २६ ॥ 


सर्ग ८५] अयोध्या काण्ड ३८१ 
सग ८७ (ज० ९८ ) भरत का राम को जा मलना 
ग्रछ-भस्‍रतेनाथ सदिष्ठा समदा न भवादे।व । समन्तात्तस्य शेलरप 
भसेनावासमकल्पयत्‌ ॥ १॥ अध्यधमिक्ष कु उस या ने पद वस्य है । 
पार्ख न्‍्यविशदाहत्यग नवाजिनराकुछा ॥ २ ॥ निविष्ठायां तु सेना- 
यामुत्मुकी भरतस्तवः । जगाम अ्रातर दुष्टुं शहचत्रमनु दशयन॥३॥ 
ऋषि वसिष्ठ साहिश्य मातर्प शीघध्रमानय | इति लरितिमग्र स जगाम 
गुरुवत्मछः ॥ ४ सुमन्जस्लापे श्तुप्रमद्रादन्‍्वपद्मत। रामदशन- 
जस्प्षों मग्वस्थेद तस्थ च॥ “ ॥ गच्छ न्नेवायथ भरतस्तापसाकय- 
सेस्थिताम । श्रातुः पर्णकुर्टी श्रीमानुट्ण॑ च दर्देश ह॥ ६ ॥ 
ठीका-राम-के आश्रम को पीड़ा नहों इस विचार से भरत से 
आज्ञादी हुई सेना, उप पर्वत के चारों ओर ( आश्रम से दूर ) 
डरे जपाछेती मई ॥१॥ हाथी घे ढ़ और मनुष्यों की भीड़ वाली 
वह इक्ष्ताकुओं की सेना पर्वत की पस्छियों में छः कोम में ढरे 
टाछती भई ॥२॥ सेना के डेरे डालन पर उत्काण्ठत भरत शज्तन्न 
को ( आश्रम के चिन्हादे ) दिखलाता हुआ भाई को देखने के 
लिये गया ॥३२॥ ऋषि वमिष्ठ को संदेशा देकर,कि मर माताओं 
को जल्दी के आइये, आप बह बड़ों का प्यारा जल्दी पहले गया 
॥४॥ सुमन्‍्त्र भी छजत्र॒न्न के साथ दोड़ने लगा उसको भी भरत की 
तरह ही राम के दर्शन की इच्छा थी ॥5%॥ चडछते २ भरतने तप- 
स्वियों के घरों की तरह बनी हुई मई की पर्ण कुटी ओर (सीता के 
रहने के छिय ) उटन ( दीवार और किव्राड़ों वाला ग्र॒द) देखा॥६ 
प्रल-प लक्ष्पणस्य रामस्य ददशाश्रममेयुषः । कृत हक्षेष्व भिन्नाने कु- 
शचो रे; कचिव काचित॥9॥ गच्छन्नत्र महावबाहुद्यातमान्मरतस्तदा । 
शत्रप्न चात्रवीदध हस्तानपात्यां श्र सवेश। ॥ < ॥ उच्चबंद्धानि 
चीराणि लक्ष्मणेन भवेदगम। अभिन्नानकृत३ पन्‍्था विकाले मन्तु- 
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मिच्छता ॥९॥ यमेब्राध[तुमिच्छन्ति तापसा। सतत बने। तस्यासो 
टहयतर घूप। सकुछः कृष्णवर्त्मन:॥१०॥ तत्राई पुरुषव्याप्रे गुरुस- 
व्काकारिणम। आर्य द्रक्ष्यामि सह महर्मिमिव राघवम ॥ १९ ॥ 
टोका-आऔओर उसने आश्रम में जाने के छिये राप आर लक्ष्मण से 
कही २ हक्षों पर कुश ओर चीरों के निशान धरे हुए देख ॥ ७9 ॥ 
पर चलतर ही महाबाहु तेनस्वी भरत ने प्रसन्न होकर शज्ुप्र को 
ओर मन्त्रियों को कद्गा॥4॥यढ़ चीर ऊंचेर लक्ष्मण ने बांधे होंगे, 
बेसमय (अन्येरे में) जाने के लिपे मार्ग का निशान किया है॥२॥ 
तपरवी जन जिसको बन में स्थापन करना चाहते हैं, उस अग्नि 
का यह धृमपुंम दीखता है ॥ १० ॥ यहां में गुरुओं का सत्कार 
करने वाले महर्षि की तरह प्रम्नन्न पुरुष श्रेष्ठ आर्य राघव को देखूंगा॥ 
मुल-प्रागुदक्प्॒णां वे दे विशाल दीप्पावकास । ददर्श मरतस्वत्न 
पुण्पां रामनित्रेशन ॥१२॥ निरीक्ष्यस मुहूर्त तु ददर्श भरती गुरुप । 
उठ राममासाने जद/मण्डलवा रिणम्‌ ॥११॥ कृष्णा।निनघर ते तु 
चेरवल्कल्वामसम्‌ । लिहस्कन्ध महात्राहुं पुण्डरीकनिभेक्षणप्‌॥२ ४ 
ते हृष्ठा भरतःश्रीमान्दःखमोहपरिप्लुत:। अभ्यधाक्त धर्मात्मा भरत! 
ककयासुत;॥२५॥दुःखामितध्ा भरतो राजपुत्रो महावलू) । उक्तवा- 
यात सकृद दौने पुन नोवाच किचन ॥९७॥ शज्रप्नश्चापि रामस्य 
ववन्दे चरणा रूदन। तावुमो च समालिड्रथ रामो5उप्यश्रण्यवतर्यव 
टाका-5 तन मे वहाँ राम को कुटिवा में उसने पू्र उत्तर को झक्ी 
हुए जझता हुई अग्नि वाली विशाठ पवित्र वेदि देखीं॥ १२। 
अग्नि को देखकर थोड़ा काछ पीछ भरत ने उच्त कुटिया में बैठे 
हुए जट!मण्डलूथारी गुरु राम को देखा ॥११॥ काछे हिरण का 
शगान थारें हुए चोर ओर बकले के वस्त्र पहने हुए शेर के तुल्प 
कंधा वार कमक सहश् नेत्रों वाले महःवाहु को (देखा)॥१४॥ उम्र 
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को देखकर धर्मात्मा केकयीसुव श्रीपान्‌ भरत दुःख मोह से भरा 
हुआ भाग कर गया ॥ १५ ॥ दुःख से तपा हुआ महाव्ली राजपुत्र 
भरत एक वार दीन सर स॑ आय एमसा कह कर फर कुछ नहीं 
बोल सका ॥ १८ ॥ दान्रन्न ने भी रोते ९ राम के चरणबन्दन 
किये, और उन दोनों को आडिगन कर राम के आंसु प्रवाहित हुए 
सगे ८६ (व० १०१) भरत और राम की वात चीत ओर भर त की याचना 
मृठ-जटेल चीरवमने प्राक पतितं भुत्रि। श्रातरं भरते रामः 
परिजग्राह पाणिना ॥ १ ॥ आध्राय रामस्त मू£न प्रिष्वज्य ज्ञ 
राघत्रम। अड्भेमरतमारोप्य पर्यप्रच्छझत सादरम ॥ २ ॥ कचिच्छु- 
श्रूपत्रे तात पितु; ससपतक्रम | कचिदृशरथों राजा कुशछी सत्य- 
संगर; ॥ ३ ॥ स कचिद्‌ ब्राह्मणों विद्वान धर्मानयों महाद्य॒ुतिः । 
इृक्षाकृणामुपाध्यायों यथावत्तात पूज्यते॥ ४ ॥ ताव कचिच 
कोमल्या सुमित्रा च प्रभावती। सुखिनी कचिदायों च देवी नन्‍्दति 
केकयी ॥ ५ ॥ कब्िद्विनयसंपन्नः कुलपुत्रों बहुअ॒तः | अनसूयुर- 
नुद्रष्टा सत्कृतस्‍्ते पुरोहितः ॥ ६॥ इष्चखवरतपत्नमथशाश्रविज्ञार- 
दम । मुधन्वानमुपाध्यायं कचित्‌ ले तात मन्यसे ॥»॥ याज्नामेत्त- 
मिम देश क्ृष्णानिनजटाघरः । हिला राज्य प्रविष्टस्ल तत्सवें वक्‍तु- 
मईसि॥ < ॥ इत्युक्तः केकयी पुत्र: काकुत्स्थेन महात्मना। पगृह्य 
बलवद्भयः प्/भ्नल्िवक्यपत्रवीव ॥९॥ आये तातः परिसज्य कृचा 
कर्म सुदुष्क्मम | गतः स्वर्ग महाबाहु। पुत्रशोकामिपीडितः ॥१०॥ 
टीका-जठा धारे चीर पहने हाथ जोड़े एथिरी पर गिर हुए भाई 
भरत को राप ने हाथ से पकड़ा ॥ २ ॥ उसको माथे पर चूप कर 
और गले लगा कर गोद में लेकर सादर पूछने लगा ॥र। क्या. 
हैं तात सच्चे प्राक्रमवाले पिता की तू सेवा करता है, ओर बह 
सच्ची प्रतिज्ञा वाला राजा दशरथ कुशकसे है॥३॥और क्याहेतातपम- 
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अन महातेनस््री ब्राह्मण जो इक्लाकुओं का उपाध्याय (गुरु) है, 
उस (वमिप्ठ) को यथावद पूजते हो ॥४॥ क्‍या हे तात| कोसल्या 
ओर नेकसन्ताते वाली सुमित्रा सुख से है, ओर माननीय देवी 
केक्रयां आनन्द ५ हैं ॥5॥ओर क्या विनययुक्त, बहुश्र॒त, असूया 
से रहित, (तुम्हारे धर्म का) अनुद्रष्म (निगहबान) कुरूपुन्न अपने 
पुरोहित का सत्कार करते हो ( इस में वस्रिष्ठ का पुत्र कोई जो 
भरत का पुराहित चुना गया, उसका वर्णन है) ॥६॥ ओर अच्छे 
तीर आर अब्ों में संपन्न अर्थक्षास्त्र में निपुण सुधन्वा उपाध्याय 

(धनुत्दाचार्य) को हे तात मान्य करते हो ॥»॥ जिम निमित्त तू 
राज्य कों छोड कर मगान ओर जटा धारण कर इम जगह आया 
है वह सब कहेने योग्य है ॥ ८॥ मदात्या राम से ऐसे कहा हुआ 

ककयामृत फिर जोर से अपने आपको रोक कर हाथ जोड कर 

वाक्य वोछा॥९॥ है तात महाव्राहु पिता हमें छोड कर बडा काठेन 

काम करके पत्र शोक से पीड़ित हुआ स्तर्ग को चला गया है॥९ ० 
ल-सखििया नियुक्तःके कूय्या मम मात्रा प्रंतप। चक्र स महत्पाप 

मिदमात्मयशो हर॒म्‌ ॥ ११ ॥ सा राज्यफलमप्राप्य विधवा शोक- 

काशता । पतिष्णति महाधोरे नरके जननी मम ॥ १२॥ तथ्य मे 

दासभूतर्य प्रयादं कतुमईसि | अभिषिश्वलव चाद्मेव राज्येन मघ- 
वानिव ॥१ ३॥ इसा:प्रकृतयःसर्वा विधवा मातरश्या।। लत्सकाश- 
मनुपाप्ताः प्रसाद कतुंमदीस ॥ १४ ॥ तथानुपूर्ब्या युक्तश्व युक्त 
चात्पान मानद्‌ । राज्य पराप्ताह घमण सकामःन्सुहृदःकुरु ॥ रत 
एभश्व सचिव साथ शिरसा याचितों मया। भ्रातुः शिष्यर्प दासस्य 
प्रथाद कतुमहा ध्।१९॥ तदिदं शाखत पिह्वय॑ सर्वे साविवमण्डलम। 
पानत पुरुषव्याप्र नातिक्रितुमईसि ॥ १७ ॥ एवमुक्ला महाबाहु 
सवाष्प/ककयासुतः । रापस्य शिरसा पादों जग्राह मरतः पुनः१८॥ 
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टीका-ई परंतप ; मेरी माता केकयी से परे हुए उसने अपने यश 
को हरने वाला यह भारी पाप किया॥१ १॥ वह मेरी माता राज्य - 
फल को न पाकर विधवा हुई शोक से दुबछ हुई महाभयंकर नरक 
में गिरंगी ॥१२॥ अब मुझ दास पर आप क्रपा करने योग्य हैं,अभी 
राज्य से अपने आप को इन्द्र क तुल्य अभिषिक्त करों ॥ १३ ॥ 
यह सारी प्रकृतियें (अधिकारी ओर प्रभाजन) ओर विधवाएं मरी 
माताएं आपके पास आई हैं, आप कृपा करने योग्य हैं ॥ १४॥ 
तथा आनुपूर्वी से आप औधिकारी हैं, हे मानद आपका अभिषेक 
युक्त है, सो आप धर्म से राज्य को प्राप्त हों, अपने सुहृददों की 
कामनाओं को पूरा करें ॥१५॥ इन मान्त्रियों समेत में आपको 
सिर से याचना करता हूं, भाई हू, शिष्य हूं, मुझ पर कृपा करने 
योग्प हो॥१६॥पम्ों परम्परा प्राप्त पिता के पूजित मन्त्रीमण्डल को 
आप नहीं उलांघंगे ॥१८ थद् कह कर महावाहु केकयासुत भरत 


रोता हुआ फिर भाई के चरणों पर सिर रखता भया ॥१८॥ 
सगे ८७ (१०१-१०३) राम का शोकादि । 


मुल-द मत्तमित्र मातड़ें निःश्वसन्ते पुनःपुनः | श्रातरं भरते राम: 
परिष्वज्येदमत्रवीव ॥९॥ कुलीनः सलसंपन्नस्तेनस्व्री चरितत्रतः। 
राज्यदतोाः कर्थ पापमाचरेन्मद्रिधों जनः ॥र। न दोष लाये पदया- 
मि सृक्ष्ममप्य रिसृदन । न चापि जननी वाल्याद त्व॑ विगदहतुमदसि 


॥ ३ ॥ कामकारों महाप्राज्ञ गुरुणां सवदानध । उपपन्मषु दारघषु 
पुत्रेषु च विधीयते ॥४॥ बने वा ची रवसन स।म्य कृष्णाजिनाम्ब- 


रम्‌ । राज्ये वापि पहाराजों मां वासयितु्मी शवरः ॥५॥ यावत्‌ पितारे 
धर्मज्ञ गौरव छोकऋसत्कृते। तावद्धभक्वतां अरप्ठ जनन्यामपि गोरवम ॥ 
टीका-मच हाथी की तरहबार २ सांस छेते हुए भाई भरत को राम 
गले छगा[कर यह बोला ४९॥ है भाई कुलीन, दृटसकल्प, तेजस्वी 
ब्रह्मचय व्रत को पूरा किये हुए मेरे जैसा पुरुष केसे राज्य के अर्थ 
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पाप का आचरण कर सक्ता है॥<।॥ है अरिमृदन ; में तुझ में सूक्ष्म 
भी दोष नहीं देखता हूं, आर न ही तुझे माता को निन्दना चाहिये 
यह वबालकपन है ॥ ३ ॥ है महाप्राज्ञ ! हे निष्पाप ! अपनी समत 
स्त्रियों में ओर पुत्रों में गुरुओं ( पाते, वा पिता ) की अपनी 
स्व॒तन्त्र इच्छा होती है ॥४॥ हे सोम्य ! महाराज मुझे चीर ओर 
प्गान पहना कर बन में, वा राज्य में बसाने में मालिक थे ॥ ५ ॥ 
ओर है पर्मज्ञ जितना छोंकपाननीय पिता में गोरव है, उतना ही 
है धर्म करने वालो में अप्ठ माता में भी है ॥ ६॥ क्‍ 
सूरू-पतभ्यां ध्शीलाभ्यां बने गच्छेति राघत । मातापितृरूया- 
मुक्तो 5ह कथमन्यत्ममाचर ॥9॥ लया राज्यम्योध्यायां प्राप्तव्यं 
लोकमत्कृतम्‌ | बस्तठपे दण्डक्रारण्ये मया वल्कलबराससा ॥<८॥ 
एवमुक्ला महाराजों विभाग लोकमनिधों । ब्यादिश्य च महाराजों 
दिवं दशग्थो गतः ॥९॥ म च प्रयाणं धर्मात्या राजा छोकगुरुस्तव। 
पित्रा दत्त यया भागमुपभोकतु ल्वमहसि ॥२०॥ कि करिष्याम्पयों- 
ध्यायां ताते दिल्लां गति गते। कर्ता गाजवराद्वीनामयाध्यां पाल- 
यिष्यति ॥११॥ कि नु तस्यमया कार्य दुर्नातेन महात्मना । यो म्रतों 
मम शोकेन स मया न च संस्क्ृतः ॥१२॥ अहो भरत सिद्धार्थों येन 
राजा लयानघ । शचुप्रन च सर्वेषु प्रतकृसेषु सत्कृतः ॥ १३ ॥ 
टीका-सो हे राघत जब इन धर्मशील माता पिता ने आज्ञादी है, 
कि बन को जा, तो केसे में ओर आचारण करूं ॥9॥] तुझे अयोध्या. 
में लोकमंमानित राज्य पाना चाहिये, ओर मुझे बकछे पहन कर 
दण्डक बन में रहना चाईये॥<।॥ महाराज दक्षरथ छोगों के सामने 
यह विभाग करके स्त्रगे को गए हैं ॥ ९ ॥ वह छोकगुरु धर्मात्मा 
राजा तुझे प्रमाण है, पिता से दिये अपने हिस्से को तू भोगने 
योग्य है॥१०॥ शोक ! अयोध्या में क्या करूंगा, जब कि तात दैवग ति 
को प्राप्त होगए हैं, कोन री जवर * हीन उस अयोध्या का पाछन 
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करेगा ॥ ११ ॥ हथा जन्मे मेंने उप महात्मा का क्‍या करना है, 
जव वह मेरे शोक से मरा,पर मैंने उस का संस्कार भी नहीं किया 
॥ १२॥ अड्ढो निष्पाप भरत तू कृतकृत्य हैं, जिस तने और झज्॒न्न 
ने मेतकायों में राजा का सत्कार किया ॥२३॥ 
मूल-समाप्ततनवा्स मामयोध्यायां परंतप। कोउनुशासिष्याते पुन- 
स्‍ताते लोकान्तर गते ॥१४॥ पुरा प्रेक्ष्य सुदत्त मां पिता यान्याह 
सानलवयन । वाक्‍्यानि तानि श्रोष्यापे कुतः कर्णसुखान्यहप ॥१५ 
एवमुक्लाथ भरत भार्याभभ्येत्य राघवः । उदाच शोकसंतप्तः पूर्ण- 
चन्द्रीनभाननाम ॥१८॥ सीते मृतस्त खझ्तुरः पितृही नो उसि लक्ष्मण । 
भरता दुःखमाचए्टे स्वर्ग/त पृथिवीपतः) ॥ १७ ॥ सा सीता स्वर्गत 
श्रुता खशुर ते महानूपत्र । नत्राभ्यामश्रपृूणाभ्यां न शशाक्रेक्षितुं 
प्रियम ॥१८॥ सान्लयित्वा तुतां रामो रूदती जनकात्मजाय। डवाच 
लक्ष्मणं तत्र दुखितों दुशखित बचः ॥१९९॥ आनयेंगुदिपैण्याक॑ 
चीरमाहरचोत्तरम्‌ । जलक्रियार्थ तातस्य गमिष्यामि महात्मन॥२०॥ 
टीका-हे पंरेतप अब बनवासको समाप्त कर अयोध्या में आए मुझ 
को कोन अनुशाशन करेगा जब कि पिता छोकान्तर को चले. 
गए ॥ २१४ ॥ ओर सुझे श॒द्धाचारी देखकर पिना तसल्ली देते हुए जो. 
वाक्य कहा करते थे, वह कानों के सुखदायी वाक्य अब किससे सनूं 
गा॥१८॥ मरत को यह कहकर राम पत्नी के पाप्त आ शोक से तपा 
हुआ उस पूृणचन्द्रतुल्यमुखी ध बोछा ॥१६॥ है सी१ ! तेरा श्शुर मर 
गया है, हे लक्ष्मण तू पितृदीन हुआ है, भरत प्थिद्रीपति की स्वर्ग 
गाते बतछाता है ॥१»॥ वह सीता खशुर की स्त्रथ गति को 
पुनकर आंधुओं से भरे नेत्रों से प्यारे को देख नहीं सकी ॥१८॥ 
रोती हुईं उस जनकसुता को तसल्ली देकर राम दुःखित हुआ 
लक्ष्मण से दःखित वचन बोला ॥२९॥ इंगुदी (गोंदी) का चूण ओर 
उत्तर चीर छा, महात्मा तात की जल ।क्रया के लिये ऊागना ॥२०॥ .. 
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मृल-प्ीता पुरस्तादवजतु ल्मेनामभितों बन। अह पश्चाद्रामिष्यामि 
गतिश्षा मुदारुणा॥२१॥ततो मन्दाकिनी तीर पत्युत्तीर स राघव: । 
पितुश्चकार तेजस्वी निवर्षि श्रातर मं! सह ॥२२॥ एंगुद वद्रेमिश्रं 
पिण्याक दर्भसंस्तरे। न्‍्यस्य रामः सुट्ःखार्ता रुदन्‍्दचनमत्रवीत॥२३ 
इृद भुड्क्ष महाराज प्रीतों यदशना वयम्‌ । यदन्नः पुरुषों भवाते 
तदन्नास्वस्य देवता: ॥२४॥ ततस्तेनव मार्गेण प्रत्युत्तीर्य सरित्तटाव । 
आरूरोह नरव्याप्रो रम्यसानु मही धरम ॥ २०॥ आचिरपोपषित राफ॑ 
विर्‌विप्रोषित यथा । ट्रष्ठकामों जनः सर्वो जगाम सहसाश्रमम ॥२६ 
तानरान्वाष्पपूर्णाक्षानसमीक्ष्याथ छुड़!खितान्‌ । पर्यष्वजत धर्मन्नः 
पितवन्मातव च सः ॥२७॥ 
टक[-मीता आगे चले, तू इसके पीछे चल ओर में पाछे चलंगा, 
यह शोक की चाल है ( सर से आगे स्त्रियें , फिर छोटे, फिर बड़े ) 
२. ॥ तब मन्दाकिनी के तीर पर उतर कर उस तेजस्वी गाघव 
ने भाईयों के साथ पिता का निंवाप ( जल और पिण्ड) किया ॥ 
२२ ॥ गोंदी का चूर्ण बेरों से मिछा हुआ दर्भ के सत्थर पर रख 
कर अत्यन्त दुशखत हुआ राम रोता हुआ यह बचन बोछा ॥ 
२३१॥ है महाराज प्रसन्न हुए आप इसको भोंगे, जो कुछ कि हम 
खाते हैं । जिस अन्न वाला पुरुष होता है, उस अन्न वाले उपके 
देवता होते हैं ॥ २४ ॥ तव॒ उसी मार्ग से वह नरभ्रेप्ठ ऊपर 
चढ़कर सुहावनी चोटियों वाले परत .र२ चढ़ा ॥ २८० ॥ जल्‍दी 
के परदेशी राम को देर के परदेशी की तरह (बढ़ा) चाह सेदेखने 
को इच्छा वाले सभी छोग जल्‍दी आश्रम में आए ॥ २६ ॥ 
आंसुओं से भेरे हुए नेत्रों वाले अत्यन्त दुःखित उन छोगों को 
देख*र वह धर्मन्न पिता माता के तुल्य गछे छगाता भया ॥२आ। 
सगे ८८ (ब० १०४) वस्षिष्ठ और माताओं का आना ।.._ 
मुल-बसिप्ठःपुरतः कृता दारान्दशरथस्य च। अभिचक्राम तंदेशं 


कस 
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रामददनतापेतः ॥१॥ राजपत्न्यश्व गच्छन्त्यों मन्दे मन्द्राकिनीं 
प्राति। ददशुस्तत्र तत्तीथ रामलक्ष्मणसेवितम ॥२॥ कासल्‍्याबाष्प- 
पूर्णेन मुखन परिशुष्यता । सुमित्रामत्रबीदीनां याश्वान्या राजयों- 
पितः ॥३॥ इदं तेषामनाथानां छिट्ठर्पाक्ृष्टकर्मणाम । बने प्राक्कलने 
तीर ये ते निर्विषयी कृता। ॥४॥ इतः सुमित्र पुत्रस्त सदा जलूमत- 


किक... ढक 


न्द्रितः | स्वये हराते सोमित्रिमम पुत्रस्य कारणाव ॥«॥ +जघन्य - 
माप ते पुत्र कृतवान्नतु गादितः। आतुर्यदर्थरहित सर्वे तहूदईत 
गुणः ॥६॥ दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु सा ददर्श महीतले । पिठुरिंगुदीपि- 
ण्याकं न्‍्यस्वमायनलोचना ॥9॥ इदमिक्वाकुनाथस्य राधवस्य 
महात्मनः । राघेण पितुदेत्त पश्यतेतग्रथाविधि॥<॥ अतो दुःखतरं 
लोके न कि चत्यतिभाति में । यत्र रामः पितुंदद्यादिगुदीक्षोदस्र- 
द्विमान्‌ ॥ ९ ॥ रामण॑गुदीविषण्याक॑ पितठुदत्ते समाक्ष्य में। कथ 


क. 


दुःखन हृदयं न स्फोर्टात सहस्नरधा ॥ २० ॥ 
टीका[-राम दशन का प्यासा वलिष्ठ दशरथ की पत्नियों को आगे 
करके उप्त जगह पहुंचा । १। वह राजपत्नियें धीरे २ भन्दाकिनी 


पर पहुंचकर राम लक्ष्मण से सावेत उस घाट को देखती भईं। २। 
कह किक कर, 
कमल्‍या आंसुर्भा से पूर्ण सुखते हुए मुख से दीन सुभित्रा का आर 
दमसरी राजास्त्रियों को कहने लगी । ३। यह उन शुभ कमे वाछू 
अनाथों का जो देश से विदेश किये गए है वन मे तेग सा पहली 


््‌ः 


मलकीयत है ।४। यहां से हे सूमत्रे तेरा पुत्र सदा मेरे पुत्र के अथ 
निरालस हो स्वयं जल ले जाता है ।५। छोटा कर्म करता हुआ भी तेरा 
पुत्र नान्‍्दित नहीं हुआ है, जो भाई के अथे से रहित है, वहीं 
हर एक काम गुणों स निन्दत है ।६। उस विशाल नेत्रों वाली 
ने पृथिबी पर जल के ऊपर दक्षिण की ओर अग्र वाले दर्भों पर 


पिता के लिये ( राम से ) गांदी का चूण रखा हुआ दंखा। ७। 
( आर कहा )इक्ष्ाकुओं के नाथ अपने पता महात्मा राघव को 


डर 
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बिक, की... हलक, कक, 


राम ने देखो यह(गोंदीका चूर्ण, यथा।वैथे दि या है ।८। इससे बढ़ कर 
मुझ ओर कोई दुःख नहीं प्रतीत होता है, जवाकी ऐश्वर्थ का मालिक 
राम अपने पिता को गोंदी का चूर्ण देवे ।९) राम से पिता को गोंदी 
का चूर्ण दिया हुआ देखकर किस तरह दुःख से मेरा हृदय अनेक 
टुकड़े होकर न फटे । १० । 
मुल-शअ्रतस्तु खल्वरियं सत्या छोकिकी प्रतिमाते मे । यदन्नः पुरुषे 
भवति तद न मस्तस्य देवता: ॥११॥ एवमार्ता सपत्यस्ता जम्मुरा- 
चास्य ता तदा । दह्युश्वाअम गे स््र्गच्युतामरामरस्‌ ॥१२॥ ते 
भागे: सेपरित्य के राय सप्रेह़य ये तर। । आर्ता मुपुचुरश्रण स्वर _ 
शोकक शिताः ॥ १ शानतासो रामः समुत्याय जग्राह चरणाम्बुजान । 
मातृर्णा मनु जव्याप्रः सवा्सों सत्यमगरं। ॥ २४ ॥ ता; पराणियि: 
मुखस्पशएंट्रेंगुलितलः शुधः । प्रमयार्जू रजः पृष्ठाद्रामस्पायतलो चना; 
टीक[-पढ़ छोकिक कहावत मुझे सच्ची प्रतीत होती है, कि जिस 
अन्न वाला पुरुष होता है, उमी अन्न वाले उमके देवता होते हैं ।१९ 
इस प्रकार आते हुई उसको तम्रछी देकर तब वह स्त्रियें आश्रम में 
राम को स्वर्ग से गिरे देवता की तरह स्थित देखदी मई ।!२। भोगों 
से अडुग हुए उम्र राप को देखकर सारी माताएं पीड़ित हुई शोक 
से दुबेल हुई स्तर सह्दित आंधुएं छाोडवी भई।१३। सच्ची प्रतिज्ञा 
वाले पुरुषश्रष्ठ रापने उठकर उन माताओं के चरण कमल पकड़े (१४ 
त्रह्द विशाल नेत्रों वालियें मुख स्पर्श वाले नर्म अंगुलिओं वाले 
शुभ हाथों से राम की पीठ से रज (घूल) को पॉछती भ६।१२५। 
सुझ-पोमित्रिरपि ता। सर्वा मातृः संग्रेक्ष्य दुःखितः। अभ्यवादय- 
दामक्त शने रामादनन्तरम्‌ ॥१६॥ यथा राये तथा तस्समिस्सबां वहतिरे 
स्त्रियः। दत्त दशरथाज्जाते रक्ष्मणे थुभलक्षणे॥१ आ।पीतापे चर- 
णांस्‍्तासामुपसंयद्द दुःखिता । खश्रृणामश्रपूर्णाक्ती संबभूवाग्रतः 
स्थिता ॥१८॥ तां परिष्वज्य दुःखार्ता माता दृष्टितिरं यथा । बनवास- 
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कतां दीनां कोसल्या वाक्यमत्रतीव ॥२३॥ बदेहरा नन्यसुता स्नुपा 
दशरथर्य च। रामपत्नी कथ दुःख संपाप्ता बिज्नने वने ॥२०॥ पद्न- 
मातपसतप्तं परिक्तिठमिवोत्वकम । काश्चर्न रजसा ध्वस्त छिष्ठ॑ चन्द्र- 
मिव्राम्बुदें:॥२१॥ सुखंते प्रेक्ष्य मां शोकों दहत्यप्रासविश्रयम् । 
भ्रश मनासे वदेदि व्यसनारणिसेभवः ॥ २२ ॥ 
टका-झछुमित्रा का पुत्र भी उनसारी माताओं को देखकर दृःघित 
हुआ राम के पीछे स्नेह से धीरे २ प्रणाम करता भया ।१८। वह सब 
स्त्रियं दशरथ में उत्पन्न हुए शुभ लक्षणों वाले लक्ष्मण में भी राम 
के तुल्य बताव करती भई ।१७। सोता भी उन के पाओं पकड़ 
कर दुःखित हुई आम्रुओ से भरे हुए नेत्रत्रा्ी अपनी सासों के 
सामने खड़ी हुई। १८। अपनी ओरस कन्या की तहर उसको गले 
लगाकर दुःख से पीडित हुई कोमल्या वनवास से दीन हुई सता 
को यह वाक्य बोली ।*९। वेदेदराज की कन्पा दशरथ की स्नुपा, 
राम क। पत्नी कं निमनवन में दुःखको पा प्तहृइहं घूम से मुरझाए पद्म की 


"तरह, मेले हुए छाल कमल को तरह, घूल से मेले हुए सोने की तरह, 
मेघा से तंग किय चन्द्र की तरद ॥२१॥ तेरे मुख को देखः कर है 


वदाह़ ; विपत्‌ को अराण स्‌ उत्पन्न हुआ शांक मरे मन को ज़ोर 
सम दग्ध कर रहा 6, जम आग्रे अपने आश्रय का ॥ २२ ॥ 


सुल-ब्रवन्त्यामबमातायां जनन्यां भरताग्रज। । पादावासाद्य जग्राह 
वृम्रिष्ठस्य च राघव:।२ ३। पुरोहितस्या भ्रैसमस्य तस्य वे वृहस्पतारिन्द्र 


इवामराधबिप । प्रशहय पादा सुमसद्धवध॑तसः सहंव तनाप वंश राघव; 
॥२४॥ तता जघन्य साहतः स्वमान्त्रा भः पुरमधघानश्व तथव सानुक; 


जनन घमज्ञतमन घमत्रा नुपापावष्ठा भरतस्तद!ग्रजप्‌ ॥२५८॥ स राघव: 
सत्यक्षातइत्र छह््मण। महानुमावा भरतश्व॒ बा।भक। । हता; सुह- 
छिश्च वरानरउध्वर यथा सदस्य; साहंतास्त्रयाउम्रय/ ॥ २६ ॥ 


टॉका-भातं माता के ऐसा कहते हुए भरत का बड़ा भाई राघव आकर 
वस्ष्ठ के पाद ग्रहण करता भया ॥२३॥ जैसे देवदाओं का अधि- 
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पति इन्द्र हहस्पति के, इस प्रकार अग्नि के तुल्य बहुत बड़े तेजवाले 
पुरोहित के चरण ग्रहण करके राम उनके साथ ही बेठ गया।॥ 
२४॥ तत्र घमीत्मा भरत अपने मन्त्री, पुरके मुखिया, ओर सैनिकों 
के साथ इन सब धर्यज्ञतम लोगों के साथ बढ़े भाई के पीछे बैठ 
गया ॥२०॥ वह सच्चे धेयवारा राम, महानुभाव लक्ष्मण, ओर 
धार्मिक भरत सुहृदों से घिरे हुए ऐमे शोभायमान हुए जैसे यज्ञ 
में सदस्यों से युक्त तोनों अग्नियें होती है ॥२६ । 
सग ८९ (व० १०५ ) भरत की याचना और राम का उसे उपदेश 
मुल-ततः पुमुपामहानां दतानां ते; सुहृदणेः | शोचतामेत्र रननी 
दुःखन व्यत्यवतव ॥!॥ रजन्यां सुप्रमातां श्रातरस्ते सहृददताः । 
मनन्‍्दा|किन्यां हुत जप्य कृत्रा राममुपागमन ॥ २ ॥ हदुर्ष्णी ते 
समुपासाना न काश्चाक्ताचदत्रवात्‌ । भरतस्तु सुहन्मध्य राम 
वचनमत्रवाव ॥३॥ सान्लिता मामिका माता दत्त राश्यायरिद 
परम | तदददाम तबबाई सुड़क्ष राज्यमकृण्टकप ॥४॥ महतेवराम्तु 


वगन भन्नः सेतुनलागम । दुराबारं खदन्येन राज्यखण्डमिद महते 
॥५॥ श्रणयस्त्रां महाराज पव्यन्लग्रयाश्व सबक: । प्रतपन्‍्तामवा- 


दित्यं राष्यस्थितमारिदमम ॥ 5 ॥ तस्य साध्वनुमन्यन्त नागरा 
विविधा जना। | भरतस्य बच; श्रत्रा राम प्रत्यनुयाचतः ॥ ७9 ॥ 
टीक[-तव सुहृदगणों से घिरे हुए इन पुरुषसिहों को शोक करते 
हुए ही वह रात्रि. दुःख से बीती ॥१॥ रात के प्रभात होने पर 
सुहदों से युक्त वह भाई मन्दाकिनी पर होम स्वाध्याय करके राम 
के पास आए ॥२॥ वह सब चुपचाप बेठ गए, कोई कुछ नहीं बोला 
किन्तु उन सुहदों के मध्य में भरत राम से यह वचन बोला ॥१२॥ 
मरी माता को ( राज्य देन से राजा ने ) तसल्ी देदी, ओर उस्त 
ने यह राज्य सुझे दे दिया है, सो में आप ही को देता हूं, इस 
अकण्टक राज्य को आप भोगें॥ ४ ॥ बहुत बढ़े जल के बेग से 
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टूटे बन्‍्द्र की तरह यह बड़ा राश्यखण्ड आपके बिना और किसी 
से नहीं सम्भाछा जा सकता है ॥«॥ है महाराज ! सव सुख्य २ 
( छांगा को ) श्रणियं आपको तपते हुए सूर्य की तरह राज्य पर 
स्थित देख ॥८॥ राम के पाति याचना करते हुए भरत के वचन 
का सुनकर नगरवासी सभी जन साधु २ कहते भए ॥ ७ ॥ 
सुल-तमेव दुःखिये प्रक्ष्य विछ॒पन्त यश्ञास्विनम । राम कृतात्मा मरत॑ 
समाशासयदात्मवान्‌ < नात्मनः का मका रो हि पुरुषो5यमनी खरः 
इतश्रेतरतश्वन कृतान्तः परिक्पाते ।९।+सर्वे क्षयान्ता निचयाः 
पतनान्‍्ता: समुच्छुया; । सयोगा विप्रयागान्ता मरणान्त च जी।पबै- 
तम्‌ ।१०। यथा फलानां पक़ानां नान्‍्यत्र पतनाद्भयम । एवं नरस्य 
जातस्य नान्यत्र मरणाद्धयम्र ॥११॥ ययाडडगारं दृटस्थूर्ण जीर्ण 
भुलापतादातव । तथावर्सादन्त नरा जरामत्युवर्श गवा; ॥१२॥+ 
अत्यात रजनी या तु सा न पर्तिनिवतते। यात्येव यमुना पूर्ण 
समुद्रमुदकाणबम ॥१३॥ अह्दोराचाणे गछन्ति स्ै्षां प्राणि- 
नामह । आयूष क्षपयन्त्याशु ग्रीष्म जरूमिवरांशव) ॥१४॥ 
टक[्‌-उस यशस्वी भरत को इस तरह दुःखित विह्याप करता 
हुआ देखकर शुद्ध हृदय जितेन्द्रिय राम तप्ल्ली देता भया ॥4॥ 


कता के अपना मेज नहं। चलता हैं, यह पुरुष अनी ब्वर हैं, इस 
का अपने किये कम का नतीजा इधर उधर खींचता है ॥९॥ सब सं- 


ग्रह का अन्त नाश ईं, उन्नतियों का अन्त पतन है, संयोगों का 
अन्त वियोग है, जीवन का अन्त मरण है ॥२०॥ जैसे पके हुए 
फछा का गरना अवश्पभात्र हैँ, इसी प्रकार जन्पे मनुष्य का 
मरना अवश्यम्भावि है, ॥९१॥ जेस दृढ़ खम्भोंवाछा भी घर 
पुराना होकर गेर पड़ता हैं, इसीमकार मनुष्य जरा प्रत्यु के वश 
का भाप्त हुए।गरत ६ ॥१९२॥ जा रात चला गई, वह ॥फर नहीं 
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छौटती है, यमुना नर के भरे समुद्र को जाती ही है ( पीछे नहीं 
लोटवी )॥९३॥ |देनआओर रात सब लागा के आयु का क्षीण 
करते हुए चले जा रहे ४, मेते गर्मी में किरणें जल को ॥९४॥ 
सुृझ-+आत्मानमनुशा चले किन्यमनतु शा वा से जायुरतु ही यतयस्य 
स्थितस्थाय गतस्य च १५ सहव मत्युव््रजात सह मत्यानपादात | 
गला मसुदीधेमध्वान सह सत्युनितरति १६+यथा काष्ठ च काष्ठे 
च्‌ संप्रयातां महाणवर | समत्य तु व्यपयातां काछभासाद्य केचन 
॥१॥॥ एवं भार्याच पुत्रा श्र ज्ञातयश्व वमम।ने च । समेत्य व्यवथा- 
वन्ति ध्रत्रों हपां विनाभवः ।१८। यथा हि साथ गच्छन्त ब्यात्क- 
खित्पथि स्थित) । अह्मप्यागमिष्याय पृष्ठती भवतामिति ॥१९॥ 
एवं पूर्वेंगतों मांगे! यतृपितामद ध्वः । तामापन्नः कर्थ शोचेद्रस्य 
नास्ति व्यतिक्रम। ॥ २०।वययः पतमानस्य खोतसोी वाउनिवर्तिनः। 
आत्मा मुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजाः स्एृवा।॥ रा 
टीका-द किसी ओर पर क्‍या शोक करता है, अपने आप पर शोक 
कर, जिसका कि आयु बेठते चलते क्षीण हो रहा है॥९२५॥ मृत्यु साथ 
ही चढता है, साथ ही बेठता है, ओर बहुत लम्बा रस्ता चलकर 
साथ ही लोटता हैं, ॥९६॥ जैसे बड़े समुद्र में काप्ठ ( गेढी ) और 
काए मिल जाएं, ओर कुछ क/ल मिलकर अछग होजाएं ॥२७॥ 
इस प्रकार स्त्री पुत्र ज्ञाति धन मिलकर अलग होते हैं, इनका अछूग 
हाना अटछ हैं ॥१4॥ जंध कोई रस्ते चलता पुरुष अपने साथ को 
कह, भ॑ भी आपके १छे आडंगा ॥१९॥ इसी प्रकार अपने पूर्वज 
पिता पितामह से चले हुए मय पर चकछता हुआ केसे शोक करे 
जिसका उल्हांघता हो नहीं सकता है ॥२०॥ न लोटने वाले प्रवाह 
के तरह आउ जारह। हैं, इसाढरूय आत्मा को सच्चे सुख मे लगाना 
चाहिए, सब लोग सच्चे घुख के भागी (हकदार) माने गये हैं ॥२२॥ 


कक 
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मूल-पमात्मा सुशुभः कऋत्सः क्तुमिश्वाप्रदास्षणे!। न स शोच्य: 
पिता तात स्रगेतः सत्कृत:ः सताम ॥र२रा। से जीणे मानुष देह 
पारित्यज्य पिता हि नः। देवीमद्धिमनुप्रापी वह्मझोक वेहारिणी मे । 
ते तु नतबिधं काश्वित्ाज्ञ/ शोचितुमहर्ति । लद्ठिषोगद्रिषश्चाषि 
अ्रतवान्वाद्धिपत्तर; ॥२४॥स स्वस्थों भव मा शोको यात्वा चावस 
तां पुरीव | तथा पित्रा नियुक्तोडसे वज्षिना बदतां बर ॥ २५॥ 
यत्राहमाप तेनेव नियुक्तः पुण्यकर्मणा। तजवादह करिष्यामे 
पितुरायस्य शासनम्‌ ॥२८॥ न मया शासने तस्य सकतुन्याय्यम- 
रिंदम | स लयागि सदा मान्यः से थे बन्धुः स नः पिता ॥२७|। 
तद्चः पित॒रेवाह सेमते धर्मचारिणास् । कर्मणा पालयिष्याि 
वनवासेन राख ॥ २८ ॥ घामिकेणानइनेन नरेण गुरुवर्तिना । 
भवितव्यं नरव्याप्र प्रछोक शिगीपषता ॥ २९ |॥ 
टीका-हं वात पिला धर्मात्या भिसने पूरी दक्षिणा के साथ सारे 
शुभ यज्ञ किये हैं,बह सत्युरुषों का माननीय स्वर्ग को प्राप्त हुआ शोक 
के योग्य नहीं ह॥पिताहमारा जीण मानुष देह को त्यागकर ब्ह्मलोक 
मे भोग के याग्य [दिव्य एशचय का प्राप्त हुआ हैं ॥ २२॥ इसका तर 
जसा वा मरे जमा बुद्धिमान शाखत्र का ज्ञाता शोक करने याग्य 
नई। है ॥२४॥ सो तू स्वस्थ हो, मत शोक कर,उप्त पुरी में जाकर 
वास कर, दे बोलने वालों में अछठ ! ऐसे ही तू मितेन्द्रिय पिता से 
आज्ञा दिया गया है ॥२८॥ आर उसी पुण्यक्मा ने मुझे भी जहां 
लगाया है, वहीं में आये पिता की आज्ञा पालूगा ॥२६॥ हे शब्जु ओं 
के दवानवाल | मे उसके शासन को नहीं त्याग सकता हूं। तुझे 
भी सदा पिता माननीय है, वह हमारा बन्धु है, हमारा पिता है ॥ 


सा है राधा मा।पता के वचन का, जा घ४ पर चलन वाला के 


ह्‌ः 


समत है,बनवासद्/रा कम से पालन कहुंगा ॥२८॥ ६ नरश्रेष्ठ 
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कि 


परछोक को जीतना चाहते हुए पुरुष को धारक दयालु और 
गुरुओं का आद्वाकारी होना चाहिए ॥ २९ ॥ 
सगे ९० (व० १०६) भरत की याखचना... 
समूल-एउमुक्‍्वा तु विरते रामे बचनमथंत्रत | उबाच भरतश्रित्रं 
धार्विकों धार्मिक वच। ॥१॥ को हि स्थादीद्शो लोके याद शस्त्व- 
मरिदम । न सा प्रव्यथयद्‌ दु!खं प्रीतियाँ न प्रहषयेव ॥र॥ अमरो 
पममच्वस्व महात्मा सत्यसंगरः । स्वेज्ञः सर्वदर्शी च बुद्धिमां श्रासे 
राघर ॥३॥ प्रोषिते मयि यत्पा मात्रा मत्कारणात्कृतम । छुद्या 
तदनिष्ठ मे प्रमीदतु पवान्मम ॥४॥+कर्थ दरशरथाज्जातः शुभां- 
भिजननकर्णः । जानन्धर्पमर्म चकुर्यो कम जुगुप्सितम ॥छा 
टीका-राम अर्थ से भरा ऐसा वचन कहकर जब चुप हीगए, तब 
धामिक भरत धर्म युक्त यह विचित्र बचन बोछा ॥१॥ कौन लोक में 
ऐसा होसंक्ता है, जसे आप हैं, हे शह्ुओं के दबानेवारे ! आपको 
न दुःख दुःखित करता है, न सुख फुलाता है॥ २॥ देवताओं के 
तुल्य घेयवाले सच्ची प्रतिज्ञावांडे आप महात्मा स्ज्ञ सर्वदर्शी 
बुद्धिमान हैं ॥१॥ परे परदेश होने पर जो मेरे अथ छुद्रा माता ने 
पाप किया है, वह सुझे अनिष्ठ है, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों ॥शा 
शुभ वेश ओर शुभ कर्मों वाले दशरथ से उत्पन्न हुआ घर अधर्म 
को जानता हुआ किमतरह में एवा निदिन्त कर्म करूं ॥५॥ 
मूल-ककेयी मां चताते च मुह दो बान्धवां श्व न पी रजा नपदा न्सर्वा- 
स्त्रातु सर्वेगद भवान्‌ ॥६॥ क्चारण्यं क्य च क्षात्र क जग: 
क च पालनम्‌ | ईंदर्श व्याहत कर्म न भवानकतुमरईति ॥ ७ ॥ 
एप हि प्रथमों धर्म/क्त्रियस्पामिपेचनस । य्रेन शक्य महाप्रान्ल 
प्रजानां परिपाक्ननम ॥4८॥ अथ क्शजमेव ते धर्म चरितुमिच्छाति। 
धरमेण चतुरो वर्णान्पालयन्केशमाप्ताहि ॥९॥ श्रतेन बार; स्था- 
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नेन जन्मना मत्रतों छोहम । से कर्थ पाछायेष्यामि भूमि भवति 
तिष्ठति ॥१०॥ इृद॑ निःखिलमप्यउ्ग्रय राज्य पिन्यमकृण्टकम्‌ । 
अनुश्ाधि स्रधण धर्मज्ः सह बान्बबे। ॥२९॥ इहेव त्वामिषिअन्तु 
स्वा। प्रकतयः सह । ऋत्विज; सवसिष्ठश्व मन्त्रविन्मन्त्रकोवेदा: 
१२ अग्यार्य मुदिताः सन्तु सुहृदस्तेझांमेषचने । अद्य भीताः 
पछायन्तु दृष्प्रदास्त दिशो दश॥१३॥ अक्रोश मम मातुश्च प्रमृज्य 
पुरुषष॑भ । अद्य तत्रभवन्तं च पितर रक्ष काल्विषात ॥२४७॥ 
टीका-सो कैकेयी को, मुझको, पिता को,हमार सुहृदों ओर वन्धुओं 
को ओर मारे पुर ओर देश के लोगों को इन सब को हे आर्य!अब 
आप बचाने योग्य हैं (राज्य को ग्रहण करने से आप हम सब पर 
भला करेंगे) ॥६॥ कहां वनवास कहां क्षात्र घम, कहाँ जटा, कहां 
प्रजा का पालन, एसा परस्पर विरुद्ध कप आपको नहीं करना 
चाहिय ॥७॥ क्षत्रिय का यही सव से पहला धर्म हैं, जो अभिषेक्क 
है, जिस से हे महाप्राज्ञ प्रज्ञाओों का पाछन होसकता है ॥८॥ यदि 
आप छशदइामाध्य धर्म को ही करना चाहते हैं, तो धम से चारों 
वर्णों का पालन करता हुआ छेश को प्राप्त हो ॥९॥ शास्त्र से, 
दर्म से, नन्‍्प से आप से में छोटा हैं, सो आपकी विद्यमानता में में 
कैसे भूमि का पालन करूं ॥१०॥ इस पूण निष्कण्टक उत्तम प्रिय 
राज्य को ध्ंज्ञ आप बान्धओं के साथ धर्म से शासन करें ॥११२॥ 
यहां ही हे मन्त्रातिव सब प्रकृतिजन अर मन्त्रों के जाननेवाले ऋ- 
विज्ञ आर पुरोहित वसिष्ठ आपका अभिषेक करें॥ * रा।आजन आप 
के अभिषेक में है आये | आपके छुहद आनन्दित हों, ओर शघ्चु 
आपके भीत हुए दरों दिशाओं को भाग जाएं ॥१३॥ हे पुरुषश्रेष्ठ 
आज मेरी माता की निन्‍्दा को पॉछकर पूजनीय पिताकों पापसेबचा 
सुठ-शिरसा लाभियाचे5हं कुरुष्व करुणां माये । बान्धवेषु च 
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सेव भुत।प्विव महइबरः ॥ १५ ॥+अथवा पृष्ठतः कृखा वनमेव 
भत्रानत। । गामष्यात गामष्यामे भवता साथमप्यहम॥ १६॥ तथा- 
भिरामा भरतन ताम्यता प्रसाद्ममानः शिरसा महीपातिः । न चैब 
चक्र गमनाय सत्तवान्मति पितुस्तद्चने प्रतिष्ठित: ॥ १७ ॥+तद 
द्वुत स्थयमृक्ष्य राघर सम जनों इृ्षेमवाप दुःखितः । ने यात्य- 
याध्यामात दुश|ेखवा5मवत्स्थिरप्रतिज्ञवमबक्ष्य हषित३ ॥ १८ ॥ 
तश्ालना नगमयूथवल्ध भारतथा 'वैसज्ञाश्रकलछाश्व मातरः । तथा 
ठवाण भरत प्रतुष्ठतु: प्रणम्य राम च ययाचिरे सह ॥ १९ ॥ 

टीका-सिर से आपको याचनाकरता हूं, मेरे ऊपर और सारे 
बन्जचुआ के ऊपर दया काजिये, जसे सब लोगों पर परमात्मा दया 
करत है ॥१०॥ अथवा मेरी ( प्राथना को) पीछे करके आप यहां 
से बन का ही जाएंगे, तो में भी आपके साथ जाडंगा॥१२६॥ इ्भ 
+कार पाडुत हुए भरत से सिर से प्रप्तन्न किया हुआ वह सुन्दर 
महीपाति पिता के उसी वचन पर खड़ा हुआ मनस्त्री जाने का 
ह्याक्ष भा मन में नहीं छाया ।१७ राम में इस अद्भव ध्थिरता 
का देखकर दुःखित हुए लछोग साथ ही हर्ष को भी प्राप्त हुए, भयो ध्या 
का नह जाता हैं, इसाछिय दो दु।खेत हुए, ओर स्थिर प्रतिज्ञा 
पा होना देखकर हवन हुए ।१८। ऋत्िज और श्रेणियों 

उाजया अर चित्त शून्य आर आसुओं से पूर्ण मावाएं यह सब 
भरत के सशसा करत भए, और प्रणाम करके भरत के साथी 


बन राम से याचना करते भू ।१२९। द 
सग 5१ ब०१०७ ) राम का भरत को उत्तर ॥| 
मूल-पुनरेव ब॒वाणं ते भरत लक्ष्मण ग्रज। । प्रत्युवाच _ततव+ श्री- 
आाउद्ातसध्य सुसत्कृतः ॥१॥ +उपपन्नमिदं वाक्य यरतपमभा- 
पथा। । जात) उत्रा दशरयात्ककंयपां शज़्स त्तमात ॥२॥ दपाछुर 
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च संग्राम जनन्ये तब पायिवः। संप्रह्टों ददों। राजा वरमागवितः 
प्रभु ॥३४तत:; सा संप्रतिश्राव्य तव माता यश्चासिनी । अयाचत 
नरअष्ठ दो वरो वरव णिनी ॥४॥ तव राज्य नरव्याप्र मम पत्राजन 
तथा । तन्च राजा तथा तस्य नियुक्तः प्रददो वरम ॥ ० ॥ 
टीका-भरत के फिर ऐसा कहत हुए ज्ञातियों में सतकृत श्रीमान्‌ 
लक्ष्मण का वड़ा भाई फिर वोछा ।९। यह वाक्य जो तूने इस तरह 
कहा है, तरे ही योग्य है, जो कि केकेयी में म राजश्रेष्ठ दशरथ 
से जनन्‍्मा है ।२।(द.न्तु सुनोदेवासुर सेग्राम में आराधना किये हुए 
प्राथवापांत राजा न प्रसन्न होकर तरी माताको वर दिया था ।३। 
इसमे यशस्विनीतेरी मातान प्रतिज्ञा करवाकर नरअप्ठ से दो वर 
मांग लिय ।४। तरा राज्य हे नरअप्ठ ओर मेरा वनवास, सो प्ररे 
हुए राजा न वह दोनों वर दे दिये। ५ । 
मूल-तन पिन्राहमप्यत्र नियुक्तः पुरुषभभ। चतुदंश बने वास ब- 
पाणि वरदानिकम ॥६॥+पो 5३ बनमिद प्राप्ती निमने छक्ष्मणा- 
न्वितः । सीतया चाप्रातिद्ुन्द: सत्यवादे स्थितः पितुई ॥9॥+भवा- 
नाप तथेत्येव पितरे सत्यवादिनम । कतुमईसे राजेन्द्र क्षिप्रमेवाभि- 
पचनात ॥८॥+ऋणान्मोचय राजाने मत्कृते मरव प्रभुग | पितरं 
त्राहि धर्मत्न मातरं चामिनन्दय ॥९॥अयोध्यां गच्छभरतत्व परकृती- 
रुपरक्षय । शजप्रप्तद्ठितो वीर सह सर्वेद्रिनातिभिः ॥ १० ॥ 
टीका-ह नरस्रष्ठ उस पिता न बरदान के हेतु चोदह बरस बन में 
रहने की मुझ आज्ञा दी है ।६। सो में सीवा ओर लक्ष्मण के साथ 
इस निर्जन बन को प्राप्त हुआ पिता के ससवाद पर स्थित हुआ 
अप्रतिद्वन्द्र हूं।0। आप भी इसी तरह हे राजेन्द्र जल्‍दी अपने 
अभिषेक से पिता को सत्यवादी बनाने योग्व हैं।८। मेरे खातिर 
है भरत राजा प्रभु को ऋण से छड़ा, हे धर्मज्ञ पिता की रक्षा कर, 


&] ५ हर. | 
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आर माता को आनन्द ।९। ह भरत है वार शबुघ्र के साहेत 
 अयोध्याकों नाओरपर्क्ृठिया को खुश कर 
सु उ-प्रतेज्वे दण्ठका रण्प्रमदपप्यविलम्व व व्‌ । अभ्या तु सहितो वीर 
वदद्या लक्ष्मणन च ॥२१॥ कल राजा भरत भव स्त्रय नराणां 
वन्यानामद्रमपि राजगण्मृगाणाम । गच्छ ले पुरवरमत्र संप्रह8: 
मेहष्ठस्व॒हमपि दण्डकान्यवेक्ष्य ॥ ११ ॥ +छायानते दिनकरमभा: 
प्रवाधमान बर्षत्र भरत करोंतु मूर्ट्न शीतास । एतेपामहमपि का न- 
नद्॒बाणां छायां तामतिश्ययनी दाने: श्र,यप्य ॥१३॥ +शच्रुन्नस्लवतु- 
ढम,नेस्‍्तुंत सहाय। सोमि जमेम विदितः प्रधान मित्रम । चल्ारस्तन- 
यवराव्य नरन्‍ट्रं सत्यस्यं भरत चराम मा विर्ष.द ॥४॥ 
टीका-में भी सीता आर लक्ष्मण के सहित है वीर विलम्ब न 


काता हुआ दण्डकारण्प में प्रवेश करूंगा।१ २॥ त्‌ है भरत मनुष्यां 
का गाना बन, जगड़ी म्गों का मं भी राजगैर है। तू अब प्रसन्न 
हुआ पुरबर को न, प्रमन्न हुआ में भी दण्डकों में प्रवेश करूंगा ॥ १२ 
सूय की किरण। को रोकता हुआ छत्र तेरे घिर पर हे भरत ठण्डी 
छाया करे। इन नगरी द॒क्षों की में भी अत्युत्तय छाया का धीरे २ 
आश्रय लेगा ॥१३॥ अतुल बुद्धि शज्प्न तेरा साथी है, रुष्ष्मण 
प्रसिद्ध भेरा मचरान साथी ३, सो हम चारों पुत्रवर राजा को सत्य पर 
स्थित बनायें है भरत मत खिन्न हो ॥ १४ ॥ 
सगे ८२ (बघ० १०८) ज्ञाबालि राम को उपदेश | 

मल-आखासयन्त भरत जावालिय्नाह्मणोत्तमः | उबाच राम॑घर्मझ 
परमपितमिदं बचचः ॥१॥ साधु राघव मा भूत्ते बुद्धिरेव निरथिका। 
प्राकृतस्य नरस्यव ब्वार्यबुद्धेस्तपास्विनः ॥ २॥ कः करय पुरुषों 

बन्धु; किमाप्ये कस्य केनचित । एको हि जायते जन्तुरेक एवं विन- 
ब्यति ॥३॥ तस्मान्याता पिता चाते राम सज्जेत यो नरः। उन्मत्त 
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हव से ज्ञेयों नास्ति कश्चिद्धि कस्यचित्‌ ॥ ४॥ यथा ग्रामान्तर 
गच्छन्नरः के श्विटबदिवसेत। उत्सखज्य च तमावास प्रतिष्ठतापरे 5इनि॥ 
टीका-भरत को वसली देते हुए धर्मज़् रामको ज्ञावालि यह घम 
से गिरा हुआ वचन वोछा ॥९॥ ठीक हे राघत ! तुझ आये बुद्धि 
वाले तपस्व्री को प्राृत पुरुष की तरह मत यह निरथंकू बुद्धि हो 
॥ २॥ कोन किस पुरुष का बन्धु है, आर क्या क्िप्त से किसी 
ने पाना है, अकेला जीव उत्पन्न होता है, ओर अकेला ही मरता 
है ॥१॥ इसलिये हे राम जो पुरुष-यह माता है यह पिता है इस 
» बन्यन में आजाता है उसको उन्मत्त सा समझना चाहिये,क।ई किसी 
का नहीं है॥४॥जेसे कोई पुरुष किसी गांओं को जाता हुआ किसी 
सराय में ठहरे, ओर उस सराय को छोड़कर अगले दिन चलपढ़े 
मल-पत्रभेव मनुष्याणां पिता माता गई वन । आवासमात्र का- 
कुत्स्थ सज्जन्ते नात्र मज्जना; ॥ ६ ॥ पिज्य राज्य समुत्सज्य स 
नाईसि नरोत्तम । आस्थातु कापथ दुःखं विषम बहुकण्टकस ॥9॥ 
नते काश्चिदेशरथस्ते च तस्य न कश्चन। अन्यो राजा लमनन्‍्य- 
स्तु तस्मात्कुरु यदुच्यते ॥८॥ गतः स नृपतिस्तत्र गन्त्य यत्र 
तेन वे। पर्वत्तरिषा भूतानां ले ठु मिथ्या विहन्यसं ॥ ९ ॥ स 
नास्ति परमित्येत॒त्कुरु बुद्धि महामते । प्रत्यक्ष यत्तदादैष्ठ पराक्ष 
पृष्ठतः कुरु ॥ १० ॥ 
टीका-ठीक इसी तरह मनुष्यों के मावा पिता घर घन सराय के मेक 
की तरह हैं, हे काकुत्स्थ सज्जन इस में फंस नहीं जाते॥ ६ ॥। 
सा है नरात्तम | तू ।पत्य राज्य का छाड़कर बहुत काटा वाढ [वषम 
दुःखदायी मांगे में स्थित होने योग्य नहीं है ॥॥ न तेरा कोई 
दशरथ था, न त्‌ कुछ उसका है, वह ओर राजा है द्‌ ओर है, 


इसलिये ( पितृवचन पालन के झूठे अभिनिवेशज्ञ को ज्राग कर ) 
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कर, जो कुछ कहा जाता है ।८। चला गया वह राजा वहां, जहां 
उसको जाना था, सत्र भूतों की यही गाते है, अब तू व्यथ मारा 
जारहा है ।९। मो है महामते ! कोई परलोक नहीं है, यह निश्चय 
कर, जो प्रयक्ष हैं, उसको सेवन कर ओर जो परोक्ष है, 
उसकी पीछण्कर ।९०। 
सग ९३ ( व० १०९ ) राम का उत्तर ॥ 
मुठ-जावबालेस्तु बचः अतला राम: सत्य त्मनां बवर।। उताच परया भर 
क्त्या स्वतुद्धधा चाविपत्नया ॥१॥ भवान्ये प्रियकामार्थ बचने याद- 
होक्तातान । अकारये कायसंकाशामपथ्य॑ पृथ्यतेनिभम्‌ ॥ २॥ निर्मर्या- 
दस्तु पुरुष: पापाचारसमान्वितः | मान ने छपये सत्पु भिन्नचारि- 
ब्दश्नः ॥ ३॥+कुडीनमकुलीन वा बीरे पुरुप ना निनम। चारितरमेत्र 
व्याख्याति शुतच वा यदे वाइतुचिम ।४। अनायंस्वाय तेस्थान: 
शोचिद्वीनस्तथाउशुविः। लक्षण्यवद छक्षण्यो दुःशीलः शी लव निव ॥ 
५ ॥ अपमे धमंवेषेण यद्यई॑ छोकसकरम। आमभिपत्स्ये शुभ दिला 
क्रियां विधिविवजिता म॥5॥ कु श्वतया न) पुरुषःका या का यविच श्ष ण 
बहु मन्येंन मां छो के दुहेत्त छोकदूषणप्‌ ॥9॥ 
टीक[-जाआारे के वचन को छघुनकर सत्यात्माओं में चुना हुआ 
बढ़ शास्त्र भें अठछ श्रद्धा ओर अचल बुद्ध से बोला॥ १॥ 
- आपने मेरी भलाई के छिये जो यह वचन कहां है, यह कांये 
के सदश अकाय है, पथ्य के सदश अपथ्य है, ॥ २॥ मर्यादा- 
हीन, पापाचार से युक्त, चरित्र की मर्यादा का तोड़नेवाला, 
पुरुष सत्पुरुषों में मान नहीं पाता है॥ ३ ॥ चारेत्र ही पुरुष 
को कुडी न बा अकुडीन, वीर वा पुरुषपानी, छुचि वा अशुचि, 
प्रकट करत है'॥ “४ ॥ अनाय होकर आयें के सहश, पवित्रता 
से हीन होकर अपवित्रों के तुल्य, अच्छे लक्षणों वाछा न होकर 
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लक्षण वाले की तरह, दुःशील दाकर शीलवान्‌ की तरह ॥'। 
यदि में शुभ को त्याग कर छोक में गहबड़ डालने वाले अपर्य 
को जो वेदविरुद्ध काम हे धम के वेष से स्वीकार करूं, ॥ ६ ॥ 
तो कोन कारय अऊ्लाय में निपुण समझदार पुरुष छोंक के विगा- 
डइनवाले मुझ दुर्हत को बहुत मानेगा ॥ ७9॥ 
सु-कस्य यास्याम्यई दत्त केन वास्वगेमाप्नुयाम । अन्यथा 
वर्तपानोई दक्त्या हीनप्रातेज्ञया ॥ ८॥ कामहत्तानयं छोक:ः 
_ कृत्स्न; समुपवर्तते । यद्दत्ता; सन्त राजानस्वद्टत्ताः सान्ति हि 
प्रजा; ॥९॥ सयमेवानइस च राजहत्ते सनातनम्‌। तस्मात्सयात्मक॑ 
राज्य मय छोकः प्रतिप्ठितः ॥१०॥ऋषयश्रेव देवाश्व सयमरेव हि 
मेनिरे | ससवादी हि छोकेडस्मिन्परं गच्छाति चाक्षयम ॥११॥ जद 
जन्ते यथा सपोन्नरादनृतवादिनः । धरम: ससपरो लोके मूछं स्वेस्य 
चोच्यते॥१२॥ मयमेवेखगे लोके से धः सदाश्रितः। सससू- 
छानि सर्वाणि सत्याज्नास्ति पर पदम ॥१९३॥ दत्तमिष्ठं हुते सेव 
तप्तानि च तपांसि च । वेदा; ससप्रातिष्ठानास्तस्मात्तयपरों भ्वेव 
॥१४॥ एकः पालयते लोकमेकः पाछयते कुलम । मज्जयेकोी हि 
निरय एकः सगे महीयते ॥१५॥ सो5ह पितुर्निदेश तु किमर्य 
नानुपारूय । ससप्रतिश्रवः सर्य ससेन समयीकृतम ॥१६॥ 
टकफा[-हस हीन पतिज्ञावालढे वर्ताव से बर्तता हुआ में किसके आच- 
रण पर चलूं, ओर किससे स्वर्ग को प्राप्त होउ ॥८॥ यह सारा ही 
छोंक कामवृत्त (मनमुख) हो जाए, क्योंकि जेमे आचरण वाले राजा 
होते हैं, वेसे आचरण वाले प्रजाजन होते हैं ॥९॥ सचाई और 
दयाभाव ही सनातन राजवृत्त है, यह राज्य सत्य रूप हैं 
( सत्य पर स्थित है ) आर सत्य पर ही छोक स्थित है॥१०॥कऋषि 
ओर देवता सत्य का ही मान करते हैं, सत्यवादी ही इस छोक में प्र- 
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ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥१ १॥ झुठ बोलनेवा के से लोग इसतरह ढरते हैं, 
जिमतरहमांप से,सत्यप्रधान धमम इसलछो क॑ में सब का मूल कहाजाता 
है॥ १२ ॥ सत्य ही छोक का ईश्वर है धर्म सदा सचाई के सहारे है, 
सत्यमूलक ही सब है, सत्य से परे कोई पद नहीं॥ २३ ॥ दान 
दिया हुआ, हवन किया हुआ और तप तपे हुए ओर वेद सत्य पर 
ठहरे हुए हैं इसलिये सत्य परायण होवे ॥ १४॥ एक छोक का पालन 
करता है, एक कुछ का पालन करता है,अकेला नरक में डूबता है, 
अकेला स्तर में पूजा जाता है ॥१५॥ सो में सच्ची प्रातिज्ञावाला 
होकर पिता की आज्ञा को केसे पाठन न करूं, सचाईं सचाई से 
बराबर की जाती है॥ २६ ॥ 
सुल-नब छोभान्न मोहाद्रा न चाज्ञानात्तमोन्वितः । सेतु सत्यस्य 
भत्स्यामि गुरो: ससप्रातिश्रव:॥१७॥ असयपतधस्य सत श्व लूस्या स्थिर 
चेतसः । नेव देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः श्रुतम ॥८॥ प्रस- 
गात्ममिम धर्म से पद्याम्पह धुतम । भारः सत्पुरुषेश्री्णस्त- 
दर्यमभिनन्धते ॥१९॥ +भूमिः कीत्तिय॑शों लक्ष्मी: पुरुष पार्थ- 
यन्ति हि। सत्ये समनुव॒तन्ते सत्यमेव भजत्ततः ॥२०॥ अ्रेष्टं 
हनायमव स्यादयद्भवानवधाय माम । आह युक्तिकरेवॉक्पेरिदं भट् 
कुरुषप ह॥२१॥ कथ्थ हाई प्रतिज्ञाय वनवासमिमं गुरो! । भरतस्य 
करिष्यामि वचो हिल्वा गुरोबेचः ॥२२॥ स्थिरा मया प्रातिज्ञाता . 
प्रतिज्ञा गुरुसंनिधो । प्रहठ्ठमा नसा देवी केकेयी चामवत्तदा ॥२१॥ 
टीका-में सच्ची प्रतिज्ञावाछा होकर अब न छोभ से न मोह से 
ओर न अज्ञान से तमोगुण युक्त हुआ पिता की सचाई की मर्यादा 
को तोड़गा ॥१,॥ जो झूठी प्रातिज्ञावाला चश्चल अआस्थिर मनवाला 
हैं उसको न ही देवता और न ही पिता अंगीकार करते हैं, यह हमने 
पुना है॥१८॥ह२एक आत्मा के लिये इस सचाई रूपी धर्म को अदल 
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देखता हूं, यह भार सत्पुरुषों से उठाया गया है, इसलिये इसको 
अमभिनन्दन करता हूं ॥१९॥ भूमि कीर्ति यश लक्ष्मी पुरुष को 
चाहते हैं, पर सचाई के अनुवर्ती होत हैं, इसलिये सदा सत्य का 
ही मेवन करे ॥ २० ॥ आपने जो बनावटी युक्तिवाछे वाक्यों से 
निश्चय करके कहा है, यह अ्रष्ठ है, भला हैं, इसको कर, पर यह 
अनार्यपन ही है ॥२१॥ केसे में गुरु के सामने वनवास की प्रतिज्ञा 
करके गुरु के वचन को त्याग कर भरत्‌ का वचन करूं ॥२२॥ गुरुओं 
के सामने मेंने स्थिर प्रतिज्ञा की है, ओर उस समय देवी केकेयी 
प्रसन्नगन हुई थी ॥ २३ ॥ 
मूल-वनवास वसन्नेव श्िनियतमोजनः। सूलपुष्पफलेः पुण्येःपित 
न्देवांइच तर्पयन्‌ ॥ २४ ॥ संतुष्ठपञज्चवगा5ई लोकयात्रां प्रवाहये। 
अकुहदः भ्रदवानः सन्‍्क्रायोकायीदचक्षण: ॥ २५॥ +सत्यं च॒ धर्म 
च पराक्रम च भूतानुकम्पां प्रियवादितां च।। द्विजातिदेवातिथि- 
पूजन च पन्थानमाहुस्त्रिदिवस्य सन्‍्तः ॥२८॥ निन्‍्दाम्यहं कमे कृत 
पितुसतदस्वायमग्रह्नाद्रिषपस्थवीद्धप । बुद्धघानयेवंविधया चरन्तं 
सुनास्तिक धर्मपथादपेतम ॥२७॥ इति ब्र॒इन्ते बचने सदोष॑ राम॑ 
पहात्मानमदीनसतक्त्वम । उबाच पथ्य पुनरास्तिक च सर्य वचः 
सानुनय च विप्रः: ॥२८॥ न नास्तिकानां बचने ब्वीम्यह न 
नास्तिको5६ई न च नास्िति किंचन। समीक्ष्य का पुनरा(स्तिको 
5भवं भवेय काले पुनरेव नास्तिक/ ॥२९॥ स॒चांपि काछो- 
ब्यप्लुपागत३ शानेयथा मया नास्तिकवागुदीरिता । निवतनार्थ तब 
राम कारणात्यसादनार्थ च मंग्रेतदीरितम ॥३०॥ 
टीका-नवास में रहता हुआ छुचि हो नियताहारवाछा, पविन्न 
मूल पुष्प ओर फछो से देवता ओर पितरों को तृप्त करता हुआ 
॥२४॥ सन्तुष्ट पांचों इन्द्रयोॉवाला बिना छकू कपढ़ कार्य अकाये 
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में निपण आस्तिकभाव से छोकयात्रा को निबाहूगा ॥ २५॥ 
सचाई, धर्म पराक्रम, जीवों पर दया, प्रिय बोलना, व्राह्मण देवता 
और आतियियों की पूना सत्यपुरुष इसकी स्वर्ग का मांगे बतछाते 
हैं॥ २६ ॥ में पिता के किये इस कर्म को निन्‍्दता हूं, जिप्त ने तुझ 
विषम दुद्धिवाले को स्वीकार किया, जो इस वाुद्धे पर चलता हुआ 
धर्मपथ से गिरा हुआ पूरा नास्विक है।| २७ ॥ इसपकार उदार- 
हृदय महात्मा राम के (जाबा लिक के विषय) दोषताला वचन कहते 
हुए फिर वह ब्राह्मण नम्नता सहित सच्चा पथ्य वचन बोछा॥रेट 
में नास्तिकों की वात नहीं कह रहा, न में नास्तिक हैं, ओर न 
(प्रछोक आदिक ) कुछ नहीं है, में (परछोक्र की बात का ) 
माोका देखकर आस्तिक हूं, आर ( छांक की बात का ) भोका 
देखकर नास्विक हूं ॥ २९ ॥ वह मोका था “जिम से मेंने 
बीरे से नास्तिकपन की वात कही थी, है राम तेरे लोटाने के लिए 
मेंने यह कहा था, ओर प्सादन के छिये अब यह कहा है ॥३०॥ 
सगे ९४ (व० १११) राम का भरत को फिर उपदेश 
मूल-आमीनस्सेत भरतः पोरजानपद जनम । उताच सर्वेत; प्रेक्ष् 
क्रिमार्य नानुशामथ ॥९॥ ते तदोचुमहात्मान पोरणानपदा जनाः। 
काकृत्स्थमाभिजानीमः सम्यंगबदति राघव) ॥२॥ एबोडपि हि महा- 
भागः प्तुवेचसि तिष्ठाति। अतएव न वाक्ताः सम व्यावर्तयितुमअ- 
सा ॥३॥ तेषामाज्ञाय वचन भरतो वाक्यमब्रवीव | श्रृष्षन्तु मे 
परिषदों मन्त्रिणः श्रृणुयुस्तथा ॥ ४ ॥ न याचे पितर राज्य नालु- 
शासामे पातरम्‌ | एवं परमधमज नानुनानामि राघम ॥ १७॥ 
यदि ल्ववत्यं वस्तव्यं कतंव्य व्‌ पितवेच! | अहम निव्रत्श्यामि 
चठुद॒श बन सभा; ॥द॥ प्मोत्म तस्य ससन श्रातर्वाक्येन विस्पित३ 
उवाच राम; संप्रजेय पोरणानपदं जनम ॥9॥ विक्रीतमाहितं क्रीत 
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यतपित्रा जीववा मम । न तल्घीपयितु शकय मयां वा भरतेन वा॥। 
टीका[-बेठा हुआही भरत सद्र ओर देखकर पुर ओर देश के लोगों 
से बोछा, आप सब आर्य को क्‍यों नहीं कहते ८ ॥१॥ तब पुर 
ओर देश के छोग उम्त महात्मा भे बोले, हम राम के हृदय को जानते 
हैं, राम ठोक कद रहा है ॥र॥ यह भी महाभाग पिता के वचन 
पर खड़ा है, इसलिये हम साक्षातइसऊे छोटने में अशक्त हैं॥३।॥। 
उनके वचन को सुनकर भरत वाक्य बोला, मेरी बात को सारे 
समासद ओर मन्त्री सुने ॥२॥ भंने पिता से राज्य की याचना नहीं 
कीं,मावा को कुछ नहीं कहाइसीपकार परमघमैज्ञ (राम के बनवास 
के )विषय में कुछ पालुम नहीं ॥५॥ सो यदि अवद्य वनपमें रहकर 
पिता का वचन पूरा करना है, तो में ही चोदह बरस बन में रहूंगा 
॥5॥ तिस पर धर्मात्मा राम भाई के सत्य वाक्य से अश्वर्य हुआ 
पुर ओर देश के लोगों की ओर देखकर बोछा ॥।॥ मेरे पिता 
ने जीते जी जो कुछ बेच दिया, अमानत रखा हैं उसको में 
उलट नहीं सक्ता, न भरत (उल्ट सक्ता है )॥ ८॥ 
मूल-+उपाधिन मया कार्यों वनवासजुगुप्सितः । युक्तमुक्त च 
केकेय्या पित्रा मे छुकते कृतम ॥९॥ जानापि भरत शान्त गुरुसत्का- 
रकारिणम । सवसेवात्र कल्याणं सत्यसन्वे महात्मनि ॥२०॥ अनेन 
धमे शीकेनवनात्यत्यागतःपुन। । श्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्या: 
पतिरुत्तमः ॥ १ ५॥ हतो राजा हि. कैकेय्या मया तद्चन कृतम । 
अनृतान्माचयानन पितर ते महापातिंस ॥ १२ ॥ 
टीका-में वनवास में अपना कोई मतिनिधि नहीं बना सक्ता,यह बात , 
निन्दादाली है, कैकेयी न मुझे नो कहा है वह ठीक कहा है और 
पिता ने जो किया वह ठीक किया है ॥९॥ में जानता हूं भरत श्षमा 
वाला है गुरुओं का सत्कार करनेवाला है,सच्ची प्रतिज्ञा बांढे मह[- 
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तव्पा भरत में सारा ही कल्याण है ॥१०॥ इस घरंशीछ भाई के 
साथ वन से फिर वापिम आया में पृथिवी का उत्तम पति बनूंगा 
११ ककेयी ने राजा से वर मांगा,पने उसका वचन किया,तू भी इस 
से (परेबनवास में रहने से)उस प्रथिवीर्पाति पिता को झूठ मै छुड़ा ॥ 
सगे ९५ (व० ११२) राम के पावुफ लेकर भरत का लाॉटना 
मृल-तमप्रतिमतज्ोभ्यां पभ्रातृभ्यां रोमहपेणम्‌ । विस्मिताः संगम 
प्रक्ष्य समुपता महपेयः॥१॥ त्रस्तगातस्तु भरतः स वाचा सज्जमा- 
नया | कताझलिरिदं वाक्य राघत पुनरत्रवीव॥२॥ राम ध्ममिर्म 
प्रक्ष्य कुडबमोनु मंततम । कतुमईसि काकुत्स्य मम मातुश्चव य[चनम्‌ 
॥ ३॥ राक्षितुं सुमहद्राज्यमह मे कस्तु नोत्महे । पोरजानपदां श्रापि 
रक्तान ग्भ्यितु तदा ॥३॥ ज्ञातयश्रापियोधाश्र मित्राणि सुहृद श्र 
न | खामब हि प्रवीक्षस्ते पशन्‍्यमिव कर्पका। ॥ ५ ॥ इद राज्य 
द्ाप्राज्ञ स्थापय प्रतिपद्य हि। शक्तिमान्स हि काकुत्स्थ छो कृस्य 
परिपाछने ॥ ६ ॥ एवमुक्लापतद भ्रातुःपादयोर्भ रतर्तदा । भर 
मम्राथयामःस राधवेडतित्रियं बदन ॥ श। तपड़ुः भ्रातरं कृत्या रामो 
वचनमत्रवात्‌ । दयाम नालिनपत्नाक्षे मत्तहंसस्व॒रः स्र्य ॥ <॥ 
टीक[-उन अतुल तजवाले भाईयों के रोमहर्षण संगम को देखकर 
वहां इकट्ठे हुए सब महर्षि विस्पित हुए ॥ १॥ पर भरत के अद्भ 
दीले होगय, ओर वह हाथ जोड़कर फिसलती हुई वाणी से फिर 
राम से बाढा ॥रा। हू राम कुलधर्म सर फले हुए इस घधम (बड़े 
पुत्र के अआभपषक ) को देखकर है काकुत्त्थ मेरी ओर मेरी माता 
की याचना को आप पूरा करने योग्य हैँ॥ ३ ॥ इस बहुत बड़े .. 
. गज्य का में अकंछा रक्षा नहीं कर सक्ता हू, ओर तुझ्न में अनु- 
रक्त पुर ओर देशके लोग! को भी रञ्ञन नई कर सक्ता हूं ॥४॥ 
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हमारे ज्ञाते के लोग योबे मित्र ओर छुहदद आपकी ही इस तरह 
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प्रतीक्षा कर रहे हैं, जसे कसान मेघ की ॥८॥ है महाप्राज्ञ इस 
राज्य को अड्रीकार करके स्थापनकर, हे काकुत्स्थ | लोक के 
पालन में त्‌ ही शक्तिवाला है॥ ६॥ यह कहकर भरत भाई के 
पाओं पर गिर पड़ा, ओर अतीव प्रिय बोलता हुआ बार २ प्रार्थना 
करता भया ॥ 9॥ उत्त कमलनेत्र युवा भाई को सस्‍्वय राम गोद 
पें छूकर मच इंस के स्त्रर की तरह यह वचन बोला॥ ८ ॥ 
मूल-+आगता ल्वागियं बुद्धि! स्वत वेनयिकरी च या । मश- 
मुत्महसे तात रक्षितुं पृथिव्रीपापे ॥ ९ ॥ अनात्येश्व सुहद्धिश्न 
बुद्धिमद्विश्व मन्त्रिभिः। सर्व काय,णि पप्न्‍्म्य मह।न्त्यपि हि कारय 
१० लक्ष्मी श्रन्द्रादपयादा हिमबा न वाहिपंत्य जेव। अती या त्साग रो बेला 
न प्रातिन्वामई पितुः ॥११॥ कामाद्रातात छोभाद्रा मात्रा तुम्यमिदं 
कृतम | न तन्पना में कतेव्य बर्तितव्य च मातूरत ॥१९ र। एवं ब॒वा णं 
भरतः कोसल्पासुतमत्ररीव । तेनवादियसंकाश प्रातिपच्चन्द्रद शनम 
॥१ ३॥ अधिरोहायपादास्यां पादुके हेमभू.पेते। एते हि सवेछोकस्य 
योगक्षेम विधास्यतः॥ *'४॥ सो5घिरुद्य नरव्याप्रः पादुके व्यवमुच्य 
च्‌। प्रायच्छन्मुमहातेजा भरताय महास्मन॥। २ ५।॥स पादुके संप्रणम्य 
राम वच नमब्रवी व । चठुदश दि वर्षाण जटाची रपरो हहम॥१६॥ 
टीका-ह वात तुझमें यह बुद्धि (धर्म पर स्त्रथेंसाग की) जो स्वभाव 
सेओर शिक्षा से आईं हुई है, इससे द सारी ऐाथित्री की रक्षा करने 
के पूरा समय है ॥९॥ बुद्धिमान अमात्य सुहृद ओर सन्न्रियों के 
साथ सारे कार्यों को विचार करके बड़े कायो को भी करवा॥२०॥ 
शोमा चन्द्र से दूर होजाए, वा हिमालय हिम को त्याग दे, समुद्र 
मर्यादा को तोड़ दे,पर में पिता की प्रतिद्वा को नहीं वोदूंगा॥११॥ 
स्नेह से वा छोभ से हे तात माता ने जो तरें लिये किया है, उसको 
मनमें न छाना ओर वही बर्ताव करना जो माता से होता है॥१२४ 
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ऐसा कहते हुए, तेज से सूये के तुल्य, ओर पागिपदा के चन्द्र तुल्य 
दर्शनवाले कोसल्यासुत को भरत बोला ॥२३॥ है आर्य पाभों 
से सुतर्ण भूषित पादुर्कों पर चढ़, यह सारे छोक का योगक्षम पूरा 
करेंगे॥ १४॥वह नरश्रष्ठ पाठकों पर चट़कर ओर उतार कर यह्टा त्मा 
भरत को देता मया॥२ ०॥मरत उन पाठकों को प्रणाम कर राम से 
वचन बोला, चोदह बरस में जटाचीरघारी हो ॥९८॥ 
सुल-फम रा शनों वीर भवेय रघुनन्द न । तवागमनमाक क्षन्‍्व॒सन्त्र 
नगरादवाहि:॥१ आतव पादुकयोन्यस्य राज्यनन्त्रे परंतप । चतुर्देशे 
हि संपूर्ण वर्षडहाने रघृत्तमा। १८॥न द्रक्ष्यामि यादे तां तु परवेक्ष्या।मि 
हुताशनम | तथे।ते च प्रतिन्वाय ते पारिप्वज्य सादरस ॥९५॥ शज्रन्न 
च प्रातिष्वज्य बचने चेदमत्रदीद । मातरं रक्ष केकेयी मा रोप कुरू 
तां प्रति ॥२०॥मया च सीतया चव शप्ततोउसि रघुनन्दन । इत्यु 
क्‍्लाअपतिताक्षो श्रातरं विससज ह ॥२१॥ स पादुके ते भरतः 
स्वलूफृते मदउज्वके सपरेग्रद्य पर्मीविव । प्रदक्षिणं चेव चक्रार 
राख चकार चेवोत्तमनागमूर्थोनि ॥२२॥ भथालुपृव्यां प्रातिपृज्य 
तैजने मुरंश्य मन्त्रीन्मकृतीस्तथानुनों। व्यसभयद्राघवर्वशर्धनः 
स्थितः स्वधर्थ हिमानिवाचलछ। ॥२३॥ ते मातरों वाष्पग्रह्दीत- 
कष्ठया दुःखन नामन्त्रायेतुं।ह शकु।। से चव्र मातृराभवाद्य सवा 
रुदन्कुी स्‍्वां प्रविवेश राप:ः ॥२४॥ 
टीका-हे वीर रघुनन्दन फूछ मूठ खाउंगा तेरे आने की प्रतीक्षा 
करता हुआ नमर से बाहिर रहता हुआ ॥१७॥ राज्य व्यवहार को 
व्ेरे बादुकों में निविदन करके | चोदहवें बरस का अन्तिम दिन पूण 
होजाने पर है रघत्तम॥२८॥यादि आपको नहीं देखूंगा, तो आश् में 
प्रवेश करूुंगा।तयास्तु”' यह प्रतिज्ञा करके ओर उसको सादर गछे 
छनाकंर ॥१९॥ ओर शज्ुप्त को गे लगाकर राम यह वचन बोला 
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माता ककेयी की रक्षा करना, उसके प्राति रोष मत करना ॥२०॥ 
है रघुनन्दन मेरी ओर सीता की शपथ है, यह कहकर आंधुओं से 
भरे नत्रोंवाला भाई को विसमेन करता भया ॥ २१ ॥ वह धर्म 
भरत बड़े उच्ज्वछ ओर सुशामित पादुकों को ग्रहणकर राम की 
प्रदाक्षेणा करता भया ओर उन पादुर्कों को उत्तम हाथी के सूर्घा 
पर रख दिया ( अभिषिक्त राजा हाथी पर चढ़कर निकलता है) 
॥२२॥तव रघवेश का वदानेदाछा अपने घर्म में स्थित हिमालय की 
तरह अचछ राम क्रम से उन छोगों को, गुरुओं को, मन्न्रियों को 
प्रकृतियों को, आर दोनों छेटे भाइयों को पूनकर विसजन करता 
भया॥२३॥ माताएं जिनके आंधसुओं से गछे रुक गये हैं, दुःख से . 
कुछ कह नहीं सकी, वह राम सारी माताओं को अभिवादन कर 
रोता हुआ अपनी कुटिया में प्रविष्ट हुआ ॥२४॥ 
सगे ८६ ( व० ११३ ) भरत की अयोध्या की याआ | 
मुल-ततः शिरसि कुल्ा तु पादुऊे भरतस्तदा । आरुरोह रथ हष्ठ 
शजुप्रमहितस्तदा ॥१॥ स तमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य वीग्रेवान्‌ । 
अवतीय स्थात्पादों वबन्दे कुछनन्दनः ॥ २ ॥ वतो हष्ठो भरद्वाजों 
भरते वाक्यमत्रदीत्‌ । आप छू कृर्त तात रामेण च समागतम 8 
३॥ पबमुक्तः स तु ततो भरद्वाजेन धीमता । मत्युवाच भरदाजं 
भरतों धमवत्मछः ॥ ४ ॥ स याच्यमानों गुरुणा मया च हृढवि- 
क्रम: | राघव परमर्तरतों वसिष्ठ वाक्यमत्रचीव॥५॥ +पितुः प्रतिड्गं 
तामेइ पालयिष्यामि तत्षतः। चतुद्दंश हि वषणि या प्रतिज्ञा 
पितुर्मम ॥९॥ एवमुक्तों महावाज्ञों वसिष्ठः पित्युवाच है । वाक्‍्कोे 
वाक्पकुश् राघव वचन महत्‌ ॥। एवे प्रयच्छ सहृष्ट:ः प्रदुके 
हेमभूपषति। अयोध्यायां महाप्राज्ञ योगल्लेमकरों भत्र ॥ < फल 
टक्ि- तब भरत उनपादुका को [सर पर करके अप्तञज्ष हुआ, 
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झश्रुघ्न सहित रथ पर आइढू हुआ ।१ वह वीयबान कुछनन्दन 
भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचकर रथ से उतरकर उमकी पाद वन्द ना 
करता भया ।२। भरद्वाज ने प्रसन्न हो भरत को यह वाक्य कहा, 
है वात काये कर लिया, राम के साथ मेल हुआ ।३। बुद्धिमान 
भरद्वान से ऐसे कहा हुआ धर्मका प्यारा भरत भरद्वाज़ को उत्तर 
देता भया।४। वढ़ हह पराक्रमदाठा राख सुझसे ओर गुरु स 
याचना किया हुआ प्रम प्रमन्न हुआ वस्रिप्ठ से यह वाक्य बोला 
5। पिता की उस्ती प्रतिज्ञा को ठीक २ पान करूंगा, जो चोंदह 
बरस की मरे पिता की प्रतिज्ञा है ।६। ऐसा कहने पर वाक्य के 
जाननवाल महाप्राज्ञ वसिष्ठ ने वाकक्‍्यकुश रू रापत को यह गम्भीर 
बचन कहां |») यह सूतर्णभूषित पादुक प्रसन्न होकर देदे, इस 
प्रकार है महाप्राज्ञ अयोध्या में सारा योग क्षेम निबाहनेवाला हो। 
मृल-पव्रमुक्तो वसिप्ठेन राख प्राहमुखः स्थित: । पादुके हेमवि- 
कृत मम राज्याय ते ददों ॥९॥ निछत्तो 5मनुज्ञातों रामेण सुमहा- 
त्मना । अयोध्यामेव गच्छाम गहीवा पादुके शुभे ॥१ ०॥ एतच्छुला 
घुमे वाक्ये मरतस्य महात्मनः । मरद्राजः शुभतर मुनिवाक्यमुदा- 
हरत्‌ ॥११॥ नेतश्चित्र नरव्याप्र शीलहत्तीवदां बरे। यदार्यताय 
तिष्ठेत्त निम्नात्टष|्ट मबोदक मम ॥१२॥ +अनूणः स महाबाहुः पिता 
दशरथस्तव । यस्य तर्माद्रिशः पुत्रों धर्मात्यमा धर्मवत्मछ! ।॥९३॥ 
ततः प्रदक्षिण कृचा भरद्वाजः पुनः पुनभमरतस्तु ययो श्रीमानयो ध्यां 
सह मन्त्रिभिः ॥ १७ ॥ 
टीका-वसेष्ठ से एसे कहे हुए राघर ने पूथरभिपुख स्थित हो 
म्ुवर्णभूषित पादुक मरे राज्य के लिये दिये ।९। महात्मा राम से 
अनुज्ञा दिया हुआ में उन शुभ पादुकों को लेकर छोटा हुआ 
अयोध्या को ही जारहा हुं ।१० भरत महात्पा केइस शुभ वाक्य 
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का सुनकर भगःद्वाज मुनि शुभतर वाक्य दाला ।१९| शीट ओर 
टत्त क जाननवाल। मे श्रष्ठ तुझ नरश्रष्ठ थे यह आश्रय नहीं, जो 
आये चरिन्न तुझ में निम्न में छोड़ हुए जल की तरह ठहरे।१२। वह 
तेरा पिता महाबाहु दशरथ अनृण है, ज्ञिमका तू ऐसा पधर्मात्मा 
धमवत्सल पुत्र है ।१३। तब भरद्राज की परदक्षिणा करके श्रीमान्‌ 
भरत मन्दत्रियों साहेत अयोध्या को चछा गया। २४ ॥ 
सगे ९५ ( व०११४ ) भरत का अयोध्या में प्रवश 
सुल-स्निग्तगम्भी रघोषेण स्यन्दनेनोपयान्प॒भु! | अयोध्यां भरतः 
प्रिप्रं प्रवेवेिश महायशा। ॥१॥ भरतस्तु रथस्थः सज्ञीमान्द- 
शरथात्मजः । वाहयन्त रथअप्ठ सारथि वाक्यमत्रवीत ॥२॥ कि नु 
खल्वद्य गम्भीरा मू छतो न निशम्यते। यथापुरमयोध्यायां गीत- 
वादित्र निस्द्रन।॥ ३ ॥ यानप्रवरधपाश्व सुस्निग्धद यानिःस्वनः । 
प्रमत्तग जनाद श्व महां श्र रर्थानःखखनः ॥ ४॥ नेदानीं श्रूयत पुर्या मस्यां 
राप्ते विवासिते। चन्दनागुरुगन्था श्व महाहोंश्व वनस्रन: ॥5॥ गयते 
राभे हि तरुगाः संतप्ता नोपभुअते । बर्दियाँत्रां न गच्छन्त चित्रमा- 
ल्पघरा नगर ॥द॥ ऋते त्ववाः संप्रवर्तन्ते रामशोकादिते पुर। 
सा हि नूने मम अ्रात्रा पुग्स्थास्य झुतिमंता ॥9॥ 
टीका स्निग्तर गम्भीर ध्वानि वाले रथ से चछता हुआ महायशस्वी 
प्रभु भरत जल्दी अयोध्या में प्रविष्ठ हुआ ।१। दशरथमसुत श्रीमान 
भरत रथ पर बेठा हुआ रथ को चलाते हुए सारथे से यह वाक्य 
बाला ।२। क्या अयोध्या में पहले की तरह गम्भीर, मुछनावाली 
बाजों की ध्वनि घुनाई नहीं देती है ।३। तथा यानों की प्रव॒र 
ध्वानि, घोड़ों की स्निग्ध हिनहनाहट, मच हाथियों की चिघाड़, 
ओर रथों की बड़ी घुकार ।४ राव के विवासन में इस पुरी में 
छुनाई नहीं देती, न अगर चन्दन के गन्ध हैं, न बहुमूल्य मालाएं 
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हैं ।०। राम के चले जाने पर युत्रक पुरुष भतप्त हुए भोग नहीं 
भोगते हैं, न विचित्र माछाओं का धारण किये पुरुष बाहर सेर 
को जाते हैं ।६। राम के शाक से पीड़ित पुर में उत्सव मी नहीं 
होरहे हैं.निःमन्देंह् इस पुरकी शोभा मेरे भाईके साथही चकछवीगई है 
प्रछुं-कदा नु खलु में श्वाता महोंत्मव इबा गत) जनायेष्यत्ययाध्या - 
यां हर्ष ग्रीष्प इवाम्बुद:॥८॥7रूण श्वा सवेपे श्र नर रु ्तगामि। भे।। सेप- 
द्भस्मोश्यायां नामिभान्ति महापथा। ॥९%॥ हाते ब्र॒वन्साराथना 
हुःखितो मरतस्तदा। अयोध्यां सेप्र/विइेयत विवेश वसति पितुः ॥ 
गका-ऊत्र मेरा भाई महोत्मव की तरह आया हुआ फिर अयो- 
ध्या में हर उत्पन्न करेगा ॥<॥ सुन्दर वेषों वाछे मिलकर चलते 
हुए युवा पुरुषों से अयोध्या के महापथ श्ुभायमान नहीं है ॥९॥ 
इस प्रकार दुःखित हुआ मरत मारथि मे बात करता हुआ अयोध्या 
में प्रवेश कर पिता के मन्दिर में प्राविष्ठ हुआ ॥९०॥ जो कि शेर 
में हीन गुफा की तरह उस नरेन्द्र से हीन है ॥११॥ 
सग ८८ (व० ११५) भरत का राज्य व्यवद्दार । 
मुल-ततो निश्चिप्य मातृस्ता अयोध्यायां दृदत्॒वः। भरतः शोक- 
सेतप्तो गुरूनिदमथाब्वीत्‌ ॥१॥ नन्दिग्राम गामिष्यामि सर्वाना- 
मन्त्रये5त्र व: । तत्र दुःखामिदं सर्वे सहिष्पे राघव बिना ॥ २ ॥ 
गतश्वाहों दित्रे राजा बनस्थः स गुरुपम । रा+ मर्तीक्षे राज्याय स 
हि राजा महाय शा: ॥ ३॥ एतच्छुवा शुभ वाक्य भरतस्य महात्मनः 
| अव्ववन्मन्त्रिणः सत्र वप्तिप्ठश्च॒ पुराहितः ॥४॥ सुभश छाघ- 
नीये च यदृक्त मरत त्वया । वचन श्रातृवात्नल्यादनुरूप तबेब 
तत्‌ ॥ ५ ॥ रथस्थः स तु धर्मात्मा भरतो श्रावृत॒त्मछः । नीन्‍्द- 
ग्राम ययोत्‌र्ग शिरस्थादाय पादुफे ॥ ८ ॥ भरतस्तु ततः क्षिप 
न्दिग्राम प्रविश्य सः । अवतीर्य रवात्त रे गरूनिदमभाषत ॥७॥ 
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टीका-तव्र वह माताओं को अयोध्या में छोड़कर शोक से संतप्त 
हृद्त्त भरत गुरुओं से यह बाछा ॥?॥ नन्दिग्राम को जाउंगा, 
सब से आज्ञा मांगता हू, वहां इस सारे दःख को राम के बिना 
सहेगा ॥ २ ॥ राजा स्त्रगे को चछा गया, ओर वह मेरा गुरु 
बन में स्थित है, में राज्य के लिये राम की प्रतीक्षा करूंगा, वही 
महायशस्वी राजा है ॥१॥ महात्मा भरत के इस शुभ वाक्य को 
मुनकर सारे मन्त्री ओर पुरोहित वसिष्ठ बोठा ॥ ४॥ भाई के 
प्रेम से तते यह अतीब छाघनीय बचन कहा है, यह तरें ही 
योग्य है ॥«॥ तब बर्मात्मा भरत लिरपर पादुकों को रखकर जल्दी 
नन्‍्दीग्राम को गया ॥6॥ नन्‍्दीग्राम में प्रवेश कर जल्‍दी रथ से 
उतरत ही गुरु से यह वाक्य बोछा ॥ 9 ॥ 

मुल-पतट्राज्य मम श्रात्रा दत्त भन्‍्याममुत्तमम्‌ । योगश्षेपवद चेसे 
पाढुके हे मभुपिते ॥८॥ बरतः शिरमा कृत्ा सन्‍्यास पादुके तत॥। 
अनब्नवीद दुःखनतप्तः सर्वे प्रकृतिपण्डछूम ॥९॥+छत्र घारयत क्षिप्र 
मार्यपादाविमी मतों । आश्यां राज्ये स्थितों धर्म! पाहुकाम्यां 
ग्रोमंप ॥१०॥ ख्राजा तु मयि सनन्‍्यासो निक्षिप्तः सोहदादयम । 
तमेष॑ पार्ठायष्यामि राखागमने प्रति ॥ ११॥ राघाय च 
संन्यास दत्टेम वरपादुके। राज्य चेदमयाध्यायां धूतपापों भवा 
म्यहम्‌ ॥१२॥+स वल्कलजटाधारी सुनिवेषधर।प्रभु:। नन्दिग्रामे- 
इसतद्धी रःससेन्यो भरतस्तदा ॥१ ३॥+ततस्तु भरत) श्रीमानमि- 
विच्यायपादुके । तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सब्वेदा ॥१४॥ 
तदा हि यत्कार्यमुपति किचिदृपायन चो पहत॑ महाईम।स पादुकाभ्यां 
प्रथम निवेद्य चकार पश्चाद्धरतो यथावत्‌ ॥९५॥ 

टीका[-पह उत्तम राज्य सुझे भाई ने अमानत दिया है, उसके योग 
क्षेद्र के चलानेवाले यह छुवर्णभूषित पादुक हैं ॥८॥ फिर पादुकों 
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की अमानत को सिर पर रखकर दुःख से सन्त हुआ सारे प्रक्ताते 
मण्डल से बोला ।*। छत्न इन पर घारण करो, यह आयपाद की 
जगह हैं,मेरे गुरु का धर्म ( व्यवद्गार ) इन पादुकों से राज्य पर 
स्थित है ।१०। भाई ने सोहाद भे यह मुझे अमानत दीं है, राम के 
आने तक में इसका पालन करूंगा ।११ यह ओष्ठ पादक और 
अयोध्या के राज्य की अमानत वापिस देकर में दूर हुए पापवाला 
हैंगा ।१९२। वह घीर प्रभु भरत जटा वकछे घार सुनिवेषधारी हो 
सेना समेत नन्‍्दीग्राम में (हा । १३। तब श्रीमान भरत आयंपादुकों 
की अभिषेक्र कर उनके अधीन हो राज्य करता भया ।१४ जा 
कोई राज्यकाय उपस्थित होता, वा बहुमूल्य भेंट आती, वह पहिले 
पादुकों को जविदन कर पीछे भरत यथायोग्य करता ।९८। 
सग्ग८८ (वृ०११७ राम की चित्रकूट से भागे यात्रा-अति का आश्रम 
मूल-र,घरस्लपवातेषु संवैष्वनुविचिन्तयन। न तत्नारोचयद्वासं 
कारणबंहुमिस्तदा ॥ १ ॥ इह में भरतो दृष्टो मातरश्व॒ सनागरा; । 
सा च मे स्‍्प्ृतिस्वेति तानह्रियमनुशोचतः ॥ २॥ तस्मादन्यत्र 
गच्छाम इति संचिन्त्य राघवः । प्रातिष्ठत स वेदेदा लक्ष्मणेन च 
तंगतः ॥३॥ सोडबरराश्रमयासादय ते वबवन्दे महायज्ञा: | ते चापि 
भगवानत्रिः पुत्रवत्मसयदत ॥४॥ स्रयमातिथ्यमादिद्य सर्वमस्य 
मुसंस्क्ृतम । सोपिनि च महा भाग सीतांच समपान्खयत्‌ ॥॥ 
टीक[-सब के चले जाने पर राम ने सोचा, ओर,कई कारणों से 
वहाँ रहना पसन्द्र न किया ॥१॥ यहां मेंने भरत को, माताओं 
को, ओर नगर के लोगों को देखा है, जैसा कि वह सब मेरे लिये 
शोक में थे, वह स्मृति मुझ भूलती नहीं है ॥ २ ॥ इसलिये और 
कहीं चलें, यह सोचकर राम मीता ओर लक्ष्मण के साथ प्रस्थित 
हुआ ॥ ३ ॥ ओर उप्र महायश्षस्त्री ने अत्नि के आश्रम में पहुंच 
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कर उसको प्रणाम किया, भगवान अतन्रि ने भी उप्तको पुत्रवव 
स्वीकार किया ॥४॥ स्वयं (यह अर््य लीजिये इत्यादि) बतछाकर 
बड़े आदर से इसका पूरा आतिध्य किया, और महाभाग रक्ष्पण 
ओर सीता को भी तप्तद्ली दी ॥ ५ ॥ 

पूल-अनमरर्या महाभागां तापर्सी घर्मचारिगीम। परीवयहणीष्व वैदेही- 
मत्रवीदपिमत्तमः ॥४॥ ता तु सीता मदाभागामनसूय्यां पतित्रतास । 
अभ्यवादयदबन्यग्रा सत्र नाम ममुदाहरव ॥ 39 ॥ तत; संतों महा 
भागां दृष्ट्रा तां धमचारिणीम । सान्लयन्त्यत्रवीद दद्धा दिल्ष्या 
धर्ममबेक्षम ॥८॥ +त्यक्वा ज्ञातिनन सीते मानहाद्ध च॒ मानिनि। 
अवरुद्ध बने राम दिल्या त्वमनुगच्छसि ॥९॥+नगरस्थों वनस्थों 
वा शुभों वा यदि वाश॒भ॥ यासां स्त्रीणां प्रियों भर्ता तासां छोका 
महादया; ॥१०॥+दुःशीछः कामदत्तो वा धनेवा परि्बॉजत:। 
स्रागामायस्त्रभावानां परम देवतं पतिः॥१२%॥ _ तदेवमेतं स्वमनु- 
त्रता सर्ती पतिप्रधाना समयानुवर्तिनी। भत्र स्व॒भर्तुः सहर्भचारिणी 
यशश्र धर्म च तवः समाप्स्यसि ॥१श॥ 

टीका-भोर उस ऋषिवर ने भाग्यवाली तपस्वनी धर्मचारिणी 
(अपनी पत्नी)अनुसूया को कहा, कि सीता को स्वीकार कर ॥६॥ 
उस भाग्यवती पतितव्रता अनसूया को सीता ने सावधानी से अपना 
नाम बोछत हुए अभिवादन किया॥ आतद(पति के समान-)धर्म का 
अनुष्ठान करती हुई भाग्यवाली उमर सीता को तसड्डछी देती हुई वह 
टद्धा बोढी, भाग्य से तेरी दृष्टि धर्म पर है॥८॥ह सीते! बन्धुओं को 
छोड़ ओर है मानिनि मान की दृद्धि (में राजसुता केसे बन को 
जाऊं इस मान ) को छोड़कर व्‌ भाग्य से राम के पांछे चढ़ी है, 
जब वह वनवास में अवरुद्ध (मजबूर) हुआ है ॥ ९ ॥ | नगर में 
स्थित हो वा बन में स्थित हे, अनुकूल हो वा प्राविकूछ हो, जिन 
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स्त्रियों को भर्ता प्पारा है, उनके बड़े फलवाले छोक होते हैं ॥ 
१२०॥ कठोर स््रभाव वाला हो, अपनी मरज़ी पर चलने वाढ़ा वा 
घरों से रहित हो, तथापि आयेस्वभाववालीं स्त्रियों को पति 
परम देवता द्ोता है ॥ ११ ॥ सो इसम्रकार त्‌ इस ( राम ) के 
अनुव्रता होकर पतिप्रबान हो मर्यादा का पालन करती हुईं 
अपने भरती को सहर्मचारिणी हो, इस से तू यज्ञ को ओर धर्म 
को भाप्त होगी ॥९२॥ 
सग१००(व०११८,११९)सीता फा लमान मोर अजि के आभम से यात्रा 
मूल-सा लेवमुक्ता बेदेही सवतसूय:नझ्र य या । प्रतिपृज्य बचो मन्दं 
प्रवकनुमुपचक्रतें ॥ १ | नेतदाश्चर्यमार्यायां यन्‍्मां लमनुभाषसे । 
विदितं तु ममाप्येतदद्यवा नाया; पतिंगुझ; ॥२॥ आगच्उन्त्या श्र 
विजन वनमेत्रं मवावहम्‌ । समादित हि मे ख्श्नवा हृदये तत्सिथरे 


भम ॥ मे ॥ पराणप्रदानकाल च यत्पुरा ल्ताग्रधानवाा | अनुशिष्ठ 
जन्नफ म॑ दाकय तदापू में घृतत्‌ ॥४॥ न विस्मत तु थे संत 
सक्‍ये; स्वेघमचारिणि। पतिशुश्रपणाक्षार्यास्लपोनान्यद्विषीयते॥ 


टॉका[ू-अम्या राहित सीता को अनम्ूया ने ऐसा कह्दा, तो वह उस 


केववन का आदर देकर धीरे से या व!छी ९ आया (आप) के 
लछिय यह आशद्चय नहें।, जा आप सुझ शक्षा दता है, किन्तु यह 


मुझे मी विदेत ३, कि नारी का पति गुरु होता है ।२। इस 


श 


प्रकार के भपानक तजन बन का आते समय जा मुझ्न साप्त ने 


उपदेश दिया है, वह भी मेरे हृदय में स्थिर है। ३। ओर इस 


बिक 5 8 हर 


(मी पहले झथ पकडत समय जो मेरी माता ने सुझे उपदेश 


दिया हे, वह भी मुझे याद है ।४। वह सब मुझे भूला नहीं, जो 
कुछ ईे वह्मचाराम अपना ने बहुत वाक्‍्यां द्वारा मुझे बतलाया 
है; ।क पतिसवा से वदकर स्त्री के लिये कोई ओर तप नहीं है ॥ 


8] 


सुल-सावित्री पतेशुश्रपां कुल्ा स्वर्ग महीयते । तथाहत्तिश्व याता 
ते पातैशआूषया दिविम ॥६॥ ततोड्नसूया सहहा श्रल्वोक्त 





आ 
सगेः १०० | अबाध्या का पड ड१९ 


सीतवया बच! । शिरस्थाप्राय चोवाच मयिर्की हषयन्त्युत ॥ ७ ॥ 
उपपन्न च युक्त च बचने तब मेथिक्लि | प्रीता चाम्म्युवितां सीते 
कराणि प्रियं च किम ॥ ८ ॥ तस्पास्तद्र चने श्रुत्वा विस्पिता 
मन्दतिस्पया । कृतमिवत्बीटीयां तग्रबछस्मन्विदास ॥५)॥ सा 
ल्ववमुक्ता धर्मत्ना तया प्रीसतराभबत । सफक् च पहषे ते हन्त 


सींते करोम्यहम्‌ ॥१०॥ इृदे दिव्य वर मालये वख्रपाभरणानि 
च। अड्गराग व वंदोहि महाईमनुछेपनम ॥। ११ ॥ मयादत्तमिदे 


मीते तब गात्राणि शोमयत । अनुरूपमस किए नत्यमब भाविष्याते ॥ 
१२) मा वख्रपड़रागं च भूषणाने ख नस्तथा । मेथिली प्रतिजम्राइ 


प्रीतिदानमनुत्तमम् ॥१ ३॥ सा तदा समलंकृस सीता सुरसुतापमा। 
प्रणम्य ।क्षरमा पादा राम लाभमुखा यया ॥१४॥ न्यबंदयत्तत; 


सब खाता रामाय माथलछा | बावदा न तपास्वन्या व्तनाभरण 


स्रनाम ॥१५॥ प्रह४स्वभबद्रामो लक्ष्मणश्व महारथः। मेथिल्याः 
सत्कियां दृष्ठठा मानुयपु सुदछवाघ ॥१७॥ तस; से शबरी प्रीतः 


पुण्यां शाशिनिमाननाम । अचितस्तापते सवरुवास रघुनन्दनः ॥ 
टॉका-मा विज्ञों पति की सेवा करके स्त्रग में पूजित हुई ६,आर व 
बताववाकी तू भी प्तिमबा से स्वगे को हस्तगत किये हुए हैं ।६)॥ 


तब मीता के कहे वचन को सुनकर प्रसन्न हुई अनसूया सीता 
को घिर पर चूम कर उसे असन्न करती हुई बाली ।» है मेथिक्लि 


तेरा बचन ठीक है, ओर युक्त है, में बदी प्रसन्न हुई हूं, हे सीते 
कहो तेरा क्या प्रिय करूं।८।| उसके वचन को छघुनकर सीता देरान 


हुई ( अहो तप का प्रभाव कि जिससे यह राजाओं को भी देने 
क लिये तय्यार होते हैं इससे हैरान हुई ) ओर मन्द मन्द सुरक- 
राती हुई साता उस तपोबछवाछी ( अनसूया ) से बोछी, / आपक 
अनुग्रह्द सं हैं] सब कुछ ) कियागया हूँ ।९। पर जब उन उस 


धममज्ा को ऐमे कहा, तो वह'ओर भी अधिक प्रसन्न हुई, ओर 
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बोली इस पहपे को है सीते में सफल करती हूं।* ०।यह दिव्य घुन्दर 
पाछा वस्त्र ओर भूषण और यह अक्राग ( अड्डों को रघ्नदेने 
वाछा ) ओर यह बहुमूल्य (सुगान्धव ) अनुलेपन ।११। मुझ से 
दिया है सीते तेरे अल को शाभा दे, यह सदा तेरे योग्य ओर 
सदा नया होगा ।२श। सीता ने वह वस्त्र अद्भराग भूषण ओर 
पालाएं जो कि मर्चोत्तम प्रीतिदान था, स्वीकार किया । १३। 
आर सज करके देवकन्या के तुल्य सीता सिर से उसके पाआ 
पर प्रणाम करके राम के आभिमुख गई। है डोतब सीता ने तपर्विनी 
का दिया वस्त्र भूषण ओर घालाओं का प्रीतिदान सारा राम 
को निवेदन किया ।१०। सीता के इतने बढ मान को देखकर 
जो मनुष्यों में बहुत दुहम ह राम ओर महारथी लक्ष्मण बड़ 
प्रसन्ष हुए ।२८। तब उन सब तपस्वियों से पूजा हुआ राम प्सन्न 
हुआ उम्र चन्द्रतुल्य शोभा वाछी पवित्र रात को वहां रहा ।१७। 


मुल-तस्यां रा5्यां व्यतीवायामीमीषिच्य हुताभिकान । आपछ्छेतां 
नरव्याप्रो तापमान वनगोचरान्‌ ॥१८॥तावूचुस्ते बनचरास्तापसा 
धरमचारिणः । वनस्य तस्य संचार राक्षमेः समाभिप्छठुतम ॥१९॥ 
एप पन्या महपीणां फलान्याहरतां वने। अनेन तु बने दगे गन्तुं 
राघव ते क्षमप् ॥२०॥ इतीरितः प्राअलिमिस्तपस्वाभिद्वि मे: 
कृतस्वस्सयनः परंतपः । बने सभारयः प्राववेश राघवः सरृक्ष्मणः 
[स्रिये इबा श्रमण्डलम ॥२१॥ 


टीका-और रात के बीतने पर स्नान करके आग्निहोत्र कर चुके 


हुए उन वनवासी तपसिवयां से वह दोनों नरश्रष्ठ आज्ञा मांगते 
भ्रए ।१८।उन वनचारी घमचारी तपर्वियों ने उनको बतलाया, 
कि इस बन का घृमना राष्षरसां के उपद्रवों से खाली नहीं ।१९। 
यह माग हैं जिससे महा्षें छोग बनमें फल छाने जाते हैँ इस मार्ग 
से है राघब इस दुगम बन में आपको जाना युक्त हे ।३२०। इस 
प्रकार तपस्बी ब्राह्मणों ने उसे कहा ओर हाथ जोड़कर उसके 
लिये स्वस्यथन किया, तव वह परन्तप राम पत्नी और छक्ष्मण 
के साइंत मंघमण्डलू में सूय को तरह(उस घने) बन में प्रविष्ठ हुआ । 


॥ अयोध्या काण्ड समाप्त हुआ ॥ 


सगः ९ ] अरण्यकाण्द ४२१ 


अरण्य-काण्ड । 
सगे १ (व० १) दण्डक वन में पहली रात और ऋषियों के दर्शन | 
मल-प्रविश्य तु॒मदहारण्प॑ दण्डकारण्यपरात्मवान्‌ । रामों ददश 
दुर्धपेस्तापसाअममण्ड कम ॥१॥ दारण्य सर्वेभुतानां मुसंसृष्ठाजिरं 
सदा | मगबहुमिराकीर्ण पश्षिमंथेः समाहतस ॥र॥ समिद्धिस्तों- 
यकलशाः फल्मूलेश्व शोमितम । आरण्पेश्व महादलेः पुण्यः स्वा- 
दुफलैटेतम ॥ ३ ॥ फल्मूछाशनेदन्ति श्रीरकृषष्णाजिनाम्बरे! । 
सूयवेखानराभेश्व पुराणमुनिभियुवम्‌ ॥ ४ ॥ पुण्येश्व नियताहारे 
शोभिते परमिमिः। तदब्ह्ममवनप्रखूप व्रद्मघोपनिनादितम]5॥ 
बह्मविद्धिमदामागेत्रक्मिणरूपशोमितय । तदृहृट्ठा राख श्रीमां- 
स्तापसाश्रमम्रण्दलम ॥ 5 ॥ अभ्यगच्छन्पद्वतिज्ञा विज्य कृला 
महद्धनु: । दिव्यज्ञानोपपन्न स्ते राम द॒ृष्ठा महपेयः ॥ ७9 ॥ 
टीका-चढ़े जज्जकत दण्दका रण्य में प्रविष्ठ हो कर न दबने वाले राम ने 
तपस्वियों का आश्रम समूह देखा ॥२॥ सदा साफ सुथरे सजे हुए 
अड्गनों वाला,सब जीवों के शरण (पनाह)लेने योग्य,बहुत से शृगों 
से भरा हुआ ओर पक्ची समूहों से घिरा हुआ ॥ २॥ समिषाओं से, 
जछू के ऋछकशों से ओर फल मूछ से सुशोमित, स्वादू फल वाले 
पबित्र जड़छी महारक्षों भे युक्त ॥ २ ॥ फल मूल के खानिवाले, 
अपने आपको बस में किये हुएचीर और काछे मगान के वस्त्रों 
वाले सूर्य और अग्नि के तुल्य बूढ़े सुनिया से युक्त ॥ ४ ॥ नियत 
आहारवाले पुण्यआत्मा परम ऋषियों मे युक्त वह आश्रम ब्रह्ममवन 
के तुल्य वेद की ध्वान से गूनता हुआ ॥२॥ वेद के जाननेवाछे महा 
भाग ब्राह्मण से शोमित उ्त तपस्वियों के आश्रम मण्डछ को दे ख- 


|. 


कर महातेजस्वी श्रीमान्‌ राम धनुष को नीचा करके उसमें प्रविष्ठ 
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हुआ,दिव्य ड्वान से युक्त उन महर्षियों न जू ही राम को देखा ॥६॥,७ 
सुठ-पद्माछानि प्रयुआाना: प्रत्यगृहनन्ददव्॒ता।॥८॥>पसेहनने छक्ष्मी 
सीकुमार्य घुवषताम । दहयुर्वेस्मिताकारा रामस्य वनबासिनः ॥ 
जदेंही लक्ष्पण राम नजेगनि प्रोरिय। आशध्चर्यमगन्ददशः सर्च 
तेवनआसिनः । १० || अत्रेन हि महामागासत्र मूवड़िते रताः। 
अतिथि पर्णशाढायां राघत्रे सन्‍्यवेशयन ॥ ११ ॥ मड्रलानि प्रयु- 
आाना मुदा परमया युवा: । मू पुष्प फछ सर्व मा श्रम च महात्मनः॥| 
२२॥ निवेदुयित्रा धर्यज्ञास्त प्राअलयो उत्रवन । नगरस्थों बनस्थों 
वा ले नो राजा जनेखरः ॥१३॥ 
टीका-ती (न्‍्त्रों से) आशीबाद बोलते हुए उन दृद त्रातियों ने 
उनको स्वीकार किया ॥2॥ उन्होंने हेरान होकर वनवा4ी राम 
के अड्डों की संगठन, छावण्य, कोमछपन, और सुन्दर वेष देखा 
॥९॥ वह बनवासी सारे सीता को लक्ष्मण को राप को नेत्र झप- 
कने के बिना आवचय की तरह देखते भए ४ १० ॥ ओर सब 
प्राणियों के हित में रते हुए उन महाभागों ने यहां पणेशारला में इस 
अतिये राघव को ठहराया॥११॥ और भश्ञीतराद देते हुए परम 
हप॑ से युक्त हो मूल पुष्प फछ ओर सारा आश्रम उप्त महात्मा को 
॥१२॥ निवेदन करके वह धमम्ञ हाथ जोंढकर बोले, चाहे नगर 
में स्थित बा वन में स्थित आप हमारे राजा हैं ॥२१॥ 
ः सगे २ व०२-४ ) विराध का बघ | 
घूल-कतानिध्योडथ रामस्तु सूर्यस्पोदयन प्रति । आमन्ज्य स मु- 
नीन्सर्वन्वनमेवान्यगाहत ॥१॥ सीतया सह काकत्स्थस्तस्मिनधों- 
रममायुते | दद्श गिरेश्य ड्रार्म पुरुषादं महास्वनम ॥२॥ वबसान 
चमे वेयाप्र बार रूघिरोतितस | बासने सर्वधुतानां व्यादितास्य 
मिद्ान्तकम ॥१॥ स्‌ कृत्वा भेरव नंद चालयज्निव मेदिनीप। 
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अड्भेनादाय वेदेद्वीमपक्रम्य तदाब्रबीत ॥ ४ ॥ कर्थ तापसयोर्वा 
च वासः प्रमदया सह । अधर्मचारिणों पापो को युवा मुनिदूषको । 
टीका-आतिथ्य सत्कार पाकर अब मूर्योद्य के समय राम उन 
सब मुनियों से आज्ञा ले वन में ही प्रावेष्ठ हुए ।१॥ सीता के 
साथ राम ने भयेकर मूगों से युक्त उस वन में एक बड़ी ध्वनि 
वाला पवृत की चोटीकी तरह ऊंचा पुरुषभक्षी (राक्षम) देखा 
।२। बाघ की खाल पहने हुए, चर्बी ओर रुधिर से छिड़का हुआ 
मुख फाइकर सामने आते हुए काछ को तरह सब भूतों का 
ढरानेवराला । ३ वह मयेकर नाद करके मानों प्थिवी को केपाता 
हुआ सीता को कमर से उठ कछेजाकर#पीछे हटकर बोछा।४। केसे 
तुम दोनों तपस्त्री वनकर एक स्त्री के साथ रहते हो, अधर्भचारी 
पापी तुम कोन हो जो मुनियों पर बद्दा छगा रहे हो । ५। 
मूल-अई बनमिदं दुर्ग विराघो नाम राक्षसः। चरामि सायुषो 
नियमपिमासांनि मक्षयन्‌ ॥5॥ इये नारी बरारोहा मम भार्या 
भविष्याति । युवयोः पापयोश्ाई पास्यामि रूषिरं मबे ॥॥। 
भ्षला सर्गावत वाक्य सम्रान्ता जनकात्ममा। सीता प्रवेषितों- 
ट्रैगातबाते कदछी यथा ॥ ८ ॥ तत; सज्य घनुः का राम? 
पानाशताज्शरान्‌ । सुशीध्रमाभेसंबाय र/क्षस॑ निजघान ह ॥९॥ 
स (उद्धा न्यस्य वेद हें। शुरु सुद्यम्प राध्षम३ | अभ्यद्रव॒त्मु स कु दू 
स्तदा राम सलृक्ष्मणम्‌ ॥१०॥ तच्छूढं वज्ञतंकाई गगन ज्वल- 
नोपमग्र । द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद राम शस्त्रभ्ृतां वर; २१॥ 
टॉका[-# विराध नाम राक्षस इस दुर्गम बन में सदा ऋषियों के 
मांस खाता हुआ झस्त्र सहित व्रिचता हूं ॥६॥ यह सुमध्या नारी 
मेरी भर्या होगी, ओर तुम दोनों पापियों का में युद्ध में रूघिर पिउं- 


आम मन 
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गा॥आ॥ इस गत ले बत क्द को सुनकर जनकात्मजा सीता प्रवक 
वायु में कली की तरह बड़े वेग से कांपन लगी | ८॥ इधर राम ने चि- 
छा चढाकर और उममें तीक्ष्ण तीर जोडकर तेजी सराक्षस पर 
वार किया ॥९॥ तीरों से विधा हुआ वह राक्षत सीता को छोड़कर 
त्रियूड उठाकर क्रुद्ध हुआ राप ओर लक्ष्मण की ओर दोढा ॥ 
२०॥ आकाश्ष में अग्नि क तुल्य चमकते हुए बज् तुल्य उसके त्रि- 
शूल को शस्त्रधारियों में श्रप्ठ राम ने दो तीरों से टुकड़े कर दिया॥ 
मूल-स बव्यमानः सुभश मुजाम्यां परिशद्य तों । अप्रकम्प्यों नर- 
व्याप्रीं रोड़ः प्रस्थातुपे्छव ॥१२२॥ तस्व रोंद्रस्य सोमित्रिं सव्य 
बाई वभन्न ह । रामस्तु दक्षिण वाहु तरसा तस्य रक्षस:॥१३॥ स 
भग्नबाहुः साविग्र: पपाताशु विमूछितः । धरण्यां मेपसकाशों वज्ञ 
भिन्न इवाचलः ॥१४॥ स्‌ विद्धो बहुमिर्बाणः खड़ाभ्यां च परि- 
क्षतः | इदं प्ोवाच काकुत्स्थं विराघ: पुरुषषभम ॥१५८॥ हतो5हूं 
पुरुषव्याप्र शक्रतुल्यदलेन वे। अवंट चापि मां राम निन्षिप्य 
कुशछी ब्रज ॥१६॥ रक्षरां गतमक्ष्वानामेष पर्म! सनातन: । अवबटे 
ये निधीयन्त तेर्षा लोकाः सनातना; ॥१५॥ 
टीका-भव उन दोनों अप्रकस्प्य नरशरष्ठों को दोनों भुजाओं से 
उठाकर भागने छगा ।९२। तव उप्त भयंकरसमूर्ति राक्षस की बाई 
आजा को लक्ष्मण ने ओर दाई को राम ने ज़ार के साथ तोड़ 


ढाछा ।१३। भुजाओं के टूटजाने से घबराकर सूछित हुआ वह 
काला मेघ प्रथिवी पर गिरा, जिस तरह वज्ञ से कटा हुआ पर्वत 


।१४। बहुत बाणां से बीघा हुआ ओर तलवारों से क्षत ( ज़खमी) 
हुआ विराध पुरुषश्रप्त राम स यह बोला ।१५। है पुरुषश्रष्ठ इन्द्र- 


तुल्प बलवाछे तने मुझे मार दिया हैं, अब हे राम मुझ गद़े में 
फफकर कुशछ से जा ।१5। मरे हुए राक्षसों की यह सनातन 


मयांदा है, जो गहे में ढाले जाते हैं, उनके छोक सनातन हैं।* ७। 
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पृ तू-एवमुक्ला तु काकुत्स्थंदिराघः शरपीड़ितः । बसृव स्वर्गेस- 
प्राप्तो न्‍्यस्तदेहों महाबरू) ॥१८॥ तच्छुत्ता राघतों वाक्‍्ये रृक्ष्मण 
व्यादिदेश ह | वने5स्मिन्सुमहाअश्य श्रः खन्‍्यतां रोट्काणः॥२९॥ 
प्रहए्रूपावित रमिलक्ष्मणीं विराधमुरदर्या प्रदर निपाय तम्‌। नन- 
न्दतवीतभया महावन दिवि स्थितों चन्द्रोद्वाकराओिद ॥ २० ॥ 
टीका-राम को यह कहकर तीरों से पीड़ित हुआ महावकी विराधथ 
दह को अमानत छोड़ स्वर्ग को प्राप्त हुआ ।१८। यह सुन राम 
ने लक्ष्मण को कहा, इस बन में इस भयेकर कर्मोवाले का गढ़ा 


बिका 


' खोद ।१९। अब प्रसन्न रूप हुए राम लक्ष्मण उस विराघको प्रयित्री 
में गे के अन्दर दालकर आकाश में स्थित सूय चन्द्र को तरह 
वह दोनों भयरहित हुए उस महावन में आनन्द मनाते भए ।२०। 

सगे ३ (व० ०,६) शरभंग के आश्रय में ऋषियों से मेल । 
सुल-हत्वा तु ते भीमवर्ल विराध॑ राक्षत बने। आश्रम शरभद्गस्य 
राघवो इमिजगःम ह ॥१॥ तस्य पादो च संगृह्य रामः सीता च लक्ष्म- 
णः। निषेदुस्तदनुज्ञाता लब्धवामा निमन्न्रिता:॥२॥ अह बज्ाला 
नरव्याप्र वर्वपनमदू रतः । ब्रद्मलोक न गचछामि खामहड्ठा प्रिया- 
तिथिम ॥३॥ लगाई पुरुषव्याप्र धार्मेकेन महात्मना। समागम्य 
गमिष्या नि चिदिवं चावरं परम ॥ ४॥ ततो5भे स समाधाय हुत्ता 
चाड्येन मन्त्रवव्‌ । शरभड्री महातेजाः प्रविवश हुताशनम ॥ ५ ॥ 


[के] 


टीकाू-उस भयेकर बलवाले विराध राक्षम को बन में पारकर राम 
शरभड्ज के आश्रम कों गया ॥ १॥ उसके पाओं पकड़कर राम छक्ष्म- 
ण ओर सीता उम्रप्ते आज्ञा दिए हुए बैठ गये, ऋषि ने उन को 
वास दिया और भोजन दिया ।२। ( और कहा ) है नरओष्ठ में 
आज के दिन को निकट जानकर तुझ प्यारे आतिथि के दर्शन 


किये बिना ब्रह्मलोक को नहीं जाता हूं ।३। सो हे पुरुषअ्रेष्ठ तुझ्न 
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परहत्मा धर्मात्मा के साथ समागपष करके अब बरलछे आर परले 
धोलोक को जाऊंगा।४। तव बह और जछाकर ओर घी से मन्त्रवव 
हाम करके माावजस्द्री शरमभढ़ अप्नि में प्रविष्व होगया । ५। 
सुल-दारभद़े दित प्राप्त मुनिमंघ : समागता। । अभ्यगच्छन्त का कु 
तय राम जवालिवतनमम॥$॥ सं वाह्यया अया युक्ता दृयेग- 
समाहिता।। ऊचु। पशयर्मद्रम्न पिरंघा। समागता। ॥9॥ यत्कराति 
परम परम मुनिमु छफलाशन: । तत्र राज़श्रतुर्मांग: घजा धर्मण रक्षतः 
॥८॥ सोडय ब्राह्मणमूयिष्ठा बानप्रस्थमणों महान । लेनाथों5ना- 
थबरद्राम राक्षमईन्यते भशस ॥२॥ पम्पानदीनिवासानामनुमन्दा- 
किनीमाये। चित्रकू: उयानां च कियते कदने महत्‌ ॥१०॥ एवं 
व्ये न मृष्याम। विप्रक्वार सपः देव दाम । क्रियमाण बने घेर रक्ष- 
भिभीमकममिः ॥९१॥ ततस्लां शरणाथ च शरण्य समुपास्थता: । 
परिपाक॒य नो राप दध्यमनाजिशा च २: ॥१ र। एतच्छुला तु का कु- 
त्त्थस्तापमानांतपस्विनाम। इद मंवाच बर्मोत्मा सबानेत तपास्िन: 
॥९ ३॥ नव॒महंथ मां वकतुछाझ्ञाप्पोडई तय र्ििनः सम । केवलेन स्वकता- 
येण प्रवे४ठठ्य वन मया॥ २४॥ विभकारमपाकष्ट राक्षत्रभंवता मिमस्‌ । 
पिठुस्तु निदेशकर: प्रविष्टोहमिद बनम ॥१७॥ भवतामर्थसिद्धच थे 
मागदो5ई यह्ज्छया | तस्य मेडथे बने वानो भविष्याति महाफछः । 
टीक[-शरमड़ के सगे को प्राप्त होने पर सुनि्तंध वहां इकह्ठे हुए 
और जलते हुए तेनवाले काहुत्स्थवंशी राम की शरण आए ।&। 
सारे ब्राह्मी लक्ष्मी से युक्त, ददयोग से एकाग्राचित वाले ऋषिसंध 
प्रिछकर परम ध्मज्ञ राम से बोले।॥ जो मूछ फल खाकर सुनि-' 
जन परम घम करते ईं, उममे धरम से प्रभा की रक्षा करते हुए 
राजा का चोथा भाग होता है ।८। मो यह वानप्रस्थियों का बड़ा 
मुस्ूर जिसके अधिकतर ब्राह्मण हैं, आप जसे नाथ की विद्यमानता 
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में अनाथों की तर गस्नमों से असन्त पीड़ित किया जारहा है ।९। 
पम्पा नदी पर रहनेवाले, मन्दाक्विनी पर रहने वाके ओर चित्रकूट 
में रहने बलि तवस्वियों को राक्षम बहुत तंग करते हैं ।१०। इसतरह 
बन में मीमकमी राक्षम्ों से किया हुआ नपस्वियों का इतना घोर 
अनादर हम नहीं महार सकते | १९ सो तुझ्न शरण के योग्य 
को शरण के छिये प्राप्त हुए ४, हे राम राक्षमों से मारे जाते हुओं 
को बचा ।१२। तपस्त्री आर ऋषियों के इस वचन को घछुनकर 
. शरपात्मा राम उन सारे तपस्वियों से यह वचन बोछा ।१३। झुझे 
आप इभप्रकार (प्रार्थना रूप में ) कहने योग्य नहीं है, तपर्वियों 
से में आज्ञा दिये जाने योग्य हूं, केवछ अपने कार्य से मुझे बन में 
प्रवेश करना हैं. ( तुम्हारा कार्य मेरा अपना ही काये हैं) ।१४। 
राक्षमों म आप के इस अनादर को मिटाने के छिये पिता की 
आज्ञा पाछन करता हुआ इस बन में प्रविष्ठ हुआ हूं ।१७। आपकी 
अथ॑ धिद्धि के लिये में अचानक ही (इधर ) आया हूं, मो बन में 
मेरा यह वास बहुत फछवाछा होगा । १६। 
सगे ४ (व० ७,८)सुतीदणमुनि के आश्रम में वास । 
सुछ-रपस्तु सदितो श्रात्रा सीता च परंतपः ! सुतीहणस्याश्रम- 
परे जय ये मह तद्विनः ॥१॥ मविष्ठस्तु बने घोर बहुपुष्पफलद्रुम: । 
ददश।/श्रममेक ने चीरमालापरिष्कृतम ॥२॥ तत्रताप्तमासीन 
पलपड्ुजवारिगम । राम सुतीक्ष्ण जिविदत्तरो बनमभाषत ॥हे॥ 
रामोडदमास्मि मगवन्भवन्ते दशुमागंत)। तन्मामित्रद्‌ धर्मन्ञ मह्े 
सत्पविक्रम ॥४॥ से निरीक्ष्य ततो घीरो राप धर्मभ्वां बरस । समा- 
ख्छिष्य च बाहुम्यामिंद वचनमत्रतीत ॥५ ॥ स्वागत ते रघुश्रेष्ठ 
राम ससमृतां वर आश्रवोड ये लयाक्रान्त! सनाथ इव साप्रतम ॥ 
द॥ अम्वास्प परदिचपां सेध्यां तत्र वासमकर्पयत्‌ । सुतीक्षणसयाश्रमे 


कि 
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रम्ये मीतया लक्ष्मणन चे ॥ 9॥ रामस्तु सहसोामित्रिः सुतीक्षणेना- 
भिपून्नितः । पारिणाम्य निश्ञां तन्न प्रभात प्रत्यवुध्यत ॥८॥उत्थाय च 
यथाका् राघव:ः सह सीतया। उपास्पशत सुशी तेन तो येनो त्पलग नि 
ना॥९।॥ उदयन्ले दिनकर दृप्टता विगतकल्मपः । सुतीक्षणमभिगम्येद 
छक्ष्ण बचनमद्व॒त ॥ १ ०॥ सुखा पिता: सम सगवंस्स्वया पूज्यन पूजि 
ता;। आपच्छामः प्रयास्याथों मुनयस्व॒रयन्ति न।॥ १९ ॥ 
टीका--अब परन्तप राम भाई के सीता के ओर उन द्विन्ों के साथ 
सुतीक्ष्ण के आश्रमपद को गया ॥१॥ ओर वहुत पुष्प फछो के रुक्षों 
वाले घार बन में प्रविष्ठ होकर एकान्त में चीरमाला से सभा हुआ 
एक आश्रम देखा ॥२॥ वहां पद्मामन छगाकर बेठे हुए तपस्वी 
सुतीक्षण के पास विबिबत जाकर राम यह बोछा ॥३॥ है भगवन 
में राम हूं, आपके दशन के छिये आया हूं, सो हे धर्म के जानने 
वाले सच्च पराक्रमवाल महवि मुझ से बात कीजिये (प्रायः यह 
ऋतषे योग में छगा हुआ चुप रहा करता था, इसलिये यह प्रार्थना 
की हैं ) ॥४॥ तब बह ज्ञानी पर्मधारियों में भ्रष्ट राम को देखकर 
भुनाआं से आलछड्रन करके यह वचन बाछा ॥५॥ हे धमधारियों 
में अष्ठ हे रघु अष्ठ तेरा आना शुभ हो, आपके पदार्पण से यह 
आश्रम अब सनाथ हुआ है॥६॥अब पश्चिम संध्या उपासकर वहां 
पुतीक्ष्ण के रम्य आश्रम में सीता ओर लक्ष्मण के साथ वास 
किया ॥»॥ राम लक्ष्मण साहेत सुतीक्षण से पूजित हुआ वहां 
रात बिताकर प्रभाव के समय उठा ॥८॥ ठीक समय प्र उठकर 
राम ने सीता सहित कमर की गन्धवरा डे ठण्ठे जरू से स्नान सन्ध्या 


कया ॥९॥ आर दब वढ़ ताना निष्पाप सू्य को उदय हाता 
खकर छुताश्ण कपास जाकर यह मधुर वचन बाल ॥१०॥ भग- 


वन्‌ आप जो हमार पूज्य हैं, इनसे पूजित हुए हम आनन्द से रात रहे 
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हैं, अब आज्ञा मांगते हैं, जाएंगे,माने हम जर्दी करा रहे हैं ॥११॥ 
मं छू-त्व गम हे वर्य द्रप्टू क््तप अमण्दलय । ऋषीणां पुण्यशीलानां 
दष्डका रण्यवामसिराम ॥१२॥ अभ्यनुज्ञातुमिच्छामः संहभिमुनिपुं- 
गंव। । आवेषब्यातपों यावत्मूयों नातिविराजते ॥११॥ तावदिच्छा- 
है गन्तामित्युक्का चरणा मुने।। ववन्दे सहमायेत्रेः सीतया सह 
राख: ॥२४॥ तो मेस्पृशन्तो चर्णावुस्थाप्य मुनिपुंगरः। गाढ- 
पाशओिष्प सस्नेहापेंद वचनमत्रवाति ॥१५८॥ आरेष्ट गछ्छ पन्थानं राम 
सोमित्रिणा सह | सीतया चानया साथ छाययेवानुशत्तया ॥२८॥ 
पद्या श्रमप्॒द रम्यं दण्डकारण्यवासिनास। एपां तपरिवनां वीर तपप्ता 
भावितात्मनाम ॥१७॥ घुप्राज्यफलमूछाने पुष्पितान वनानि च। 
प्रशस्तघ्गययाने शालपश्षिगणानि च ॥१८॥॥ फुछपड़स्नखण्दाने 
प्रसन्ननलिशाने था कारण्डवाविकी णा नि तटाका नि सरांसिच ॥१९ 
टीका-भर दण्डकारण्य में रहनेदाके पुण्य झ्लील ऋषयों के 
इस सम्पूू्ण आश्रम मण्डछ को देखने की हमारी भी बहों 
रुचि है ॥१२॥ इन ओए रु नियों के सद्दित हम आज्ञा मांगते हैं, जब 
तक असझ्य घूपवाला सूर्य बहुत नहीं दमकता है ॥१३॥ तब तक 
हम चछना चाहते हैं, यह ऊहकर लक्ष्मण ओर सीता समेत रामने 
मुनि के चरण वन्दन किये ॥१४॥ चरणों को छूते द्वए दोनों 
भाईयों को उठाकर मुनिश्रठ्त ने गाद आह़िकून करके स्नेह भरा 
यह बचन कहा ॥१५॥ है राम बक्ष्मण के सदह्दित ओर छाया की 
तरह साथ चलती हुई सीता के साथ तेरा मार्म निरुपद्रव हो ॥९६॥ 


तप से शुद्धात्मा दण्डकारण्य वासा इन तपारेवर्या के है वार पृज्य 
आश्रपा का दख ॥९७॥ जिनम बहुव फल फूल हूँ, फूड़े हुए बन 
हैं, उत्तम मगयूथ है, ओर शान्जत पाक्षेगण हैं ॥ १८ ॥ फूल हुए 
कमल समूह है, निमछ जहू ६, ओर तालाब आर सरोवर मुर- 
गावया स व्याप्त ह॥ ९१९ ॥ 
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सुल-द्रक्ष्यमे दृष्टिगस्या णि गिरिप्रस्त्रणाने च। ग्मणयिन्‍्यरण्याने 
प्रयूग | भिम्ता न थे ॥२०॥ गम्यतोीं वत्स सा मत्र भवाना4 च सच्छतु। 
आगन्तव्यं च ते दृष्ठठा पुनरेवाश्रम पाते ॥ २९॥ एवमुक्तस्तवत्युक्था 
काकुत्स्थः महरक्ष्र्णः । प्रदक्षिणं मु कृत्वा प्रस्य तुमुपच के ॥२२ 
ततः शुभतर तृणी घनुर्षी चायतेक्षणा | ददों रीता तयोंश्रात्रो: 
खड़ी व विमछी ततः २ ३॥ अधध्य च शुभ तृ्णी चापे चादाय 
सस्त्रन। निष्कान्तावा श्रमाहून्तुसुमी तो रामइक्ष्मणों ॥ २४ ॥ 
टीका-दृष्टि को छुमनेवाले पर्वतों के झरने ओर,रमणीय बनों को 
देखेगे और मोरों के शब्द सुनोंगे ।२। जाइय बेटा ओर छक्ष्पण 
तुप भी जाओ, यह सब दृदय देखकर फिर इम आश्रम में आना 
॥२% ऐसः कहने पर लथास्तु क्र छक्ष्मण समेत राम मुनि की 
प्रदक्षिग: करके चडने को तख्यार हुआ ।२र। व विशार्ू नेज्ों- 
वाली मीता ने छुमगर दोनों भत्ये ( तकश ) ओर दोनों धनुष 
और चमकती हुई दोनों तछवरं उन दोनों भाइयों का दीं ।२१ 
और राम लक्ष्मग उत दोनों भत्थों आर पलु्रों को बान्वकर 
चलने के छिये आश्रप मे बाहिर निकछे । २४ ॥ 
सग ५ (व०० ) सीता का हित से भरा उपदेश | 
मुल-पुतीक्ष्णनास्यनुज्ञा्त प्रस्थितं रघुनन्दनम्‌ | हुग्यया छल्लिग्धया 
वाचा भतोरमिदमत्रवीत ॥१॥ +त्रीण्पेव व्यतनान्पद्य कामजानि 
भवन्त्युत । पथराव क्य तु परम तस्माद गुरुतरावु मी ॥र॥ +परदा- 
रामिगमने बिना वर च रोंट्रता। पिथ्या वाकई न ते भूर्त न भविष्याति 
राघब ॥१॥+कुतो डमिछपणं स््ीणां परेषां धरना शनम । तव नास्ति 
मनुष्येन्द्र न चाभूत्ते कदाचन ॥४॥ +मनस्पापे तथा राम न चेत- 
द्विद्यते कचित | खवदारनिस्तश्वेत्र निसमेदर नृपात्मणम ॥५॥ पघार्मेप्ठ: 
ससलसंधश्र वितर्नदेशकारकः । जाये घर्मश्ष ससे च लाये सर्व 
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क्षा 


प्रतिप्ठितम ॥%॥ तृतीय यदिदं रोद्र प्रप्राणामिहमसनम | निर्वेरें 
क्रियत पाहात्तव ते समुएिपदण आओ प्रनितानस्प था बीर दण्ड- 
कारण्यवामिनाम । ऋषीणां रक्षणार्थाय वध; संयति रक्षमाम ॥८॥ 
टीका-झतीक्ष्ण से अनुज्ञा दिये हुए जब राम चल पड़े, तो सीता- 
प्यारी स्तेह भरी बाणी से भता से यों बोली ।१ काम से उत्पन्न 
होनेवाले तीन ही व्यमन हुआ करते हैं; उनमें मिथ्या वाक्य बड़ा 
भारी व्यसन ६, ओर अगछे दो उयने भी भारी ह ॥२॥ परद्धी- 
गमन आर दिता वर के रूद्रभाव | इसमें से मिथ्या वाक्य तो है 
राघत न आपके हुआ, न होगा ॥१॥ धर्म का नाश करने वाली 
परिश्रा की आभछापा भी तुझ में कहां, यह है मनुष्यों के मालिक 
न तुझ में कभी हुई है, न है ॥४॥ मनमें भी हे राम यह आपके 
कभी नहीं विद्यामान होसकती, हे नप्छुत आप सदा ही अपनी 
स्रीम॑पमव्राल हैं ॥«॥ आप पर्णष्ठ, सच्ची ४लिज्ञादले, पिता के 
आज्ञाकारी हैं, आप में घर्म ओर सचाई हैं, आप में सब कुछ 
स्थित है ॥०॥ पर तीसरा यह रुद्रभाव जो दूसर के भाणों की ईसा 
है,ज्ो बिता बेर के (अपनों के) मोह से की जाती है, वह आपके 
सामने आई है ॥आ। है वीर दण्ठकारण्य वासी ऋषियों की रक्षा 
के अर्थ आप न युद्ध में राक्षसों के वत्र की प्रतिज्ञा की है ॥4॥ 
मूठ-एवजनिमितत च वने दण्डका इते विश्वतम । प्रस्थितस्ते सह 
आग धृतवाणशरासनः)॥ 0 ततस्खां प्रस्थितं दृष्ठया मप्र चिन्ताकु्ू 
मन। | खदटत्त चिन्तयन्या वे मरेज्रि! अयसे हितम्‌ ॥१०॥ नहिं में 
रोचते वीर गमने दण्डकान्पति । कारण तत्र वक्ष्यामि वदन्‍्सा:श्रय- 
तां मप्र ॥११॥ स्व हि वाणबतुष्प॒णि अ्रांत्रा सह बने गतः । दृछ्ूवा 
बनचरान्प्रवीन्कचित कुयो: शरव्ययम् ॥ १२ ॥ +्नत्रियाणामिदह 
धनु्ताशस्यन्धनानि च | समीपतः स्थित॑ तेज्ो बलमुच्छयते 
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मृशप ॥ १३ ॥ स्नेदराच् वहुमानाच स्पारये ला न शिक्षय । न 
कथेचन सा काय ग्रहीतपन॒ुषा लया ॥ १४ ॥ वाद्धवर वना 
हन्तुं राक्षमान्दण्दकाश्रतान । अपराध बिना इन्तु छाका वार 
न मेस्पत ॥१०॥ +क्षत्रियाणां तु वीराणां वनघु ।नयतात्मनाम 
धनुषा कायमतावदालानममिसक्षणम्‌ ॥ २5 ॥ 
टीका-इस निमिच आप घनुषतराण घारकद़ भाई साहत दण्डक 
बन को पस्थित हुए हैं ॥९॥ इसताड़ प्रस्थित हुए आपका देखकर 
आपके स्वभाव आप प्रातिन्ना को अवद्य पूरा करते हैं इस स्वभाव) 
को सोचकर मेरा मन चिन्ता से व्याकुठ हा रहा ईं, आपका कल्याण 
ओर हित चाहती हुई ॥१८॥ सझ्ले हे बोर दण्डक की आर जाना 
पमन्द नहीं, इसमें कारण कद़ेगी सो सु नेये ॥११)॥ आप घनुपवा- 
ण लेकर भाई सहित बनमे फिरते हुए वनवारियों को देखकर तीर 
खर्च करेंगे ही॥* शाक्षत्रियों के पाम घतुष ओर अप्नि के पास स्थित 
बन बल और तेज को अत्यन्त बढ़ा दता हैं धरे) सतह से आर 
हमान में आपको स्मरग क तती है, उपदेश नहीं। द ता, आपका धनुष 
प्कटकर हिंसा नहीं करनी चाहिये॥१४॥ वेना वर दण्डक मे रहन 
वाले राक्षमों को मारने की यह बुद्धि है, है वोर बिना अपराध मारना 
लोक अच्छा नहीं समझग॥१०॥ बनमे नियतात्पा क्षात्रय वारा का 
धनुष से इतना ही प्रयोजन है, कि आता को रक्षा करना ॥१५६॥ 
मूछ-क च शस्त्र कू च वर्ने के च क्षात्र तपड के चे। व्याविद्धाभद- 
मस्पामिट शध 5 स्त पृज्यताम।॥ शी+चमादथ; प्रभवात घम| समव ते 


सुखम । धर्मेण छमते सर्वे धममारमिदं जगत ॥१८+भत्मान 
नियमैस्तस्तें) कषयितला प्रयत्नतः । प्राप्यत निपुणेघमा न छुखा- 


छमते छघुखप ॥९९॥ नियं शाचिमतिः सोम्य चर धर्म तपोवने। 
सर्व तु विदेत तुम्य॑ जेलोक्यप्पि दक्ततः ॥२०॥ स्रीचापलादेत- 


डा 
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कई 


दुपाहत में धर्म च वक्त तव कः ममर्थः। विचार्य बुद्धपा त॒ 
महानु नेन यद्रोचते तत्कुर मा चिरेण ॥२१॥ 


टीका-कहां शब्र, कहां बन, कहां क्षात्रेयभाव, कहां तप, सुझे तो 


यह परस्पर विरुद्द भ्रतीत होता हैं, सो आप तपोवन का धर्म 
सेवन कीजिये ।१७ धर से अर्थ होता है, धर्म से खुख होता है, 
धर्म से सब कुछ मिलता है, यह जगत पधर्मसार है ।१८। निपुण 
पुरुष प्रयत्ञ के साथ अपने आपको उत २ नियमों से तपस्वी 
बनाकर पधर्मछाम करते हैं, सुख से सुख नहीं मिछता है ।१९। सो 
हैं सोम्य !आप सदा शुद्धमाति होकर तपोवन में धर्मों चरण करें ॥२० 
ख्रीपन की चपलता से मेंने यह बतछाया है, धप्र कहने के आपको 
कोन समय है, छोटे भाई के साथ बुद्धि से विचार कर जो पसन्द 
है वह जल्दी कीजिय । २१। 
सगे ६ ( व७ १०) राम का उश्तर 


सुल-बाक्यप्रेवत्त वदेज्या व्याहत भतृभक्तया | श्रुत्वा धर्म स्थितों 


रामः प्रत्युवाचाथ जानकीम ॥९॥ हितसमुक्त लगा दवि स्निम्पया 
सदृर्श वचः । कुछ व्यपादिशन्या च धमज्ञ जनकात्मजे ॥२॥+ कि 
नु वश्ष्याम्यहं देवि लयेवोक्तमिंद वचः। क्षत्रियेषीर्यते चापो नातें- 
शब्दों भत्रेदिति ॥शा ते चार्ता दण्डकारण्ये मुनयः संशितत्रताः। 
मां सीते स्वयमागम्य दरण्यं शरण गता/॥४॥ वसन्तः काछकाकेशु 
बने मूलफछाशना:। न लभन्त सुख भीरु राक्षसेः ऋरकमीमिः ॥८॥ 
पया तु बचने श्र॒त्वा तेषामेव सुखाच्च्युतम । कृता वचनश्श्रषां 
वाक्पमेतदुदाहलम ॥<॥ प्रस्तीदन्‍्तु भवन्तों में हॉरिषा तु ममातुछा। 
यदीहरैरद विभेरुपस्थेयेरुपास्थतः ॥9॥ कि केरोमीते च मया 
व्याहत द्विनसंनिधों । संतेरेव समागम्म वागियं समुदाहृता ॥4॥ 


३, 


टीका-पीता से पतिभक्ति से कहे इस वचन को झुनकर अर्म में 
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#" 


स्थित राम ने यह उत्तर दिया ।१। स्नेह से भरी तूने हे देवी!हित 
कहा हैं, ओर हे धमंज्ञे जनकात्मजे ! कुछ को बतछाती हुई तून 
सटृश वचन / क्षात्रिय का धम आग रक्षा ) कहा है ।२। में क्या 
कह, हे देवि, तने ही यह वचन कह। है, कि क्षत्रिय धनुष को 
घारण इसलिये करते है, कि कहीं आर्त्तश्ब्द न हो ।र। ओर यह 
दण्डकारण्य के तीहृणत्रतों वाले मुंन आर्त हुए है सीते आप 
प्ेरे पास आए हैँ आर मुझे शरण के योग्य जान शरणगत हुए 8॥ 
४ ॥ यह सदा बन में फल मूल खाकर रहते हुए हे भारु ऋ्कर्मो 
राक्षमों से दुःख उठा रहे हैं ॥५॥ मेंने तो इन्हीं के मुख ले नेकले 
वचन को छुन कर इनके वचन का आदर करके यह वाक्य कहा 
है॥६॥ कि आप मुझ पर प्रसन्न हों, मुझे यह भारी छज्जा है, जब 
कि ऐसे ब्राह्मण आप मेरे पाम आए हैं, जिन के पास मन जाना 
चाहिये या ॥ 9 क्‍या आज्ञा हैं, यह मेने ब्राह्मण के सनन्‍्मुख कहा, 
विस पर उन सब ने मिक्त कर यह बात कहीं ॥ ८ ॥ 
मूल-राक्षमेद्ण्डकरण्पे बहुामिः का मद मे । आदता; रप श्रश राम 
भवा न्नस्तत्र रक्षतु॥ ९॥ मया चेतद्चः अला कांत्स्पेन परिपाल- 
नम | ऋषीणां दण्दकारण्य सश्र॒व जनकात्मन ॥ १० ॥ +संश्र॒त्य 
चनशक्ष्यामं जीवमानः प्रतिश्रवम। मुनीनामन्यथा कतु सत्य- 
मिष्ठे हि मे सदा ॥ ११॥ +अप्पई जीविते जद्यां सां वा सीते सल- 
इ््मणम | नतु प्रतिज्ञां सश्र॒त्य ब्राह्मणभ्यों विशेषत।) ॥ १२ ॥ तद- 
वदय मया कार्यम्रपीणां परिपालनम्‌ । अनुक्तेनापि वेदेहि प्रतिज्ञाय 
कथ पुन; ॥ १३ ॥ मप स्नहाच साहदाददम॒क्त खया वचः । पार- 
तुशे5्स्म्यह सीते न ह्ानिष्ठो उनुशास्पत ॥ १४ ॥ सदृर्श चानुरूप च 
कुछस्य तव शोभने । सधमंचारिणी में ल॑ प्राणभ्योडापि गरीयतसी ॥ 
इस्येबमुक्त्वा बचनं महात्मा सीतां प्रियांमथिलराजपुत्राम । रामो 
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नुप्मान्मह लक्ष्मणन जगःम रम्याणि तपोवनाने ॥९%॥ 
टीका-दृण्डकारण्प में कामझपी बहुत से राक्ष्सा से हम पीड़त 
होरद हैं, इस में तुम हे राम हमारे रक्षक हो ॥ ९॥ ओर मैंने यह 
बचन सुन कर है सीते दण्ड क्रारण्य में ऋषियों को पूरी तरह पालन 
की प्रतित्वा की ॥१०॥ परावज्ञा करके में जीते जी सुनियों से की 
प्रतिज्ञा को अन्यथा नहीं कर सक्ता हूं मुझे सत्य सदा प्यारा 
है॥ ११ ॥ में जीवन को त्याग दूं तुझ को भी है सीते छक्ष्मण 
समेत त्याग दे, पर प्रतिज्ञा कर के कभी नहीं त्यागूं, विशषतः ब्राह्म- 
णों के लिये ॥ १२ ॥ हे वेदेहि मुझे ऋषियों का पाछन जिन कहे 
भी अवश्य करना च हिये, क्‍या फि प्रतिज्ञा करके ॥ ११ ॥ मेरे 
स्तेहसे और सौदा से त्‌ ने यह वचन कहा है, में पसन्न हूं हे सीते 
प्यारे को ही शिक्षा दी जाती 8 ॥ १४ ॥ है शोभन यह तेर कुछ 
के सटश है और अनुरूप है त्‌ मी सहधमंचारिणी मुझ प्राणां से 
भी अधिक प्यारी है ॥ १८ ॥ मैथिलछराजा की पुत्री और अपनी 
प्यारी को यह वचन कह कर धनुधारी महात्मा राम छृक्ष्मण 


सहित रमणाय तपावना का गया ॥ *६ 
सगऊ(व० ११) राम भगस्त्यमुन क दशानका जानेक। आज्ञा मागना॥। 


सूल-जग्रतः अययों रामः साता मध्य छशामना । पृ४तस्तु धनु- 
धीजिकेक्ष्मणो 5तुनगाम ह ॥ १ ॥ जगाप चाश्रमास्तपर पयावण 
तप्स्विनाम । येपासु पेतवान्पूर सकाशे से महाद्ञावद ॥ २ ॥ इ- 
चित्परिदशान्मा[सान ऋरसवत्सर कु चिव । कचिच चतुश मासान्पञ 
पट च परानक्रोचत्‌ ॥ ३२॥ तत्र संवसततस्तस्य मुनीनामाश्रमेषुवे 
रमतश्ानुकूल्येन ययुः संवत्सरा दश ॥ ४॥ पारहत्य च धमड्ो 
राघरः सह सीतया। सुतीक्षणस्पाश्रमपर्द घुनरवाजगाम हू ॥५॥ 
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स तमाश्रममागम्प झुनिभिः परिपृरजतः । तत्रापि न्‍्यवसद्रामः कि- 
विन्क्रालमरिदमः॥व्व अथाश्रपस्थों विनयात्कदाचित्ते मंहामुनिस । 
ड से काकुत्स्यः सुनीक्ष्णमिदमत्ररी त्‌ ॥ 9 ॥ अस्थिन्नरण्ये 
भगवन्नगस्त्यो झनिसमत्तर: । वसतीति मया नित्य कथाः कथयत्तां 
श्रतम ॥ ८ ॥ न तु जानामि ते देश वनस्यास्य महत्तया । क॒त्ना- 
अ्रमपद रम्ये महपेस्तम्य धीमतः !॥ ९ ॥ अगस्त्यममिगच्छेयममि- 
[दयितु मनिम्र । मनो रथा महानेप हादि सपरिवतसे ॥ १० ॥ डाते 
रामस्य मे मुनि; अत्वा धमात्मना वचः । सुतीक्षण: प्त्यवाचद प्रीतो 
दगरथान्मनम ॥ ११ ॥ अहमप्येतदेव सा वक्‍तुकामः सलक्ष्मणम। 
अगस्भयगाविग नछोने सोतया सह राघब ॥ १२ ॥ दिएट्वया लिदा- 
नीमयईास्पन्स्रयमत्र ब्रवीपे मम । अयमाख्यामि ते राम यत्रा- 
गरत्पों महाम॒निः ॥ १३ ॥ योजनान्याश्रमावतात याहि चल्वारे वे 


॥] 


तंतः। दक्षिणेन महाज्छीमानगम्न्यश्रातुराअमः ॥ १४॥ स्थली- 
प्रायवनादेश पिप्पछीवनशामेते। बहुपुष्पफले रम्ये नानाविहग- 
नादित ॥ १५ ॥ पेश्नन्यों विविधास्तत्र प्रमन्नमाडेछाशया; । हेस- 
का रण्डवीकी णा श्रक्रवा को पशोमिता: । १६। तत्रेकां रजनी व्युष्य 
प्रभाते राप गम्यताम । दातीणां दिशमास्थाय वनखण्डस्य पाश्व॑तः 
॥९७ ॥ तत्र गसत्या अश्रमपद गत्वा योजनमन्तरम । रमणीये वनो- 
देश बहुपादपश्ोमिते ॥ १८ ॥ रंस्यते तत्न वेदेही लक्ष्मणश्व तया 
सह । स हि रम्ये। वनोदेशो वहुपादपसंयुतः ॥ १० ॥ 

टीका आगे २ राम चले, मध्य में मुशोभना सीता, ओर लक्ष्मण 
घनुष हाथ में लकर पीछे २ चला॥ १ ॥बारी २ से उन तपरिवयों के 
आश्रमा मय गया, जन के पास वह मह स्त्र॒वेत्ता पहले (शरभग के 
आश्रम मे वा अन्यत्न ) रहा था॥ २॥ कहीं दस महीने 
कहीं एक बरस, कहीं चार महीने, कहीं पांच, छः सात महीने ॥१॥ 


डर 
हुँ 
भ्र 
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१५ 


वहां मुनियों के आश्रम में वास करते हुए आर सत्र प्रकार की 
अनुकूलता से रपण करते हुए उस को दस बरस बीत गए ॥ ४॥ 
तब वह धर्मन्न राम फिर लछोट कर मीता ममत सुतीक्षण के आश्रम 
में फिर आया ॥ ५ ॥ उस आश्रम में आकर मुनेयों से पूनित 
हुए श्चुओं के सिधाने वारे राम न वहाँ भी कुछ काछ निवास 
किया ॥ ६ ॥ अब एक दिन आश्रम में महासाने के पास बठा 
हुआ राम विनय से बोछा ॥ 9 ॥ इस वन में है भगवन्‌ सुनिवर 
अगस्त्य रहता है, यह में मदा उन की कथाएं कहते हुओं में सुनता 
हूं ॥८॥ किन्तु जहां उस बुद्धिमान महर्षि का सुहावना आश्रम- 
पद है, उस जगह को नहीं जानता हूं, क्योंकि यह वन बहुत बड़ा 
है ॥ ९॥ अगस्त्य सुनि को अभिवादन के लिये उनके पास जाऊं 
यह परे हृदय में वहुत बढ़ा मनोरथ है ॥ १० ॥ धर्मात्मा राम के इस 
वचन को सुनकर वह सुतीक्षणमुनि प्रमन्न हुआ राम से यह बोला 
॥२१॥ में भी तुझ कहना चाहता था, कि है राघत लक्ष्मण और 
सीता सम्त अगस्त्य के भी पास्त जाओ ॥ १२ ॥ भाग्य से इस 
विषय में तुने आप ही मुझे कहा है, सो यह तुझे बतराता हूं है 
राम जहाँ अगस्त्य मुनि है ॥ १३ ॥ है तात इस आश्रम से चार 
योजन दक्षिण की ओर जाओं, वहाँ आस्त्य के भाई का शोभा 
वाला बड़ा आश्रम है॥ १३ ॥ बन की ऐसी जगह पर जो [पिप्पछी 
बनों से शोभायमान, बहुत पुष्पफलावाछा, नाना पाछ्षियों से गजता 
हुआ, रमणीय बहुत से स्वाभाविक स्थछों वाछा है॥ १८ ॥ 
वहाँ अनेक प्रकार के कम हैं ओर इस सुरगाबियों से व्याप्त 
चकवों से शोभायमान जल के निर्मछ स्थान हैं ॥१६॥ वहां एक 
रात रहकर हे राप दक्षिण दिशा का सहारा लिय बनसमूह के 
किनारे २ जाना ॥१७॥ वहां एक योजन दूर जाकर बहुत हक्षों 
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से शोमित, बन के रमणीय स्थान में अगस्त्य का आश्रमपद है 
॥ १८ ॥ वहां तरे साथ सीता ओर लक्ष्मण आनन्द मनाएंगे, 
वह बन का हिस्सा बहुत ह॒क्षों से युक्त बढ़ा सुहावना है ॥ १९ ॥ 

सगे ८ ( व० ११) अगस्त्य के भाई के दशन करफे अगस्त्य 

के आश्रम में जाना ॥ 

इति रामो मुनेः श्रता सह श्रात्राभिवाद्य च । प्रतस्थेडगस्त्य- 
सदिदय सानुनः सह सीतया ॥ १ ॥ पद्यन्वनानि चित्राणि पे- 
तांश्वाप्रमंनिभान । सरामि सरितश्वत पथि मागवशानु गान ॥श॥। 
छुतीक्ष्णनोपदिष्टेन गला तेन पथा सुखम। इंदे परमसहष्टो वाक्य 
लक्ष्मणपत्रतीत ॥ ३ ॥ एलदिवाश्रमपपद नुन तस्य महात्मनः। 
अगस्त्यस्प मुनेश्रोतद॑त्यत पुण्यकर्मणः ॥४॥ यथा हीसे वनस्यास्य 
ज्ञाता; पथि सदखशः । सेनता। फलभारेण पुष्पभारेण च द्रमाः ॥ 
« ॥ पिप्पछीनां च पकवानां वनादस्मादुपागतः। गन्धोडये पर्व 
तोस्तिप्तः सहसा कटुकोदय। ॥ ६ ॥ तत्र तत्र च हृव्यन्त साक्षिप्ताः 
काप्टसअयाः:। लुनाश्व परिह्म्यन्त दी वेदूर्यवर्चमः ॥9॥ एवच 
वनमध्यस्थे कृष्णाश्रशिखरोंपम । पावकस्याश्रमस्थस्य धूमाग्रे 
संप्रह्ण्यत ॥८॥ ततः मुवीक्ष्णस्यव्चो यथा सोम्प मया श्रुत्णं । 
आस्त्यस्याश्रपों श्रातुनूनभेष भविष्यात ॥ ९ ॥ एवं कथयमानस्य 
तस्य सोमित्रिणा सह। रामस्यास्त गतः सूर्य! सन्ध्याकालाउर्य- 
वर्तत ॥ १० ॥ उपास्य पश्चिमां सन्‍्ध्यां सह श्रात्रा यथाविध्रि । 
परविवेशाश्रमपद तम्माप चासम्पवादयत॥ १९॥ सम्यक्प्रतिग्रद्तस्‍्तु 
मुनिना तेन राघवः । न्‍्यवसत्तां निशामेका प्राइय मूलफलानि च ॥ 
२२ || तस्यां राज्यां व्यतीतायामुदित रविमण्डछे । श्रातरं तमग- 
स््यस्य आमन्त्रयत राघवः) ॥ १३ ॥ अमिवादये ता भगवन 
सुखमस्म्युषितो निशाम्‌ | आमन्त्रये सा गच्छामि गुरु ते द्रष्ठअग्र- 
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जम ॥ १४ ॥ गम्यतामिति तनोंक्तों जगाम रघुनन्दनः । यथादिष्टेन 
मार्गेण बने सच्चावछोकयत्‌ ॥ १५॥ पुष्पितानपुष्पिताग्रामिकता- 
भिरुपशोभितान । ददश राम: शतशस्तत्र कान्तारपादपान ॥९छ।॥। 
ह सतिहस्ताघ प्दितान्वा नस्मपशामिता न । मत्तः शक्रानिसश्व शतशः 
प्रतिनादितान्‌ ॥ १७ ॥ ततो उत्रवी त्मम पस्थ रामो राजीवछोचनः। 
पृष्ततो नगर वीर लक्ष्पणं छ्षिमवबेनम।॥ १८ ॥ स्निम्पपत्रा यथा 
ढप्ता यथा शान्‍्ता म्गद्गिना।। आश्रयों नातिदृरस्थों महंषृभा।वे- 
त्मनः ॥ १९ ॥ निगृह्य तरसा मत्यु छोकानां हितकाम्यया। 
दक्षिणा दिककृता येन शरण्या पुण्यकमंणा॥ २० ॥ तस्येदमाश्र- 
मपद प्रमावाद्यस्य राक्षपे । दिगिय॑ दक्षिणात्रासाददब्यते नोप- 
भुज्यते ॥ २१ ॥ यदा प्रभात चाकान्ता दिगिये पुण्यकर्मणा । तदा 
प्रभति निर्वरा। प्रशानन्‍्वा रजनीचरा। ॥ २२ ॥ अये दीर्घायुषघ्तस्य 
लोक विश्रवकर्मणः । अगस्त्यस्पाश्रमः श्रीमान्विनीतमगर्सेवितः 
॥ २३ ॥ एप लोकार्थितः साधुदिंत नित्य रतश्सताम । अस्पान- 
घिगतानेष अयसा योजायेष्यामि ॥ २४ । +नात्र जीवेन्यूपावादी 
क्ररों वा यदि वा शठः । नृशंसः पापदटत्तो वा सुनिरेष तथाविधः 
॥ २८ ॥ अन्न देवाश्व यक्षाश्व नागाश्व पतंगेः सह । बसन्ति नियता- 
हारा धममाराधयिष्णव; ॥ २६॥ आगताः स्पाश्रमपर्द सोमित्रे 
प्रविशाग्रतः । निवेदयह मां प्राप्रमषये सह सीतया ॥ २७ ॥ 
टीका-सुने मे यह सुनकर राम भाई के साथ मन को अमिवादन 
करके छोटे भाई ओर सीता के साथ अगस्त्य कें दर्शन को रवाना 
हुआ ॥ १॥ रस्ते में मागे के क्रमसे आए विचित्र बनों को, मेघ 
तुल्य पर्वतों को, सरोवरों को ओर नदियों को देखता हुआ ॥ 
२॥ सु्तीक्ष्ण मे बतलाए मागे से आनन्द पूवक जाता हुआ राम 
प्रसन्न हों लक्ष्मण से यह वाक्य बोला ॥ ३ ॥ अगस्त्य सुने के 
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पुण्यकर्मा महात्मा भाई का आश्रमपद यह दीखता है ॥ ४ ॥ जसे 
कि इस बन के मार्ग में सहस्नोप्रसिद्ध दक्ष फल भार से ओर पुष्प 
भार स झुऊ्े हुए हैं ॥ ५ ॥ पकी हुई पिप्पलियों का तीक्ष्ण मन्ध 
पवन से उड़ाया हुआ इस वन से आरहा है॥ ६॥ जहां तहां 
इ्कट्ठ किये हुए छकड़ियों के मार दोखते हैं, ओर सब्जमणि के 
तुल्य शोभावाली कटो हुई कुशाएं दीखतो हैं ॥ ७॥ और यह 
बन के मध्य में आश्रपस्थ आंग्न की धुएं की चोटी, काले मेघ 
की चोटी के तुस्य दीखती ह॥ ८॥ सो हे सौम्य जेसा मेंने सुतोक्ष्ण 
का वचन सुना हैं उस के अनुमार ।निःसन्देह यह अगस्त्य के भाई 
का आश्रम होगा ॥%॥ लक्ष्मण के साथ इत्यादे बातें कहते हुए 
राम को सर्य अस्त होगया ओर सन्ध्याकाल प्रदत्त हुआ ॥९०॥ 
भाई के साथ यथावि:धे पश्चिम सन्ध्या को उपासकर आश्रममद 
में भ्रविष हुआ ओर उत ऋषि को अभिवादन किया॥ ११ ॥ 
उस मुनि से प्रेप से स्व्रीकर किया हुआ राम फू मूल खाकर 
वह रात वहां रहा॥ १३ ॥ रात के व्यतीत होने ओर सूथमण्डल 
के उदय होने पर राम ने आस्त्य के भाई से आज्ञा मांगी ॥ १३ ॥ 
है भगदन्‌ आपको आभेवादन करता हूँ, खुख़ से रात रहा है, अब 
आपसे आज्ञा मांगता हूं, आपके बड़े भाई के दर्शन को जाता हूँ 
४॥ जाइये उसके ऐसा कहन पर राम बतलाए मार्ग से उस बन 
को देखता हुआ गया ॥ ९५॥ इहां ( मांग में ) चोटियों पर फूछों 
से लई हुई बेल से मज् हुए सत्र भी फूडे हुए सेंकड़ों जगढी 
टेस दख ॥ ९६ ॥ संकड़ा हाथियों के सदा से तोड़े हुए, संकड़ों 
बानरों से शोभामायन ओर धंकड़ों मस्‍्त पश्नी समूदों से गूजते 
बृक्ष देख ॥ २७ ॥ तदनन्तर कमलनेत्र राम ने अपने समीप २ पीछे 
चछते हुए लक्ष्मी के घढ़ानेवाले वीर लक्ष्मण से कहा॥ १८॥ 
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जैसा कि अब टक्ष ल्लिग्ध पत्तों वाले हैं ओर मग आर पपक्नी 
शान्त दीखते हैं ( इससे प्रतीत होता है ) उस श्रुद्धात्मा महर्षि का 
आश्रम अबवहुत दूर नहीं है॥ १९॥ जिसने कि छोगों के द्वित की 
कामना से वल से मात ( आरयो के छृत्यु रूप राक्ष मों ) को दबाकर 
दक्षिण दिज्ञा शरण लेने योग्य बनादी हैँ ॥२० ॥ उम्का यह 
आश्रमपद है, जिसके प्रभाव से राक्षत्त मार डर के दात्तैेण दिशा 
को देखते ६, भोगात नहीं ६॥ २९॥ जिस समय से लेकर इस 
पुण्यकर्पा ने यह दिशा अयने बस में की है, उत्त समय से लेकर 
राक्षम वर स्यागरूर शान्त हुए हैं ॥ २२॥ यह इस लोक में वि- 
ख्यात कमे।वाले दीर्घायु अगस्त्य का श्रीमानव्‌ आश्रम है, जहां 
के सब वन्य पश्चु विभेत ३ ॥ २३॥ यह महात्मा छोक में पूजित 
है, सदा मत्पुहषों के दित में रत है, हमें भी अपने पात्त आयों को 
कल्याण से युक्त करेगा ॥ २४॥ यह मुनि इस प्रकार का है, कि 
यहां झूठ बोलनेत्राला, निर्देय, धूते, घातुक, पापाचरण वाला पुरुष 
जीता नहीं रह सकता २८ ॥ यहां देवता यक्ष नाग ओर पतग 
नियत आहार वाले धर्म सेवन की इच्छा से बसंत हैं ॥ २६ ॥ 
आगये हैं हम आश्रमपद में, हे लक्ष्मण आंगे प्रवेशकर और सौता 
के साथ मेरा आना कब को निवेदन कर ॥ २७ ॥ 
सगे ९ ( व० १२) अगस्त्य के दशन ओर शास्त्रों का ग्रहण ॥ 

सुलठ-से प्रविध्याश्रमपदं लक्ष्मणो राघानुन:। अगस्त्य शिष्य- 
भरासाद वाक्यमेतद्वाचह ॥ १॥ राजादशरथों नाम स्यष्टस्तस्य 
सुतों बडी । रामः प्राप्तो मुनि द्र्टे भा्दया सह सीतया ॥२॥ 
लक्ष्मणो नाम तस्याई श्राता सबरजों हितः । द्रह्ठ॒मिच्छामई सर्वे 
भगवन्‍्त निवेधताम॥ १॥ तस्य तद॒चन श्र॒त्वा लक्ष्मणस्य तपोधजः । 
तथेत्युक्ट्वाप्रिशरणं प्रविवेश निवेदितुम ॥४॥ स॒ प्रविश्य मुनिश्रष्ठ 
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तपमा दुष्प्रवएणम । क्ृताझ्न लिख्वाचेद रामागमनमझसा ॥५॥ पुत्रौ 
दशरयस्यमा राम लक्ष्पण एवं च । प्रविष्टावाश्र मपद॑ सौतिया सह 
भायया ॥5॥ ट्रष्ठ भवन्तमा याता छश्च॒पा थम रिदगों॥ आ। तत; शिष्या- 
दुपश्चत्य प्राप्तराम सलक्ष्मणम । बदेहीं च पहाभागा।मिद वचनमत्रवी व । 
टाका-राम का छांटा भाई लक्ष्मण आश्रमपद में प्रवेश कर अगस्त्य 
के शिष्य क पाम आ यह वाक्य बोछा ॥ १ ॥ राजा दशरथ का 
बड़ा पुत्र वछवान राम भाया सहित मुनि के दर्शन को आया है॥ 
॥ में उमका छोटा भाई उस का हिती छक्ष्मण हूं, हम सब भम- 
वान्‌क दशन करना चाहते है, यह भगवान को निवेदन कीजिये॥ 
रे लक्ष्मण के इस वचन को सुनकर वह तपोोचन तथास्तु कह 
कर नितदन करने के छिये अनगृह में प्रविष्ट हुआ ॥ ४ ॥बढ़ तप 
स्‌ उत दुष्पवत् मुनि के पःस जा हाथ जोड़कर राम का आगमन 
बतलाता भया ॥<॥ दशरथ के पुत्र राम ओर लक्ष्मण आश्रम में 
मावष्ठ हुए है, आर साथ राम पत्नी सीता है ॥६॥ शच्चुओं के दमन 
करन व लव दाना भगवात के दशन ओर सेवन के छिये आए 
है ॥2॥ तंत्र (शप्य से लक्ष्मण सहित राम को और महाभागा 
बदंही को आए सुनकर मुने यह वचन बोछा ॥ ८॥ 
मृल-[दिप्या रामश्रस्याद् द्रष्ट मां समुपागतः। मनसा कांखिते 
धस्य-मयाप्यागमन पति ॥९॥ गम्यतां सत्कृती रामः सभार्य: स; 
लहपणः | परच्यतां समपं में किमसो न प्रवेशितः ॥ १० ॥ तदा 
निष्क्रम्प प्श्नान्तः शिष्यो छक्ष्मणमत्रवीव । कोउसों रामों मुनि 
#प्टपतु पाविशतु खथम ॥ ११ ॥ प्रविवेश ततो रामः सीतया सह- 
लक्ष्यण: | प्रशान्वहारंणाकीणमश्रम॑ हवलोकयन्‌ ॥ १२ ॥ ततः 
नशा; परहता मुनिरप्यभिनिष्पतत | ते दरदर्शाग्रतों रामो मुनीनां 
दप्नतजसम ॥१३॥ अन्नर्वद्गबचनं वीरों लक्ष्मण लाक्ष्मगधनम । 
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वहि्लक्ष्मण निष्क्रायत्यगस्त्यों भगवानापे) ॥१४॥ ओदोार्सणाव- 
गच्छा।मे निघाने तपसामिदम्‌॥ १५ ॥ एवमुक्ता महावाहुरगर्त्यं 
सयवचसम । जग्राहपततस्तस्य पादों च रघुनन्दन। ॥ १६ ॥ 
टीकॉ-भाग्य से बड़ी पर्तक्षा के पीछे राम आज मेरे मिलने का 
आया. है, मुझ्न भा उसक आन का मत मे चाह हैं ॥ ९ ॥ जाआ 
बढ़े आदर मान से लक्ष्मण के ओर पत्नी के साहेत राम को मरे 
पास लेआओ, क्‍यों न उसे पहिले ही प्रवेश करा दिया॥१०॥ तब 
नकलकर बड़ आदर के साथ शिष्य लक्ष्मण से बाला कान वह 
राम है, माने के दशन को आए प्रवेश करे ॥ ११॥ तव राम सीता 
ओर लक्ष्मण के माथ शानन्‍्त्र हरिणों सम भरे आश्रम को देखता 
हुआ पत्रिष्ठ हुआ॥ १२ ॥ उधर शिष्पों से घिरा हुआ मुनि भी 
वाहिर निकछा, राम ने सामने आते हुए सुनियों में उस चमकते 
तनवाले को देखा ॥९३॥ ओर उम्र वार न लक्ष्मी के बढ़ाने बाले 
लक्ष्मण का यह वचन कहा | है लक्ष्मण भगवान अगस्त्य ऋषे 
बाहिर निकले हैं ॥१४॥( चेहरे पर चमकते हुए ) उदार भाव से 
इसकी तेज का निधि जानता हूं ॥१८॥ यह कहकर महाबाहु रघु- 
नन्‍्दन ने सूर्य के तुल्य तेमवाले आते हुए माने के पाद ग्रहण किये 
मू5-आनवाद्य तु धमात्मातस्‍्थां राम: ऋताज्जाढे। | सोतया सह 
बेदद्या तदा रामः सलक्ष्मणः ॥१॥॥ प्रतिग्रद्न च काकुत्स्यमचेय- 
लामनादके; । कुशलप्रश्न पुक्ता च आस्यत!मीते सो 5बवीव ॥१८ 
आग हुत्वा पदायाष्यमतिपीन्पातिपूज्य च । बानप्रस्थेन पर्मेंग स 
तेपां भो चने ददो॥१९॥उताच रामपमासीन प्राछि घाकोविदम। २०। 
राजा सबस्प लोकस्प घर्मचारी महारथः । पूजनीयश्व मान्यश्व 
भवान्माप्त: प्रियातिथि; . ॥२१॥ एवसुक्टा फलेमूलः पुष्पश्चान्यश्व 
राघवम । पूजायेत्वा यथाकार्म ततोड्गस्त्यस्तमब्रव्ीव: ॥२२॥ इदे 
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दिव्य महचाप हेमवज्जविभाषितम । वेष्णवं पुरुषव्याप्र निर्मित 
विश्वकर्मण!॥२ ३॥ अमोघः सूर्यसंकाशों वह्मदत्तः शरोत्तमः । दत्तो 
मम महन्द्रेण तुणी चाक्षय्यमायकों ॥७॥ सम्पूर्णों निशितर्वाण- 


ज्वकाद्ारत्र पावक; । महाराजवका शी ध्यमासिहमविभूषितः) ॥२५॥ 
तद्धनुस्ता च तृणी च श्र खदौं च मानद । जयाय प्रतिग्रह्ल 


ब्रन्न वज्ञचरा यथा ॥२६॥ एव मुक्‍तता महा तज्ञा। समस्त तद्रायुधम | 
दला रामाय भगवानगरत्य; पुनरत्रवात्‌ ॥ २७ ॥ 


ट[क[ अभिवादन करके घर्मात्मा राम सीता ओर लक्ष्मण के साथ 
हाथ जोड़कर खड़ा होगया॥ १७ ॥ राप को स्रकार कर और 
आसन जल से पूजकर आर कुशल प्रश्न पूछकर बेठिये यह मुनि 
ने उस कहा ॥ १८ ॥ ओर वेच्चदेव होम करके अध्यं देकर तीनों 
अंतिथियां को पूजकर वानप्रस्थ घम से उनकी भोनन दिया॥१९॥ 
और हाथ जोड़कर बढठे हुए धर्म निपुण राम से बोछा॥२०॥ आप 
सारे लोक के रान। धर्मचारी महारथी ऐसे पूजनीय माननीय प्यारे 
अतियि प्राप्त हुए हैं॥२१५॥यह कहकर और फछमूछ पुष्पों से यथा रुचि 
इजकर कर अगस्त्य बाछा ॥२२॥ यह [दृव्य वेष्णव महाधनुष 
जा छुवण आर वज मे भूषित है,है पुरुषश्रप्त जिसे विश्वकर्मा ने बना या 
४ ।९३। आर ब्रह्मा से दिया हुआ यह सूर्यतुल्य अमोघ तीर, 
आर यह महंन्द्र से दिये हुए बहुन तीरों वाले दोनों भत्ये ॥९ण। 
जाके आगे के तरह जछते हुए तक्ष्ण वाणों से भरे हैं, और 
यह छुव॒ण से भूषित चान्दी के कोंशवाढी तलवार ॥२८॥ यह 
घनुष दानां भत्ये तर ओर खडग है मान देनेवाले वज्ञ को वज्र 
धर (इन्द्र) की तरह विजय के लिये स्वी कार कर ॥२६॥ यह कहकर 
महातजस्तरी अगस्त्यन उत्तम शख्र रामकोी देकर फिर कहा॥२७॥ 

सग १० ( व० १३ ) अगस्त्य से पंचवर्टी में आश्रम की आज्ञा 
मूल-राम प्रीतो5स्मि भट्रं ते पारेतुष्टोडईस्मि लक्ष्मण । आभेवाद- 
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यितु यन्मां प्राप्ती स्थः सह सीतया ॥ २ ॥ अध्वश्रमेण वां खेदों 
बाधते प्रचु ग्अमः । व्यक्तमुत्कण्ठते वापि मेथिली जनकात्मना॥२)। 
एवा च सुकुमारी च खेद श्व न वियानिता । प्राज्यदोष बन प्राप्ता 
भरते लेहप्रचोंदिता ॥ ३॥ यथेषा रमते राम इह सीता तथा कुछ। 
दुष्करं कृववयेषा बने लामभिगच्छती ॥ ४ ॥ अरुंकृतोडय दशश्र 
यत्र सोमित्रिणा सर । वेदेशा चानया राम वत्स्यसि लमरिंदमाएा। 
टीका हे राम तेरा भला हो, तेरे लिये म्ेण से भर गया हूं और 
हैं लक्ष्मण तरे ऊपर मन्तुष्ठ हूं, जो अमिवादन के लिये पेरे पाप्त 
आए हो ॥१॥ मांगे में बहुत थक जाने स थकावट आप दोनों कों 
पीडा दे रददी हैं, सीता भी स्पष्ठ (कहीं विश्राप की) उत्कण्ठावाली 
है॥ २॥ यह बडी सुकुपारी इस से पूर्व खदों से कभी पीड़ित न हुई 
भरते स्नेह से प्ररी हुईं इस दोषों वाले वन में आई है ॥ ३॥ जमे 
यह बन में आनान्दित रहे हे राम ऐसा की हिये, वत में आपके साथ 
आती हुई इसने बडा कठिन काम किया है,।४।यह देश आप से 
अल्कद हुआ है, जहां हे शक्भुओं के दवाने वाले आप छक्ष्मण के 
ओर सीता के साथ वास करेंगे ॥ ५ ॥ 
मूल-पएतपुक्तस्तु सुनिना राघत। संयताअलि; । उवाच भंश्रितें 
वाक्यमषि दीप्रामेदा नलम ॥६॥ धन्‍्यों 5स्म्यनुग्रहीतों5स्मि यस्य में 
मुनिपुगवः | गुणः सम्नातृभारयस्यगुरुन।परितुष्यात ॥७»॥ कि तु 
व्यादिश में देश सोदक वहुकाननम । यत्राभ्रपपद॑कृत्वा वसेय॑ 
निरतः घुखम्‌ ॥4॥ ततोडब्रवीन्‍्मुनिश्रेष्ठ: श्र्॒वा रामस्य भाषितस । 
ध्याता मुहत घमात्मा तदोवाच वचः शुभ ॥९॥ इतो द्वियोजने 
ताव बहुभूलफलछोदकः । देशों बहुम्र॒गः श्रीमान्पश्चव॒व्यमिविश्रुत)॥ 
टीका-सुनि के ऐसा कहने पर राम हाथ जोड़कर अग्नि की तरह 
दीप्यमान उस ऋषि से यह वाक्य बोला॥5॥पें धन्य हू,अनुगृहीत 
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भाता ओर भार्या के समेत जिस पर अपने ही गुणों से आप हमारे 
गुरु पसन्न हुए हैं ॥॥।किन्तु मुझे ऐसा स्थान वतलाइये जो बहुत 
बनों वाला ओर सजछ हो, जहां आश्रम बनाकर प्रीतिवाला हुआ 
मुख से रहूं॥८॥ तब वह धर्मात्मा मुनिश्रष्ठ राम के इस वचन को 
मुनकर थो ही देर सोचकर यह शुभ वचन बोला ।९। यहां से दो 
योजन पर है तात बहुत मूठ फछ ओर जलूवाछा बहुत मर्गोंदाला 
शोभावाला स्थान है, जो पशञ्चत्रटी नाम से विख्यात है ॥१ ०॥ 
मूल-तत्र गलाश्रमपर्द कृल्रा सोमित्रिणा सह । रमस्त्र ल॑ पितुर्वाक्य 
यथोचक्तयनुपाल यन्‌ ॥१९॥ हृदयस4॑ च्‌ ते छन्दों विज्ञातं तपसा 
पया | अतश्र लामई बम गछ्छ पं्मदटीमिति ॥१२॥ से देश? 
छापनीयश्व नातेद्रे च राघत । गोदावर्याः समीप च्‌ मेयिडी 
तत्र रंस्‍्यते ॥१ ३॥ प्राज्यमूलफलेश्रेव नानाद्विजगणर्युतः । विये- 
क्तश्न महाबाहो पुण्यो रम्पस्तथेव च ॥१४॥ एतदालश्ष्यते वीर 
मधूकानांमहावनम्‌ । उत्तरेणास्य गन्तव्य॑ न्यग्रोधमपि गच्छता 
॥१५॥ ततः स्थछुमुपारुद परवतस्याविद्‌ रतः | रूयातः पश्चवटीसेव 
निम्नपुष्पितकानन;॥१६॥ अगस्त्यनेबमुक्तस्तु राम; सौमि/त्निणा सह। 
सत्क यामन्त्रयामास तम्राव सत्यवादिनम।१७।तो तु तेनाभ्यानुज्ञाती 
कुवपादा मित्न्द नो । तमा श्रम पश्चवर्टी जम्मतु। सह सीतया ॥१८॥ 
टका-तह्ां जाकर आश्रम बनाकर पिता के वाक्य का यथोक्त 
पाछन करता हुआ, लक्ष्मण के साथ रमणकर ॥२२॥ तेरे हृदय 
का अभिप्राय मेंने तप से मालूप किया है, इस लिये तुझे कहता 
हूं, कि पश्चवटी को ज्ञा ।१३२। वह स्थान बहुत सुदावना है, बहुत 
दूर भी नहीं है, ओर गोदावरी के समीप है, हे राम वहां सीता 
रमण करेगी ।१३। वह स्थान बहुत मूल फछों से और नाना 
पक्षिगणों से युक्त है, हे बीर महावाहो एक्रास्त है, पवित्र है, और 


रु ] रक [ 
सगे १९ ] अयाध्या काण्डे ४४७ 


रमणीय है ।१४। है बीर यह जो महुओं का महावन दीखता है, 
इसके उत्तर से जाना, जो मार्ग न्यग्रोघ आश्रम को भी जाता है 
।१०। उन से आगे स्थऊ पर चटुकर पत्रत के निकटही पहुचवटी 


कक... शो 


प्रसिद्ध है, जिसके बन सदा फूछे रहते ६ ।१८। अगस्त्य से ऐसे 
कहें हुए राम ने लक्ष्मण के साथ उम्र सत्यवादी ऋषि का सत्कार 
करके उस मे आज्ञा मांगी १७ उससे आज्ञा दिये हुए वह दोनों 
उसके पादवन्दन करके सीता सहित पञ्चवटी आश्रम को गये ॥ 
सर्ग ११ [ वब० १४, ९०, | पञ्च वर्टी में आश्रम का बनाना 
मल-अब पश्चवर्टी गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनः । आसमाद महाकाय॑ 
गृथ्र भीमपराक्रममा। ते दृवा तो महाभागों वनस्थे रामकृक्ष्पणों। 
भेनाते राक्षम पाक्षि बबाणों को भवानाते ॥ शाततों मधुरया वाचा 
सौम्मया प्रीणयज्निव | उत्राच वत्म मां विर्धि वयस्यं पितुरात्मनः 
॥१॥ स ते पितृ सखे मत्रा पूनयामास राखवः । स तस्य कुलमव्य- 
ग्रमथ पप्चच्छ नामव ॥ ४ ॥ रामस्य वचने क्षत्वा कुलपात्मा- 
नमव च। आचचक्त ट्रिनस्तस्म सर्वेभुतसमुद्धवम ॥«॥ जटायुरिति 
माँ विद्धि इयेनीपुत्र मारदम । सोउहई वाससहायस्ते भविध्यामे 
यदीच्छसि ॥द॥ ततः पश्चवर्टी गला नानाव्यालमगायुताम । 
जउबाच छक्ष्मणं रामो प्रातरं दीपदेजम्म ॥ ७ ॥ अयेदेशः समः 
श्रीमान्पुष्यितस्तरुमिटेतः । इदाअ्रमपर्द रम्ये यथावत्कतुंमईसि ॥८॥ 
टीका[-भत्र पञ्त्र्टी को जाते हुए राम ने मार्ग में भयंकर पराक्रम 
बाला महाकाय ग्र॒ध्र देखा ।१। उप्त वनचार को देखकर महाभाग 
राम ओर लक्ष्रण ने उस्ते राक्षम समझा, ओर उसे पूछा आप कोन 
हैं।२। तब वह मीठी प्यारी बाणी से तृप्त करता हुया बांछा, वत्स 
मुझ अपने पिता का सखा जान ।३। राम ने उसे पितृूसखा मानकर 
उसका पूजन किया, ओर उप्तका कुछ ओर नाम पूछा ।४। राम 


क| वचन घुनकर उप्त द्विज ने राम को अपना कुछ,ओर सब भूतों 


५४४८] श्रीवारमी कि रामायण 


की उत्पत्ति बताई «| है शब्ुओं के दवान वाल मुझ श्यनों का 
पुत्र जटायु जान। याद आप पमन्द कर, ता में आपका वास का साथी 
हूंगा ।६ तत्र अनक व्याल और झगा से युक्त पञ्वटी में जाकर 
राम ने दीप तेजवाले भाई लक्ष्मण को कहा |» यह देश सम शाभा 
वाला और फूल हुए द॒क्षों से घिरा हुआ हैं, यहाँ तू रमर्णाय आश्रम 
ठीक २ बनाने योग्य हैं ॥ ८॥ क्‍ 
मल-दयमादिस्यन कार: पत्मः सुराभिगन्धामः । अँदेर दृश्यत रम्या 
पत्निनीपब्रशोंमितः ।९। यथाख्यातमगस्त्येन सुनिना भावितात्म- 
ना । इये गोदावरी रम्या पुष्पितिस्तहमिद्देता ॥१०॥ हँसकारण्ड- 
बाझीणो चक्राकोपशोमिता । नातिदर न चासन्ने शगयूथाने- 
पीडिया ।१९। मयूरनादिता रम्वा: प्रांशवां बहुकेदरा। दृश्यन्त 
गिरयः सौम्याः फुछेस्तरुमिराटता। ॥१र॥ इदं पुण्यामेद रम्याभद्‌ 
बहुमृगद्धिजम । इह वत्स्थाम सामित्रे साधमंतेन पाक्षणा ॥९ २॥ 
टीका-पह सयेतुल्य, सुरिभ गन्धवारू पन्न। से शाभेत झुन्दर 
पत्मिनी दीखती है ॥ ९॥ शुद्धात्मा अगस्त्य माने ने जेसे कहा था, 
फूले हुए हक्षों से घिरी हुईं यह रमणीय गोदावरों हैं ॥ २०॥ 
हसों ओर मरगादियों से युक्त, चकवों से शोभायमान, न आते दूर 
न निकट मूंग थूथों, से पीडेत ॥ २११ ॥ आर यह सुहावने परत 
मोरों से गेजते हुए ऊँच बहुत कन्दरावाढ्े फूले हुए उक्षा से ।घरे 
हुए दौखते हैं ॥१२॥ यह पवित्र स्थान ईं, यह रमणाय हैं, यहाँ 
बहुत से मृग पक्षी है यहां हे लक्ष्मण इस पक्षों (जठायु)क साथ वास कर 
एयमुक्तस्तु रापेण छक्ष्मण; परवीरह्य । आचरंणाश्रम अ्रा- 
तुश्चकार सुमहावलः ॥१४॥ पर्णशाढां सुविपुक्तां तत्र संघातसत्ति- 
काम । सुस्तम्भां मस्करदीपें! कृतवंशां सुशोभनाम ॥२५॥ शमी- 
शाखाभिरास्तीर्य दृदपाशावपाशिताम । कुशकाशशरेः पर्णेः छुप- 
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रिच्छादितां तथा ॥१६॥ तस्मिन्देश बहुफले न्यवमत्स सुख सुखी 
कश्नित्कार्ल स धर्मात्मा सीवया छक्ष्षणन च ॥ १७ ॥ 
टीका राम के ऐसे कहने पर शज्वीरों के मारने वाले महावल्ली 
लक्ष्मण ने झटपट भाई के लिये आश्रम बनाया ॥१४॥ बडी विश्ञाल 
पर्णशाला जिसमें प्रशस्त मिट्टी की भरती डाली गई, उत्तम खम्भे 
लगाए गए, और हुम्बे २ बांस डालकर वी शोभावाढी बनाई 
गई, ॥ २५॥ ज्ण्डी की शाखाएं ऊपर बिछाईं गई, दृढ बन्धनों 
से बांधी गई, और कुशा काही सर ओर पत्तों से अच्छी तरह 
ढक दी गई ॥१८॥ उस बहुत फलोवाले देश में वह सुखी धर्मात्मा 


राम सीता ओर छक्ष्मण के साथ कुछ काल मुख से रहा ॥९७॥ 
सगे १२ ( व० १६ ) पञ्चवर्टी वास 


मुल-बमतस्तस्य तु मुख राधवस्य महात्मनः | शरद्वयपाये हेमन्त 
ऋतु रिष्ठ प्रवतते ॥९॥ से कदाचित्मभाताययां शर्र्या रघुनन्दन३ । 
प्रययावाभिषेकाथ रम्यां गादावरी नदीस ॥+२॥ प्रह्मः कलशहस्तस्तु 
सीतया सह वीयंबान | प्रष्ठतोइनुत्जन्श्राता सोमित्रिरिदमत्रवीत 
३॥ अप सम काल; संप्राप्तः प्रियो यसते प्रियंदद । अरूकृत इवाभा।ति 
येन संवत्सरः शुभः ॥४॥नीहा रपरुषो छोकः एथिवी सस्यमालिनी। 
जलान्यनुपभोग्यानि सुभगों हव्यवाहनः ॥5॥ प्राज्यकामा जनपदा 
सपन्नतरगो रसा: । विचरन्ति महीपालाः यात्रार्थविजिगीषवश ॥६॥ 
सेबपाने द॒ढ सूर्थ दिशमन्तकसवितास । विहीन तिलकेव स्त्री नोचरा 
दिकक्‍्प्रकाशते ॥9॥ अत्यन्तसुखसंचारा मध्यान्हे स्प॒शतः सुखा। 
दिवसाः घुभगादित्याइउछाया सलिलदुर्भगा।॥4। निदत्ताका शशयना:ः 
पुष्यनीता हिमारुणा; । शीतरुद्धुतरा यामास्त्रियामा यन्ति सांमतम॥ 
टीका-महात्मा राम को सुख से बसते हुए वहां शरद ऋतु बीती, 
ओर प्यारा हेमन्त प्रदत्त हुआ।९। एक दिन वह रघुनन्दन रात के 
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प्रभाव हो ने १२ रमणीय गोदावरी नदी पर स्नान के छिये गया 4२ 
पीछ सीता ओर बीर श्राता लक्ष्मण हाथ में कछश लिये पीछे चलता 
हुआ नम्न हो यह वाक्य बोछा ।३। यह वह समय आया है, जो 
आपको प्यारा है, है मियेवद, जिपमें झुम संवत्सर अलेकृत हुआ 
प्रतीत होता है ।४ दुनिया कुदरमे कठोर सी होरही है | पूथिवी 
खेती की मालावाछी है, जल (शीतता) से उपभोग (देर तक नहाने 
आदि ) के योग्य नहीं, अग्नि छुदावनी है ।८। देश अन्नों से भरपूर 
ओर गोरम से सम्पन्न हुए हैं। विजय की इच्छावाऊछे महीषराल 
यात्रा के छिय फिर रहे हैं ।<। सर्य दक्षिण दिशा का सेवन कर 
रहा है, आर अब उत्तर दिशा तिलक हीना स्री की तरह शोभा 
नहीं देती है ।॥ दिन अब चलने में असन्त झुखदायी हैं, सूथ 
मुह्वना, ओर छाया ओर जल असेवनीय होगये है ।८। अब रात 
को आकाश के नीचे (-खुछे मेदान ) सोना बन्द होगया है, रातें 
हिम से धुन्धली हैं, ओर पुष्य नक्षत्र से राजिकाछ का परिमाण 
जाना जाता है,शीत से अब नियामा(रात)के पहर बहुत लम्बे होगये हैं 
सुल-उब 4कर न्तमामाग्यस्तुपारारुणपण्ड छ । निःश्वा मान्ध इवा द ई- 


श्रद्धमा त प्रकाइते १०।ज्यो स्स्ना तुपारमलिना पीणमास्यां न राजते। 
सींवेंब चातप्यामा लक्ष्यते न च शो मते ॥१ *॥ प्रकृसा शीतलस्पशों 
हिमावेद्ध श्व सांपतम । प्रवाति पश्चियों वायु) काले द्विगुणदीवलः! ॥ 
१२॥ मयूलेरुपसपेद्धिइमनीदारसदतः । दूरमप्युदितः सयः शशाडु 
इव लक्ष्यतेः १ १॥ अवद याय निपतिन किचित्‌ पक्ति ब्रश ट्रला । बनाना 
शोभते भूमि|नविष्ठतरुणातप्रा ॥१४॥ स्पृशन्छुविपुर्ल शीतमुद्क 
द्वरदः सुखम । अयन्तदृषितों वन्य; प्रतिधहरते कर म ॥ १८सावाष्प- 
सछ न्पछिला रुतविज्ञेबसतरसा; । हिमाईवालुकास्तीरे: सरितो 
मानते सौपदस ॥१५७॥ सुपारपतनाशेब मदलाऊस्करस्य- च्‌ | 
शैसादगा ग्रस्थमापे प्रायण रसवज्जलम ॥१७॥ जरापसरितेः पत्ने 
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शीणकेसरक णिके! । नालशेपा डिमथ्वस्ता न भान्ति कमछाझगा; ॥ 
टीका-भब चन्द्रमा का सोभाग्य सूर्य में चछा गया, उसका मण्डछ 
कुदर मे घुन्घछा पड़ गया, ओर वह सांस से धुन्धके दर्पण की 
तरह श्ोमा नहीं देता है ॥२०॥ पॉणप्रासी में चान्दनी कुदर से 
घुन्घछी हुई धूप से विवर्ण हुई सात की तरह प्रतीत होती 
है, मोहती नहीं ।११। स्वभाव से ही ठण्डे स्पशवाला ओर अब हिम 
से वीवा हुआ पश्चिपी वायु दुगुना शीतल होकर समव पर बहता 
है ॥९रा कुहर से ढ की हुई फेछती हुई किरणों से दूर उदय हुआ 
भी सूर्य चन्द्र की तरह प्रतीत होता है ।१३। ओस के गिरने 
से कुछ भीगी हुई खेतीवाली वनभूमि घनी तरुण घूप से शोभा पाती 
हे।१४ जंगली हाथी अत्यन्त प्यासा हुआ मुखते बहुत बड़े ठण्ड 
जड़ को स्पर्श करके, सड को मोडलेत। है।१८। नादियांके जरू तो 
कुद्दर से ढऊे हुए हैं; उनका पता सारसों की आवाज्ञ से, किनारों 
से, ओर ओम से भीगी रेत मे छगता है ।१६। बर्फ के गिरने से, 
सूर्य के मदु होने से, ओर शीत के हेतु से पर्व॑तों के अग्र पर स्थित 
भी जह प्रायः रसवाछा हूं ।१७ सरोवरो के कपहों के प्चे जरा 
से झुश र कर रहे हैं, फूछों के केसर ओर कणणिक झ्ट गये हैं, नारू 
ही उनकी शेष रहगई है,इस तरह हिमसे ध्वस्त हुए वह शोभा नहींपातेहे 
मृल-आपपस्तु पुरुषव्याप्र काछे दुःखममन्वितः । तपश्चरति घर्मा- 
त्मा खद्ध क््यापरतः पुरे ॥१९॥ यक्‍त्वा राज्य चपमान॑ च भोगांश्व 
विविधान्विहुत । तपर्वी नियताहारः शेते छीते महीतल़े ॥२०॥ 
पोडपि वेछामिमां नूनपमिवेकायमसुद्यतः । हतःप्रक्ृति मिर्निस प्रयाति 
सरयूं नदीम ॥२९१॥ पद्मपत्रेन्षणः दयामः श्रीमाजिरुदरों महान्‌। 
धपज़्। ससवादी च हीनिषेधों जितेन्द्रियः ॥२२॥ प्रियामिभाषी 
मधुरों दीपवबाहुर रिंदमः । संसज्य विविधान सोरूवानार्य सर्वात्मिना 
थ्रितः ॥२३॥+जितःस्वगंस्तव श्रात्रा भरतेन महात्मना। वनस्थम!/प 
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तापस्ये यर्तवामनुनिर्धी यते ॥२४॥ न पिश्यमनुव॑तन्ते मातृ क॑ द्विपदा 
इति । रूयातों छोकप्रवादो5यं भरतेनान्यथा कृतः ॥२५॥+भवतो 
दशरथो यस्याः साधुश्व भरतः सुतः। कये तु साम्बा कैकेयी ताहशी 
ऋरदशर्न। ॥२६॥ इत्येव लक्ष्मण वाक्य ख्लहाद्दति धार्मिके। पारे 
वाद जनन्यास्तमसहन्राधवरों उत्रवीत्‌ ॥२७॥+न ते5म्बा मध्यमातात 
ग्ितिव्या कदाचन। तामेवेक्ष्याकुनाथस्य भरतरय कथां कुरु ॥२८ 
टीका-ईस काल में है पुरुषश्रष्ठ दुःख से युक्त धमात्मा भरत तेरी 
भक्ति से पुर में तपश्चर्या का जीवन बिता रहा है ।१९ राज्य,मान 
ओर अनेक प्रकार के भोगों को त्यागकर नियत आहार हो तपस्वी 
बन ठण्ड महीतल पर सोता है।२०। वह भी इस समय निःसन्देह 
स्वान के लिये तय्यार हो प्रकृतियों से युक्त हुया निस सरयू नदी 
पर जाता ५।२१। कमलपत्र जसे नेत्रोव[ला, नवयुवा श्रीमान्‌ पते 
पेटवाला, महान धमज्ञ, ससवादी, छज्जा से रुका हुआ, जितेन्द्रिय । 
२२ प्रिय बोलनेवाला, मीठा, रुम्बी भुजावाला, शच्चुओं को दबाने 
वाला, भरत अनेक प्रकार के सु्खों को सागकर सवोत्मा से आर्य 
के आश्रत हैं ।२३)। तेर भाई महात्मा भरत ने स्वग को जीत लिया 
हैं, जो तपास्विपन में आपवनवासी के पीछे चल रहा है।१४। मनुष्य 
पिता का नहीं, किन्तु माता का अनुसरण करते हैं । यह प्रसिद्ध 
छोकोक्ति भरत ने अन्यथा! कर दिखछाई है ।२५८। भर्ता जिसका 
दशरथ, पुत्र साधु (नेक) भरत, केसे वह माता केकेयी ऐसी ऋर 
दृष्टिबाली हैं। २६। घापिक लक्ष्मणने जब स्रहस यह बात कही, 
तो माता की निन्‍दा न सहते हुए राम बोले।२७। हे तात तुझे 
प्रध्यमा माता को कभी निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये, वही इश््बाकु 
नाथ भरत की कथा कहों ।२८। 
भुरू-पस्मराम्यस्य वाक्‍्यानि प्रियाण मधुराणि च। ह॒द्यान्य मत- 
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कल्पाने मनःमहक|दनानि च २९॥ कदा बह सपेप्यामि भरतेन 
महात्मना। शचचप्नेन च वीरेण या च रघुनन्दन ॥३०॥ इत्येवे 
विलपत स्तन्न प्राप्य गोदावरी नदीम। चक्रेडमिषेके काकुत्स्थः 


सानुजःमहसीतया ॥२१ न मत कलर 
टीकृ[-में भरत के प्योर मधुर हृदय के प्यारे मन को प्रसन्न कर 


नेवाल ओर अशृत तुल्य वाक्‍्यों को स्मरण करता हूं ।२१। कब 
महात्मा भरत, बीर शचुप्र, में ओर आप हे रघुनन्दन इकड्ठ मिलेंगे 
।३०। इस प्रकार विछाप करते हुए वहाँ गोदावरी नदी पर पहुंच 
कर राम ने लक्ष्मण ओर सीता के साथ स्नान किया ॥२१॥ 
सगे १३ ( व० १७ ) शपंणखा का आना 
मूल-कताभिषेकों रामस्तु सीता सोमिजिरेव च। तस्पादोंदावरी- 
तारात्तता जग्मुः स्वमाश्रमम ॥ ९ ॥ आश्रम तदुपागम्य राघवः 
सहलक्ष्मण:। कला पोर्वाहिक कर्म पण शालासुपागमव्‌ ॥२॥ तदा- 
सीनस्य रामस्य कथासंसक्तचेतपः। ते देश राक्षती काचिदाजगाम 
यहच्छया ॥ ३॥ सा तु शुपणखा नाम दक्षग्रीवस्य रक्षसः । भगिनी 
राममासादथ ददश जिदशोपमम ॥ ४ ॥ दी प्वास्यं च महाबाहुं पद्म- 
पत्रायतेक्षणम । गजविक्रान्तगमन जटामण्डलूघारिणम्‌ ॥ ५ ॥ 
टीका-स्नान करके राम सीता ओर लक्ष्मण उस गोदाबरी तार 
से अपन आश्रम को गये ॥ १॥ आश्रम में जाकर लक्ष्मण सहित 
राम प्रातः करणीय कम करके बाहर शाला में आया ॥ २॥ वहां 
बेठकर जब राम बात चीत कररहे थे, तो एक राक्षसी अचानक 
आई ॥ ३॥ वह शूपंणखा नाम रावण राक्षस की बहिन निकट 
आ देवतुल्य राम को देखती भई ॥ ४ ॥ जिस ( राम ) का चहरा 
चमकता है, भुना विशाल हैं, प्मपत्र की तरह विशाल नेत्र हैं, जो 
गजेन्द्र की गतिवाला है, जटा मण्डल को धारण किये है ॥ ५ ॥ 
मूल-सुकुमारं महासत्त्य पार्यिवव्यञ्ञनान्वितम्‌ । राममिन्दीवरश्यापं 
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केदपंसटशत्रभम्‌ ॥ ६ ॥ बसुवेन्द्रो पं हवा राक्षती काममोदिता । 
मुमुख दुर्मुखी राम त्तमध्यं महोदरी ॥ ७ ॥ विज्ञाल्यक्तं विरुपाक्षी 
मुकेश ताम्रमूध ना भियरूप विरूपा सा सुस्व॒रं मेरवस्वना.॥ ८॥ 
तरुणं दारुणा ढद्धा दक्षिणं वामभाषिणी। न्यायद्रत्त सुदुर्दईत्ता 
भियमप्रियदशना ॥ ९ ॥ शरीरजममाविष्ठा राक्षती राममत्रतोव | 
जटातापसबेषेण सभाये; दरचापधृकू ॥ १० ॥ आगतस्लमिमं देश 
कर्थे राक्षममेवितम | किमागमनक्रत्यं ते तत्तमारू्यातुमईसि ॥२१९॥ 
टीका-शकुमार है, बडे दिखवालछ। है, राजा के चिन्हों से झुक्त है, 
नील कमल की तरह व्याम है, काम के तुस्य कान्तिवाला है, 
॥ ६ ॥ उम्र इन्द्रतुल्य घुन्दर मुखवाले राम को दुमुखवाली, पतले 
पेटवाले को बढ़े पेटवाली, विशाल नेत्रावाले को विरूप नेत्रोंवाडी, 
सुन्दर केशोवाले को छाछ केशोंवाली, प्रियहूप को कुरूपा, 
मुन्दर स्व॒रवाले को भयडूर स्व॒र्वाली, तरुण को दारुण हृद्धा, 
सरछ को कुटेल बोलने वाढी, धर्माचार वाछे को अधर्मा चा रवा ही, 
भ्रिय को आभ्रेय दशनवाली, देखकर राक्षसी काम से मोहित हो 
गई ॥ ७, ८, ९, ॥ काम से आविष्ठ हुई राक्षस्ती राम से बोली, 
तपस्बी वेष से जटा धारण किये, और साथ ही घनुष बाण 
धारण किये सहित रुत्री के ॥ १०॥ केस आप साक्षसों से 
साबित इस देश में आए हैं, आपके आने का क्या अमभिप्ाय है, 
मुझे आप ठीक २ कहने योग्य हो ॥ ११ ॥ 
मुल-एवमुक्तस्तु राक्षस्या शूर्पणरूपा परन्तप ! ऋजुब॒ द्वेवया 
सवमाख्यातुम्ुपचक्रप ॥ १२॥ आसीदृशरथों नाम राजा ब्रिदश- 
विक्रमः। तस्याहमग्रजः पुत्रों रापो नाम जने; श्रुवः ॥ १३ ॥ अ्राताये 
लक्ष्मणा नाम यवायान्पामनुव्रतः । इये भार्या च वैदेही मम सीतोाति 
विश्वुता ॥ १४ ॥ नियोगाक्तु नरेन्द्रस्य पितुर्मातुश् यन्त्रितः । 
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धर्मोर्थ धर्मकांक्षी च वन वस्तुभिहगतः ॥ १५॥ त्वां तु वेदितु- 
मिच्छामि कस्य ते कासि कस्य वा। साज्रवीद्रचनं श्रत्ता राक्षसी 
मदनादिता ॥ १६ ॥ अईं शूर्पणखा नाम राक्षती कामरूपिणी। 
अरण्य विचरामीदमबका सर्वभयड्भरा ॥ १७॥ रावण नाम मे श्राता 
याद ते ओजमागतः । प्रदद्धानिद्श्ध सदा कुम्भकणों महावलू: 
॥ १८ ॥ विभीषणस्तु घर्मात्या न तु राक्षमचेष्टित; । प्रख्यातवीयों 
च रणे अआ्रातरों खरदषणों॥१९॥ तानई समतिकान्ता राम 
त्वापूवदशनाव । समुपतास्मि भावेन भर्तरें पुरुषोत्तमम ॥ २० ॥ 
अह प्रभावसपन्ना स्वच्छन्दबलगामिनी । चिराय भत्र भत्ता मे 
सीता क करिष्यास ॥ २१ ॥ 
टीका-एक्षसी शूपणखा से ऐसे कहा हुआ परन्तप राम सर 
बुद्धि होने के हेतु सब कुछ कहने छंगे ॥ १२ ॥ देवतुल्यपरा मी 
राजा दशरथ हुआ है, उमका में बढ़ा पुत्र राम नाम से छोगों में 
प्रसिद्ध हूं ॥ १३ ॥ यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण मेरा साथी है, और 
यह विदेहरान की कन्या सीता नाम से विख्यात मेरी पत्नी है॥ २ ९।॥। 
मनुष्य के स्वामी अपने पिता ओर अपनी माता की आज्ना से 
निरम घारण किये धर्माभिछाषी हो धर्म के अर्थ बन में रहने को 
आया हूँ ॥१८॥ अब तुझे जानया चाहता हूं तू किसकी कन्या है, 
कोन है, किसकी है। काम से पीडित वह राक्षसी सुनकर यह बचन 
बोली ॥१६॥ में शुपंणखा नाम कामतुल्य रूपवाली राक्षसी अकेली 
सब के लिये मयड्डर हुई बन में विचरती हूं ॥१७॥ रावण मेरा भाई 
है, जो आपने छुना होगा, ओर बढ़ी हुई नोदवाऊझा महाबल्ी 
कुम्मकर्ण ( मेरा भाई है ) ॥ १८ ॥ ओर धर्मात्मा विभीषण मेरा 
भाई है, किन्तु उमकी चेष्टा राक्षम्रों की सी नहीं ओर दो भाई भेरे 
ओर हैं, खर और दूषण, जिनकी रण में षहादुरी विख्यात है 
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॥ १९॥ में ( बल में ) उन से भी बढकर हूं, हे राम तुझे अपूर्व देख 
कर हृदय के भाव से तुझे भर्ता बना तेरे पास आईं हूं॥ २०॥ 
में बडी प्रभुतावाढी हूं, मेरे बठ की सव जगह पहुंच है, सो आप 
चिरकाल के लिये मरे भतावने, सीता स आप क्‍या करेंगे ॥२१॥ 
सगे १४ ( व० १८ ) झरर्पणखा का नाक कान काटनों 
सुल-तां तु शूर्पणखां राम! कामयाशावपारीतास । स्वेच्छया इल- 
ह््णया वाचा स्ितपृ्बमथात्रवीव ॥ १ ॥ कृतदारोडास्मि भवति 
भार्ययें दयिता मम । लद्ठियानां तु नारीणां सुदु!खा ससपत्नता 
॥२॥ अनुजस्खेप में श्राता शीलवान्पियद्शनः । श्रीमानकृतदार श्र 
लक्ष्मणों नाप वीयवान्‌ ॥ ३ ॥ एने भज विशालाऐए्ली भर्तारें श्रातरं 
पर । अतपन्ना वरारोहे मरूमकंप्रभा यथा ॥ ४॥ इति रामेण सा 
प्रोक्ता राक्षत्ती कपमा।ईहता । विरुज्य राम सहसा ततो लक्ष्मणम- 
ब्र्व-त्‌ ॥ ५ ॥ अस्य रूपरप ते युक्ता भार्याई वरवाणिनी। मया सह 
पुख् म्रान्द्रण्दकान्वच रेप्याभं ॥९॥ एबमुक्तस्तु सोंमित्री राक्षस्या 
वाक्यक्राविद:। ततः शूपनखी स्मिख्रा लक्ष्मणो युक्तमत्रवीत 
॥9॥ कृथे दासस्य में दासी भाय। मवितु/मेच्छासि । आर्यस्य ले 
विशाल्ाक्षे भायां भव यवायसी ॥<८॥ इति ता हछक्ष्मणनोक्ता 
करालछा निणवोद री । मन्यते तद्रचः सत्य परिहयमाविचक्षणा ॥९॥ 
टक[- शाम की फांप से बेबी हुई उप्त स्वेच्छाचारिणी शूपनखा 
को राम सुस्कराकर स्प४ वाणी से बोला ॥१॥ है मली मेरा विवाह 
हुआ हुआ है, यह मेरी प्यारी पत्नी है, और सपत्नी का होना तेरे 
जैसी स्त्रियों को बड़ा दुःख हैं॥र॥यह मेरा छोटा भाई शीलवान मिय 
दशनव्राला बिना स्त्री के है, यह तेरे इम रूप के योग्य भत्ता होगा 
१॥ है विज्ञाल्ात्षी ! इस मेरेभाई को भर्ता बनाकर एकली सेवन 


कर जैसे सूर्य की प्रभा मेश को ॥ ४ ॥ राम के ऐसा कहने पर 
काम स माहित वह राक्षसी राप को छोड़कर जल्दी लक्ष्मण से 
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बोली ॥५॥ तेरे इस रूप के सुन्दर शोभावाली में पत्नी होने योग्य 
हूं, मरे साथ आप सुख से सारे दण्डक में विचरेंगे ॥ ६ ॥ राक्षसी 
ने जब एसे कहा, तो वाक्य के जाननेवाछा लक्ष्मण मुस्क्राकर 
शूर्पनखा से यह युक्त वचन बोला ॥ ७ ॥ केसे सुझ दासकी भायों 
होकर तू दासी बनना चाहती है, आये की ही वू हे विश लाती 
छोटी भार्या बन ॥4॥ लक्ष्मण के ऐसा कहने पर वह भयेकर मूर्ति 
बढ़े पटवाली पारिहास को न समझकर सत्य मानती भई ॥ ९॥ 
सुल--पा राम पर्णशालाया मुपावैष्ट परंतपमसीतया सह दुर्धेषमत्रवी - 
स्काममो हिता ॥१०॥ इसमां विरूपःमसर्ती कराछां नि्णतोद गैमाहद्धां 
भार्यामवष्टम्य न त्वे मां बहु मन्‍्यसे ॥ ११ ॥ अद्येमां भक्षायिप्याम 
पद्यतस्तव मानुपीस। या सह चरिष्यामे निःसपत्ना यथासुखम ॥ 
१२ ॥ इत्युक्व्वा मगशावाक्षीपलातसत्शक्षणा । अभ्यगच्छत्पुसं- 
क्रद्धा महोल्का रोहिणीमिव ॥ १३१॥ ता मत्युपाशपर तेमा मापतन्ती 
महावलः । निमृद्य राम) कुपितस्ततों लक्ष्मणमत्रतीत ॥ १४ ॥ 
टीका--सीता के साथ पणेशाला में वठे हुए न दबने वाले शत्रु ओं के 
तपानेवाले राम को काम से मोहित हुई बोली ॥१०॥ इस विरूपा 
असती, कराहुमूरत्ति, बढ़े पेटवाली ट॒द्धा भार्या का आश्रय लेकर 
तू मेरा आदर नहीं करता है ॥ ११ ॥ आज इस मानुषी को तेरे 
देखते हुए खाजाऊंगी, ओर सपत्नी से रहित हुं तरे साथ सुख 
से विचरूगी ॥ १९ ॥ यह कहकर अद्वारे के सदश्ष नेन्नोवाली 
हिरण के वच्च के तुल्य नेत्रोवाली(सीता)की ओर क्रोध से दोडी जे 
बढ़ी उल्का रोहिणी की ओर ॥ १३ ॥ मृत्यु की फांस के तुल्य 
आती हुईं उसको कुपित हुआ महावलली राम रोककर छक्ष्मण से बोला 
मृरु--क्रेरनायें: सौमत्रे पारेहास; कथेचन । न कायः पश्य वेदेहीं 
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तपस्त्री, ब्रह्म वारी, दशरथ के पुत्र दोनों भाई राम और लक्ष्मण 
हैं॥ढ॥ वहां उन दोनों के मध्य में युवती, रूपवती, सारे भृषणों 
से भूषित अच्छी कमर वाढी नारी मेंन देखे! ह ॥ १७ ॥ उसस्री 
की खातिर दोनों न मिलका सुझे अनावा की तरह इस अवस्था 
को प्राप्त किया है ॥ ८ ॥ अब में उप कुटिल हत्तताढी के और उन 
दोनों दुष्टों के फेनमहित रुधिर को रण में दना चाहती हूं॥ ९ ॥। 
यह मेरी पहली इच्छा तुझेत पूरी कौजाए, उसके ओर उन दोनों 
के रापिर को में युद्ध में पिरं ॥ १० ॥ उसके ऐसा कहने पर क्ुद्ध 
हुए खर ने यमतुल्य चोद महावली राक्षसों को आज्ञा दी॥१%॥ 
कि उन दोनों को ओर उप दुर्दत्त वाछी नारी को मारकर वापिस 
आओ, यह मेरी बहिन उनका रुधिर पियेगी ॥९श॥ हे राक्तसो ! 
प्री बाहेन का यह अभीह मनोरथ है, जाओ ओर अपने तेज से 
उन दोनों को मारकर इसके इस मनोरथ को ज्ञाप्रि सम्पादन 
करो ॥ १३ ॥ उस से आज्ञा दिये हुए वह चोदद राक्षस वायु से 
प्रेरे हुए मेघों की तरह उसके साथ वहां गये ॥ ह 
सगे १६ ( व० २० ) उन चोदद राक्षसों का माराजाना 

मुल---तः शूपंणखा घोरा राघवाश्रपमागता।राक्षमाना चचत्ले तो 
श्रावरो सह सीतया ॥९॥ तां हृष्रवा राखवः श्रीमानागतांस्‍्तांश्व 
राक्षमान्‌ । अब्रबीदू श्रातरं रामो लक्ष्पण दीपृतेजसम॥र)॥ मुहूर्त 
भव सोमित्रे सीतायाः प्रत्यनन्तर: । इयानस्था वविष्यामि पदवी- 
मागतानिह॥ २॥वाक्‍्यमेतत्ततः श्रत्या रामस्य विदितात्मन! । तथोति 
लक्ष्मणो वाक्य राधवस्य प्रपूजयन्‌ ॥ ४ ॥ राघबोडवि महश्चाप 
चामीकरविभूषितय । चक्रार सज्य धर्मात्मा ताने रक्षांति चाध- 
बीत ॥५॥+फलमूछाशनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारेणे | वमनन्‍्तो 
दण्ड का रण्ये किमर्थमुपदेसय ॥ ६ ॥+तैप्ठतेत्रात्र संतुष्ठा नोपावत 


सगे ९६] अरण्य काण्ह [४६१ 


तुमहथ। यदि प्राणिरिहाथों वो निवर्तध्व॑ निशाचरा। ॥ 9॥ तस्य 
तदचनं श्रत्वा राक्षमास्ते चतुदंश । ऊूचुवाच सुमंक्रुद्धा ब्रह्मध्नाः 
शूछपाणयः ॥ 4 ॥ क्रोधमुत्पाद्य नो मत्तेः खरस्य सुमहात्मनः । 
लगेव हास्यंस पराणान्सबों स्मामिहतों सुधि ॥ ९ ॥ का है ते छा 
क्तिरकस्य बहुनां रणमूर्घने । अस्माकमग्रतः स्थातुं कि पुनयोद्ध 
माहवे ॥ १० | इत्येवमुक्ला सरब्धा राक्षसास्त चतु्देश | उद्यता- 
युधानेस्त्रिशा राममेदाभिद्दवु।) ११ ॥ चित्तिपुस्तानि शूछानि रा- 
घत्रे प्रति दुनयम । तानि शूछानि काकुत्स्थः समसस्‍्तानि चतुददश॥ 
१२॥ तावद्धिरेव चिन्छद शरे! काश्ननभूषिते! । गृहीला धनु- 
यम्य लक्ष्यानाददय राक्षमात्‌ ॥ १३१ ॥ मुमोच राघतों वाणास्व- 
जञानित शतक्रतु। । ते भिक्ता रक्षमां बेगाद्रक्षांमें रुधिरप्लुताः ॥ 
१४ ॥ विनिष्पेतुस्तदा भूगों बल्मीकारदिव पतन्नगा। । तमेग्नहुदया 
भूपों मिन्नमूला इव दमा)॥ १५ ॥ निपतु। शो णितस्नाता विक्ृता 
विगतासवः । तान्भूपा पतितान्द्ठत्रा राक्षती क्राधमूछिता ॥ १६॥ 
उपगम्य खंर सा तु किचित्सशुष्कशाणिता । पपात पुनरेवातां 
सनियासेव बृललरी ॥ १७ ॥ 

ठीका--7व उप्त घोर शूर्पणखा ने राम के अश्रम में आकर सीता 
समेत वह दोनों भाई दिखलाये॥ १॥ श्री मान राम उस (शूरणज्ञा को 
और उन राक्षमों को आया देखहर चपकते हुए तेजवाछ भाई 
लक्ष्मण से बोला ॥ २॥ है लक्ष्मण थोड़ा देर साता की रखवाली 
कर, में इनको यहां मादंगा, जो इसके मार्ग पर आये हैं ॥ ३ 
अपने आपको जानेन वाले राम के वाक्य को सुनकर लक्ष्पण 
ने तथास्तु कह ६र राप के वचन का आदर क्रिया ॥ ४ ॥ ओर 
उधर धर्मात्मा राम सुत्र्ण भे भूपित बड़े घनुष्‌ में चिल्ला चढ़ाकर 
उन राधक्षसों से बोला ॥ ५ ॥ हम दोनों फल मूल के खाने वाले 
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तपस्वी ब्रह्मचारी दण्दक बन में रहते हैं, किसलिय हमें तेग 
करत हा ॥ ६ ॥ यहां सेजोप करके ठहर जाओ, परे निकट मत 
आओआ | याद प्राणां सम आपका प्रयोजन है, तो हराक्षस्ों वापिस 
छाट जञाआ ॥ ७ ॥ उमक बचन को घुनकर वाह्मणों के विरोधी 
पड़ हाथा मे .छिय वह चादह राक्षम अत्यन्त कुद्ध हुए यह 
वचन वाछ॥ ८ ॥ हारे स्वरामी महात्मा खर का क्रोध उत्पन्न 
करक तुदा इमस युद्ध में मारा हुआ जल्‍दी प्राणों को छोड़ेगा ॥ 
॥ ९ ॥तुझ्न अकेछ की हम बहुतों के सामने खड़ा होने की भी क्या 
शाक्त है, क्या फिर रण मे युद्ध करन की ॥ १० ॥ यह कहकर 
क्रुद्ध हुए वह चादह रापक्षम शुद्ध और तलवार उठाकर सम की 
ओर दाड़ ॥ ११ ॥ दुशनय रापत्र की ओर उन्होंने अपने शूछ 
फेक, राम ने उन चादह शूछा का ॥ १२ ॥ छुवण बे भूषित उतने 
ही वारों से काट दिया, ओर धनुष को पकड़कर खीं चकर राक्षसों 
को छक्ष्य रखकर ॥ १३ ॥ चादह बाण छोड़े, जैसे इन्द्र वज् 
छोड़ता है, वह बांबी से निकले काले नागों की तरह वेगसे राक्षसों 
की छातियों को फोड़कर रुधिर से छिवड़े हुए भूमि पर गिर,जब 
उनके हृदय विध गये, तो वह कट हुए ह॒क्षों की तरह भूमि पर 
गिर पढ़े। १४, ५५ ॥ छह से न्हाए गये, विकृत होगए,और उनके 
प्राण नकल गये। उनकी पूथिदी पर गिरा हुआ देखकर क्रोध से 
मूच्छित हुई राक्षती ॥१६॥ खर के पाध आई, उसका रह सूख 
गया था वह पीड़ित हुई बेछ की तरह पृथित्री पर गिर पड़ी ॥१॥ 

सग १७ [ व० २१ ] शपंणखा का खर को उत्तेजना देना 
समुल-मपुनः पतितां दृष्टवा क्रीधाच्छूपंणखां पुनः । उवाच व्यक्त या क्‍ 
बाचा तामनथाथमागतःम ॥ १॥ मया लिदानीं श्रास्ते राक्षसाः 
पिशिताशना। । लानियार्थ विर्निदिष्ठाः क्रिमर्थ रुबते पुनः ॥ २॥ 
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मक्ताश्वरानुरक्ताश हिताश्व मम नित्यश! । हन्यमाना न हन्यन्ते न 
न कुयुवचो मम ॥ ३ ॥ किमेतच्छोतुपिज्छामि कारण यत्कृते 
पुनः । हा नाथेति विनदन्ती सपवच्चेष्ठस् क्षितरों ॥ ४ ॥ इत्येबमुक्ता 
दुर्पष्षा खरेण परिसान्त्विता । विमृज्य नयने सास्रे खरं श्रातरम- 
'बवीव ॥ ५ ॥ प्रेषिताश्व खया शुरा राक्षसास्ते चतुदंश। निहन्तु 
राखब घोर मात्रियार्थ सछक्ष्मम ॥ ६ ॥ दान्भूमों पतितान्दरप्ठवा 
क्षणनेव प्रहानवा न । रामस्य च महत्कप महांखासो5मदन्‍्मम ॥9॥ 
सारिपरि भीता मसमुदग्ना विषण्गा च निश्माचर । दरणं तां पुनः 
प्राप्ता सबतो भयदादिनी॥ ८ ॥ एसे च निहता सूमो रामेण निशितिः 
शरेः। ये च में पनर्वी पाप्ता राक्षमा: पिशिताशनाः ॥ ९ ॥ माय ते 
यद्मनुक्राशीं यदि रक्षः्सु तेषु च। रामेण यदि शाक्तिस्‍्ते तेजों 
वास्ति निशाचर ॥ १० ॥ दण्डका रण्यानिलये जहि राक्षमकण्टक्म। 
यदि राममापित्रप्न न त्वमद्य बधिष्यासि ॥ ११ ॥ तव चेवाग्रत/प्रा- 
णांस्त्यक्ष्याये निरपत्रपा । मानुषो तो न शक्रोषि हन्तु व राफलू- 
क्ष्मणो॥ १२ ॥ निःसत्तस्पाल्पवी यस्प वासस्ते कौदशाप्विह। राम 
तेजामिभूतों हि त्व॑ क्षिप विनशिष्यसि ॥ १३ ॥ 

टीका---शपणख्रा को क्राध से,फिर गिरा हुआ देखकर(अपे न कु छ 
के ) अनर्थ के लिये आई उसको स्पष्ठ वणी से खर बोछा ॥ १॥ 
मेंने तो अब वह रुधिर पीने वाले शूरवीर राक्षस तरे प्रिय के लिय 
भेज थे, जो कि भक्तिवाले, अनुराग बारे, मरे सदा हिती थे, जो 
शत्रुओं से मारे जाते हुए भी न मरें, ओर यह भी नहीं, कि मेरा 
बचन न करें, फिर व्‌ किसलिये रोती है ॥ २, ३ ॥ यह क्‍या ! में 
सुनना चाहता हूँ वह कारण, जिसके लिये तु फिर हा नाथ इस 
प्रकार राती हुई सांप की तरह प्थित्री पर छोट रही हैं ॥ ४ ॥खर 
. ने जब ऐसे कह ओर तसल्‍छी दी, तो वह दुधर्षा नेत्रों से आंसुओं 
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को पोंछकर भाई खर से बोली ॥ ५ ॥ तूने मेरे प्रिय के अथ 
लक्ष्मण समेत भयानक राम को मारने के लिये चोदह शुरवीर 
राक्षप भेजे था।5॥पर उन बड़े तेगवालों को थोड़ी ही देर में भूमि 
प्र गिरा हुआ देखकर ओर राम का महत्कम देखकर मुझे बड़ा 
भय हुआ है ॥»॥सो में ढरी हुई कांपती हुई निराश हुई हे निश्ञा- 
चर ! सब ओर से भय देखती हुई फिर तेरी शरण में आईं हूं॥4॥ 
रूपिर पीने वाले राक्षम जो मेरे साथ गये थे, उनको तीक्ष्ण वार्णों 
से राम ने पृथित्री पर मार गिराया है ॥ ५ ॥ सो यदि मेरे ऊपर 
दया है, यदि उन राक्षप्रों के ऊपर दया है,ओर हे निशाचर![यादे _ 
राम के साथ तरी ज्ञाक्ते है, ओर तुझमें तेज है॥ १० ॥ तो दण्ड क 
वन में स्थान पाए इम राक्षस के कांटे को हृटा,यादे शत्रुओं के मारने 
वाक राम को त्‌ अब नहीं मारेगा ॥ ११ ॥ तो में जिसकी छज्जा 
जाचुकी है, तेरे सामने प्राणों को त्याग दंगी।यदि उन मालुप राम 
लक्ष्मण को मार नहीं सकगा ॥ १२ ॥ तो तपह्दीन थोड़ी शाक्ति 
वाले तुझ का यहां वास केसा, राम के तेज से दवा हुआ तू जल्दी 
नह्ठ हभायगा ॥ १३१ ॥ 

सगे १८ [ घ० २२ ) सेनापति खर की चढ़ाई 

मल-एरमाधपितः शूरः शूपंनरूया खरस्ततः | उवाच रक्षप्तां 
परथ्ये खरः खरतरं बचः॥ १ ॥ तवापमानप्रभवः क्रोधोडयमतुछो 
मम । न शक्‍्यते थारयितु लवृणाम्भ इबोखणम्‌ ॥ २ ॥ न राम 
गणये वीय्बोन्मानुषं क्षीणजीवितम । आत्मदुश्वारितें! प्राणान्इतों 
योउ्य विमोक्ष्यते ॥ ३ ॥बाष्पः संचायवामेप सेश्रमश् विम्ुच्यतास। 
अहदँ राम सह श्रात्रा नयामि यमसादनस ॥ ४ ॥ संप्रदृष्ठा बच: 
श्रत्रा खरस्यवदनाच्च्युतप्‌ । प्रशाशस पुनर्मेख्यादश्रावरं रक्षर्सा 
ब्रम ॥ ५॥ तथा परुषितः पूर्व पुनरेव प्रशामेतः । अन्नवदिद्षणं 


सगे *८ ) अरण्यकाण्ड . ४६५ 
नाम ख़रं सेनापति तदा॥६॥उपस्थापय में क्षिप्त रथ सोम्प घनूषि च। 
दर्गंबच चित्रान्खडुरांश्व शक्तीश्व विविधा; शिता:ः ॥9॥ अग्ने नि- 
बा तुमिच्छामि पॉलस्यानां महात्मनाम । वधार्थ दुर्वेनीतर्य गमस्य 
रणकोबिद ॥८॥ हे तस्प त्रतवाणस्य सूर्य बर्ण महारथम । सदस्वः 
बवलयुक्तमाचचक्षे्य दृषणः ॥९॥ ध्वजानिसरेशमंपन्ने किकेण- 
वरभूषितम्‌ सदद्वयुक्त सोध्मादाब्रोह खरस्तदा ॥१०॥ तत- 
स्तट्राप्षम॑ सेन्वंघारचर्मायुधप्वजम निर्नगाम जनस्थानान्महानाद॑ 
महाजवय ॥११॥ 
टीका---हस प्रकार शूर्पणस्रा से दबाया दुआ तीक्ष्ण झऋर राक्ष- 
सों के मध्य में तक्षण तर वचन बोला ॥१४॥ तेरे अपमानसे उत्पन्न 
हुआ मुझे अतुछ क्राघ हैं, जिसको में व्रण पर ढाले हुए छुवणयुक्त 
जरू की तरह धार नहीं सक्ता ॥२॥ में बल के हेतु से राम को कोई 
चीज नहीं गिनता, उसका जीवन क्षोण होचुका, अपने दुश्वरितों 
में मारा हुआ वह आज प्राणों को छोड़ेगा ॥३॥ आंघुओं को रोक 
ओर घबराहट छोड़, में राम को उसके भाई समेत यम के घर 
पहुंच।ता हूं ॥ ४ ॥ख़र क सुख से निकछ बचन को सुनकर प्रसन्न 
हुई वह मूखेता से राक्षसवर भाई की फिर प्रशमाकरती भई ॥५८॥ 
पहले उस से कठोर कहा हुआ ओर फिर भज्ञंस्ता किया हुआ स्तर 
सनापति दृषण से बोछा ॥ ६ ॥ हे सोम्य | जल्दी छाओ मेरा रथ, 
घनुष, ब.ण, विचित्र तलूवारें आर अनेक प्रकार की तीक्ष्ण बर- 
छियें ॥9॥ दे रण में निपुण ! में उस दु/बनीत राम के बंध के छिये 
पुलस्त्यवंशी ( राक्षस ) महात्माओं के आगे चढछना चाहता हूं ॥ 
८ ॥ उसके एसा कहने पर दूषण ने विचित्र घोड़ों से युक्त स्ू्य 
तुल्य ( चमकता हुआ ) महारथ उर्पास्थत हुआ बतछाया ॥९॥ 
ध्वजा ओर तलबार से युक्त घुन्दर घोटयों से भू षत, अच्छे 
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धोड़ों से युक्त रथ पर खर क्राध के साथ आइढ हुआ ॥ १०॥ 
तब राध्षसों की बड़ी सना भयंकर दा तव्यार ओर ध्वजा से 
युक्त हुई, वड़ी गर्जती हुई बढ़े वेग के साथ जनस्थानसे निकली ११ 

सगे १९ व० २७ ] राम फी युद्ध के लिये तय्यारी 

सुल--ता नुत्पातन्महाघो रान्रपोह्ध्रात्यपंण: । प्रजानामहितान्ष्दा 
वाक्य लक्ष्पणमत्रवीत ॥ १ ॥ अग्रता नो भये पाप्तं सशंयो जीवि- 
तस्य चे। महा गस्तु सुमहान्भावेष्यति न संशय; ॥ २ ॥ अयपा- 
रूयाति मे बाहुः स्फुरमा णो मुदहृर्भुहु; । सानिरर्ष तु नःशूर जय शज्राः 
प्राजयम्‌ ॥ ३ ॥ सुप्रभ॑ च प्रसन्ने च तव वक्‍त हि लछक्ष्यत ॥ '४॥-+- 
उद्यमानां हि युद्धार्थ येफां भवति लक्ष्मण | निष्पमं बदन तेरा मव- 
त्यायुः परिक्षयः ॥ ५ ॥ उक्षमां नदतां घोषः श्वय त5ये मह।ध्वानि: । 
आहवानां च भेरीणां राक्षभमे! क्रूरकर्मीमे! ॥ ६॥ अनागताबिधाने 
तु कर्चव्य झुभमिच्छता ।आपदा दाड़मानन पुरुषण विपाश्चता॥9॥ 
तस्माद शहीत्वा वेदेहीं शरपाणियेनुधर: । गुद्दामा श्रय शेलस्य ढुर्गो 
पदपसंकुछाम ॥ ८ ॥ प्रातिकूलितुमिच्छामि न हि वाक्य मिद त्वया। 
शापितों मम्र पादाभ्यां गम्यतां वत्स मा चिरम॥ ९ ॥ ले है श्ग्श्र 
चलवान्हन्पा एताज्न संशय:। स्वयं निहरतु मिच्छामि सर्रानेव निश्ञा- 
चरान ॥ १० ॥ एयमुक्तरतु रामण रक्ष्मणः रह सी तया । शराना- 
दाय चाप॑ च गुहां दुर्गों समाश्रयात्‌ ॥ १९॥ तस्समन्प्रवेष्ठे तु सुहां 
लक्ष्यण सह सीतया । इन्त नियुक्तामत्युक्वा राम: कबचमाविशव 
॥ १२ ॥ स तेनारिन निका केन कव चेन विभूषितः । बभूव रामस्ति- 
बिरे महानारनास्त्रातत्थित: ॥ १३ ॥ ततो देवा; सगन्‍्धर्वा: सिद्धाश्व 
सह चारणेः । मम्रेयु श्व पदात्मानों युद्धदशनकांक्षया ॥ ५४॥ ऋष- 
यश्न महात्मानों लोक ब्रह्मपैस्त्तमा: । समेत्य चोचु। सहितास्ते5- 
स्पोन्य पुण्यकर्मणः ॥ ९८ ॥ सस्त गोत्राह्मणानां क छोकानां 
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अब सेस्थिताः । जयतां राघतरो युद्ध पालस्त्यान्रजनावगन॥ १ छत 
इति संभाष्यमाणे तु देवगन्ध्वचारणः । अनी के यातुधानानां मप्त- 
न्तात्पत्ययपद्मत ॥१७9॥ रामोडापि चारयश्रश्लुः म्वतो रणपृण्टितः॥ 
ददर्श खरमेंन्य तथुद्धायाममुखों गतः ॥ १८॥ वितत्य च घनु- 
भी॑ तृण्याश्रोद्धस सायकान क्रोधमाहार्यत्तीत्रे वधार्थ मर्वरक्षसाम्‌ 
॥१९॥ दुष्प्रेक्ष्यश्व क्ुठों युगान्तामिरिव ज्वऊून्‌ । ते हृष्ठा तेजमा- 
प्राव्ययन्चनदबताः ॥२०॥ 

उन महाघो र उत्पातों को देखकर अत्यन्त न महारनेवारझा सम 
प्रजा का अदित देखकर लक्ष्पण से यह वाक्य बो छा ॥ १ ॥ आगे 
हमारे भय आया हैं, जीवित का भी संदाय ग्राप्त हुआ है, बहुत भारी 
सेशरहार (परन मारन) होगा, कोई सन्देह नहीं ॥२॥ किन्तुयह (दाई) 
मेरी भुज बार २ फर्कती हुई ह वीर ! निकट ही हमारा जय ओर शच्चु 
का पाजय वतछ वी हैं ॥ ३॥ सरा घुख मी कान्तिवाछा ओर प्रसन्न 
प्रतीत दवा ३॥ ४॥ युद्ध के तख्यरर दुए जिनका ई लक्ष्पण ! मुन्न 
कान्ति-हीन हो नाता है, उनकी आयु क्षीण दो नाती है ॥९॥ गजंते 
हुए राक्षमों की ध्वनि ओर छू कर्मा राक्षसों ने ताइन की हुई भेरियों 
की यह महाध्वनि सुनाई देती है ॥5॥ आपदा की शंका होने पर 
अपना झुत्र च 4ने हुए बुद्धिमान को आने वारढी बात का इस्ाजे 
करना चाहिये॥9॥ इसलिये त्‌ पनु षत्राण हाथ में छ सीता को साथ 
लछकर द॒क्षों मे ढकी हुई पत्रत की दुर्गेप कन्दरा में चछाजा ॥ ८ 
में नहीं चाहता कि तू मेरे इस बचन का प्रत्युत्तर दवे मरे पाओं 
की झपथ है जा वत्म देर न कर ॥९॥ त्‌ शूरवीर है, बछुबान है, 
इनको मार सकता है, इसमें सन्देह नहीं, पर में स्वयं ही इन सारे 
राक्षसों को मारना चाहता हूं॥१९१४॥ राम के ऐसा कहने पर 
लप्मण घनुषाण लेकर सौता सहितदु्गम गुफा में चछा गग्या ॥९१॥ 
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सीता समेत लक्ष्मण जब गुफा में प्रविष्ठट होगया, तब अहो ठीक 
हुआ यह कहकर रामने कवच पहना ॥ १९ ॥ उस अग्नेतुब्य 
कवच से सजा हुआ राम अन्धरे में उठे महान आग्ने की तरह 
बमका ॥ १२ ॥ तब गन्धर्तों सहित देवता, आर चारणों सहित 
मिद्ध महत्पा युद्ध दर्शन की आकांक्षा से इकह हुए ॥ ५४॥ 
पहात्मा ऋषि आर छोक में पुण्यकमो ब्रह्म पिवर इकठ होकर पर- 
स्पर कहने लगे ॥ १० ॥ स्वस्ति हो गो व्राह्मणों को ओर सब 
छोकों को, युद्ध में राघव पो लस्त्यवंशी राक्षसों पर विजय लाभ 
करे ॥९७॥ देव गन्धर्त ओर चारणों के ऐसा कहते हुए राक्षसों की 
सेना इद गिद आपहूंची ॥ १७ ॥ रणपण्डित राम ने भी सब ओर 
आंख को घुमाया, खर की सेना देखी ओर युद्ध के लिये सन्मुख 
गया ॥ १८ ॥ भयड्भर धनुष को खींचकर ओर भत्थे से तीर निका[- 
लकर सारे राक्षमों के वध के लिये तीत्र क्रोध को प्राप्त हुआ 
॥१९॥ क्रुद्ध हुआ. जलती हुई प्रलयाभ्नि की तरह दुष्प्रेक्ष्य (जिम 
की ओर आंख उठाई न जामके) होगया, ऐसे तेज से आदविष्ठ 
उसे देखकर बनंदेवता कांप उठे ॥ २० ॥ 
सगे २० (ख० २५) राम और राक्षसों का युद्ध 

मूल--अवष्ठब्धनु राम कुद्धं ते रिपुधातिनम । दददा श्रममागम्य 
खर; सह पुर सरे। ॥ * ॥ ते राम शरवषाणि व्यसजन्रक्षसां गणा॥। 
झलम्द्रमिद घाराभिवेषमणा महःघना; ॥२॥ तानि मुक्तानि 
शखस्ताणि यातुधानेः स राघवः | प्रातिलग्राह विशिखनशद्ोघानिव 
सागर; ॥ ३१ ॥ स ते; प्रहरणधोर भिंनगात्रों न विव्यथे। राम? प्रदीधते 
बहुमिवंज़ेरिव प्रहाचछः ॥ ४॥ स विद्धः क्षतजादिग्धः सर्वगाेजु 
राघवः । बभुव रामः सन्ध्या श्रेदिंवाकर इवाहतः ॥ ५ ॥ ततो राम- 
स्वु छऋद्धी मण्डछी कृतकामंकः | ससने निशितान्बाण,हछतक्षो 5थ 


सगे २०) अरण्यकाण्ड ४६९, 


महखस्रशः ॥ ६ ॥ दुरावारान्दुविपदान्कालपाशो पमान्रणे । आददु 
रक्षमां प्राणान्पाशा। कालकृता इव ॥ 9॥ चिस्छिदृरविभिदृश्चेतर 
रामबाणा गुणच्युताः | पदातीन्मपरे हलवा अनयद्यमसादनम्‌ ॥4॥| 
तत्मैन्सं विविवेबोणेरादित मभेदिभिः । न रामणे सुख लेभे शुष्क 
वर्नामवामिना ॥ ९ ॥+नाददाने शरम्पोरा न्विष्ठुअन्ते शरोत्तमान्‌ 
विकर्षमाण पदयीन्‍त राक्षमास्ते शरादिता।॥ १० ॥ युगप्त्पत- 
नेश्व युगपत्च हतेशशम । युगपत्पतितेश्वेत विकी गो वसुधा भवव ॥ १ ९ 
निहता; पतिताः क्षीणादिछन्ना भिन्न विदारिताः । तत्र तत्र सम 
ध्श्यन्त राक्षमास्ते सहस्रशः ॥१९२॥ तान्दछ॒वा निहतान्सर्वे रा्षसा: 
प्रमातुरा;। न तत्र चलितु शक्ता राम परपुरंजयम ॥९३॥ 
टीका--उधर आगे चलने वाले योद्धों के माथ खर आश्रम में आके 
पहुंचा, ओर शज्ुओं के मारने वाले उस राम को घनुष थामे हुए 
ऋद्ध हुए देखा ॥९॥ वह राक्षमों के समूह राम पर तीरों की वर्षा 
करते भए, नसे महामेघ पर्वत पर वर्षा की पारें बरसाते हैं॥२॥ 
राक्षसों स छोड़े हुए उन शस्रों को राग्न ने तीरों से स्वीकार किया, 
जेसे सागर नादियों के प्रवाहों को स्वीकार करता है॥ २ ॥राम 
उन घोर पहारों से क्षत होकर भी चमकदे हुए बहुत बजों से पव॑त 
की तरह जरा न हिला ॥ ५ ॥ विधकर सारे अगों पर रुघिर की 
बून्दें पड़ने से राम सन्ध्या के बादलों से घिरे सूर्य की तरह होगया 
॥६॥ तब क्रुद्ध हुए रामने धनुष को गोल करके (ज़ोर से खाँचकर) 
अनेकानक तीत्र बाण छोड़े ॥ 9॥ जिनको रणमें न कोई रोक 
सकता है, न कोई सह मक्ता है जो काछ की फांसों के तुल्य है, 
ओर काल की फांसी के ठुल्य ही उन्होंने राक्षमों के प्राण छेलिये॥८॥ 
गुण (गोशे! से निकले हुए बाणों गे गाय ने राक्षमर को छिममिन्न 
कर दिया, ओर प्यादों को युद्ध में मार मारकर यम के द्वार पहुं- 
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चाया ॥ ९ ॥मर्मो के फोड़ने वाले विविध बाणों द्वारा रामसे परीड़ेत 
हुई वह सेना आप्नि से सूखे वत की तरह सुख न लेती भई ॥१०॥ 
वाणों से तेम आए दृए वह राक्षस राम को न भयंकर बाण छेता 
हुआ न छोड़ता हुआ देखते हैं, किन्तु धनुष को ही खींचता हुआ 
देखते हैं ॥११॥ एक साथ गिरते हुए, एक साथ मरे हुए, एक साथ 
मिरे हुए बहुत से राक्षमों से मेदान भर गया ॥१२॥ मरे हुए गिरे 
हुए, अन्त के सांस छेते हुए, कटे हुए फटे हुए, विदीण हुए, 
अनेक राक्षम वहां वहां दौखने छगे ॥१३॥ उनको मरा हुआ 
देखकर परम पीड़ित हुए शप सारे राक्षस वहां शज्ुओं के किछों 
को वोढ़न वाले राम के सम्मुख होने के अशक्त होगए ॥९४॥ 
सगे २१( व० ६) राक्षसों की सना का मारा जाना 

मूल---दृषणस्तु स्व॒क॑ मैन्‍्य हन्यमाने विछाक्य च। शररशबिकल्पै- 
स्तं राव समवारयत्‌ ॥१॥ ततो रापर स्तुसेक्द्ः क्षुरेणास्य महा- 
द्धनु।। चिच्छेद मम वीर श्वतुमिश्चवतुरा हयान्‌ ॥२॥ हल्ा चाशा- 
न्शरेस्तीह्णेयन्द्रण सारथे!। शिरों जहार तद्रश्नस्तरिभीवव्याथ वक्षासि 
॥३॥ स च्छिन्नतन्वा विरथ' हत' खो हतसारथिः। जग्रह गिरिश्रड़! मं 
परिध छोमहषणेस ॥४॥ ते मह रगसंकाशं प्रगृष्ठपरिय रणे। दूषणो- 
अभ्यपतद्वाम ऋरकमानिशाचरः ॥५॥ तस्याोभपतमानस्य दृषणस्य 
च्‌ राघवः । द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छद सहस्तभिरणो भुजो ॥६॥ 
अ्रष्टस्तस्य महाकायः पपात रणमूधाने।,परिघाउछन्नहस्तस्य शक्रध्व न 
इबागत: ॥9॥ दृष्टवा ते पतिते भूमी दूषणं निहत रणे। साधु 
साध्वाते काकुत्स्थं सवंभुतान्यपूजयन्‌ ॥८॥ एतोस्मनन्तरे ऋद्धा- 
स्तयः सेनाग्रयांयिनः । संेहत्याभ्यट्रवन्रा मं मृत्युपशावपशिताः ॥९॥ 
महाकपाछः स्थुछाक्ष: प्रमाथी च गहावलछः | महाकपालो बिपुर्लं 
शूलमुयम्य राक्षमः ॥१५॥ स्थृलाक्षः पद्टिश ग्रृद्य प्रभाथी च पर- 
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शवधम्‌ | रृष्टवापसतस्तांस्तु राघवः मायके: हितः ॥ १२ १॥ तौह्षिणाग्रेः 
प्रतिजग्राहै सम्राप्तानतिथीनिव | महाकपालछस्य शिराश्वच्छद रघु- 
नन्‍्द न। ॥ १२ ॥ अम॑ख्येयस्तु वाणीघेः प्रममाथ प्रमाथिनम । स्थु- 
लाक्षस्याक्षिणी स्थल पूरयामाम सायकेः ॥१३॥ तत पावकसेकाओ- 
हँमवज्विभूषितः। जघान शेष तेजस्वी तस्य मेन्यस्य सायकेः ॥१४॥ 
तेमक्तरेशः समरे पातितेः शोणितोन्लितः । विस्ती णी वसुधा कृत्सना 
महावे दिः कुशारिव ॥१०॥ तत्सण तु महाघोरं वन निहतराक्षसम्‌। 
बभूव निरयप्ररू्य मांसशोंणितकर्दमम ॥ १६॥ चतुंदशसहस्राणि 
रक्षमां भीमकर्मणा मे | हतान्वेकेन रामंण मानुषेण पदातिना ॥१७॥ 
तस्य सैन्यस्य सर्वस्य खरः शेषा महारथः। राधक्षसख़िशिराश्वेव 
रामश्व रिपुमदन। ॥१८ा। शपा हता महावीयों राक्षत्रा रणमूधोने 
घोरा दुतबिपद्दा: सर्वे छक्ष्मणस्याग्रजेन ते ॥ 

टीका---दृषण अपनी सेना को मरता हुआ देखकर बिजली 
तुल्य बाणों मे राम को घेर्ता भया ॥ १॥ इससे अधिक क्रोष में 
आए वार राम ने रण में छुर से इसके बड़े थनुष का काट दाढ्ा, 
ओर चार तीह्ण बाणों से इसके चारों घोड़ों को मारकर अर्ध- 
चन्द्र से सारथिका सिर उड़ा दिया ओर तीन बाण उप्चकी छाती 
में घोप दिये ॥ २, ३२॥ धनुष के कट जाने से घोड़ों के ओर 
सारथि के मरने से रथ हीन हुए, दूषण ने रोंगटे खड़े करने वाले 
पत्रत के शिखर तुल्य परिघ को पकड़ा ॥ ४॥ बढ़े नाग के तुल्य 
उप परिघ को उठाकर क्रुरकर्मा राक्षत्र दृषण राम की ओर 
झपटा ॥०॥ झपटते हुए उत दूषण की हाथों के भूषण युक्त दोनों 
भ्रुजाओं को दो बाणों से राम ने काट डाछा ॥६॥ फिसला 
हुआ उसका बढ़ा देद रणभूपे में गिर पढ़ा, ओर कटा हुआ 
परेघ इन्द्रथ्व्ज की तर आगे जापड़ा ॥ ७ ॥ रण में भूमि पर 


४७२ श्रावात्वीकि रामायण 


गिरे हुए दूषणकोी देखकर सब छो गे, न गम को शाबाश २ से आदर 
किया ॥ ८ ॥ इन अवसर में क्द्ध हुए सेना के अग्रगामी तैन 
राक्षम मृत्यु के फांत से फांते हुए ।मिठ कर राम की ओर दाढ़े 
॥ ९ ॥ महा कपालछ, स्वृलाक्न, ओर पहावली प्रमाथी । महाकप छ 
राक्षत्त तो बढ़े शुद्ध को उठाकर ॥ १० ॥ स्थूत्ाक्ष पट्टिश का 
लेकर और प्रमाथी परश्वव को केकर। उनकों आता हुआ देख 
कर राम ने वीक्ष्ण नोकों वाले तीक्ष्ण वाणों से प्राप्त हुए आति- 
थियों की तरह स्वीकार किया, ओर झठाझट छूटन हुए असख्य 
वाणमसमूडों से महा कपाछ का सिर काट डाछा, प्रमाथी को चूर 
चूर कर दिया, आर स्थूछाक्ष के स्थूछ नेत्रों को तीरों रो भर 
दिया॥ ११, ९२, १३ ॥ तदनन्तर तेजस्वी राम ने छुतर्ण और 
वन्न से भूषित अप्नि तुल्य तीरों # उस्र सेना से बचे हुओं को 
पार डाक्ा ॥ १४ ॥ संग्राम में गिरे हुए, खुछ बालों वाल, रुघिर 
लिप हुए वह राक्षस इस तरह भूमि पर साथ २ विछ गए जेसे 
महावेदी में कुशा बिछाई जाती है ॥ १८॥ उस समय वह घोर 
बन जिस में राक्षम मरे पड़े हैं मांस ओर रुघिर के कीचड़ से 
नरक तुल्य होंगया ॥ १६॥ चोदह सहस्त # भीमकर्मा राक्षम 
अकेले प्यादे मानुष राम न पार डाले ॥ १७॥ उस सारी सना 
में से महारथी खर ओर त्रिशिरा राक्षस शेष रहे और शाज्चुओं के 
मारने वाछा राम ॥ १८ ॥ बाकी के सारे वही शक्तिवाक्े, भये 
कर, न सहारे जाने वाहे राक्षस सोरे के सारे लक्ष्मण के बड़े भाई 
ने रणभूपि में पारटाढे ॥ १९ ॥ 

# यह अत्युक्ति हो, था सहस्त्र से कुछ और अभिष्राय 
होसक्ता हे, पर इस का इस तरद्द जगह २ वर्णन दै, कि प्रश्चिप्त 
नहीं ठहर सक्ता, सगे ३२ के पहले इलोक में इस संख्या को इस 
तरह दुदराया दे, कि डस को छोड़ने से सम्बन्ध दी दूट जाता है 
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सगे २२( व०२७ ) जिशिरा राक्षस का मारा जाना 

खर तु रामाभिमु्ख प्रयान्त वाहिनीपाति। । राक्षससिश्षिर 
नाम सेनिपस्येद्मब्रवीतद ॥१॥ मां नियोजय बिपान्त त्व॑ निबतेस्व 
साहइसात | पहये राम महावाहु सेयुगे विनिपातितम ॥ २ ॥ अहं 
वास्य रण मृत्युरेष वा समर मम । विनिव॒त्य रण त्माई मुहत भा झि- 
को भव ॥ ३ ॥ प्रहुष्ठो वा हते राम जनस्थाने प्रयास्यसि। माये वा 
निहते राम संयुगाय प्रयास्यसि ॥ ४ ॥ खरखिशिरसा तेन ग्त्युल्ो- 
भातसादितः । गछछ युद्धेत्यनुज्ञातों राघवाभमुखो ययौ॥ ५ ॥ 
आगउ््न्त त्रिशिरस राक्षस प्रक्ष्य राघव: । धनुषा प्रतिजग्राह बि- 
घुन्वन्भायकाज्शिताव्‌ ॥ ६॥ भ संप्रहारस्तुम्नुछोरामत्रिशिरसोस्त- 
दा । सबभूतरावेबलिना: भिहकुझ्नरया रिव्‌ ॥ 9॥ चतुर्थ स्तुरगा नस्य 
शरः सनतपव।भः। न्‍्यपातयत तेजस्वी चतुरस्तस्य वाजिनः ॥ ८ ॥ 
अष्टाभः सायक; मसूते रथापस्थ न्यपतयन्‌ ।रामश्चिच्छद वाणन ध्वज 
चास्य ममुच्छुतम ॥ ९ ॥ ततो इतरथा त्तस्मादुत्पतन्त गिश्ञाचरस्‌ । 
चिब्छेद रामस्ते वाणहंदय सो 5भवड्जड: ॥ १० ॥ 
टीका-तब राम के अभिमुख जाते हुए खर को सेनापति ज्िश्षिरा 
राक्षस कूदकर यह वचन बोछा॥ २॥ मुझे विक्रमशाढी को नियुक्त 
करे, आप इस साहस से हटे रहें, आप देखे महावाहु राम को युद्ध में 
मिराया हुआ ॥ २ ॥ सग्माम में में इसको म्रत्यु हंगा, वा यह मेरी 


मृत्यु होगा, आप अपन रण के उत्साह को रोककर थोड़ी देर मध्य- 
सस्‍थ राहिय ॥ २॥ या तो रामके मरने पर प्रसन्न हुए आप जनस्थान 
का जाएंगे, वा मेरे मरने पर युद्ध के लिये राम की ओर ज+येंगे ४ 
मृत्यु के छाछच से जब ।त्रेशिग ने खर को प्रसन्न किया,तो उसने 

जा, युद्ध कर ” एसी अनुज्ञा ददी, और वह राम के अआभेमुख 
गया ॥ ५ ॥ आते हुए ज़ादरा राक्षस को देखकर राम ने तीक्षण 


बाणा का उठाकर धनुष स उसको स्वांफार किया ॥ ६॥ शर 
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ओर हाथी की तरह आते बढ़ी! राम और तिशिरा का वह प्रवछ 
युद्ध हुआ । तेजस्वी रामने झुक हुए ५वेवाले चार बाणों से उसके 
चारों घोड़ गिरा दिए॥ < ॥ आठ वाणों से सारथि को रथ की 
पीठ पर गिरा दिया, ओर एक बाण स उसकी ऊंची ध्वज्ा को 
काट दाढ्मा ॥ ९ ॥ तव निकम्मे हुए रथ से 3छछते हुए उस राक्षस 
की राम न बाणों से हृदय में वींघ दिया ओर वह भाणही न हो गया। 

सूगे० २३(च० २८ ) खर आर राम का युद्ध । 
सुटू-निहतं दूषणं हृष्ठा रणे त्रिशरसा सह । आससाद खरो राम॑ 
नमु चवासर्व यथा॥ १ ॥ विकृष्य बलवच्चाप नाराचान्रक्तमोजनान 
खतराअक्षप रामाय क्रद्धानाशीविषानिव ॥ २ ॥ स सर्वाश्व दिशो 
बाण: प्रदिशश्व महारथः । पूरयामास ते दृष्टा रामोडपि झुमहद्धनुः १ 
तदबम्‌व शिलेवा णः खररामबिर्साजतः । पर्याकाशमना|काहशं सबत; 
बरसकुलम ॥ ४ ॥ ततः सुयानकाशन स्थेन महता खरः। आस- 
सादाथ ते राम पतड़ इव पावकम ॥ ५ ॥ ततो 5स्य सशरं चाप सा9- 
देश महात्मनः । खराश्रिच्छद र,मस्य दर्शयन्हस्तलाघवम ॥६॥ दतों 
गस्थीरनिर्ठांदे गमः शच्चुनिबश णः । चकारान्ताय स रिपोः रूज्यम- 
न्महद्धनु;॥ ७ ॥ छुमहद्रप्णव यक्तदातिरुष्ठ मह पिणा । बरं तद्धनु 

रुधम्य घर समभिधावत ॥ ८ ॥ दतः कनकपुड्डेस्तु शरेः रुन्नतप- 
वध । ।चच्छद राम; संक्रद्ः खरस्य समर ध्वजम ॥ ९ ॥ रथस्य 
सुम्पकन चतु(५६ शबलान्हयान्‌ । पप्तेन च शिरः संख्ये चिच्छद 
बरसछक ॥ १० ॥ मभग्नधन्वा विरथों इताखो हतसारथि॥। गदा - 
फः्णरवप्लुत्य तस्थां भूमा खरस्तदा ॥ १९ ॥ 

[कु[-रण में दृषण को मरा देखकर और च्रिशिरा को-भी मरा 
देखकर, खुर राम की ओर बढ़ा जेप्े नम्माच्‌ इन्द्र की ओर ॥ १॥ 
जार के साथ घनुष का खीचकर क्रद्ध हुए खर ने नागों की तरह 
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रापिर पैन बारे बाण राम की ओर फेंके ॥ २ ॥ उस पहारथी ने 
बाणों से खारी दिशा ओर कोणें भरदीं, उम्रके। देखकर राम ने 
भी घनुष को पृण क्रिया ॥ २ ॥ खर ओर राम से छोड़े हुए उन 
तीक्ष्म बाणा मे आकाश बिना अवकाद के होगया, क्योंकि सारा 
बाण से भर गया ॥ ४ ॥ तब सूयय तुल्य बड़ रथ से खर राम के 
ओर निकट आया, जैसे पतेग अग्नि के ॥ ५ ॥ और हाथ की 
तेजी दिखकछाते हुए उसने महात्मा राम के बाण सहित धनुष को 
मु्ठी की जगह से काट ढाला॥व्वतव शज्चुओं के मारनेवाले राम 
ने शत्रु के नाश के छिये सिइनाद किया ओरदूसरा तस्यार घनुष 
उठा लिया ॥ ७ ॥ वह बहुत वड़ा घनुष जो मह पिं( अगस्त्य,ने दिया 
था, उस अ्रष्ठ घनुष को उठाकर खर की ओर दोड़गा <॥ और 
कृद्द हुए ने सोने के नोक वाछे तीक्ष्ण पत्रों वाले बाणों से युद्ध 
में खर को ध्वज्ञा काट डाली ॥ ९ ॥ एक से रथ की ज्ञुआ,चार 
से चितकबरे घाड़े ओर छठ बाण से युद्ध में खर के सारथि का 
रे काठ डाक ॥ १० | तब खर जिसका घनुष और रथ टूट 
गए हैं, घंड़े ओर सारयि मारा गया है, वह हाथ में गदा उठाकर 
उछकछकर भूमि पर जा खड़ा हुआ ॥ ११ ॥ 
सगे० २४(च० २९)राम और खर के उत्तेजक वचचन। 

मुल-खरं ठु बिरय॑ रामो गद।पाणिप्रवास्थितम। मदुपूर्त महातेजाः 
पुरुष वाक्यमत्रव॒तवि ॥ १ ॥+उद्बेजनीयों भूतानां नशसः पापकर्म- 
कृत | त्रयाणामापि छोकानामीखरोडपि न तिष्ठति ॥ २ ॥ कर्म 
छोकविरुद्ध तु कुवोण्ण क्षणदाचर । तौह्षर्ण सर्वजनों हन्ति सर्प दृष्ठ- 
म्रवागतस ॥ ३ ॥ बसतो दण्टकारण्ये तापसान्धर्मचारिणः। कि 
तु हत्वा महाभागान्फले प्राप्स्यासे राक्षत॥ ४ ॥ + न चिर 
।पकर्माण; छूरा छोकजु॒शुप्मिताः । ऐश्वर्य प्राप्प तिष्ठन्ति शीण्ण- 
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मूला इव दुमा।॥५॥+ अवव्य छभते कर्ता फले पापस्‍ल्‍्य कंप्रेण:। 
घोर पयागत काले द्र॒माः पुष्पामेवा बम ॥ ६॥ न चिरात्प्राप्यते 
लोके पापानां कमणां फलस । स्विष.णामिवा न्ञानां भुक्तानां क्षण- 
दाचर॥ ७9 ॥ पापमाचरवतां घोर छोकस्यामियमिच्छताम । अहमा- 
सादिता राजा प्राणन्हन्तु निशाचर ॥ 4 ॥ ये ल्या दण्डकारण्ये 
भक्षिता धर्मचारिणः। तानद्य निहतः संख्ये ससेन्‍्योंडनुगाभिष्यास९ 
एबमुक्तस्तु रापेण ऋद्ध+ सरक्तठोचनः । प्त्युवाच॒ततो राम पह- 
सन्क्रो धमृन्छितः ॥ १० ॥ प्राकृतान्राक्षसान्इत्वा युद्धे दशरथात्मज। 
आत्मना कथमात्मानमप्रशव्य प्रशतासे ॥ ११॥ बिक्रान्ता बलवन्तों 
वा ये भव॒न्ति नरपभा:। कथर्योन्त न ते किाचित्तजसा चातिग- 
बिता; ॥ १२ ॥ सबया तु छघुत्व॑ ते कत्थतेन विदर्शितव। सुब- 
णेप्रतिरुपेण तप्तेनेव कुशामिना ॥ १३ ॥ न तु मामिह तिष्ठन्त प्‌- 
_ बयप्ति त्वे गदाघरम । पर्याप्ती 5६ गदापाणिहन्तु प्राणानरणे तव १४ 
काम बहपि वक्तठ्पे त्यि वक्ष्याम न स्वहम्‌ । अस्त प्राप्ताति 
. साबता युद्धविब्नस्ततों भवेव ॥ १० ॥ इत्युक्ता परमक्र॒द्ध) सभा 
परपाड़ताम । खरख्ित्षेप रामाय प्रदीक्षामशानि यथा ॥ १६॥ ता- 


मापतन्ती महर्ती मृत्युपाज्ीपमां गदाम | अन्तरिक्षगतां रामश्वि- 
ज्छद बहुधा दरें; ॥ १७ ॥ 


टीका-रप से हीोन हुए ओर हाथ में गद। केकर खड़े हुए खर को 
|. महातेजस्त्री राम नरमी से यह कठोर वाक्य बोछा ॥ १ ॥ जीदबों 
का तेग करनेवाला, दुजनन, पाप कर्म कारी,पुरुष चाहे तीनोंछोकों 
का माहिक भी हो, तब भी वह नहीं ठहर सक्ता है ॥ २ ॥ हे 
निशाचर वह जो छोक विरुद्ध कर्म करता है, ऐसे क्रूर को सामने 
आए दुष्ट सप की तरह सभी छाग मारते हैं ॥ ३ ॥ दण्डक बन में 
रहते हुए महाभाग धर्मच/री तपस्वियों को मारकर हे राक्षस व्‌ 
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किस फल को प्राप्त होगा ॥ ४ ॥ पाप कर्मोवाले, छोक में निन्‍द- 
नीय क्रर पुरुष ( पिछले पुण्पके भ्भाव से ) ऐश्व्य को फ्कर भी 
कटी हुई जड़वाले दक्ष की तरह देर तक नहीं ठहरत हैं ॥५॥ 
करनवाछा समय आने पर पाप कर्म के भयेकर फल को अवश्य 
पाता है, जैसे दक्ष आत्तेव ( मौसमी ) फूछ को ॥ ६ ॥ है नैशा- 
चर विष से मिले हुए अन्नों के खाने को तरह पाप कम का फछ 
लोक में जल्दी मिल्ठ जाता है॥ ७ | भयंकर पाप करने वालो आर 
छोक का अप्रिय चाहन वालॉके प्राणा को इनन करने के लिये मे 
राजा बनकर आया हूं ॥ 4 ॥ दण्डका रण्य में तूने जा धमंचारी 
भक्षण किये हैं, आज युद्ध में मरा हुआ तू सेना समेत उनके पीछ 
जाएगा ॥ ९ ६ राम के ऐसा कहने पर क्राध से उप्तके नेत्र छाल 
होगए, ओर क्रोध से मूर्चछत हुआ इंसकर राम से यह वचन बोला 
॥ १० ॥ है दशरथ के पुत्र प्राकृत गन्नमों को युद्ध में मारकर केमे 
आपडही अपनी प्रद्यंना करता है, जो तू प्रशेसा के योग्य नहीं है ' १ 
जो मनुनवर प्राक्रमवाक़े वा बलुबाले हुआ करते हैं, वह तेज से 
अभिमानी पुरुष अपनी ह#घा कुछ नहीं किया करते ॥ १२ ॥ 
सर्वया अपनी हछाथब भे तने अपना हलकापन दिखछाया है, जैसे 
नकडछी सोना आग से तपकर ( अपना हरलूकापन दिखकाता है ) 
॥१३॥ किन्तु व्‌ सुझे हाथ में गदा छकर खड़ा हुआ नहीं देखता 
हैं, हाथ में गदा छेकर में अकेल। तेरे प्राण हरने को समये हूं१४ 
हां मुझे बहुत कुछ ऊहना है, पर में तुझे कहता नहीं हूं, क्योंकि 
सये अस्त होता है, इससे युद्ध में विष्न होगा ॥ १५ ॥ यह कह- 
कर अतीब क्रोध के माथ खर ने उत्तम कड़ेवाली गदा जछूती हुई 
बिजली की तरह राम की ओर फेंकी ॥ १६ ॥ यृत्यु की फांस के 


तुल्प आती हुई ढस्त वही गदा को राम ने अन्तरिक्ष में ही अनेक 
रों सै टुकड़ * कर दिया ॥ १७ ॥ 
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सगे० २५ ( व० ३५ ) खर का वध । 
मुल--जावस्वेदस्ववी रामो रोपरक्तान्तलोचनः । निर्बिभद सहस्तण 
बाणानां समरे खरम ॥ १॥ विकृछः स कृतो वाणः खरो रासेण 
सेयुगे। मत्तों रुषिरगन्धेन तमेव्राभ्यद्रवदट॒तम ॥ २॥ तमापतन्ते 
संकद् कुतासखों रूघिरःप्लुतर। अपासपदद्विजिपद किचितत्वारैतानै- 
ऋम; ॥ १॥ तत। पावकसकाद वधाय समरे श्रम । खरस्य रामो 
जग्राह ब्रह्मदण्डामिवापरस ॥ ४॥ स तदृत्त मधवता सुरराजन धी- 
मता | संदधे च म धर्मात्मा मुमोच च खरं प्रति। ५ ॥ स विमुक्तो 
परहावाणों नि्वातसमानेःसत्रग/ । रामेण धनुरायम्य खरस्योरासी 
चापतत्‌ ॥ ६॥ स पपात खरो भूपों दह् गान; शराभ्निना । रुद्रेणेव 
बिनिरदेग्घः शवतारण्ये यथान्धकः॥ ७ ॥ एतोस्मनन्तरे देवाश्वारणेः 
सह संगताः । दुन्दुर्भीश्ामिनिप्नन्तः पुष्प समन्‍्तत३॥ <८ ॥राय- 
स्पोपरि संहष्ठा ववरषावस्मतास्तदा॥ ९ ॥ तदो राजपय; सव संगता; 
प्रमपृयः | सभाज्य मुदिता राम सागस्त्या इदमत्रुवव्‌ ॥ १०॥ 
तादिद नः कृत कार्य त्वया दशरथात्मज। स्वधर्म प्रचरिष्यन्ति दण्ड- 
केघु महर्षयः ॥ ११ ॥ एतस्पनन्तरे बरी लृह्मणः सह सीतया । 
गिरिदुर्गाद्विनिष्क्रम्ष सेव्रिवशाश्रम सुखी॥ १२ ॥ ततो रामस्तु 
विजयी पूज्यमानों महर्षाभेः । प्रविवेशाशम् बौरो छक्ष्पणेनामि- 
पूजितः ॥ १३१॥ ते दृष्टया शघुहन्तारं महर्षीणां सुखावहम। बुत 
हृष्टा बैंदेही भत्तोर परिषस्रने ॥ १४॥ मुदा परमया युक्ता दृष्टया 
रक्षोगणाहतान । राम चेवाव्य4 दृष्टया तुतोष जनकात्मना ॥ १५८ ॥ 
टीका[-तब राम प्तीनोप भीना होगया, क्रोध से नेत्र छाछू होगए, 
और रण में अनेक बाणों से खर को बीघ दिया ॥ १ ॥ युद्ध में 
रामके बाणों ने ख़र को बेकल कर दिया वह रुषिर के गन्ध से 
मत्त हुआ बेग से राम की ओर ही दोड़ा ॥ २॥ क्रो से भरे हुए 


सर्ग २८ ] अरण्यकाण्ड पु, 


रूधिर से लिवड़े हुए खर को अपने ऊपर पड़ता हुआ देखकर 
अख्ों में निपुण राम जल्‍दी पाओं उठाकर दो तीन पाद पीछे हट 
गया ॥ ३ ॥ तब चुद्ध में खर के बंध के लिये राम ने ब्रह्मदण्ड के 
सद॒श अग्नि तुल्य एक और बाण लिया ॥ ४ ॥ वह बाण जो कि 
देवराज बुद्धिमान इन्द्र ने ( अगस्त्य द्वारा ) दिया था, धर्मोत्मा राम 
ने उस बाण को जोड़ा ओर खर के प्रति छोड़ा॥ ५ ॥ धनुष को 
खींचकर राम से छोड़ा हुआ वह महाबाण पर्वत फटने के तुल्य ध्वानि 
करता हुआ खर की छाती में जाधमा॥ ६॥ बाण की आग्नेसे दग्ध 
होता हुआ खर भूमि पर गिर पड़ा, जेसे खतारण्य में रुद्र से दग्ध 
किया हुआ अन्धकासूर गिरा था. ॥ 9 ॥ इस अवसर में चारणों के 
सहित देवताओं ने दुन्दुभियों पर चोट दी, ओर प्रसन्न हुए, ओर 
आश्चय हुए चारों ओर से गम के ऊपर पुष्पों की वर्षा की ॥८,९ ॥ 
तब राज ऋषि ओर परमऋए"्े अगस्त्य समेत सभी बड़े प्रसन्न हो, 
राम का सन्‍्मान करके यह वचन बोके ॥ १० ॥ है दशरथसुत यह 
आपने हमारा कार्य किया है, अब महर्षि जन दण्डक में अपना धर्म 
आचरण करेंगे॥ १९१॥ इस अबमर में बोर लक्ष्मण सीता सहित 
पर्बत के किले से निकलकर आनन्द से आश्रम में प्रविष्ठ हुआ १२ 
तब महरषियों से पूज्यमान बिजया वार राम छक्ष्मण से पुजित हुआ 
आश्रम में प्रविष्ठ हुआ ॥ १३ ॥ उस अपने भर्ता शज्चुओं के मारने 
बाले, और महर्षियों के छुख छाने वाके- का देखकर बेदेंही बड़ी 
प्रसन्न हो, उसे आलिंगन करती भई ॥ १४ ॥ परम मोद से युक्त 
हुई जनकात्मजा रात्तसगर्णों को मरा हुआ और राम कोः अक्षत 
देखकर सन्‍्तुष्ठ हुई ॥ १५॥ 
सरी० २६ (व० ३२ ) शुपेणला छा रावण के पास जाता । 

मुल-वंतः शूर्पणखा दृष्रस सहख्ताएजण चतुदेश ॥ हताल्पेकेन राभेण 
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रक्षसां भीमकमणाम ॥ १॥ दूषण च खरे चेव हते त्रिशिरसं रणे। 
जगाम परमोद्विम्ा छड्टां रावणपालिताम ॥ २ ॥ सा ददशश विमा- 
नाग्रे रावर्ण दीप्रवेनसम्‌ ।उपापाविष्ठ साचिवमराद्भधारिव वासवसा 3॥। 
आप्ीने मृयेसकाश काआन परमासन । रुक्मवेदिगत प्राज्य ज्वल- 
न्तामिेव पावक म ॥ ४ ॥ विज्ञालवक्षत वर राजलक्षण छाक्षेतम्‌ । 
पुभुन शुक्कदशर्न महास्य परतीपमम॥ ५ ॥ अक्षोंस्यागां समुद्रा्णां 
प्तोमणं क्षिप्रकारिणम । क्षेप्तार पत्रताग्राणां सुराणां च प्रमदंनम्‌< 
पुरी भोगवर्ती गला पराजित्य च वासुकिम । तक्षकर्य प्रियां भा- 
यो पराजित्प जहार यः ॥ ७ ॥ केछासपर्वत गला विजित्य नर- 
वाहनम्‌ । विमान पुष्पक तस्य काम वे जहार यः॥ < ॥ राक्षसी 
अआतर क्रूर सा ददर्श मदाबलम । ते दिव्ण्वद्धा भरणं दिव्यमाल्यों- 
पशोमितम्‌ ॥ ९॥ उपगम्प्राव्वीद्राक्य राक्षसी भयाविहला ।रावणं 
शचुहन्तारं मन्त्रमिः पारेवारितस ॥ १० ॥ 

टीका-तब शूर्पणखा भयंकर कमे। वाले चादह सहख्र राक्षसों को 
अकंल राम से मारा गया देखकर, तथा दूषण, खर ओर त्रिशिरा 
के रण में मरा हुआ देखकर अत्यन्त भयभीत हुई रावण से पा- 
लित लेकाकों गई ॥ १, २॥ उसने ऊंचे महू के ऊपर चमकते 
हुए तेजवाले रावण को देखा, निसतके आभृपात्त मन्‍त्री बेंठे हुए 
हैं जेसे देवता इन्द्र के ॥ २ ॥ सूर्य की तरह चमकते हुए सोने के 
प्रम आसन के ऊपर बेठ हुआ, मेते सोनेर्की वि में प्रचुर घा से 
 जकता हुआ आग्ने हो ॥ ४ ॥ विश्ञाल छाती वाला,बर, राजलक्ष- 
ते युक्त, सुन्दर शुनावाछा, वत्र दांताबाछा, बढ़े सुख वाला, 
पर्व॑व के तुल्य ॥ ५ ॥ अत्यन्त गम्म।२ समुद्र को जितन हिछूचल 
में डाला हुआ है, जो बड़ी तेजी से काम करनेवाढा है, जो पेत 
दी चोटियों के फेंक सकता है, ओर देवताओं को जिसने महक 
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ढाला हुआ है ॥ ६ ॥ जिसने भोगवरती पुरी में जाकर वाह्याकै को 
जीतकर तक्षक की प्यारी पत्नी को हर छिया हुआ है ॥ ७ ॥ 
ओर कैछास पवत पर जाकर कुबेर को जीतकर जिसने अपनी 
इच्छानुमार चलने वाढ् पुष्पक विमान छीना हुआ हैं ॥ ८ ॥ 
ऐसे उम्र अपने महावछी भयेकर भाई को दिव्य अख्र पहने हुए 
ओर दिव्य माछा से शोभायमान हुआ उस राक्षसी ने देखा ॥९॥ 
भय से घरराई हुई राक्षसी मान्त्रियों के मध्य में बठे हुए, धाज्लुओों के 
मारने वाले रावण के पास जाकर यह वचन बोली ॥ १०॥ 

सग २७( व० ३३ ) शुपणखा की रावण फो उत्तेजना | | 
सुल--.धमत्तः कामभांगेषु स्वरद॒त्तो निरंकुशः । समुत्पक्न भयं घोर 
बोद्धव्ये नावबुध्यमे॥ १ ॥+स्ये कार्याणि यः काछे नानु|वैष्ठाति 
पा्थित्र) | स तु वे सह राज्येन तंश्व कार्यीविनइ्यति ॥ २॥+ येन 
रक्षन्ति विधयमस्वाधी ने नराबिपः । ते न बृद्धया प्रकादान्ते गिरय; 
सागरे यथा ॥ ३ ।येषां चाराश्व कोशश्व नयश्व जयतां वर। अस्तां 
धीना नरनन्‍्द्राणां पाकृतस्ते जनेः समा; ॥ '४ ॥+यस्मात्पश्यन्ति दर- 
स्थान्सवानर्थात्नराधिपाः । चारेण तस्मादुच्यन्ते रानानो दीवैचल्षुप 
॥ ५ ॥ अयुक्तचार मन्ये तां प्राऊंतं! सचिवेचुतस। स्वजन च यतः 
स्थान निहत नावबुध्यम ॥ ६ ॥ चतुदंश सहर्साणि रक्षा भौमक- 
मेणाम । हतान्पेकेन रापण खरश्व सहदृषण+ ॥ 9॥ ऋषीणापमभर्य 
दत्त कृतस्लेमा श्व दण्डकाः। ध्षितं च जनस्थानं रामेणाक्चिष्ठकारिणा 
॥ ८ ॥ लत तु लुब्धः प्रमत्तश्व पराधीनश्व राक्षस | विषये स्वरे समु- 
त्प्न यद्धय नावबुध्यसे ॥ ९ ॥ नानुतिष्ठति कार्याणि भयेघु न बि- 
भेति च॒। क्षिप्रं राज्याच्च्युतो दीनस्तृणस्तुल्यो भवेदिह ॥*०॥ शु- 
प्कुकाहैभवेत्कार्य लोह्टैगपे च पांसुभिः । नतु स्थानात्परि भ्रष्टेः कार्य 
स्पाद्पुधाधिपे; ॥ २५ ॥ उपभुक्त यथा वासः खजे वा प्रादेशा 
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यथा। एवं राज्यात्परे भ्रष्ट; समर्थोंडपि निर्थक्रः ॥ १२ ॥+अप्रम- 
त्तश्न यो राजा म्ज्ञो विजितन्द्रियः | कृतज्ञों पर्मशीलश्व सराजा 
 तिप्ठत चिरम ॥ १३ ॥ + नयनाभ्यां प्रसुप्ते वा जागति नयचल्षुपा। 
व्यक्तक्राधप्रमाद श्र स राजा पृज्यते जने॥। ९४ ॥ लव॑ तु रावण दुर्बु- 
. द्विगुणरतरवितरनित: | यस्य त८विदितश्चारे रक्षमां सुमहान्व॒घ:॥२५॥ 
टीका-विषय भोगों में प्रमत्त हुआ, स्रच्छाचारी निरंकुश हुआ, 
उत्पन्न हुएघार भय को नहीं जानता है ज्ञो जानना चाहिये था, ॥१ 
जो राजा ठोक समय पर स्वये अपने कार्यों का अनुष्ठान नहीं करता 
है, वह राज्य समेत ओर उन कार्यों समेत विनष्ठ होजाता है ॥२॥ 
जो राजा अपने अधीन न रखकर देश की रक्षा नहीं करने हैं. 
वह अपना हाद्ध से प्रकाशते नहीं हैं, जेसे समुद्र के पवग॥३ ॥ हे 
जातन वाला मे श्रष्ठ | जन राजों के गुप्तचर, कोश और नीति 
अपने अधीन नहीं हैं, वह साधारण मनुष्यों के तुल्य हैं ॥४॥ जिम 
लिय गुप्तचरा द्वारा राजा दूर की सारी बातों को जाना करते हैं, 
इसलिये राजा दौ्धचश्लुः (छम्बी आंख वाले) कहलाते हैं ॥«॥ पर 
में जानती है, कि आप के इर्द गिर्दे सब साधारण से मन्त्री हैं और 
आपने गुप्तचर (काम पर) नहीं लगाए हुए,  नप्तालिये आपको मालूय 
नहीं कि आपके जन मारे गय ई ॥६॥ भयेकर कमोवाले चौदह 
 सहद्ध राक्षम आर दृषण समेत खर को अक्रेले राम ने मार दाढ्ा 
३_॥)॥ शांत से काम करने वाले राप ने ऋषियों को अभय दे 
दिया है ओर दण्डक में अपन चने कर दिया है,और जनस्थान को 
दबा लिया है ॥८॥ पर आप है राक्षस छारूच में पड़े हुए प्रमोद में 
आए हुए परावीन हो रहें हैं, जो अपने देश में उत्पन्न हुए भय को 
नह जानते हहजा राजा अपने कतंव्यों को पूरा नहीं करता,ओर 
भयों मेंढरता नहीं, वह जल्दी राज्य से गिरा हुआ दीन हुआ तृर्णो 
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के तुल्य होजाता है ॥ १० ॥छोगों का सूख काठ से भी काम होता 
है, मदके देलो ओर घूल स भी काम होता है, पर स्थान से भ्रष्ट 
हुए राजाओं से कोई काम नहीं होता है॥ ११ ॥ जैसे भोगाहुआ 
बख्र वा मलछी हुई माछा, इस तरह राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ 
भी निरथक होंता है ॥ १२॥ जो राजा प्रमाद से राहेत, सबका 
जानने व, छा ( सब तर्फ से वाखबर ) जितेन्द्रिय, कृतज्ञ ओर पर्म- 
शीछ होता है, वह राजा देर तक स्थित रहता है ॥ १३ ॥नेत्रों से 
सोया हुआ भी जो नीते का आंख से जागता हैं, जिसका क्रोध 
और प्रमाद फलवाला है,च्ह राजा लोगों से पूजा जाता है ॥१४ ॥ 
पर तू हे रावण इन गुणों से शून्य बुद्धिहीन है, जिसको राक्षसा का 
बहुत वड़ा वध गुप्तचरों द्वारा विदेत नहीं हुआ ॥ २५॥ 
सगे २८ ( व० ३४ ) शपंणस्रा से सारा वृतान्त सुनना 

मल-।तः शूर्पणखां दृष्टवा ब॒वर्ती परुष वचः | अमात्यमध्ये सक्रुद्ध 
परिपप्रच्छ रावण: ॥ १ ॥ कश्च राम; कथवीये: किरूपः किपरा- 
क्रम: । किमर्थ दण्डकारण्यं प्रविष्ठश्व मुदुस्तरम ॥ २॥ आयुध कि 
च्‌ रामस्य येन ते राक्षता हता। । खरश्व निहतः संख्ये दृषणखिशि- 
रास्तथा ॥ ३ ॥ तत्त्व वरूहि मनोज्ञाड़ि केन ते च विरूपिता। इत्यु- 
क्ता राक्षसन्द्रेण राक्षमी कोषमू[छिता ॥ ४ ॥ ततो राम यथान्याय- 
मारूयातुसुपचक्रम । दीधदाहुविशालाक्ष श्री रकृष्णाजिनाम्बरः ॥५॥ 
केदर्प्समरूपश्व रामो दशरथात्मजः । नाददानं शरान्धोरान्विमुआ- 
न्‍्ते महाबलम ॥ ६॥ न कासुक विकपन्त राम पश्यामि संयुगे। 
हन्यमान तु तत्सेन्च पृ्यामि शरहष्टिभिः ॥ ७ ॥ श्राता चास्य 
पमहातेना गुणतस्तुल्यत्रिक्रम: । अनुरक्त श्र भक्तश्व लक्ष्मणो नाम वी- 
येवान्‌ ॥ ८ ॥ रामस्य तु विज्ञालाक्षी पूर्णन्दुसदशानना । घर्मपत्नी 
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[या नत्य भतृ: म्याहत रता ॥ ९ ॥ तप्तकाअनबण। भा रक्ततु 
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: ड्रनखी शुभा । सीता नाम वरारोहा वेद ही तनुमध्यमा ॥२०॥ नेव 
देवा न गन्धर्वी न यक्षी न च किनरी। तथारूपा मया नारी दृष्ट पूर्वा 
महीतले ॥१ श॥मा छुशीछा वपुः छाघ्या रुपेणाप्रतिमा झुवि।तवानु- 
रूपा भार्या सा त्वे च तस्या; पतिवर: ॥१२ ॥ भायाथ तु तवानेतु- 
मुग्यताह वराननाम । विरूपितास्मि ऋरण लक्ष्मणन महाभुज॥२३॥ 

टीका-कत्र कठोर वचन बोलती हुई शूर्पणखा को देखकर मनत्रियों 
के मध्य में स्थित छुद्ध हुआ रावण पूछेन छगा॥१॥ कोन वह रामहै 
उप्तकी क्‍या शक्ति क्‍या रूप क्या पराक्रम हे, और किस प्रयोजन 
से बड़े दुस्तर दण्डकवन में प्रविष्ठ हुआ है॥ २ ॥ राम कावह 
क्या अख्र है, निससे उसने युद्ध में इतने राक्षप्तों को खर त्रिशिरा 
ओर दूषण को मार ढाल है ॥ ३॥ ओर किसेने तुझे एसा बिरूप 

किया है, हे सुन्दरांगि सारा ठीक बतढछा, राक्षसेन्द्र से यह सुनकर 
क्रोध से मूच्छित हुई राक्षसी ॥ ४ ॥ राम को यथायोग्य बदलाने 
लेगी-ढम्बी भुजोबाढा, विशाल नेत्रोवारा,चीर और काले हिरण 
की छाल पहने हुए॥ ५॥ काम तुस्य रूपवाला, राम-दशरथ का 
पुत्र है, महाबर्लकी राम को संग्राम में में भयकर बाण पकड़ता वा 
छोड़ता, वा धनुष का खींचता हुआ नहीं देखती हूं, किन्तु बाणों 
की वर्षा से सेना को मरता हुआ देखती हूं। ६, ७ ॥ और लक्ष्मण 
लाम इसका भाई महातेजरवी गुण ७ तुल्य पराक्रमवाछू,अनु रक्त, 
भक्त, आर बड़ा शाक्तमान्‌ हैँ ॥ ८ ॥और राम की प्यारी घर्मपद्री 
वज्ञाल् नत्रवाल।, पृ" चन्द्र के सहृश मुखवाली, सदा भर्ता के 
अियहित मे रत ३॥ ९ ॥ तप हुए सोने के रंग के तुल्य चमकती 
हुई, छाछ ऊँचे नखो बाली, शुभ पतढी कमरवाढी, सीता नाम वि- 
देह की कन्या है ॥ १० ॥ ऐसे रुपवाली नारी मैंने प्थिदीवल पर 
न कभी कोई देदी व मन्धर्बी न यक्षी न किन्नरी देखी है ॥ ११॥ 
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वह सुशीला शरीर से सराहनीय, रूप स प्रथिवी में अपतिस (बमि- 
सर ) तेरी योग्य पत्नी होने योग्य है ओर त्‌ उसका चुना हुआ पति 
होने योग्य है ॥१२॥ उस सुन्द रमुखी को तेरी पत्नी के अथ जब में छाने 
के। उद्यत हुई,तब हे महाभुज् क्रूर लक्ष्मण ने सुझे वेरूपकिया है।२ ३) 
सग २९५ ( च० ३५, ३६ ) रावण का मारीच से सहायता मांगना | 
मुल-वतः शूपणखावाक्‍्य तच्छुत्वारोमहर्षणम । सचिवानभ्यलु- 
ज्ञाय कार्य बुद्धता जगाम है ॥ ९ ॥ यानशझारां ततो गता प्रच्छन्न 
राक्षमाधिपः । मृत संचोदयामास रथः संयुज्यतापिति॥राएवमुक्तः 
प्तणनेव सारयिरंधुविक्रमः । रथ संयोजयामास तस्यामिमतमुत्तमम 
॥ ३ ॥ कामगं रथमास्थाय काश्चन रत्नमूषितम। राक्षसाधिपाति 
श्रमान्ययों नदनदीपतिम ॥ ४ ॥ ते तु गत्वा परं पार समुद्रस्य 
नर्दीपतेः । ददश्ञाश्रममेकान्ते पुण्ये रम्ये वनान्तरे ॥ ५ ॥ तत्र 
कृष्णानिनघरं जठामण्डलथारिणम्‌ । ददश नियताहारं मारीच॑ नाम 
राक्षमम्‌ ॥ ६ ॥ स रावण; समागम्य विधिवत्तेन रक्षता। ततः 
पश्चादिदं वाक्यमत्रवद्रिक्यकोविदः ॥ 9 ॥ मारीच श्रयतां तात 
बचने मम भाषतः । आर्तोंडस्मि मम चार्तस्य भवान्हि परमा गति३८ 
चतुदशसहस्राणि रक्षसामुप्रतेजसाम। निहतानि शर्रेद प्रैर्मानुषेण 
पद तिना ॥ ९ ॥ खरश्व निहतः सख्ये दृषणश्र निपातितः। हत्वा 
जिशिरस चापि निर्भया दण्डका; कृता! ॥ १० ॥ पित्रा निरस्तः 
क्रुद्धेन सभाये: क्षीणजीवित/स्त हन्ता तस्य सेन्यस्य रामः क्षत्रिय- 
पांसनः॥ ११॥ अश्वीलः ककेशस्ती क्ष्णो मू्खो लुब्धो इनितेन्द्रिय;। 
त्यक्तधर्मा स्वधपीत्मा भूतानामाहिते रतः ॥ १२॥ येन वेरं बिना- 
रण्ये सस्वमास्थाय केवरूम | कणनासापहारेण भागेनी में विरू- 
पिता ॥ १३ ॥ अस्य भायां जनस्थानात्सीतां छुरघुतोपमाम्‌॥आ- 
नायेष्याति विक्रम्य सहायस्तत्र में भव ॥ १४ ॥ वीये युद्धे च दर्ष च 
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नश्चोस्त सहशस्तव । उपायतो महान्शूरों महामायात्रिजश्ञारद$॥२५॥ 
एतदथमह प्राप्रस्वत्ममीप॑ निशञाचर | शृणु तत्कम साहाय्य यत्का ये 
बचनान्मप ॥ १६ ॥ सोवणस्तं मगो भूला चित्रों रजतबिन्दानेः 
आश्रम तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुख चर ॥ १७॥ सां तु निःस- 
बाये सीता हृष्ठा तु मगरूपिणम । ग्रह्मतामाते भर्दारं लक्ष्मणं चामि- 
घास्याते ॥ १८ ॥ ततस्तयारपाये तु शुन्य सीतां यथासुखम।निरा- 
वाघो हरिष्यामि राष्श्चन्द्रभभामिद ॥ १९ ॥ तत! पश्चात्मुख रामे 
भार्यादरणक हित । विश्रब्ध प्रहरिष्याप्िि कूतार्थेनान्तरात्मना॥२ ०॥ 
टीका---तब शूपंणखा के उस रोंगटे खड़े करनेवाले वाक्य को 
छुनकर क्या करना है इस वात को समझकर मन्त्रियों को आज्ञा 
देकर वहां से चछा ॥ १॥ वहां से राक्षत्राघिपाते चुपचाप यान- 
शाला में गया, ओर साराये का कहा, कि रथ जोड़ो॥ २ ॥ आज्ञा 
पति दी शीघ्रकारी सारथि ने झटपट उसका अभिमत उत्तम रथ जोड़ 
दिया॥ ३॥ उस अपनी इच्छा से चलढनेवाले रत्नों से भाषित,सुन- 
हरी रथ पर चदकर श्रीपान्‌ राक्षप्ताधिपाते नदनदियों के पति _ 
( समुद्र ) की ओर गया ॥ ४ ॥ नदियों के पति समुद्र के परले 
पार जाकर उसन बन के मध्य एकान्त पवित्र रम्यंदेश में एक 
आश्रम देखा॥ ५ ॥ उम्रप इसने काला मगान पहने हुए जटा- 
समूदधारी नियतादारी मारीच राक्षस को देखा ॥ ६॥ बह रावण 
यथाविधि उस राक्षस से मिल करके इसके पीछे वाक्यानिपुण 
रावण यह वाक्य बांछा ॥ 9 ॥ तात मारीच मेरे वचन को सुनेये 
में इस समय आत हूं, ओर मुझ आते का आप परम सहारा हैं ॥८॥ 
है वात उग्र तेनवाले चोदद सहस्र राक्षत एक पेदलछ मनुष्य ने 
अपन जलत हुए तारा से मार ढारू हूं ॥ ९ ॥ युद्ध में उसने 
खर को मार ढाका है, दृषण को भी गिरा दिया है, और त्रि- 
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शिरा को भी मारकर दण्डक बन से हमारा भय हटा दिया है ॥ 
. १३० ॥ नो क्रद्ध हुए पिता द्वारा पत्नी समेत घर से निकाछा हुआ 
है, वह क्षीण हुए जीवनवालछा वह क्षत्रियों को बद्धा छगानेवाला 
राम उस सेना का से रनेवाछा है ॥ ११ ॥ वह मर्यादा का त्यागी, 
कर, तह्ण, मुखे, छोमी. अजितेन्द्रिय, धमं को त्यथागे हुए अध- 
मत्मा भूतों के अहित में रत ॥ १९ ॥ जिसने बिना वर के केवल 
बल के सहार ( न कि धपय के सहारे ) कान आर नाक के काटने 
में थरी बहिन के विरूपित किया है ॥ १३॥ इसकी पत्नी सीता 
जो देवकन्पा के तुल्य है--उसको बलके साथ जनस्थान से छाऊंगा, 
इममें आप परे सहायक हों ॥ १४ ॥ वीये में, युद्ध में दर्प में आप 
के कोई वरावर नहीं है, उपायों में आप बढ़े शुर हैं, मद्रामाया में 
चतुर हैं॥ १५ ॥ इसडिय हे निशाचर में आप के पास आया हूं, 
सुनिये वह काम, मेरी सहायता मंज। मेरे कदने से आप को करना 
हैं ॥ १५ ॥ आप चान्द्री की बिन्दुओं से चितकबरे मुनहरी हरिण 
बनकर राम के आश्रम में सीता के सन्मुख विचर ॥ १७ ॥ मग- 
रूपी आपको देखकर मीता निःमन्देह भर्ता को ओर लक्ष्मण को 
कहेंगी, कि इसे पक्राड़ेयि॥ १८ ॥ तब उन दोनों के अलग 
होने पर शून्य में सीवा को बिना रोक आराम से हर छेगा, 
जम राहु चन्द्र की प्रभा को हर लेता है ॥ १९ ॥ इसके पौंछे 
भार्या के हरे जाने से दुबल हुए राम पर अपने कृतार्थ मन के साथ 
छुख से निःशक प्रहार करूंगा ॥ २० ॥ 
खग ३० [ ब०३७ | मारीज का सोताहरण से रोकना । 
मल---_ुत्वा राक्षमन्ट्रस्य वाक्य वाक्याविशा रदःपत्युवाच महा- 
तेजा मारीचों राक्षमेरम॥ २ ॥+सुलभाः पुरुषा राजन्वतत प्रिय- 
बादिनः। आप्रेयस्य च पथ्यस्प वक्ता श्रोता च दुरढम। ॥ २ ॥ 
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न नून बुध्यस राम महावीयंगुणोन्नतम । अयुक्तचा र श्रपलों महेन्द्र- 
वरुणोपप्रम || ३ ॥ आप स्व्रस्ति अवेत्तात सर्वेपामापे रक्षसास । 
आपषि राप्ो न संक्रुद्ध: कुयोछ्ो का नराक्षमान्‌ ॥ ४ ॥ आपे ते जी- 
वितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मना । अपि सीतानीर्ते चने 
भवेद्यमन महत्‌ ॥१५॥+आपे ल्वार्माश्वर प्राप्य कामहत्त निरंकुशमो 
न विनव्येत्पुरी लेका लया सह सराक्षता॥ ६ ॥+ न च पित्रा 
परित्यक्तों नामयादः कंचन । न लुब्घो न च दुःशीलो न चक्नत्रि- 
पांसन; ॥9॥+ न च ध्मगुणेहनः कोसल्यानन्दवर्धन; । न च 
ताहिणो हि भूतानां सत्भूताहिते रतः॥ ८ ॥ वात पितरं दृष्ठा 
ककंय्या सत्यवादिनम । करिष्यामीति घर्मात्मा ततः प्रव्जितो 
वनम्‌ ॥ ९ ॥ + केकेय्याः प्रियकामार्थ पितुदंशरथर्य च। हित्वा 
राज्य च भोगांश्व प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥ १० ॥+न रामःकर्क श- 
स्वात नाविद्वा न्नाजितेन्द्रियः । अनूत न श्रुत चेव नव ल॑ वक्‍तुपईसि 
॥ ११ ॥+ रामो विद्रहवान्धमः साधु। सत्यपराक्रमः ॥ १ श।ाकर्थ नु 
तस्य बैदेही रक्षितां स्वेन तेनसा । इच्छसे प्रप्तमं हर्तु प्रभाभव 
विवस्दतः ॥ १३ ॥+न सा घ्षायेतुं शक्या मेथिल्यों नस्विनप्रि या। 
दाप्तिस्थिद हुताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा ॥ १४ ॥ परदाराभि- 
मर्शाक्षु नान्‍्यत्पापतर महव्‌ । भव स्वदारानिरतः स्वकु् रक्ष राक्ष- 
सान्‌ ॥ १५॥ अहं तस्य प्रभावड्ो न युद्ध तेन ते क्षमम्‌ । बक्ि 
वा नम्ुचे वापे हन्याद्धि रघुनन्दनः ॥ १६ ॥ 
टीका-राक्षसेन्द्र के इस वाक्य को झुनकर वाक्यविज्ञारद महा 
तेजस्वी मारीच राक्षसेश्वर से बोला ॥ १॥ हे राजन सदा प्रिय 
बोढनेबाले पुरुष सुलभ हैं, पर अप्रिय पथ्य का कहने घुननेवाला, 
कुंभ होता है ॥२॥ निःसन्देह आप राम को बड़े बछ और गुणों से 
इच्नत, महन्द्र ओर वरुण के तुल्य नहीं जानते हैं, आपने गुप्तच 
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नहीं छगाए हुए केवछ चअल हैं ॥१॥ है तात सारे राक्षर्सों को 
स्वस्ति हों, न हो कि राम क्ुद्ध हुआ छोक को बिना राक्षसों के 
करदे ॥४॥ न हो, जनकात्मजा आपके जीवन के अन्त के छिये 
उत्पन्न हुई हो, न हो, कि सीता के निंमित् भारी विपत्ति आपड़े 
॥५॥ न हो, कि आप कामी निरंकुश राजा को पाकर छेकापुरी 
आपके समेत ओर राक्षमों के समेत नष्ट होजाए ॥६॥ राम न पिता 
सेत्यागा हुआ ई न किसी तरह बमर्याद है, नलोभी है न दुःशीद 
है न क्षत्रियों पर बद्ा लगानेवाछा है॥9॥ वह कौसल्य का आनन्द 
बदानबाले, न धर्म क गुणों से हीन है, न तीक्ष्ण हैं, आपंतु सब 
भूतों के हित में रत है ॥८॥ केकेयी स ठगे हुए पिता का देखकर 
उस धर्मात्मा ने कहा, कि में पिता को मत्यवादी बनाऊंगा, इससे 
बह वन को निकका ॥९॥ कंकेयी की आर पिता दशरथ का ्रय 
कामना के किये बह राज्य और भोगों को छोड़कर दण्डकवन में 
प्रविष्ट हुआ है ॥९०॥ है तात राम न छूर है, न अविद्वान्‌ है, न 
अजितेन्द्रिय है, कभी झूठ का नाम भी नहीं जानता, आप उस 
ऐसा कहने योग्य नहीं है ॥११॥ राम मूर्तिमान धर्म है, भछा पुरुष 
हैं सच पराक्रम वाह हैं ॥९२॥ तब केसे सूय का प्रभा को तरह 
उसके अपने तेज से रक्षा की हुई जनकात्मजा का आप घक्क स 
इरना चाहते हैं ॥१३२॥ वह दस ओजस्वी को प्यारी सुमध्यमा 
मैथिका सीता जलती हुई अग्नि की छाठ की तरह छुई नहीं जा-. 
सकती है ॥१४॥ परस्त्री पर बढ दिखकाने से बदकर जगव में 
पाप नहीं है, सो द्‌ अपनी स्त्रियों ४ें रत हो, अपन कुछ आर राक्षसा 
की रक्षा कर ॥९५॥ में उसके प्रभाव को जानता हूं, उससे आपका 
युद्ध उचित नहीं है, रघुनन्दन बाक्े को और नम्युचि का मार 
सकता दे ॥९८॥ 
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मूल-मारीचस्य तु तद्गाक्‍्य॑ क्षम युक्त च रावणः। उक्तों न भ्रतिज- 
ग्राह मतुकाम इवापधमस ॥ १॥ ते पथ्यहितवक्तारं म।रीचे राक्षसाधिप१। 
अन्नवीत्परुष वाक्यम्युक्त काल्चादितः॥ २॥ दुष्कुल्तदयुक्तार्थ 
पा्र/चमाये कथ्यत। वाक्य निष्फल्म्त्यर्थ बीजमुप्तमिवोपषरे ॥३॥ 
त्वट्रावयनतु मां शवय भेक्षु रामस्य संझुगे | मृर्खस्य पापश्कीलूस्य मानु 
पस्य वशेषतः ॥४॥ अवश्य तु मया तस्य संयु्गं खरघातिन॥ पाणे; 
प्रयतरा सीता हतव्या तव सानेश ॥५॥ एबं मे निश्चता बु& हंदि 
मारीच विद्यत । न व्यावर्तय॒तुं झवया रून्‍्द्रेरापे छुरासुरै! ॥६॥ 
संपृष्टन तु वक्तव्यं सचिवेन विर्पाश्चता । उद्यताझलिना राक्ो 
छेद्धतिमात्मनः ॥5॥ एतत्कार्यमवब्यं में बढादाप कारिष्यास । 

राह्डो विप्रातिकूलस्थी न जातु सुखमेघते ॥८॥ आजद्ञप्तों रावणेनेत्थं 
पअतिकूल च राजवत । अन्नवीत्परुष वाक्य निःझइड़ो रा्षसाधिपम 
॥९॥ कस्त्वया माखना राजन्नामिनन्दाति पापकृत । कनदमुपदिष्ठ 
ते मत्युद्रास्मुफयतः ॥१०॥ बध्याः खलु न वध्यन्ते सचिवास्तव 
रावण | य त्वामृत्पथमारूद न निग्ह्ान्त स्वशः ॥११॥ राजमृको 
है घमंश्न यशइच जयतां वर। तस्मात सवास्ववस्थासु राक्षितव्या 
नराधिपा; ॥१ २॥ आनयिष्यास चत्सीता मा श्रमात्सहितों मया। नेब 
लमापे नाई वे नेव लड़ा न राक्षसाः ॥९३॥ 

टीका-मारीच के उस उचित युक्त वाक्य को सुनकर रावण ने 
स्वीकार नहीं किया, जसे मरने की इच्छावाछा औषध को (स्त्री 
कार नहीं करता )॥१॥ उस पथ्य हैंत के कहने वाछे मारच 
का काछ स॑ प्ररा हुआ राक्षसाधिपाति अयुक्त कठोर वाक्य बोढा 
॥२॥ है दुष्कुल मारीच काछरी भूमि में बोए हुए बीज की तरह 
अयुक्त अथंवाला अत्यन्त निष्फल बचन तुमने मुझे “कहा है ॥१॥ 
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तरे वाक्य .सुझ उम मूर्ख पापशील विशेषतः मानुष राम के साथ 
संग्राम स रोक नहीं सक्ते ॥४॥ अवध्य मेने युद्ध मं उस खर के 
घाती की प्रार्णों से प्यारी सीता तर सामने हरनां हैं ॥5ो। ह 
मारीच यह मरे हृदय में निश्चित बुद्धि विद्यमान हैँ, जमकोां 
इन्द्र समेत देव दत्य पलट नहीं सक्ते 8 ॥६॥ बुद्धमान्‌ मनन्‍्त्रो जो 
अपनी दृद्धि चाहता हैं, उसको पूछन पर राजा के सामने हाथ 
जोंढ कर कहना चाहिये ॥9॥ यह मरा काय अवश्य तुन्न बह से 
भी करना होगा, राजा के प्रतिकूछ रिथत हुआ कभी चेन नहीं 
पाता ॥८॥ रावण से इस प्रकार राजा की तरह मतिकूछ आशा 
दिया हुआ वह निःशक राक्षमों के स्वामी से कठोर वक्‍य बाला 
॥९॥ कौन पापी ह राजन ! तेरे सुख को नहीं सहार सक्ता, किस 
ने तुझे यह उपाय से मृत्यु का द्वार उपदेश किया हैं ॥९०॥ हैं 
रावण वध के योग्य तरे मन्त्री क्यों नहीं मार दिये जाते, जो कुमार 
पर चढ़े हुए तुझको सब प्रकार से रोक नहीं दते ॥११)॥ राजमूछक 
ही हे जीतने वाह्ों में अ्रप्ठ ! धर्म ओर यश होता ईं, शसांड्ये 
सारी अवस्थाओं में राजाओं की रक्षा करनी चाहिए ॥१२॥ 
यादि आप मेरे सहित सीता को आश्रम से छावेंग, तो न आप, 
न में, हका, न राक्षस रहंगे ॥९३ 
सब ३२ ( व० ७४२ ) सारीच का मृग बन कर दविच रन 

पुरु-एवमुक्ला तु पुरुष मारीचो रावणं ततः । ग॒छवोमेत्यब्रवी- 
हीना भयाद्रानजिचरप्रभोः ॥१॥ प्रहष्रस्त॒भवत्तेन बचनेन से राक्षस: । 
प्रिष्वज्य सुप्तांछष्ठ मिंदं वचनपत्रतीव ॥२॥ एतच्छाटीययुक्त ते 
मच्छन्दवद्ववतिनः । इृदानीमसि मारीचःपूर्वमन्यों हि राक्षस: ॥१॥ 
ततो रावणमारीचों विमानामेद ते रथम्‌ । आरुह्य ययतुः शाप 
तस्मादाअ्रममण्डछाव । ॥४॥ समेत्य दण्दकारण्यं राघवस्पाश्रमं 
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ततः। दद्श सहमारीचों रावणों राक्षतातिपः ॥८। अवतीर्य रथा- 
सस्मातत; काशनभूषणात | हस्ते ग्रहीत्वा भाराच रावणों वाक्य- 
मजबीत ॥६॥ एतद्रामाअमप्द दृश्यते कदलीहतम । क्रियता 
तत्सस्रे शीघ्र यदर्थ बयमागताः ॥»॥ स रावणवचः श्र॒त्वा मारीचों 
राक्षसस्तदा । मगो भूत्वाश्रमद्वारे रामस्य विचचार हईं ॥८॥ माणि- 
प्रवरश्चद्धाग्र! सितासितमुखाकाते | किचिदत्युन्नतग्रीव इन्द्रनी- 
छनिभोदरः ॥९॥ मघूक निभपा खैश्व के जकिजस्कसानिभः । वैद्य सं- 
शाकखुरस्ततु न ड्॒ सुसंहतः ॥१० इन्द्रायुधसवर्णन युच्छेनोर्थ्व॑ वि- 
रामित॥ क्षणेन राक्षसों जातो मगः परमशोंमनः ॥११॥ रौप्योई- 
न्हुदतेश्नित्र भृत्वा च प्रियनन्दनः। विटपैर्ना किसछद्यान्भक्षय- 
न्विचचार ह ॥१२॥ रामाश्रमपदाभ्याशे बिचचार यथासुखम । 
पुनर्गला निदत्तश्च विचचार मृगोत्तमः ॥ ११॥ विक्रीड श्र पुनर्भृभो 
पुनेरव निषीदाति | आश्रमद्र[रमागम्य मगयूथाने गह्छछाते ॥१४॥ 
समुद्री क्ष्य च सर्वे ते मृगा येउन्ये बनेचराः । उपगम्य समाध्राय विद्र- 
वन्ति दिज्ञा दश॥१५॥ राक्षसः सो 5पि तान्वन्यान्पगन्मृगवणे रत । 
प्रच्छादताय भावस्य न अश्न्पाति संस्पृशन ॥१६॥ तस्समिच्ेव ततः 
काछे बेदेही श्रुभक्षो चना ।कुसुमापचये व्यग्रा पादपानत्यवर्तत ॥१॥ 
ते रुचिरदन्तोष्ठट रुप्पबातुतनूरुहम। विस्पयोत्फुछनयना सस्तनेहू 
समुदे न्नव ॥१८॥ 

टीका-रावण को ऐसा कठोर वाक्य कह करके फिर मारीच 


राक्षप्राज के भय से दीन हुआ बोछा अच्छा चलिये॥१२॥ इम 


रु 


बचन से बह राक्षस प्रसश्न होगया, ओर उसको जोर से कण्ठ छगा 
कर यह बचन बोला ॥२।॥ यह तेरा मेरे आड्ञाकारी का अभिमान 
युक्त वचन हैं, अब त्‌ मारीच है पहले कोई और राक्षस था॥१॥ तब 
रावण ओर मारीच विमान के तुल्य उस रथ पर चद कर उस 
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आश्रम मे ज्ञीत्र गए॥ दण्डक्वन में आकर प्रारीच के साथ 
राक्षम्राषिपाति रावण न राम के आश्रम को देखा ॥«॥ तब सोने 
के भुषणा वाले उप रथ से उतरकर गवण, मार्राच को हाथ से 
पकड़कर, यह वाक्य बोछा ॥८॥ यह केलों से घिरा हुआ राम 
का आश्रप्र दीखवा है, हे सस्ले जर्दी वह काम करो, जिसके 
लिये हम आए हैं ॥9॥ तब रावण के वचन को घुनकर वह मारीच 
राक्षत मृग बनकर राम के आश्रम के द्वार के निकट विचरने 
छगा ॥4। उत्तम नीम जेसे सींगोां के अग्र वाछा, कहाँ शत 
ओर कहीं काछी मुख की शोभाबाछा, कुछ ऊंची ग्रीवावाढा, 
न्द्रनील के सदर पेटवाछा ॥९॥ महुए के पुष्प के सदश पसकियों 
वाह; पद्म के केसर तुस्य वर्णवाला, सब्ज माणि के तुस्य खुरों 
वाला, पतढ़ी जघावाढा, सुन्दर गठा हुआ ॥१०॥ इन्द्र धनुष के 
तुल्य वर्णवाढ्ी पूछ से ऊचा शोमायमान, एक क्षण में वंह राक्षस 
परम शोभन मृग बन गया ॥१२॥ चांदी के अनेक बिन्दुओं से 
विचित्र बना हुआ वह प्यारा ओर आनन्द देनेवाढ्य दक्षों की 
कोंपलों को भक्षण करता हुआ बिचरन छगा ॥९श॥ राम के 
आश्रम के समीप यथासुख विचरने छगा, थोड़ी दर त्वरा से 
जाकर फिर लोट आता है ॥१श॥ बार २ विविध क्रीड़ा करता 
हुआ फिर भूमि पर बेठ जाता है, आश्रम के द्वार पर आकर 
फिर मगयूयों के पीछे चछा जाता है ॥२४॥ दूसरे सारे अनचर 
मग उसको देखकर पास आकर सूघ कर दसों दिज्ञाओं को 
भाग जाते हैं ॥२५॥ पर वह राक्षप्त मगों के वध में प्रेप्त रखने 
वाढ्ा भी अपने भाव के ढका रखने के लिये उन जगली म्रगों 
_को स्पर्श करता हुआ भी भक्षण नहीं करता है ॥१६॥ उसी 
समय शुभ नेत्रोंवाली वेदेही फूछों के तोड़ने, में व्यग्र हुई कुछ 
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हक्ों से आगे बढ़ी ॥१७॥ तो वहां उसने पुन्दर दांव औरः होठों 
वाढा चांदी ओर अन्य धातुओं के तुस्य रोमों से युक्त उम्र 
(म्रम) को बड़े स्नेह से देखा, आर विस्मय से उसके नेत्र खिल गए ॥ 
सगे ३३ [ व० ४३ ] सीता का म्ग लानेके लिय राम को प्रेरणा 
सूल-.प्रहष्ठा चानवद्याडी मष्ठहाटकवर्णिनी । भर्तारमाम चक्रन्द 
कक्ष्मणं चेव सायुधघम ॥ १॥ आहयाहय च॒ पुनस्‍्त मग साधु वी- 
क्ते । आगच्छागच्छ शीत वे आयेपुत्र सहानुन ॥ २ ॥ ताबाहूतों 
नरव्याप्रों वेदशा रामक्क्ष्मणों | वीक्षमाणो तु ते देश तदा दहश- 
तुमगम ॥३॥ शड्ूमानस्तु ते दृष्वा लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीव्‌। मो 
हवंबिधों रत्नविचि त्रो नास्ति राघव ॥४॥ एवं ब्र॒वा्ण काकुत्स्थ 
प्रातिवाये ग्याविस्मिता | उवाच सीता संहृष्ठा छब्मनना हतचतना ॥५॥। 
आरयपुत्राभिरामोड्सो मगो हरतें मे मनः । आनयेने महाबाहों 
क्रीढाथ नो भाविष्याते ॥६॥ अहो रूपमहों लक्ष्मीः स्व॒रसंपत्च 
झोभना | मगोउद्भुतों विचित्राड़ों हृदय हरतीब में ॥»॥। यादे 
ग्रहणमस्याति जीवनज्ेेव मगस्‍्तव। आश्चयभू्त भवाति विस्मयं जन- 
यिष्याते ॥८॥ समाप्ततनवासानां राश्यस्थानां च न। पुनः। अन्तः 
पुरे विभूषायों म्रग एप भविष्यति॥९॥ भस्तस्याय॑पुत्रस्य खश्रूणां' 
मम च प्रभो ।शगरुपमिद दिव्यं विस्पय जनयिष्याते॥२१०॥ जीवच्न 
यदि ते5भ्योति ग्रहण मगरत्तम; । अजिन नरशार्दरू रुचिरं तु 
भावष्यात ॥ ॥११॥ नहृतस्यास्य सक््यस्य जम्बूनदमयत्वाचि। 
अष्पटस्याँ बिनातायाप्रच्छाम्पहमुपासितुम॒ ॥१२॥ छोमितस्तेन 
रूपण मीतया च प्रचोदितः | उवाच्र राघवों हष्टो श्रातर लक्ष्मण 
वचः ॥२१३१॥ पश्य लक्ष्मण वृदण्या: स्पृहामुछ्सितामिमाम । रुपओ- 
पुतया श्पष शगोउच्च न भाविष्याते ॥१४॥ कस्य रुपमेद दृष्ठवा 
लाम्बूनद्पयप्रभस्‌ । नानारत्नमयं दिव्यं न मनो बिस्पयं वजेव ॥१५ 
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एतस्य मगरत्नस्य पराध्ये काश्चनतलवचि। उपवेक्ष्यात बेदेही मया 
सह झुमध्यमा ॥१६॥ न कादली न प्रियकी न प्रवणी न चाविकी | 
भवेदेतस्य सदी स्पशडनेनेति मे मतिः ॥१५७॥ यदि वाडयं तथा 
यन्मां भर्वेद्दास लक्ष्मण मायेषा राक्षसस्या ते करतेव्यों इसय बधोमया 
मे ॥२८॥ हड़ ते भव संनद्धों यन्जितों रक्ष मेथिलीम, | अहम 
वाधिष्यामि ग्रहीष्याम्यथवा संगम ॥१२९।॥ त्वचा प्रधानया होेष 
भ्रगोउद्य नभाविष्याति। अप्रमत्तेन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सा तिया ॥२०॥ 
टीका-भार प्रसन्न हुई परम सुन्दर अड्जोंबाढी खरे सोने के तुल्य 
वर्णवाढ्ली वह सीता अपने भरता ओर लक्ष्मण को शख्र साहित 
( आने के लिये ) पुकारती भई ॥१॥ बुला बुछा कर फिर उस 
मृग को भी भान्ति देखती हैं, आओ आओ हे आय पुत्र | छोटे 
भाई के साथ जल्दी आओ ॥२॥ वेदेही से बुछाए हुए वह दोनों 
राम छक्ष्मण उस देश का दखते हुए वहां स्रग को देखते भए ॥२३॥ 
उसे देखकर लक्ष्मण शंका करता हुआ यह वाक्य वोछा, हे 
राघव इस प्रकार का रत्नों से विचित्र मग नहीं होता है ॥ ४ ॥ 
कक्ष्मण के ऐसा कहते हुए बात काट कर सौता जिसकी बुद्धि 
हरी गई है, शुद्ध सुसकाराती हुई बढ़ी मसन्न हो बोली ॥ ५॥ है 
आयेैपुत्र | यह सुहावना मृग मेरे मन को हरता है, हे महाबाहो 
इसे छाइये, यह हमारी क्रीड़ा के लिये होंगा ॥६॥ अहों रूप 
अहो शामा, ओर शोभन स्व॒रसम्पत्ति यह विचित्र अड्भोवाला 
अद्भुत मृग मेरे हृदय को हरता सा है ॥»। यादे यह म्ग जीता 
ही आपके हाथ आजाए, तो यह बढ़े आनन्द की बात होंगी, 
आर [वेस्मय उत्पन्न करंगो ॥<4॥ जब हम बनवास समाप्त करके 
राज्य पर स्थित होगे, तो यह मग हपारे अन्तःपुर में शोभा के 
किये होगा ॥९॥ हे भभो यह दिव्य मगरुप भरंतं को, आयपुत्र 
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को ओर मेरी सासों को विस्मय उत्पन्न करेगा ॥१॥ ओर है नर- 
शादल ! यदि यह मृग जीता आपके हाथ न आए तो इसका मसगान 
बढ़ा मुन्दर होगा ॥९१॥ हां यादि यह जन्तु मारना पढ़ा तो इस 
के घुनहरी मगान को घास के आसन पर बिछाकर (भगवान की) 
उपासना करनी चाहती हूं ॥१२॥ रीता के इस वचन को सुन 
कर ओर अद्भुत मग को देखकर, उस रूप से लभाया हुआ ओर 
सीता से पेरा हुआ राघव प्रसन्न होकर भाई छक्ष्मण से यह वाक्य 
बोछा॥१९३॥ देख ह लक्ष्मण !वेदेही की इस उछास भरी इच्छा को 
यह म्रग आज अपने रूप की अ्रष्ठता के हेतु जीता नहीं रहेगा 
॥१४॥ इस सुवर्णमय ओर नाना रत्नमय दिव्यरूप को देखकर 
किसका मन विस्मय को नहीं प्राप्त होगा ॥९०॥ इस सृगरत्न 
के प्रमोक्तम म्गान पर सुमध्यमा वेदेही मेरे साथ बेठेगी ॥२६॥ 
न कदली हरिण (नरम ऊंचे चितकबरे ओर नाले अग्रवाढ्े रोगों 
वाह मृग) की त्वचा (मगान), न प्रियक (नर्म ऊंचे दाने दार रोमों 
से युक्त मग) की त्वचा, नप्रवेण (बकरा विज्वेष) की त्वचा, न 
भेड़ की त्वचा स्पशे में इसके सदश होगी यह मेरी माते है ॥१७॥ 
यदिवा हे लक्ष्मण जैसा त्‌ मुझे कहता है, वेसे यह राक्षध्ी 
माया ही हो, तो भी इसका बंध करना ही चाईये ॥१८॥ यहां त्‌ 
सावधान, यत्नवान्‌ होकर सीता की रक्षाकर, में इस मग को 
मारुंगा, वा पकड़ छाऊंगा ॥१९॥ आप सीता के साथ आश्रम 
में अपमत होकर रहें ॥२०॥ 
सम ३४ ( च० ४४) खुबणे मृग को मारना 

सुल-ततख्िविनत चापमादायात्मविभूषणम्‌ । आवध्य च कढापों 
दी जगामेदग्रविक्रमः ॥९॥ बद्धासिघनु रादाय परदुद्राव यतो मगः। 
ते स्प पश्यति रुपेण धोतयन्तामिबाग्रतः॥२॥ शड्डित तु समुद्श्रा- 
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न्तमुत्पतन्तामिवा स्व रस । दृश्यमानमद्टइ्यं च वनोदेशषु केघुचित॥ २॥ 
ठिन्ना श्रोरिव संवीत शारद चन्द्रमण्डछम । मुहृतादेव ददझे सु- 
हदरात्मकाशते ॥ ४ ॥ दर्शनादशनेनेव सोडपाकषत राघवम । 
सुद्रमाश्रमस्यास्य मारीचों मगतां गत। ॥ ५ ॥ स॒तमुन्पा- 
दयामास मगरूुपो निशाचरः । मृगेः परिहतो<्थान्येरद्रात्म- 
त्यह्य्यत ॥ < ॥ ग्रद्दीतुकाम दृषटठा ते पुनरवाभ्यधावत । तत्क्ष 
णादिव सत्रासात्पुनरन्ताईतो5भव॒व्‌ ॥ ७ ॥ पुनेरव ततो द्रादह- 
 श्षखण्डाद्विनिः रूतश॥ दृष्ठवा रामो महातेजास्तं इन्तुं कृतानिश्वय३॥॥4॥ 
भूयस्तु शरमुद्धत्य कुपितस्तत्र राघवः । संघाय सुदृढे चापे विकृष्य 
बलवद्धकी ॥ ९ ॥ तमेव मृगसुदिश्य ज्वलन्तमिव पत्नगम | मुमोच 
ज्वलित दी प्मस्र ब्रह्मविनिरभितम्‌ ॥ १० ॥ स श्ृश् मृगरुपस्य [वे- 
नार्भेद्य शरोत्तमः । मारीचस्पेव हृदय विभेदाशनिर्सनिभ$ ॥ ९११॥ 
तालमान्रमथोत्प्लुत्य न्यपतव्‌ स भशातुरः | प्रियमाणस्तु माराचो 
जहों तां क्त्रिमां तनुस॥ १२॥ + स प्राप्तकालमाह्ाय चकार च 
ततः स्वनम्‌ । सहर्श राघवस्येव हा सींते लक्ष्मणति च॥ १३ ॥ 
ते दष्ट्रा पतित भूमों राक्षस भीमदशनम । रामो रुधिरासेक्ताडुं चेष्ट- 
माने महीतले ॥ १४ ॥ जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वचःस्मरन। 
मारीचस्य तु मायेषा पूर्वोक्ता लक्ष्मणन तु ॥ ९५॥ हा साते लक्ष्म- 
णेत्येवम्राक्स्य तु महास्वनम । ममार राक्षसः सोड्य॑ श्॒त्रा सीता 
कथे भवेव ॥ ९६ ॥ लक्ष्मणश्व महाबाहु$ कामवस्थां गांभष्याति। 
इति संचिन्त्य धमात्मा रामो हृष्ठतनुरूइ:॥ १७ ॥ त्रमाणों जन- 
स्थान ससाराभिम्मुख वदा॥ २<॥ 
टीका[--ऊंँचे पराक्रम वार। राम तब तीन स्थानों में झुके हुए 
अपने भूषण रूप धनुष को छेकर ओर दोनों भत्थे बांध कर गए 


॥ १ ॥ तछबार बांधकर और धनुष छेकर उधर को दोड़े, जिघर 
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बह मंग था, उस का अपन सापन रूप से बन का शाभा देता हुआ 


देखत हं॥ २ ॥ जो कि डरा हुआ है ओर घबराया हुआ हैं, 
आर ( छलांगा से )मार्ना आकाश में उड़ता जाता है, बन के 


'किनन्‍्हीं पिरदेशों में दशयमान रहता है, ओर किन्हीं में अहृदय हो 


जाता है॥ २ ॥ बादल के टुकड़ों से ढके हुए शरद ऋतु के चन्द्र- 
मण्डल की तरह थोड़ी देर दीखता है और फिर दूर जा चमकता है 
॥ ४ ॥ इस प्रकार दशन ओर अदर्शन से राम को अपने आश्रम 
से बहुत दूर लेगया वह मारीच जो कि हिरण बना हुआ है ॥ ५॥ 
उप्र मगरुप राक्षस ने राम को घबरा दिया, तब ओर बहुत से ई 
मर्गों के सहित निकट ही दीख पड़ा ॥ ६॥ पर यह देखकर के 
राम उसे पकड़ने लगे हैं, फिर दोड़ गया, ओर उसी समय ढर से 
फिर छिप गया ॥ ७ ॥ ओर फिर दूर जाकर द॒क्षसमूह से 
बाहर निकछा, अब महातेजस्वी राम ने देखकर उसे मारने का 
निश्चय कर लिया ॥ ८ ॥ उप्र पर कुपित हुए राम ने फिर बाण 
निकाला, बड़े दृह घनुष में उसे जोड़ा, ओर उस बली ने बल. से 
खाँचा ॥ ९ ॥ ओर उसी म्ग को लक्ष्य करके फुंका रते हुए सांप की 
तरह जलता हुआ .ब्रह्मनाण छोड़ा ॥ १० ॥ वह बिजली के सदृश्ष 
उत्तम बाण मग के बनावटी रूप को फोड़कर मारीच के हृदय को 
फोड़ गया ॥९ र॥वह अत्यन्त पीड़ित हुआ तालमात्र उछछकर गिर 
पढ़ा, ओर मरते समय मारीच ने उस कृत्रिम शरीर को त्याग दिया 
॥ १२ ॥ ओर अवृप्तर जानकर राम के सहश ऊंची ध्वनि से उसने 
कहा, हा सता, हा, लक्ष्मण 7॥ १३ ॥ उस भयगड़ुर दर्शन वाले 
राक्षस का भूमि पर गिरा हुआ, रुपिर से लिबड़े अगोंवाला, मही- 
तढ् पर छोटता हुआ देखकर राम ॥ १४ ॥ मन से सीता की ओर 
गया, क्योंकि उनको कृक्ष्मण का बचन स्मरण आया, कि यह 


॥2॥ 
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मारीच का ही छऊ निकछा, जता कि लक्ष्मण ने कहा था 
॥ १८॥ “हा सीता, हा लक्ष्मण ” ऐसी ऊंची ध्वाने से पुकारकर 
यह राक्षस मरा है, इसकी सुनकर अब सीता की क्‍या दक्षा 
होगी॥ १८ ॥ आर ग्रहवाहू लक्ष्मण की क्या अवस्था होंगी, 
यह सोचकर धर्मात्मा राम के रोंगटे खड़े होगये, ॥ १»। और वह 
जल्दी के साथ जनस्थान की ओर गये ॥ १८ ॥ 
सगे ३५ ( व० ४५ ) सीता की लरूक्ष्मण को प्रेरणा । 

मुल--आतंस्तरं तु ते भतुविज्ञाय सहर्श वन|उबाच रुष्ष्मणं सीता 
' गज्छ जानीहि राघवम्‌ ॥ १ ॥ नहीं थे जीवित स्थाने हृदय वाव- 
तिष्ठते । क्रोशतः परमातेस्प श्रतः शब्दों मया भशम ॥ २॥ आ- 
क्रन्दमान तु बने अ्रावर त्रातुमहसि । ते ज्षिप्र्माभधाव ल॑ श्रातर 
शरण।पिणम्‌ ॥ ३ ॥ न जगाम तथोत्तस्तु श्रांतुराह्मय शासनम्‌ । 
तमुवाच ततसनत्र क्ुभिता जनकात्जा ॥ ४ ॥+ सोमित्रे मित्ररुषण 
श्रातुस्तमार शचुव॒त्‌ । यस्तमस्यामव॒स्थायां श्रातरं नाभिपथ्से 
0५॥+ व्यसन ते प्रिय मन्ये स्रहों श्रातारे नाष्ति ते ।तेन तिप्ठासे 
विश्रब्ध तमपदयन्पहाद्यातिम ॥९॥+कि हि संशयमापन्ने तास्मल्रिह 
मया भवेत । कर्तव्यमिह तिप्ठन्त्या यत्मधानस्वमागतः ॥ ७ ॥ एवं 
बवाणां वदेहीं बाष्पशोकसमन्विताम । अब्नवीह्षृष््मणस्रस्तां सौ्ता 
आगवधूमिव ॥ ८ ॥ पन्नगासुरगन्धर्वदेवदानवराक्षसेः । अशक्यस्तव 
बैदेहि भर्ता जेतु न सेशय। ॥ ९ ॥ अनिवार्य बर्ू तस्य बंलेबलूव- 
तामपि । हृदय निर्हत तेउस्तु सन्तापस्त्यज्यतां तब ॥ १० ॥ न्‍्यास- 
भूतासि बेदेहि न्यस्ता मायि महात्मना । रामेण तले वरारोहे न त्वां 
त्यक्तुमिहो त्सहे ॥ ११९ ॥ कृतबेराश्व कल्याणि वरयमेतैरनिशाचरेः । 
खरस्य निधने देवि जनस्थानवध प्रति ॥ १२ ॥ राक्षसा विविधा 


चर 9. हब, 


वाचा व्याहरान्त महावन । इसावहारा बदाह न चन्तायतुमहासे 


तक 
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॥ १३ ॥ लक्ष्मणेनेवमुक्ता तु कद्धा सरक्तदोचना । अन्नवीत्परुष 
वाक्य लक्ष्मणं सत्यवादिनम्‌ ॥१४॥+अहं तव प्रियं मन्ये रामस्य 
व्यसन महत। रामस्य व्यसन दृ्टवा तेनेतानि प्रभाषसे ॥ १५ ॥ 
+नेव चिन्न सपत्नेषु पाप छक्ष्मण यद भवेव।त्वद्विधेषु नृशसेघु नित्य 
प्रच्छन्नचारिषु ॥ २६ ॥+सुदृष्ट स्व बने राममेकमेका 5नु गच्छास । 
मम हेतो; प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तों भरतेन वा ॥ २७ ॥ समक्ष तब सो- 
मित्र प्राणांस्त्यक्ष्याम्यसंशयम्‌ । राम बिना क्षणमापर नेव जीवा।मे 
मुतक्के ॥ १८ ॥ इत्युक्तः परुष वाकक्‍्ये सीतया रोमहर्षणम्‌। अब्न- 
वीडक््मणः सीतां प्राध्रक्किः स जितेन्द्रिय: ॥ १९ ॥ उत्तर... 
नोस्सहे वक्‍तु देवते भवृती मप्र ॥ २० ॥ वाक्यमप्रतिरुप तु _ 
न चित्र स्रीषु मेथिलि। स्वभावस्त्वोष नारीणामेषु लछोकेघु दृश्यते 
॥ २१॥ न रहें हीदझं वाक्य वैदेदि जनकात्मजे । श्रोत्रयोरुमयो- 
मरध्ये तप्रनाराचसान्नरिमम ॥ २२ ॥ उपश्रुण्पन्तु मे से साक्षिणों है 
बनेचराः | न्यायवादी यथा वाक्यमुक्ता5हं परुषं त्वया ॥ २३॥ 
घिक्त्वामद्य विनव्यन्ती यन्पामेव, विशद्भुस । ख्रीत्वाददृष्टस्वभावेन 
गुरुवाक्ये व्यवास्थितम ॥ २४॥ गच्छामि यत्र काकुत्स्थः स्वास्ति 
तेउस्तु वरानने । आपे लां सह रामेण पद्यय पुनरागतश॥ २९ ॥ 
लक्ष्मणनेवमुक्ता तु रूदती जनकात्मजा। प्रत्युवाच ततो वाक्यंती- 
_ब्रवाष्पपरिप्लुता॥ २६ ॥ गोदावरी प्रवेक्ष्यामि हीना रामेण लक्ष्मण 
आबन्धिष्येडयवा त्यक्ष्य विषमे देहमात्मनः ॥ २७ ॥ + पिद्ामि वा 
- बिंष तीह्ण भर्वेक्ष्यामि हुताशनम्‌। न लवई राघवादन्य कदापिे 
पुरुष स्प्ृश ॥ २८ ॥ 
टीक[ू--अन में भत्तो के स्व॒र के तुल्य आते स्व॒र को छुनकर सीता 
छक्ष्मण से बोली, जाओ राघव का पता लो ॥ * ॥ मेरा जीवन 
वा हृदय स्थान पर नहीं ठहरता है, पुकारते हुए परम पीड़ित का 


सगे ३५ ] .._ अरण्यकाण्ड ८७०१४ 


शब्द मैंने अच्छी तरह छुना है ॥ २ ॥ बन में पुकारते हुए भाई 
की रक्षा करने योग्य हो, शरण चाहते हुए अपने भाई की ओर 
दोड़ो ॥ ३॥ ऐसा कहने पर भी भाई की आशा ( सीता को 
अकेला न छोड़ने की ) जानकर वह न गया, तब जनकमुता क्षोभ 
में आकर बोली ॥ ४ ॥ है सुमेत्रा के पुत्र तू मित्ररुप से भाई का 
शन्च है, जो तू ऐसी अवस्था में भाई का सहारा नहीं बनता है ॥ 
५ ॥ में जानती हूं कि तुझे भाई की िपद प्यारी है, भाई में तुझे 
ज्नेह नहीं है, इसलिये त्‌ उस महातेजस्वी को न देखता हुआ चुप 
बैठा है॥ ६ ॥ तू जिसको प्रधान करके आया है, जब वही संशय 
में पड़ा है, तो मेरी यहां रक्षा से क्या फल होगा ॥७॥ ऐसे 
कहती हुई आंध्ुओं से युक्त ओर शोक से भरी हुई और ग्रग 
बधू की तरह ढरी हुईं सीता से लक्ष्मण बोछा ॥ ८ ॥ हे वेदोहि 
तेरा भत्ता नाग, देत्य, गन्धव, देव, दानव ओर राक्षसों से जीता 
नहीं जासक्ता, इसमें संशय नहीं ॥ ९ ॥ बलवानों के बल भी उसके 
बछ को नहीं रोक सक्ते हैं, तेरे हृदय को शान्ति हों, और सन्ताप 
को त्याग ॥ १० ॥ हे वेदोहि!पद्दात्मा राम से त्‌ भेरे पास अमानत 


३० 


छोड़ी गई है, हे वरारोह ! में तुझे त्यागने का उत्साह नहीं करता हूं 
 ॥१९११॥ हैं कल्याणि है देवि ख़र के मारने आर जनस्थान 

के बध में हमने इन राक्षसों से बेर उत्पन्न कर छिया है॥ १२॥ 
सो हिसाशीक राक्षस इस महावन में भांति २ को बोलियां बाछते 
हैं, हे वैदेदि तुझे चिन्ता नहीं करनी चाहिये ॥ ११ ॥ लक्ष्मण के 
ऐसा कहने पर क्रोध से उसके नेत्र लाल होगये ओर उस सत्यवादी 
लक्ष्मण से वह कठोर वाक्य बाला ॥ *४ हे मे जानती हूँ कि राम 
की भारी विपद्‌ तुझे प्यारी है, इस छछिये राम की विपदू देखकर 


तू इस तरह की बातें कहता है॥ २० ॥ तेरे जेसे दुर्जन सदा युपन 
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कक ५, 


चारी शरीकों में ऐसे पाप का होना हे लक्ष्मण आश्रय नहीं ॥१६॥ 
अतीब दुृष्ठ तू बन में अकेला अकेले रामके पीछे मेरे लिये गुप्तरूप 
से आया है अथवा भरत का प्रेग हुआ है ॥ १७॥ तेरे सामने हे 
'छक्ष्मण निःसन्देह प्राणों का त्यागूंगी,में राम के बिना भूवक पर एक 
क्षण नहीं जीसक्ती हैं ॥ १८ ॥ इसप्रकार रोंगटे खड़ा करनेवाला 
कठोर वचन जब सीता ने कहा,तो जितन्द्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर 
सीता से बोछा ॥ १९ ॥ में कुछ उत्तर नहीं कह सक्ता हूं, आप 
मेरी देवता हैं ॥ २० ॥ है मेथिलि अयोग्य बात कह देना खियों 
में आश्वर्य नहीं, खत्रियों का इन लोकों में यह स्वभाव ही दीखता है 
॥ २१ ॥ हे जनका त्मज है वेदोहि में ऐसे वाक्य को नहीं सह सक्ता 
हूं, जो दोनों कानों में तपे हुए बाण के सदश है ॥२२॥ बनचारी 
सब मरे साक्षी होकर सुनें, जसा कि ठीक कहने वाले को दने मुझे 
कठोर वाक्य कहा है ॥ २२ ॥ घिक्कार है आज तुझे नही होती हुई 
का,नो द्‌ ख्तलीपन के दुष्ट स्वमाद से मेरे ऊपर ऐसी आशंका करती 
है,णो में गुरु ( बढ़े भाई) की आश्जा से स्थित हूं ॥ २४ ॥ जाता हूं, 
जहां राम है, तुझ कल्याण हो है वरानन, परमात्मा करे राम के साथ 
फिर आकर तुझे देखूं ॥ २८ ॥ लक्ष्मण से ऐसे कही हुई रोती हुई 
जनकात्मजा तीत्र आंसुओं से युक्त हुई यह वाक्य बोढी ॥ २६८ ॥ 
है लक्ष्मण राम के बिना में गोदावरी में दब जाउंगी वा अपने आप 
को फांसी लगा लेगी, वा विषम स्थक से अपने देह को त्याग 
दूंगी ॥ २७॥ अथवा तीत्र विष खालेगी वा अग्मे में कूदजाउंगी, 
पर राघत्र के बिना कभी किसी पुरुष को नहीं छुझंगी ॥ २८ ॥ 
सगे ३६( व० ४६ ) लक्ष्मण का ज्ञाना और रावण का आना 

मुलू--तया परुषमुक्तस्तु कुपितो राघवानुजः । स विकांक्षन्भश 
राम प्रतस्थे नाचेरादिव ॥ १॥ तदासाथ दशग्रीवः प्षिप्रमन्‍्दर मा- 
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मास्थितः) | अभिचक्राम बवेदेह। परिवराजकरुपधक्र ॥ २ ॥ द्ुक्षण- 
कापायसंवीतः शिखी छत्नी उपानही। वामे चांसेडब्सज्ज्याय शुभे 
य्टकमण्डलू॥ ३॥ अम्यवततत वेदेहीं चित्रामिव दनेश्वरः। सह- 
सा भव्यरुपेण तृणः कूप इवाहतः ॥ ४ ॥ अतिष्ठट्रेक्ष्य वदेही राम- 
पत्नी यशस्विनी म । शुभां रुचिरदन्तोष्ठी पृ्णचन्द्रनिभाननाम ॥५॥ 
आसीनां पर्णशालायां बाष्पशोकामिपीडिताम ॥ ६॥ दृष्टा काम- 
शयरावद्धा ब्रह्मघापमुदी रयन्‌ । अन्नवात्पश्रतें वाक्य राहते राक्षसा- 
घिप। ॥ ७ ॥ राप्यकाज्चनवणाभे पीतकाशेयवा सीने | कमछानां 
शुर्भां मालां प"्मि्नीव च विश्वती ॥ ८ ॥ दी; श्री कीति। शुभा। 
लक्ष्मी रप्सरा वा शुभानने | भू।तेवा त्वे वरारोहे रतिवां स्व॒रचारिणी 
॥ ९ ॥ समा; शिखरिणः स्िग्घाः पाण्डुरा दशनास्तव । विज्ञाले 
विमल्े नेत्रे रक्तान्ते कृष्णता रके ॥ १० ॥ चारुस्मिते चारुदाते चा- 
रुनेत्र विशालिनि। मना हरसि मे राम नदीकूरापिवाम्भसा॥ ११ ॥ 


. नव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च॒ किन्नरी। नेवेरूपा मया नारी दृष्ट- 


पृवा मह। तक ॥ २२ | रुपभग्रनय च लाकषु साकुमाय वयश्व ते। इृह 
बासश्र कान्‍्तारे चिक्षमुन्माथयान्ति मे ॥ १३ ॥ नेह गच्छान्ति गन्ववों 
न देवा न च किन्नरा; । राक्षसानामयं बासः कथ्थ तु त्वमिहागता१४ 
कासि कस्य कुतश्र त्व॑ कितिमित्तं च दण्डकान्‌ | एका चरसे क- 
स्याणि घोरान्राक्षससेवितान ॥ २५ ॥ द्विजातिवषेण है ते दृष्टृवा 
रावणमागतम्‌ । सर्वेरतिथिसत्का रे; पूजयामास मायाले ॥ १६॥ इये 
बूसी ब्राह्मण काममास्यतामिदं च पा प्तिगद्मतामेतिहृद च सिद्ध 
बनजातमुत्तम त्वदर्थ मन्यग्रमिहो पशुज्यताम ॥ २७ ॥ 

टीका-उसस कठोर कहा हुआ कुपित हुआ राम को छांठा भाई 
जल्‍दी राम को चाहता हुआ प्रस्थित हुआ ॥ १॥ उसा समय जल्‍दी 
अवसर पाकर सन्यासी का रूप घारे रावण जानका के पास गया।२। 
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साफ गेरवे बख्र पहने हुए शिखाधारी, छाता और पादुक धारण 
किये, ओर बांए कन्घे पर शुभ लाठी ओर कमण्डलु लटकाएहुए 
॥ ३ ॥ एक शान्त रूप से तिनकों से ढपे हुए कुए की तरह ( धोख 
में ढाकने वाहा ) वह जानकी के सम्मुख हुआ, जेसे शनश्रर चित्रा 
नक्षत्र के ॥ ४ ॥ यशस्विनी रामपत्नी जानकी-जिसंके दान्त ओर 
होंठ घुन्दर हैं,ओर मुख पूर्णचन्द्र के सदश है,उस को देखकर ठहर गया 
।८७ाजो कि पर्णशाल्व में बैठी हुई आंसुओं से और शोकसे पीड़ित है 
॥5॥ उसे देखकर काम के बाणों से वैधा हुआ राक्षसोका आधिपति 
बेदध्वनि का उच्चारण करके उस अकेली जगह में उस से नम्नर 
वाक्य बोला ॥ ७ ॥ हे चान्दी ओर सोने के रंगवाढी, पीले रेशमी 
बख्च पहने हुई ओर पश्निनी की तरह कमलों की शुभ माछा धारण 
कीहुई॥ ८ ॥ है सुन्दरमुखि ! तू सुन्दर लज्जा शोभावा कीर्त्ति 
( रुप ) है, वा लक्ष्मी है, वा अप्सरा है, अथवा हे वरारोहे त्‌ 
विभूति ( अणिमादिसिद्धि ) है वा स्वेच्छा से विचरनेवाकी रोते 
( कामदेव की पत्नी ) है ॥ ९ ॥ एक बराबर नोकदार, स्निग्ध 
श्वत तेरे दान्त हैं, विज्ञाल निर्मल नेत्र हैं, जिनके किनारे छाल हैं, 
और तारे काछे हैं ॥ १० ॥ हे सुन्दर सुसकराहटवाली, हे घुन्दर 
दांतोंवाली, है सुन्दर नेत्रवाली, है विछासिनि सुन्दारे तू मेरे मन 
को हर कंगई है, जेसे नदी पानी द्वारा किनारे को ( हर लेती है) 
॥ ११ ॥ ऐसे सुन्दर रूपवाली नारी प्रृथिवी पर मैंने न देवो न 
गन्धर्षीं न यक्षी न किन्नरी पहले कभी देखी है ॥ १२॥ यह सारे 
छोंकों में श्रष्ठ रूप, यह सुकुमारता, यह तेरी अवस्था, ओर यहां 
जंगछ में वास यह मेरे चित्त को खेद देते हैं ॥ १३ ॥ न यहां 
गन्षर्े न देवता न किन्नर आते हैं, यह राक्षप्तों का वास है,त्‌ यहां 
किस तरह आई है॥ १४ ॥ द्‌ कोन है, किसकी है, कहां से है, 
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ओर किस निमित्त अकेली इस भयेकर राक्षससावित दण्डक वन में 
विचरती है ॥ १५ ॥ ब्राह्मण के वेष से रावण को आया देखकर 
जानकी सार आतिथि सत्कारों से उसकी पूजा करती मई ॥ १६॥ 
यह कुशा का आसन है, हे ब्राह्मण बैठिये, यह पांओं के 'ढिये 
जल है, स्वकार कीजिये, ओर यह उत्तम जगढ़ी पदार्थ आपके 
हिये दैयार ६ खाश्ये ॥ २७॥ 
सगे ३७ ( व० ४७ ) सीता का रावण को उत्तर 

मुऊल--रावणेन तु वेदोह तदा पृष्ठा जिहबुंणा | परित्राजकरुपेण 
 शब्सात्मानमात्मना ॥ १॥ दुह्ठिता जनकस्याईं मेंयिलस्य महात्मन/ 
सीता नाम्नास्मि भद्वं ते रामस्य माही प्रिया ॥ २ ॥ मर मर्चा 
महातेजा वयसा पश्चविशकः । अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्‍्मानि 
गण्यत॥ ३े॥ अभिषेकाय तु पितुः समीर्प राममागतम। केकयी 
मम भत्ता रमित्युमाच द्रते बच; ॥ ४ ॥ तव पित्रा समाह्नप्ते ममेदं 
श्रणु राघव | भरताय प्रदातव्यमिद्‌ राज्यमकण्टकम ॥ ५॥ लया 
तु खलु वस्तव्य नव वर्षाणि पश्च च। चकार तद्गचः श्रत्वा भत्ता 
पर दृदा्वत)॥ ६ ॥ददचान्न प्रतिगृह्)|यात्‌ सत्य ब्यान्न चानृतम्‌ । 
एतद्‌ ब्राह्मण रामस्य व्रत ध्ृतमनुत्तमम ॥ ७ ॥ तस्य श्राता तु 
बैमात्रो लक्ष्मणो नाम वीयवातव । रामस्य पुरुषव्याप्र। सहाय; 
समरेडरिहा ॥ ८ ॥ स श्राता लक्ष्मणो नाम ब्रह्मचारी हृद्रतः । 
अन्वगच्छ द्धनुष्पाणिः प्रत्॒जन्त मया सह ॥ ९॥ समाखस मुह 
तु शक्‍्य वस्तुमिह खया । आगमिष्याति मे भत्ती वनन्‍्यमादाय पु- 
प्कलम्‌ ॥ २० ॥ स त्वे नाम च गात्र च कुल्माचह्ष्व तत्त्वतः। 
एक श्व दण्डका ण्ये किमथ चरसि द्विन ॥ १९ ॥ एवं ब्रुवत्यां 
सीतायां रामपत्न्यां महाबलः । पत्युवाचोत्तर तीव्र रावणों राक्ष- 
साधिप:॥ १२२ ॥ येन वित्रासिता छोकाः सदेवासुरमानुणः। . 


«६०६ श्रीवाल्थीकि रामायण 


अहं स॒ रावणों नाम सींते रक्षोगणेश्वरः॥ १३ ॥ त्वां तु काथन- 
वर्णामां दशा कोशेयवासिनीम । रातें स्वकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्य 
निन्दिते ॥ १४ ॥ वह्ीनामुत्तमस्री णमाहतानामितस्ततः । स्वो- 
साथेव भद्वं ते ममाग्रमड़िषी भव॥ १९५ ॥ लड़ा नाम समुद्रस्य 
मध्ये मम महापुरी । सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूर्धाने॥ 
१६ ॥ तत्न सीते पया सार्थ बनेषु विचरिष्यास । न चास्य बन- 
वासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनि ॥ १७ ॥ रावणनेवमुक्ता तु कुपिता 
जनकात्मजा । प्रत्युवाचानवाड़्री तमनाहत्य राक्षतम॥ २८ ॥ 
“महा गिरिमिवाकम्प्यं पहेन्द्रमहर्श पदिख । महोदावोंगैवाक्षोरयमरई 
राममनुत्रता ॥ ९ ॥+मर्वेछक्षणसम्पन्न न्यग्रोंधपरिमण्डलम । सत्य- 
सं महाभागमई राममनुत्नता ॥ २० ॥ महावाहू महों रस्के सिंह- 
विक्रान्तगामिनम । नृत्तिह विह्सकाशम्ई राममनुत्रता ॥ २१ ॥ 
त्वें पुननम्बुकः भिंहीं मार्महेच्छाते दुर्लभाम | नाई शकक्‍या त्वया 
स्प्रुपादित्यस्थ प्रभा यथा ॥ २२ ॥ श्लुधितस्य च तिहस्य मृग- 
शत्रोस्तरस्वितः । आशीविषस्य बदनाई्र/मादातुमिच्छाओ ॥ 
२३ ॥ मन्दर पर्वेतश्रेष्ठं पाणिना हतुमिच्छात । कालकूट्ट विष 
पीला स्वस्तिमान्‌ गन्तामिच्छसि ॥ २४ ॥अक्षिसूच्या प्रछुना पे जि- 
हया लाढ च क्षुरम । राघवस्य प्रियां भार्यामविगन्तु लामिच्छ से 
॥ २५ ॥ अवसज्य शिलां कण्ठे समुद्र ततुंमिच्छास । सूर्याचन्द्र- 
मसी चोभो पाणिश्यां हतुमिच्छामि ॥ २६ ॥ आई भज्यारत॑ 
हृष्टा वखेणाहतु मिच्छासे। कल्याणहत्तां यो भार्या रामस्याइतुंमि- 
इछास ॥ २७ ॥ तस्मिन्सहस्राक्षसमप्रभावे रामे स्थिते कामुकवाण- 
पांणों । हतापि ते5३ न जरां गामेष्ये आज्यं यथा माक्षिकयावगी- 
णेम्‌ ॥ २८ ॥ इतौव तद्वाक्यमदृष्टभावा सुदृष्ठमुक्वा रजनीचरं तम्‌। 
गात्रप्रकम्पाद्थथिता बभृव बातोद्धता सा कदर तन्‍्दी ॥ २९ ॥| 


सगे २७] अरण्यकाण्ड ५०७ 


टीका-सेन्यासी रुप से ( सीता को ) हरना चाहते हुए सकण ने 
जब एमे पूछा, तो वह स्त्रय॑ अपना आप बतलाने छगी ॥ १ .॥ 
में मिथिलाधिपति महात्मा जनक की कन्या हूँ, सीता नाम है, राम 
की प्यारी पटरानी हूं ॥ २॥ मेरा भर्त्ता बड़ा तेमस्वी अबस्थासे 
पद्चोम बरस का हुआ, ओर मेरे जन्म को अठारह बरस दीते॥३॥ 
उस समय अभिषेक के लिये पिता के पास आए मेरे भर्त्ता सम को 
ककेयी जल्‍दी से यह वचन बोली॥४ातेरे पिता ने मुझे यह आज्ञा 
दी है, ह गाधत्र सुन ! यह निष्कृण्टक राज्य भरत को दो ॥५॥ 
. और तुम चादड़ बरस वन में रहो, यह घुनकर मेरा भर्तता जो कि 
हृद्व्ती है इस वचन को पूरा करता भया ॥ ६ ॥ देगा छेगा नहीं, 
सत्य बाछेगा झूठ नहीं, यह उत्तम व्रत है ब्राह्मण राम ने घारण 
किया हुआ' है॥9॥उसका वमात्र भाई श्ुओं के मारनेवाला पुरुष- 
अ्रप्ठ॒ बलवान लक्ष्पण जो कि युद्ध में राम का साथी है॥<॥हद्वत 
वाला भाई लक्ष्मण,बढ़ हाथ में धनुष लेकर मरे साथ राम के साथ 
आया है ॥ ९ ॥ थोड़ी देर तप्तह्ली कीजिये, आप यहां ठहरने 
योग्य हैं, अभी मेरा भर्त्ता पुष्कछ जेगली आहार छेकर आएगा 
॥१०॥ अब आप भी अपना कुछ ओर गोत्र बतलाएं,किसलिय 
है ब्राह्मण | आप अकेले इस दण्डक में घूपत हैं॥ ९ ॥ रामपत्नी 
सीता के ऐसा कहने पर राक्षसों का अधिपाति महाबछी तीत्र 


( प्तीता के लिये असह्य ) उत्तर देता भया ॥ १२ ॥ जिससे देव 
देत्य ओर मनुष्यों समेत सब छोक कांपते हैं, में वह रावण है 


सीता ! राक्षतगण का राजा हूं॥ १३ ॥ किन्तु सोने के रंगवाढी 
रेशपी वख्र पहने हुए तुझे देखकर हे अनिन्दित अपनी ख्ियों में 
रति नहीं पाता हू॥ १५ ॥ बहुत उत्तम ख्रिये जो में इधर उधर 
से लाया हूं, उन सब की तूतेरा भला हो मुख्य पटरानी बन॥१५।। 


६०८ श्रीवाल्मी कि रामायण 

लंका नाप समुद्र के मध्य में मेरी बड़ी पुरी है, समुद्र से घिरी हुई 
परत के शिखर पर स्थित है | १८ ॥ वहां तू हे सीता मरे साथ 
विचरेगी, और हे सुन्दरि इस बनवास की चाह नहीं करेगी ॥ 
१७ ॥ रावण से ऐसे कही हुई सुन्दरांगी जनकात्मजा उस राक्षस 
का अनादर करके उत्तर देती भई ॥ १८ ॥ महापवत की तरह 
अकम्प्य, महासागर की तरह अक्षाम्य, महेन्द्र के तु्य राम पति 
के में पीछे चली हूं ॥ १९ ॥ सारे लक्षणों से सम्पन्न बड़ की तरह 
सब को छाया देनेवाले, सच्ची पतिज्ञा वाले महाभाग राम के में पीछे 
चली हूं ॥ २० ॥ बडी श्ुुजावाले, विशाल छाती वाले, शेर की 
चाल वाले, शेर के तुल्य, पुरुषों में शर राम के में पीछे चली हूं ॥ 
२१ ॥ और तू गीदड़ मुझ दुर्लभा शेरनी को चाहता हेत्‌ सुझे छू 
नहीं सक्ता, जैसे सूर्य की प्रभा को ॥ २२॥ मगों के मारनेवाले 
पहाबकी भुख देर के सुख से तृ जबड़ा निकालना चाहता हैं ॥ 
१३ ॥ मन्दर पर्वत को हाथ से लेजाना चाहता है, कालकूट विष 
को दौकर कल्याण से जाना चाहता है ॥ २४ ॥ आंख की सुई 
से सीता है, ओर जिदवा से छुर को चाटता है, जो तू राधव की 
प्यारी भार्या को पाना चाहता हैं ॥ २५ ॥ गे में पत्थर छटका 
कर समुद्र तेरना चाहता है, सूये ओर चन्द्रमा को हाथ से पकड़ना 


चाहता है ॥ २८ ॥ जलती हुई आभे को वख्र से छाना चाहता 


है, जो द्‌ कस्याण स्वभाववाली राघव की भार्या को हरना चाहता 
है॥ २७ ॥ जब तक इन्द्र तुल्य प्रभाववाला राप्र हाथ में घनुषबाण 
लिये स्थित है, तब तक यह निश्चय रख, कि तुझ से हरी हुई भी 
म्ंजीण नहीं हूंगी, जस मक्खी के साथ निगछा हुआ घी॥८॥ 
इसप्रकार वह शुद्ध भावना वाली तन्‍्वी उस्त दुष्ट राक्षस को यह 
वाक्य कहकर वायु से कम्पाए केले की तरह थर २ कांपने छगी २९ 


सगे २८ ] ... अरण्यकाण्ड ५०९, 


सग इ्‌८ ( व० ४९ ) रावण का सीता को हदरलेना 
मुल--सीताया बचने श्ुत्रा दशग्रीवः प्रतापवान । इस्ते हस्ते समा- 
हन्य चकार छुमहद्॒पु: ॥ १ ॥ स मेथिली पुनवोक्य बभाषे वाक्‍्य- 
काविदः । नोन्मत्तया श्रतों मन्‍ये मम वोरयपराक्रमों ॥ २ ॥ उद्गहेय 
भुनाभ्यां तु मेदिनीपम्बरे स्थित: । आपबेय समुद्र च प्र॒त्युं हन्यां 
रणे स्थित: ॥ ३ ॥ एवमुक्तवतस्तस्य रावणस्य शिसखिप्रभे । छुद्धस्य 
हरिपयन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतु ॥ ४ ॥ सद्यः सोम्यं परित्यक््य तीक्ष्ण- 
रूप स रावणः । स्थे रूप कालखझूपामं भेजे वश्रवणानुजः॥ ५ ॥ 
सरक्तनयन: श्रीमांस्तप्तकाञ्चनमभूषण; । क्रोषेन महता।वेष्ठो नील- 
जीमूतसानाभः ॥ ८ ॥ अआभेगम्य सुदुशत्मा राक्षसःकाममोहितः । 
जग्राह रावण; सीतां बुध: खे रोहिणीमिव ॥ ७ ॥ वामेन सीता 
पद्माक्षी मूर्चजेपु करेण सः | उवस्तु दक्षिणेनेव परिजग्राह पाणिना 
॥ ८ ॥ स च सायामयो दिव्य: खरयुक्त। खरस्वनः । प्रत्यट्यत 
हेमाड़ो रावणस्य महारथः ॥ ९ ॥ ततस्तां परुषैवाक्येरामितज्ये महा- 
स्व॒नः । अड्भेनादाय वेदेहीं रथमारोहयत्तदा ॥ १० ॥ सा गहीता- 
तिचुक्राश रावणन यश्ास्विनी। रामेति सीता दुःखाता राम॑ दूर 
गत बने ॥ ११ ॥ तामकामां स कामाते! पन्नगेन्द्रवधूमिव | विचष्ठ- 
मानामादाय उत्पपाताथ रावण: ॥ १२ ॥ ततः सा राक्षमन्द्रेण 
हियमाणा विहयसा । भश चुक्राश मत्तेव श्रान्तवित्ता तथातुरा ॥ 
१३॥ + हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्तमसादक । हियमाणां न 
जानीषे रक्षता कामरूपिणा ॥ २४ ॥+जी वित सुखमर्थ च पमहेतो: 
प्रित्यजन | हियमाणापधर्मेण मां राघव न पश्यासे ॥ १५ ॥ ननु 
नामाविनीतानां विनितास परनन्‍्तप। कथमेवंबिध पा न त्व शाधाई 
रावणम्‌ ॥ २६८ ॥ हन्तेदानी सकामा तु केकयी बान्धव:सह। ।हवय 
धर्मकामस्य धर्मपत्नी यशासविन। ॥ १७ ॥ सा तदा करुणा वाचा 
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विलपन्ती मुदुःखिता । वनस्पातिगत ग्र॒ध्न ददशोॉयतछोचना ॥ १८ ॥ 
सः तमुद्रीक्ष्य सुआणी रावणरस्य वशंगता | समाक्रन्दद्धयपरा दुई- 
खोपहिंतया गिरा ॥ १९ ॥ जठायो पद्य मामाये ह्वियमाणामना- 
थव॒व । अनेन राक्षसेन्द्रेण करुण पापकर्मेणा ॥ २० ॥ 

टीका-सीठा के वचन को घुनकर प्रतापवाला रावण दोनों हाथों 


की मरोडकर शरीर को भयडूर बनाता भया ॥ शावह वाक्यप ण्डत 
जानकी से फिर वाक्य बोछा, में जानता हूं, कि उन्मत्त हुंई तने 
मेरे वीये और पराक्रम नहीं घुने॥२॥में आकाश में खड़ा हाकर दानों 
भ्रुजाओं में प्रथेवी को उठालूं, समुद्र को पीजाऊं, और रण में 
स्थित हुआ में झत्यु को मार ढालूं ॥ ३ ॥ ऐसा कहते हुए क्ुद्ध 
हुए उस रावण के नेत्र लाल होगए, उनके प्रान्त काले होगए, 
ओर इनसे आग्नि बरमने छगी ॥ ४ ॥ तत्क्षण स्ोम्यरूप को 
त्यागकर वह कुबेर का छोटा भाई रावण कालरूप के तुस्य अपने 
तीक्ष्णरप को धारण करता भया॥ ५ ॥ छाल नेत्रोंवाला, श्री- 
मात तपे हुए सोने के भूषणोंवाछा, बढ़े क्रोध से युक्त, नीलमेघ 
के तुल्य ॥ १ ॥ बह दुष्टात्मा राक्षम काम से मोहा हुआ पास जाकर 
सीता का पकड़ छेता भया, जैसे आकाश में बुध रोहिणी को ॥ 
७ ॥ बांएं हाथ से उसने पद्माक्षी सीता को बालों से पकड़ लिया 
ओर दांएं हाथ से दोनों रानों भे उठा लिया ॥ ८ ॥ इतने में राकण 
का वह सुनहरी मायामय देव्य रथ आगया, जो खर से युक्त, खर 
की ध्वानिवाला है ( यह विमान विशेष था ) ॥९॥तब (उस्तने) कठोर 
बाक्यों से सीता को झिड़क कर ओर अड्ड से उठाकर रथ पर रख 
लिया ॥ १० ॥ रावण से पकड़ी हुई यशस्विनी सीता ने बन में 
दूर गए राम को “ हा राम ” ऐेसा दुःख से पीड़ित हुई ने 
पुकारा ॥ ११ ॥ उस अकामा को काम से पीड़ित हुआ नागिनी 
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की तरह छोटती हुई को लेकर तब रावण उड़ा ॥ ३२ ॥ 
तब राक्षसपति से आकाश मार द्वारा हरी जाती हुई सीता पागल 
की तरह ओर पीड़ित की तरह प्रान्त चित्त हुई अत्यन्त पुकारने 
छगी॥ २१ ॥ है गुरु (राम ) के चित्त को प्रसन्न रखनेवाले 
लक्ष्मण तू मुझे कामरूपी राक्षस्त से हरी जाती हुई को नहीं जानता 
है॥ १४ ॥ जीवन सुख ओर धन को धर्म के अथे स्थागने वाले 
हे राघव|अधर्म से हरी जाती हुई मुझको तू नहीं देखता है॥ २८॥ 
ः है परन्तप आप टेढ़ों को सीधा करनेवाले हैं, तो केस ऐसे पापी 
रावण को दण्ड नहीं देते हो ॥ १६८ ॥ हन्त अब केकेयी बान्धवों 
समेत पूण कामनावाली हुईं, जब कि यशरस्वी, धर्म को कामना 
वाले की धर्मपत्नी में हरी जाऊंगी ॥ १७ ॥ तब करुण विरछाप 
करती हुई अत्यन्त दुःखी हुई उस विशालनेत्रा ने वनस्पतिगत ग्रृध्र 
( जटायु ) को देखा ॥ १८ ॥ वह घुमध्यमा उस देखकर रावण 
के वश पड़ी हुई भयपरायण हुई दुःखयुक्त बाणी से पुकारती 
भई॥ १९ ॥ है जटठायो हे आर्य देख मुझे अनाथ की तरह यह 
पापी राक्षस्ेन्द्र हर छे जारहा है ॥ २० ॥ 
सगे ३९ ( व० ०० ) जटायु का रावण को रोकना 

मूःठ-..-_ शब्द मवसुप्तस्तु नटायुरथ शुश्रवे। निरेक्षद्रावर्ण प्षिप् वेदेहीं 
चददश सः ॥ १ ॥ बनस्पातिगतः श्रीमन्‍्व्याजहार शुभां गिरम ॥ 
२॥+दशरग्रीव स्थितों धर्म पुराण सत्पसंश्रवः। श्रातस्त्व निन्‍्दित 
कम कु नाई सि सांप्रतम ॥ ३॥ + लछोकानां च हिल युक्तो रामो 
दशरथात्मनः । तस्येषा छोकनायथस्य धर्मपत्नी यशास्कनी ॥ ४ ॥ 
कथ राजा स्थितो धर्म परदारान्परामृशव । रक्षणीया विशेषेण 
राजदारा महाबला। ५ ॥ न तत्समाचरेद्धारों यत्परो5स्य विगहयेता 
यथा त्मनस्तथान्येषां दारा रक्ष्या तिमशनाव ॥धादद्धो5हं ते युत्र 


५१२] श्रीवाल्मीके रामायण 


नदी सरथः कवची शरी । न चाप्यादाय कुशली वेदेहीं मे गामि- 
ध्यस॥ 9 ॥ न शक्तस्ख बलाद्धर्तु वेदहीं मम पश्यतः । हेतुमि- 
न्योयमंयुक्तेय॒वां वेदभ्र॒ुतीमिव ॥ ८ ॥+ नाहे में जीवमानस्य नाये- 
व्यास शुभामिमाम । सीतां कमछपत्नाक्षी रामस्य माहिपी प्रियाम्‌ । 
९ || + अवश्य तु मया कार्य प्रिय तस्य महात्मनः । जीवितेनापे 
रामस्य तथा दशरथस्य च ॥ १० ॥ युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथा- 
प्राण निशाचर ॥ २१ ॥ 

टीका-३४ शब्द को सोए हुए जटायु ने छुना, और रावण को ओर 
शतता को देखा। १ ॥ओर वनस्पति गत उस श्रीमान्‌ ने यह बात 
कही ॥ २॥ है दशग्रीव अपने पुराने घमम में स्थित सची पतिज्ञा 
वाला हों, हे श्राता ऐसा निन्दित कम तुझे नहीं करना चाहिये 
॥ ३ ॥ छोकों के हित में दत्पर दशरथ का पुत्र राम है, यह यश- 
स्वियी उस छोकनाथ की धर्मपत्नी है ॥ ४ ॥ केसे धमम म॑ स्थित 
राजा परस्ती को छ5क्ता है, हे महावकी राजपतिनियें विशेषतः 
रक्षा के योग्य होती दे ॥ ५ ॥धीर पुरुष को वह काम नहीं करना 
चाहिये, जिप्तकी कोई निन्‍दा करे, जैसे अपने स्त्रियों, को वेसे पर- 
खियों की भी दबाव से रक्षा करनी चाहिये ॥६ ॥ में बूढ़ा हूं त्‌ 
युवा हे, पनुर्धारी है, रथ सहित है, कवच पहने हुए बाण लिये हुए है, 
दयापे जनक को मेरे सामने से लेकर कुशल से नहीं जाएगा ॥ 
७ ॥ मेरे देखते हुए तू बछ से सीता को नहीं छेजा सकता है, जैसे 
अटछ वेद की क्षति को कुतकों से ॥ < ॥ भेरे जीते हुए तू इस 
कमलनेत्रा राम की प्यारी रानी शुभ सीता को नहीं छेजाएगा ॥| 
९ ॥ अवश्य मेंने उस महात्मा का ओर दशरथ का अपना प्राण 
देकर भी प्रिय करना है॥,१० ॥ सो में हे निशाचर यथाश्षक्ति 
युद्ध से तेरा आतिथ्य करूंगा ॥ ११॥ 
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सगे ४० ( व० ५१ ) रावण ओर जटायु का युद्ध 

मूल--हृत्युक्तः कापताम्राश्नस्तप्काज्वनकुण्डछः । राष्षसन्द्रोडमि- 
दुद्राव पतगेन्द्रममषंण;॥ ९ ॥ स संप्रहारस्तुमु उस्तयोस्तास्मनन्‍्महा मे 
बभूव वातो द्भधयो मंघयो गेगन यथा॥र।स तदा यृध्रराजेन क्लिश्यमानों 
मुहुुहृः। अमर्षेस्फुरितो प्र; सन्पाकम्पत च राक्षस) ॥ ३ ॥ ततः 
क्राधादशग्रीवः सीतामुत्खज्य वीयेवान्‌ । सुष्टिभ्यां चरणाश्यां च 
ग्रध्रर,जमपोथयत्‌ ॥ ४ ॥ सच्छिज्ञपक्ष: सहसा रक्षसा रोद्रकणा । 
निपपात महा ग्रश्नो घरण्यामल्पजीबितः ॥ ५ ॥ ते दृष्टदा पतितं भूमों 
क्षतजादँ जटायुषम । अभ्यधावत वेदेही स्ववन्धामिव दु!खिता॥ ६॥ 
सा तु ताराधिपसुखी रावणन निरीक्ष्य तम्‌ । ग्रध्रराज विनिहत 
विललाप सुदुःखिता॥ ७ ॥अय॑ है कृपया राम मां त्रातुमिह संगत) 
शेते विनिहतों भूमों ममाभाग्याद्रिदंगम:॥ ८ ॥ तां छिष्ठमाल्या- 
भरणां विलूपन्तीमनाथवव्‌ । अभ्यधावद वेदेहीं राबणो राक्षसा- 
घिपः ॥ ९ ॥ तां छतामिव वेहन्तीमालिड्रन्ती महाद्रपाव्‌ । मुझ्च 
मुड्चेति बहुशः प्रापतां राक्षाधिप*। ॥ १९० ॥ क्रोशन्ती राम 
रामाते रामेण रहितां वनोजीवितान्ताय केशेषु जग्राहान्तिकसानेमः 
॥११॥ प्रधर्षितायां वेदेशां बभूव सचराचरम । जगत्सवम्मर्याद 
तमसान्धेन संटतस ॥ १२ ॥ स तु तां रामरामेति रुदर्ती लक्ष्मण।ते 
च्‌। जगामादाय चांकाश रावणो राषक्षमेखरश॥ शशका.. 
टीका--ऐसे कहने पर तपे हुए सोने के कुण्डलों वाला राक्षसेन्द्र न 
सहारता हुआ क्रोघ से छाल नेत्रोंवाछा हुआ उस पक्षीराज की 
ओर दोड़ा ॥ १॥ उस बड़े युद्ध में वह उन दोनों की, आकाश्ष में 
वायु से चलाए हुए मेघों की तरह बड़ी टक्कर हुईं ॥ २ ॥ उस 
समय ग्रध्रराज से बार २ तेंग किया हुआ वह राक्षस कांप उठा, 
ओर क्रांध से उसके हॉट फड़कने लगे॥ ३२ ॥ तब श्रीमान्‌ राबण 
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क्रोध से सीता को छोड़कर दोनों मुक्कियों से और दोनों पाओं 
से ग्रप्रराज को छड़ देता भया ॥४॥ उस भयडुर कर्मोंबाले राक्षस 
द्वारा दोनों भुजनाओं के कट जाने से वह मरहाग्रध्र भरामि पर गिर 
पड़ा, जिसका जीवन अब थोड़ा शेष है ॥ ५ ॥ उस जटायु को लू 
से लिबड़ा हुआ भूमि पर गिरा हुआ देखकर दुःखित हुई सीता 
अपन बन्धु को तरह उमकी आर दाड़ी॥ ६ ॥वह चन्दमुखी शवण 
सेश्ध्रराज को हत हुआ देखकर अतीव दुशखित हो विछाप करने 
छगी॥अहेराप यह विह ड्रम # जो कृपा से मेरी रक्षा के लिये उद्यत 
हुआ था,पह हत हो भागे पर सोगया हैँ।८॥तब राक्षम रावण, माला _ 
ओर मूषण मल डालती हुईं अनाथ की तरह विलाप करती हुई 
उस सोता की आर दोड़ा ॥ ९॥ बल के लपेट की तरह बड़े २ 
ठेसा का आलड्रन करती हुई,आंर मुझ छोड़ छ' डु'एस बार २पुका- 
रती छुइ उसका ,राक्षसाघिपति प्राप्त हुआ ॥ १०॥ बन में रामसे 
राहत हुए ओर राम २ पुकारती हुई को यमतुल्य रावण ने अपने 
जीवन के अन्त के लिये वालों से पकड़ा ॥ ११ ॥ बेदही के अप- 
मान पर चराचर साहत सारे जगत की मर्यादा टूटगई और जगव घोर 
अन्धकार से ठप गया ॥ १२॥ वह राक्षसपाति रावण राप राम 
ओर छक्ष्गण कहकर रोती हुई को लेकर आकाश में उड़ गया ॥ १३॥ 
सगे ४१ ( व० ०३ ) सीता का रावण को घिक्‍्कारना 

मुल-खमुलतन्ते ते रष्टता मथिली जनकात्मना। रुदती करुणंसीता 
ह्िंयमाणा तमब्रवीत ॥ १॥ न व्यपत्रपसे नीच कर्मणानेन रावण। 
ज्ञाला विराहेताँ या मां चारयित्वा पछायसे ॥ २॥ लयैव नूनदु 
#जटायु को पाक्वरूप में वणन करना रूपक है। पाक्षियों की तरद्द 


परमेइबर पर भरासा रखने वाला सम्प्रदाय विदृड्मम कहद्दा जाना चा- 
दिये | आज कल भी भारत में एक विदृड्म सम्प्रदाय है। 
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हात्मन्मीरुणा इतुमिच्छता। मम पत्र। हियो भरता सगरूपण मायया॥ 
३१॥ यो हि मामुग्मतख्ातु सोप्यये विनिपातितः । यश्रगजः पुरा- 
णोडसो श्वशुरस्य सखा मप ॥ ४ ॥ परम खलु ते वीय दृ्यते रा- 
पघ्साधम | विश्राव्य नामधेयं हि युद्धुनास्मि जिता खया॥ ५ ॥ 
+ईदशं गार्ईते कम कर्थ कला न रूज्जसे। ल्षिया श्वाहरणं नीच रहिते 
च परस्य च ॥ ६ ॥ कथयिप्यान्ति लोकेघु पुरुषा: कम कुृत्मितम्‌ ॥ 
सुनृशसमघ मिंठे तवशोटीयेमनिनः ॥ ७ ॥ घिक्‍ते शो च सकल 
च्‌ यक्वया कथित तदा। कुछाक्रोशकरं छो के धिक्‍ते चः रेत्रमीहृशम 
. ॥४८ ॥.र्के शक्‍यं क॒रठुंमेव हि यज्जवेनेव घावसि । मुहर्तमाषे विष्ठ 
स्व न जीवन्मतियास्वाने ॥ ९ ॥ नाई चल्लुःपर्य प्राप्य तयोः प्रार्थ- 
बपुत्रयो: । ससन्‍्यों पे समर्थस्त्व॑ मुहूर्षम,पेजीवितुम ॥ १० ॥ साधु 
कूल्वात्मनः पथ्य साधु मां मुझ्च रावण । मत्मदर्षणरूऋद्धो श्रात्रा 
सह पविपिम ॥ ११॥ विधास्याते विनाशाय लंमां यादेन मुज्चाधे 
॥१ श।+पेन सं व्यवस्तायेन बल।न्यां हतुंविच्छसि । व्यवस्त।यस्तु 
ते नीच भविष्याते निर्यकः ॥ १३ ॥ + नहाई तमपरयन्ती भर्तारे 
विबुर, पमम्‌ । उत्सहे शह्ुब॒शगा प्र/ण।न्यारयितुं चिर्स ॥ १४ ॥ 
न नून॑ चात्मनः अयः-पथ्यं वा समवक्षसे । सुमूषूणां तु सर्वेषां 
यत्पथ्यं तन्नरोंचते॥ १५ ॥ पद्यामीह [है कण्ठे सवा कारछपाश्ावपा 
शितमायथा चास्मिन्भयस्थान न विभेषि निशाचर ॥१६॥एतच्चान्पश्॒ 
परुष वेदेही रावणाड्रगा । मयश्ञोक समा विष्ठ। करुणं विकल,प्‌ ६४१ज॥ 
टीकृ उसकी आकाश की ओर डड़ता हुआ देखकर जनकात्तजा 
भैयिदी दुःखित हुई अत्यन्त उद्दिग्न हुई हरी जाती हुई उस्त बाली ॥ 
१॥ हे नीच रावण इस कम ते तुझे छज्जा नह आती है, जो सुझ्ने 
अकेढी जानकर चुराकर भागा जारहा हं ॥ २ ॥ तुश्न है कायर ने 
हे दृष्टात्मन्‌ मुझे हरना चाहते हुएने घुगरुप छक्क से मेरे पति को दूर 
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पहुँचाया है ॥ ३ ॥ जो मेरे सुर का सखा सुझे बचाने के छिये 
उद्यत हुआ उस दृद्ध ग्रध्राज को भी तूने मार गिराया है ॥ ४ ॥ 
हे राक्षसाधम तेरा बल बहुत बढ़ा दीखता है, युद्ध में अपना नाम 
मुनाकर जो मुझे जीतकर छाया है ॥ ५ ॥ ऐसा निन्दित कर्म 
करके क्या तुझे छज्जा नहीं आती, पराई स्री का हरना और 
अकेके में ॥ ६॥ जगत में लोग तुझ शूरमानी के इस निन्दत नि- 
देय, अधपिश्न कप को कहा करेंगे॥ ७ ॥ घिक्कार है तेरे शोर्य और 
दिलेरी को जो उम्र समय तने कहा, है कुल की निन्‍्दा उत्पन्न 
करने वाले, छोक में तेरे एम चारित्र को धिक्कार हैं ॥ ८ ॥ क्‍या 
किया जासकता है, जब तू इस तरह वेग से दोड़ा जा रहा है,थोडी 
देर भी ठहर,फर तू जीता नहीं जाएगा ॥ ९ ॥ उन दोनों राज- 
पुत्रों के नेत्रपथ को प्राप्त होकर त्‌ सेना के साईत भी मुहूर्त भी 
नहीं जीसक्ता है ॥ १० ॥ अपना पथ्य जानकर भले ही मुझे छेड 
है रावण, यादे ठ्‌ सुझे नहीं छोड़ेगा, तो मेरे अपमान से क्रुद्ध हुआ 
अपने भाई के साथ मेरा पति तर नाश के लिये यत्न करेगा ॥११ 

१२॥ जिस विचार से ठ मुझे बल से हरना चाहता हैं, बह 
तेरा विचार है नाच निरथेंक होगा, में देवतुल्य उस अपने भर्ता 
को न देखती हुई शछुआं के वश पड़ी देर तक भराणों को नहीं 
घार सकूंगी ॥ १३,१४॥ :नेश्सन्द ह!तू अपनी माई वा पथ्य नहीं 
देखता है, मरना निकट आने पर सभी को जो पथ्य है,वह पसन्द 
नहीं आता है ॥ १५ ॥ हे रावण तू न रुकनेवाढी कालफांस से 
बांधा गया है, जेसा कि त्‌ इस भयस्थान में ह निशाचर! भय नहीं 
करता है ॥ १६ ॥ रावण के पास स्थित सीता भय शोक से युक्त 
हुई इत्यादे कठोर ओर करुण विछाप करती भई ॥ १७॥ 
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सगे ४२ [ घ० ५४ ] सीता की लेका में लजाना 
मुर--हिय दा णः तु बंदही कै चन्नावयपर्यती । ददश गारंश्वड्र- 
स्थान्पञ्च बानरपुगवान्‌ । १ ॥ तपां मध्ये विज्ञालाक्षी कांशियं 
कनकृप्रभम्‌ । उत्तरीये वरारोहा शुधान्याभरणाने च ॥ २ ॥मुमोाच 
यादि गमाण दापेयुकछाति भामिनी । संश्रमात्त दशग्रीवस्तत्कम च 
नबुद्धवान ॥ ३ ॥ विक्रोशन्ती तदा सीतां ददश॒वनगेचमा: । 
मच पम्पामतिक्रम्य लड़याउ मुखः पुरीम ॥ ४ ॥ जगाम मेथिली 
गह्य रुदती गाक्षसशखरः॥ ५ ॥ वनानि सरितः शलान्सरांसि च 
विहायमा | स क्षिप्तं समतीय य शरश्वापादित च्युव) ॥ ६ ॥ तिमि- 
नक्रानिकत तु वरुणालयपक्षयम्‌ | सारितां शर्ण गला समसीताय 
सागरग्म॥ ७ ॥ प्राविवेश पुरी लड़ा रापिर्ण, मृत्युपात्मन; ॥ < ॥ 
मो5उभिगम्य पुर्री लड़ां सुविमक्तमधापथाप्‌ । सझठकक्ष्यां बहुलां 
स्वमन्तः पुरम:विशव ॥ ९ ॥ तन्न तामनितापाड़ी शोकमोंहममन्वि- 
ताम्‌ | निदध रावणः सीता मया माया मिव सुभम ॥ १० ॥ अन्न- 
वीच दद्वग्रीवः पिशाचीधों रदशनाः । यथा ननां पुमान्द्ी वा सीतां 
पृश्यत्यसम्मत: ॥ ११ ॥ मुक्तामाणिसुत॒णाने वख्च. ण्यामरणान च्‌ । 
यद्यदिरंतच्तदेवास्या देये मच्छन्द्रतों यथा ॥ १० ॥ या च वक्ष्याति 
वेंदहीं बचने किचिद्भियम्‌ । अन्ञानाद्दि वा ज्ञानानज्न तस्या जी- 
वित प्रियम ॥ १३ ॥वथोक्त्वा गाक्षमीस्तास्तु राक्षमेन्द्र: प्रतापवान्‌। 
निष्क्रम्यान्तः पुरात्तस्मात्कि कृत्यमिति चिन्तयन ॥१४॥ दर्दर्शाप्ट 
महावीयान्राक्षमान्पाशिताइनान्‌ । उबाच तानिदं वाक्य प्रशस्य 
बलवीयतः ॥ १५ ॥ जनस्थान वसद्धिस्तु भवद्धी रामपराश्रिता । 
प्रटत्तिस्पनतव्या,के करातीति ठक्ष्वतः ॥ १८॥ अप्रमादाब्र गन्तव्यं 
सर्वेरेत्र निशा चरे । तैव्य श्व सदा यत्नो राघवस्य वर्घभति। १ अयुष्णाक॑ 
तु बल ज्ञात बहुश २णमूघनि।अतश्रा स्मिअनस्थानेमया यूये निवाशिता: 





श्ै 
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टीका-दरी चली जाती हुई सीता कोई अपना नाथ(रक्षक) न देखती 
हुई पंत के शिखर पर पांच वानर श्रेष्ठों को देखती मई ॥१॥ उनके: 
मध्य में उस विशालनत्रा वराराहा ने सोने की प्रभादाला रेच्मी-दुपट्म 
ओर शुभ भूषण छोड़े, यादे यह राम को कहें, किन्तु रावण ने 
घबराहट में उसके इस कम को नहीं समझा ॥ हक ३े ॥ पुका सती 
हुई सीता को उस समय वानरों ने देखा ॥ ४ ॥ वह राक्षस- 

त पम्पा को लघकर राता हुई मथिढी को लेकर छड्ढापुरी की 
ओर गया ॥«।बन नदी पर्वत और सरोवरों को आकाशमार्ग से 
बाण से छूटे तीर की तरह वह जल्‍दी ढूघ गया॥ ९ ॥ तब मच्छ 
ओर मगरों से भर हुए अनखुट्ट वरुण के घर नादेयों के शरण 
( समुद्र ) पर पहुंचकर सागर से पार होगया ॥७ ॥ और छड्: पुरी 
में प्रवि|-ट हुआ, जो कि उसकी रूपधारी मृत्यु है ॥ ८ ॥ बड़ी चौड़ी 
सड़क वाली लड्ढ| पुर। में प्रवष्ठ हांकर ( नोकरों से ) भरी हुईं 
इेउढ़ियां वाले अपने विज्ञक अन्तःपुर में प्रविष्ठ हुआ ॥ ९ ॥ 
वहाँ काले नन्नावाढी शाक मोह से युक्त उस सीता को छिपाकर 
रखा, जसे मय न आखुरी माया को ॥ १० ॥ ओर रावण ने भर्य- 
कर दशशन वाली राक्षासेयों को कहा, कि इस म्रीता को विना 
हमारी अनुमति के कोई पुरुष वा स्त्री देखने न पावे ॥ ११॥ मोती, 

गये, सुवण, वख्र, भुषण, जो २ यह चाहे मरी इच्छा से इसे 
दो ॥ १२ ॥ ओर जा काई सीता को अज्ञान से वा ब्ञान से कुछ 
आप्रेय बचन कद्देगी, उसको जीना प्यारा नहीं होगा ॥ १३ ॥ 
इसप्रकार उन राक्षतियाँ को कहकर प्रवापवान्‌ वह राक्षसेन्द्र 
उस अन्तःपुर से निकलकर साचता भया कि अब क्‍या करना 
चाहिये॥ १४ ॥ उतने रुघिर पीनवाले, ( जंगली ) बढ़े बलछवाले 
आठ राक्षस देख, बक्क वी से उनकी प्रशेसा करके उनसे यह 
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वाक्य बोला ॥ १५ ॥ जनस्थान में जाकर वास करते हुए आप 
लोग राम का ममाचार ठीक देते रहें. क्लि वह क्या करता है ॥ 
१६॥ और सावधान होकर सब गाक्षमों ने वहां ज्ञाना, आर राम के 
बंध के प्रति सदा यत्न करना ॥ १७॥ तुम्हारा बल मैंने रण के मस्तक 
पर बहुत बार देखा ह,इ मलिये इस जरसस्‍्थान में मैंने तुम्दें लगाया है १८ 
सगे ४३; घ० ५० | रावण को सीता को अयोग्य प्रेरणा 
मुल-..त दिव्य राप्षमान्योरान्रावणो5्टो महाबान । आत्माने 
बुद्धतेक्कव्यात्कृतकत्यममन्यत॥ १ ॥ से चिन्तयानों वदेहीं काम- 
बाणः प्रपी डतः । प्रविवेश गई रम्यं सौतां द्रष्ठममिखरन्‌ ॥ २ ॥ 
स प्रविदय तु तद्वेश्प रावणों राक्षताधिप! । अपब्यद्राश्षसीपध्ये 
सीतां दुःखपरायणाम॥ ३॥अधोगतसुर्खी सीतां ताममभ्येत्यनिशाचरः। 
उवाच वाक्य पाप त्मा सीतां लोमितीमच्छया ॥ ४ ॥ यदिद राज्य 
तन्‍्त्रे भे ल्वयि मर्च प्राति प्रतम । जीवित च विशाला।ती ते में प्राणे- 
जेरीयसी ॥ » ॥ वर्दी नामत्तयन्री णां मम योउ्सों परिग्रह। । तासां 
स्वमीश्री सीते मम भाया भव 'प्रेये॥ ६ ॥ भजस्व सीते मामेव 
भरता सहइस्तव । लड्भ'याः सुमहद्राज्यामद त्वमनुपालय॥ ७ ॥ 
सत्मेष्या मद्रधाशत्र देवाश्वापि चराचरम । अभिषकजलक्लिन्ना 
तुष्टा च रमयरव च्‌ ॥ ८ ॥ दुष्कृत यत्पुरा कमें बनवासेन तद्गतम्‌ । 
यज्च ते सुकृते कप तस्यपेद फलमाप्नुहि ॥ ९॥ इह सर्वाणि माल्यानि 
'दिव्यगन्धानि मेथिले | भूषणानि च सुख्याने तानि सेव मया 
सह ॥ २० ॥ पुष्प नाम सुश्रोंणि तरमा नि्जित रणे । लक्र सीते 
प्या साथ विहरस्तर यथासुखस ॥ ११९ ॥ बदने पद्मसंकार्श विमर 
चारुद्शनम । शोकार्त तु वरारोहे न श्राजति बरानने ॥ १२ ॥ 
एवं वद॒ति तस्मिन्सा वस्त्नान्तेन वराड्रना । पिघाकेन्दुनिम 
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हतप्रभाम। उवाच बचने वरि रावणों रजनीचरः ॥ १४ ॥ + अं 
ब्रीडंन वदोहे घमलोपक्ृतेन ते। आपोंडय दावि निष्पन्दो यस्‍्ताम- 
मिभविष्याति॥२८५॥+प्रमादं कुरु में क्षिप्ं वश्यो दासोंउहमस्मिते ॥ 
टीका-भआठ महावछी राक्षमों को आज्ञा देकर रावण बुद्धि के 
विपरीत होने से अपन आपकी कृतकृत्य समझता भया ॥ १ ॥ वह 
काम के बाणों से पीड़ित हुआ सीता को चिन्तन करता हुआ 
उसे देखने के लिये जल्दी रमणीय गृह में प्रविष्ठ हुआ ॥२॥ उसने 
राक्षसियों के मध्य में दुःखपरायण आंसुओं से पूर्ण मुखवाली 
दीन, शांक भार से पीड़ित सीता को देखा ॥३॥ नीचे किये मुख 
वाली, सीता के पास जाकर वह पापात्मा राक्षस उसे लुभाने की 
इच्छा से बोला॥ ४ ॥ ह विशालनेत्र | मेरा यह जितना राज्यतन्त्र 
है यह सारा ओर मेरा जीवन भी तेरे आश्रय ह, त्‌ मुझे प्राणों से 
बढ़कर है ॥ ५॥ प्रेरी बहुत मी जो उत्तम ख़यें हैं हे सीते तू उन 
सब की मालिक हूई है प्रिये मेरी भार्यो बन ॥ ६ ॥ है सात सुझे 
ही स्वीकारकर, भें तरे सदश पति हूं, यह जो लड़ा का बहुत 
बढ़ा राज्य है, इसका पालनकर ॥ ७ ॥ मरे जसे तरे नोकर होंगे, 
ओर देवते भी ओर चर अचर सभी नोकर हंंगे, अभिषेक के 
जल से स्नानकर, ओर रमण कर,॥ <८॥ जो तेरा दुष्कर्म था, 
वह बनवास से दूर होगया, ओर जो तेरा झुकृत कर्म है, उसके 
फल को अब यहां प्राप्त हो ॥ ९ ॥ है मेथिलि यहां सब मालाएं 
हैं, दिव्य गन्ध हैं, ओर मुख्य भूषण हैं, उनको मेरे साथ सेवन 
कर ॥ १० ॥ है सुश्रोणि पुष्पक विमान जोकि मेंने रण में अपने 
बल से नीता है, उसपर हे सीते मरे साथ यथाप्गुख विहरणकर ॥ 
११ ॥ पद्मतुल्य निर्मेछ सुन्दर दशन वाला तेरा मुख हैः वरारोहें 
है मुन्दरमुखि शोक से पीड़ित हुआ शोभा नहीं पाता है॥ १२ ॥ 
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उसके ऐसा कहते हुए वह उत्तम स्लरी सौता कपड़े के अज्चछ से 
मुखचन्द्र को दांप कर मन्द मन्द आंखु गिराने लगी ॥ १३ ॥ 
चिन्ता में लगी हुई चिन्ता से नष्ठ हुई कान्तिवाडी अस्वस्थ सौता 
को रजनीचर वीर रावण फिर यह वचन बोला ॥ ९४ ॥ है वैदेहि 
घर्मलोप के ख्याल से त्‌ लज्जा मत कर, यह प्रमप्राथना भिससे 
में तुझे जीतना चाहता हूं, हे देवि | बंदिक ह (अर्थात मार काट 
करके छीन छाना यह राक्षस विवाह क्षात्रियों के लिये अनुचित 
नहीं ह-पर रावण का यह कथन सीता को यथा कथित फुस- 
लाने के लिये है। राक्षम विवाह कन्या के साथ होता है, न कि 
विवाहिता के साथ, और बहादुरी से जाती हुई के साथ होता है, 
नकि चुराई हुई के ) ॥ १५ ॥ भरे ऊपर जल्दी प्रसाद कर, में 
तेरा वशवर्ती दास हूं ॥ ९८ ॥ 
सम ४६ ( व० ५६ ' सांता का निरमेय उत्तर और रावण का कोघ 

मूल-सा तथोक्ता तु वेंदेही निमेया शोककर्शिता । तृणमन्तरत+ 
कृतल्वा रावण प्रत्यमाषत ॥ २ ॥ राजा दशरथों नाम धर्मसेतुरिवा- 
चल! | मत्यमंघ; परिज्ञातो यस्य पुत्र; स राघव३ ॥ २॥ +रामो 
नाम म॒ धर्मात्मा जिषु लोकेघु विश्वतः । दीर्धबाहुविद्ाढाक्षों दवतं 
स पतिर्मम ॥ ३ ॥+प्रत्यक्षे यद्यईं तस्य त्वया थे धार्षता बलाव । 
शायता स्व हतः संख्ये जनस्थाने यथाखरः ॥४ ॥+गत! मुस्ते मत- 
श्रॉकोगतसत्तो गतेन्द्रियः | छडडुग वेधव्यमंयुक्ता खत्कृतेन भावे- 
व्याति। ५ ॥ + न ते पापमिद कम सुखोदर्क भव्रिष्याते। याई 
नीता विनाभाव पतिपा्खाक्त्या बछाव ॥ 5६ ॥ यदा जिनाशों 
भृतानां दृश्यत कालचोदितः । तदा कार्ये प्रमाद्यान्ति नराः कालवश्न॑ 
गता; ॥ ७ ॥ मां प्रधृष्य स ते काल; प्राप्ता5यं राक्षसाधम। आत्मनों 
राक्षसानां च वधायान्त: पुरस्य च ॥ ८ ॥ + इद शरीर निःसड 
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4१ है? 


बन्ध वा घातयस्व वा। नेदं शरीर रक्ष्य मे जीवित वापिराक्षस।९॥। 
नतु शक्यंमपक्राश पृथिव्यां दातुमात्ममः । एवमुक्ला तु वदेही 
क्रोधात्सुपरुष वचः ॥ १० ॥ रावण्ण जानकी तत्र पुनर्नोवाच किचन 
॥११॥ सींताया बचने श्रत्वा परुष रोमहपेणम्‌ | पत्युवाच ततःसीतां 
भयसन्दर्शन वचः ॥ १२२ ॥ गणु वेदोहै मद्ाक्‍्यं मासान्द्रादश 
भागमिाने | कालनानेन नाभ्येषि यादे मां चांरुह्यसिनि॥ २३ ॥ 
तनस्तां प्रातराशाय सूदाइछत्स्यन्ति लेशहः । इत्युवत्वा परुष वाक्य 
रावण; शचुरावणः ॥ १४ ॥ राक्षमी श्र ततः क्रुद्ध इदे बचनमन्रर्व व। 
शीघ्रमेव हि राक्षस्थो विरुपा घोरदशना; ॥ १५ ॥ दर्पमस्यापने- 
व्यन्तु मांसशोणितभोजनाः । वचनादेव दास्तस्य मेथि्ी पर्येवार- 
यन्‌ ॥ २६ ॥ स ताः प्रोवाच राजासों रावणों घोरदशना;। प्रचल्य 
धरणोत्कर्षेद रियत्रिव मेदिनीम ॥ १७ ॥ अशोकवानिकायध्ये मे- 
थिछी नीयतामिति । तत्रेयं रक्ष्यतां गूई युष्मामिः परिवारिता है 
१८ ॥ तत्रेनां तजनघारेः पुनः सान्त्वेश्व मथिढीम । आनयध्वं बडी 
सर्वा वन्‍्यां गजबधूमिव ॥ १९ ६४ इति प्रतिममादिष्ठा शक्षस्यों 
रावणन ता; | अशोकवनिकां जम्मुर्मेथिललीं परिग्ृद्य तु॥ २० ॥ 
सर्वकामफले्प्षैर्नानापुष्पफरड्टतास । सर्वकालमदेश्वापि द्विजः 
समुपसे वताम॥२१॥न विन्दते तन्न तु शर्म मेथिली विरूपनेत्रा।भरती- 
वर्ताजता।पार्तव स्मरन्‍्ती दयेते च देवर विचेतना मूद्धयशोकर्पी डिता २२ 
टीका--एसे कही हुई बदेही निर्भय हुई शांक से दु्वछ हुई मध्य में. 
तण रखकर रावण की उत्तर देती भई, ( तृण रखने का तात्पय 
दुष्टाशय परपुरुष से साक्षाव बात न करन का हूँ॥९२॥विरूुयात राजा 
दशरथ नाम जो मानों अचछ धम का सेतु सच्ची प्रतिज्ञा वाढा 
हुआ है, जिमका पुत्र वह राघत्र हूँ ॥ २ ॥ राम नाम वह 
धमोत्मा तीनों लोकां में विर्य/त है, लम्बी भ्ुजावाला, विशाल 
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आर, 


नेत्रोदाला, वह मेरा पति मेगा देवता है ॥ ३ ॥ यदि तू उसके 
सामने मुझे बछ से दवाता, तो द्‌ युद्ध में जअनस्थान में खर को 
तरह मरा हुआ छोटता॥ ४॥ तू अब मर चुदा है, तेरी शाभा 
दूर होचुकी, तेरा अन्तःकरण नहष्ठ होगया, तेरे इन्द्रय नष्ठ होगए, 
तेरे अपराध से सारी लड्ढ विधवा होगी ॥ » ॥ तरा यह पाप- 
कर्म सुख फल वाला नहीं होगा, जब कि बने धक्क स मुझे पाते 
के पास से अलग कर दिया है॥%॥पनुश्यों का काछसे भरा हुआ 
विनाश, जब सामने आता है तव काल के वच्ण प्राप्त हुए नर अपने 
कर्तव्य में प्रमाद करते हैं॥आहे राक्षस सुझे दवाने मे तरे, राक्षर्तों 
के और तरे अन्तःपुर के बध के लिये तेरा काछ आया हैं ॥ ८ ॥ 
इस अचेतन शरीर को चहे वांध चाह मार ढाल, इस शरीर की 
रक्षा मुझे आवश्यक नहीं, न जीवन की हे राक्षम ॥ ९ ॥ किन्तु 
में प्राथिवी में अपनी निन्‍दा को स्थान नहीं दूगी। क्रोध से ऐसा 
वचन कहकर ॥ १० ॥ जानकी फिर रावण से कुछ नहीं बोली ॥ 
२१ ॥ रॉगटे खड़ा करनवारा मीताका कठोर वचन मुनकर तब 
रावण भय दिखलान वार वचन सीता को बोला॥१२॥ है मेथिलि 
मेरी बात सुन, बारह महीने इतने कार में है सुन्दरहंसने बारी 
सुन्दारे यदि मुझे स्वीकार नहीं करेगी ॥ १३ ॥ तब रसोइये 
मेरे पांतराश के लिये तुझे टुकड़े २ काट देंगे, शत्रुओं के रुछाने 
बाछा रावण ऐसा कठोर वाक्य कहकर ॥ १४ ॥ फिर क्ुद्ध हुआ 
राक्षस्तियों से यद वचन बोला, बेरूप भयडुर दशनवाडी मांस 
ओर रुधिर के खानेवाली राक्षनयें इसके दर्प को शीघ्र दूर करें, 
उसका वचन सुनते हो वह जानकी को घेर लेती भई ॥ १५, 
२६ ॥ तब रावण चरणों के पहार से पृथित्री को मानों फोड़ता 
हुआ उन भयड्भर दर्शनवाडी राक्षसियों को बोछा ॥१७॥ अशोक 
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बाटिका में मेथिकी को छेजाओं, तुम वर्ड चारों ओर से घेरकर 
इसकी गुप्त रक्षा करों ॥ १८ ॥ बड़ा इस घोर पझिढकों से ओर 
तसलियों से जगरढी हथिनी की तरह वश में लाओ ॥१०॥रावण 
से आज्ञा दी हुई वह राक्षसिये मेथिद्ली को छूकर अशोकवनिका 
की गई ॥ २० ॥ जो स्व रसों के फड्नोवाले हक्षों से ओर नाना 
पुष्प फर्छो से भरी हुई है, ओर सर्व काछ में मस्त पक्षियों से 
सेबित है ॥२१॥ पर मेथिली वहां उन व्रूप नेत्रोंवाली राक्ष- 
सियों से झिड़की जाती हुई सुख नहीं पाती, प्यार पाते को और 
देवर को स्मरण करती हुई बेहोश होगई ॥ २२ ॥। 
सगे ४७७ ( व० ५७, ५८ ) राम का आश्रम में ढोटना 
मृह-राक्षस मगरूपेण चरन्ते कामझापिणम । निहत्य रामो मारीचं 
दूर्ण पश्रि न्यवतत ॥९॥“काअनथ पगो थूला व्यपनीयाअपात्त 
माम । दूर नीत्वाउथ मारीचो राक्षस्तोडभूच्छराहतः ॥ २॥ हा छ- 
क्ष्मण हतो उस्मीति यद्वाक्‍्य व्य|जद्यार ह।आपि स्व॒स्ति भवेदद्, भयां 
रहिताम्यां मया बने ॥ ३ ॥ जनस्थाननिमित्त हि कृतबेरो5स्थमि 
राक्षसेः ” । इत्येब चिन्तयसामः जगामाश्रमपात्मवान्‌ ॥ ४ ॥ ततों 
छक्ष्मणपायान्त ददश विगतप्रभप्‌ । ततो विदरे रामेण समीयाय 
स छक््म्णः ॥ ५ ॥ स्‌ दृष्ठवा छक्ष्मणं दीन शून्य दशरथात्मजः । 
पर्यपृच्छत धर्मीत्मा वैदेहीमागर्द बिना ॥ ६॥ प्रस्थिते दण्डकारण्यं 
या मामनुजशगाम है । क्य सा लक्ष्मण वेंदेही यां हिला लमिहागत: 
॥ ७॥ राश्यश्रष्टस्य दीनस्य दण्डक्रान्परिधावतः । क्य सा दुःख- 
सहाया मे वैदेही तनुमध्यमा ॥ ८ ॥ यां बिना नोत्सदे वीर मुहर- 
माप जीवितुम । क्य सा प्राणसहाया में सीता सुरखुतोपमा॥ ९ ॥ 
कचिजीवति बेदेही पाणेः प्रियतरा मम । कच्चित्मवाजनं बार न 
में मिथ्या भाविष्याते॥१० ॥+यादे जवाते बेदेददी गार्भिष्या म्या श्रम 
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पुनः । संदत्ता यदि उत्ता मा प्राणांस्स्यक्ष्यामि लक्ष्मण ॥ ११ ॥ 

सबंथा रक्षमा तेन जिल्मेन सुदुरात्मना।वदता लक्ष्मणेत्युअ्ेस्तवापि 

जनितं भयम्‌ ॥ १२ ॥ श्रुतश्च मन्य वेदेशा सा स्व॒रः सहशो मम। 

त्रस्तया प्रेषितस्त् च द्रष्ठ माँ श्ीप्रमागतः ॥ १३ ॥ सर्वथातु कृते 

कष्ठे मीतामुत्खनता वन । बातिकतु नृशस नं रक्षमां दक्तमन्तरम्‌ 

॥ १४ ॥ दुशखताः खरघातेन राक्षमा: पिशिताशना: । तः सीता 

निहता घोरमविष्याति न सेदयः ॥ २७ ॥ अहोंडस्मि व्यसने मग्नः 
सर्वेथा रिपुनाशन । कि त्विदारनी करिष्या।े शड़े प्राप्नव्यमी शशय 

॥ १६ ॥ इति सीतां वरारोहाँ चिन्तयक्नेव राघव)। आनगाम जन- 

स्थान त्वरया सहलक्ष्मण: ॥ १७॥ 'ेगहँमाणो5नुजमार्तरुप क्षुघा- 

श्रमेणेव पिपासया च । विनिःश्वस्ज्धुप्कमुखो विषण्णप्रततिश्रये 

प्राप्य समीक्ष्य शून्य व॥१८॥स्वमाश्रम॑ स प्रविगह्य करो विह रद शान- 
नुरुत्य कां/अ्ववएवर््तांदत्येब निवासभू्मों परहष्टरो मा व्यथितो बभुव॥ 

( अब क!वे राम का दत्तान्त कहता है )-- 

टीका-श्गछूप स विचरते हुए कामरूपी मारीच राक्षसको मारकर 

राम जल्दी मार्ग में छाटा ॥ १॥ और यह सोचता हुआ वह 

जितेन्द्रिय आश्रम को ओर आया, कि “यह सोनेका हिरण बन 

कर मुझे आश्रम से निकाऊछ कर दूर ले जाकर तीरोंस मारा 

हुआ मारीच राक्षस वन गया, और उसने हा लक्ष्मण में मरा 

गया ” यह ऊँच कहा, सो परमात्मा करे कि मुझ से रहित 

हुए दोनों को बन में कल्याण हो, जनस्थान के निर्मित 

मेंने राक्षतों से वैर किया है॥ २, ३, ४ ॥ तब 

उसने मुरक्ञाए हुए चेहरेवाढे लक्ष्मण को आते हुए देखा, और 

उप्तके अनन्तर वह लक्ष्मण पाम आकर राम से मिछा ॥ ५ ॥ 


के हम 


वह धप्तात्मा दशरथसुत लक्ष्मण को सीता के बिना देखकर 
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पूछता भया ॥ ६॥ जो दण्डक बन को प्रस्थित हुए मरे पीछे 
आईं, है लक्ष्मण वह बंदेही कहां हैं, कि उसे छोड़कर त्‌ यहां 
आया है ॥ ७॥ राज्य से भ्रष्ट हुए दीन हुए दण्डकों की ओर 
दोड़ते हुए की मेरी वह दुःख की साथन सूक्ष्म मध्यवाली वेदेही 
कहां है॥ ८ ॥ जिसके बिना हे वीर में एक मुहूर्त भी नहीं जी 
सक्ता हूं, कहां वह मेरी प्राणों की साथन दंवकन्या के तुल्य 
सीता है ॥ ९ ॥ क्या मेरे प्राणों से बढ़कर प्यारी बेदेही जाति है, 
क्या है वार मेरा निकाछा जाना मैथ्या तो नहीं होगा॥१२ ०॥ यादे 
जीठी है वेदेही तो में फिर आश्रम को जाऊंगा, ओर यादि वह 
सती मर गई ह, तो है लक्ष्मण प्राणों को त्याग देगा ॥ ११ ॥ 
सर्वथा उस कुटिल दुर्जन राक्षम ने “/ हा लक्ष्मण ” ऐसा ऊँचे 
कहकर तुझे भी भय उत्पन्न कर दिया ॥ १२ ॥ ओर में समझता 
हूं, कि वह भरे सदृश स्वर वेदेही ने भी सुना है, ओर ढरकर तुझे 
भेजा है ओर त्‌ मुझ देखने के लिये शीघ्र आया है ॥ ११॥ सीता 
को बन में छोड़ते हुए दने|सर्वंथा कष्ट किया है, बदला लेना 
चाहते हुए दुष्ट राक्षतों को अवकाश दे दिया है ॥ १४ ॥ खर के 
बघ से दुःखित राक्षस जोकि रुधिर पीने वाले भयडुर हैं, उन्होंने 
निःसन्देह सीता को म'र ढाल्ला होगा ॥ १५॥ अहो है शत्रनाशन 
सर्वेथा बढ़ी विपात्ति में दूबा हैँ, पर अब क्या करूं, स्याव हमें 
ऐसा ही भरुक्तना होगा ॥ १६॥ इसप्रकार उस वरारोंहा सीता 
को चिन्तन करता हुआ ही राम जल्दी लक्ष्मण के साथ जनस्थान 
को आया ॥ १७ ॥ क्षुधा से श्रम से ओर प्यास से आते रूप छोटे 
भाई को निन्‍्दता हुआ, आहें भरता हुआ, सूखे हुए सुखबाला, 
डिगे हुए मनवाला, राम निवासस्थान पर पहुंच ओर उसे शुन्य 
देखकर ॥ १८ ॥ अपने आश्रम को सारा अवगाहन करके वह 
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वीर कई विहार ( घूमने फिरने के ) स्थानों को द्वेढकर उस निवास 
भूमि में “यह,वह”” ( यह उसकी क्रीड़ा का स्थान है, स्यात यहां हो. 
वह उसके फूल चुनन का स्थान है, कदाचित वहां हों, इत्पादे ) 
यही कहता हुआ बड़ा दुर्खत हुआ ओर उसके गेंगेटे खड़े हो गए॥१९ 
सगे ४८ ( व० ६१ ) सीता का न पाना आऔरे राम का विछाप 
सुल-...दृप्रवाश्रमपरद् शून्य रामो दशग्यात्मजः । रहितां पेणशार्ं 
च्‌ पतव्रिडान्यासनानि च ॥ ९ ॥ अह्प्ुवा तत्र बेदेही सबहतनिरीक्ष्य च 
सवह्ः ! उत्ाच रामः प्राक्रत्य पग्रत्त राचेरा भुज़ों ॥ २॥ क्व नु 
छक्ष्मण वेदेही के वा देशामेतोी गता । केनाहता वा सोमित्रे म- 
झ्लिता केन वा प्रिया ॥ ३ ॥ दक्षेणावायय यादे मां सीते हासेतु- 
मिच्छाने । अछं ते ह्सितिनाद मां मजस्व झुदुखितम ॥ ४ ॥ ये: 
परिक्रीडम सीते विश्वस्तम्रगपोतर्केंः । एते हीनास्वया सोम्ये 
ध्यायन्त्यसाविलेक्षणा। ॥ ५॥ मीतया रहिताऊई व नाह जीवाे 
लक्ष्मण ॥ ६ ॥ ह॒ते शोकेन पहता सीताइरणजन माम्र । परलोके 
महाराजो नून॑ द्रक्ष्याते मे पिता ॥ ७ ॥ कर्थ प्रतिज्ञां संश्रत्य मया 
त्वमभियोजितः । अपूरयित्वा ते कारें मत्मकाशामेहागतः ॥ ८ ॥ 
कामदत्तमनाय वा मषावादिनमेव च | घिक्तवामाते पर लोके व्यक्त 
वक्ष्याति में पिता ॥ ९ ॥ मामिहोत्रुज्य करुणं की तिनरमिवान जुम । 
क्व गच्छास वरागोह मामोत्ख्ज सुमध्यम ॥ १० ॥ खया विरहित- 
शाह त्यक्ष्य जीवितमात्मनः । इतीव विलपन्रामः सीताद शनछाछसः 
॥ ११॥ न दद्श सुदुःखातों राघवों जनकात्मबाम । अनासा- 
दयमान त॑ सीताशोकपरायणम्‌ ॥ १२ ॥ पड़मासाद्य विपुरू सी- 
दन्तमिव कुअरम । लक्ष्मणो राममत्यर्थभुवाच हितकाम्यया॥ ९१ रे॥ 
मा विषादंमहाबुद्धे कुरु यर्नं मया सह । इंदं गिरिवरं वीर बहु- 
कन्द्रशोमितम्‌ ॥ १४ ॥ पियकाननसंचारा वनोन्मत्ता च मेथिडी। 
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सावन वा प्रविष्टा स्यान्नलनीं वा सुपुष्पिताम ॥ १५॥ सरिंत 
वापि सप्राप्त मीनवज्जुलमबिताम । वित्रासयितुकामा वां छीना 
स्यात्कानन क्चिव ॥ ९६ ॥ जिन्नासमाना बदेदी तां मां च 
पुरुषषभ । तस्या हन्वेपण श्रीमन्क्षिप्रमेव यतावहे ॥ *७॥ बने 
सत्र विचनुवो यत्र सा जनकात्मजा। मन्यसे यादे काकुत्स्थमा 
सम शोके मनः कथा: ॥ १८ ॥ एवसुक्तः स सोहादल्िक्ष्मणेन 
समाहितः | सह सोमित्रिणा रामो विचेतुम॒ुपचकऋ्रम॥ १९ ॥ ततों 
बनानि गिर्रा श्वेत सरितश्चव सरांसि च । निखिलेन विचिन्यन्तो सीतां 
दशग्थात्मजा ॥ २० ॥ तस्य शेलस्य सानानि शिलाश्व शिखराणे 
च्‌। निखिलेन विचिन्वन्तो नेव तमामेनग्मतु;॥ २१ ॥ विचित्य 
स्वतः शैल रामो लक्ष्मणमत्रवीव । बने सुविचितं सर्व पत्निन्यः 
फुल्लपड़जा; ॥ २२ | गिरिश्वायं महाप्राज्ञ बहुकन्द रनिर्जवरः । नाहि 
पद्या पे बेदहीं प्रणभ्यो 5पि गरीयसीम। २३ ॥ एवं स॒विलपन्रामः 
सीताहरणकशितः । दीन शोकसमाविष्ठो मुहृत विह्लोडभवव ॥ 
२४॥बहुश! स तु निःश्वस्य रामो राजीवलोचन॥हा प्रियेति विचुक्रोश 
बहुशा बाष्पगद्गदः॥२०॥सान्ल॒यामास ततो लक्ष्पणः प्रियवान्धव म। 
बहुप्रकारं शोकातः प्रश्नितः प्रश्मचिताझ्ञालि॥ा२६॥अना दृत्य तु तद्ठाक्य 
लक्ष्मण हर पुटच्युतम।अपच्यंस्तां प्रियां सीतां प्राक्रोशत्म पुन पुनः२७ 
टीका--दशरथमुद राम आश्रम को शून्य, परणशाल्ा को खाली 
ओर आसनों को इधर उधर फेंका हुआ देखकर ॥ १ ॥ और वहां 
बेदेही को न देखकर सारे दृेढ़कर राम दोनों सुन्दर भुजाओं को 
ऊचे उठाकर पुका रकर बोला ॥ २ ॥ कहां है लक्ष्मण वेदेही यहां से 
किस स्थान को गई वा किसने हरी है, वा है सोमित्रे किसेन 
प्यारी भक्षण करली है ॥ ३ ॥ है सीते यदि दक्ष से अपने आप 
को दांपकर मुझ स हँसना चाहती है, ते! आज तुझे हसी से बस है, 


कि 
झ् 
फः 
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मेरे पाम आ, में जत्यन्त दुःखित है॥ ४॥ है सीते! जिन विश्वस्त 
घग बच्चों के साथ क्रीड़ा किया करती है, यह वह तुझ्नमे हीन हुए 
हें भोम्य|आंसु भों से भरी हुई आंखों से तुझे चिन्तन कर रहे हैं॥॥ 
है लक्ष्मण | मीता से रहित हुआ में जीता नहीं रहूंगा॥६॥ सीता- 
इरण मे उत्पन्न हुए बड़े शोक से युक्त मुझको महाराज मेरा पिता 
निशसन्देह प्रछाक में देखग;॥9॥कहेंगा कि)केसे प्रतिज्ञा करके मुझ्न 
से आज्ञा दिया हुआ उतने कार को पूरा न करके मेरे पास यहां 
आया हैं ॥ ८ ॥ अपनी पर पर चलने वाक्े असत्यपवादी सुझ्न 
अनाये के परलोक में भेरा पिता तुझे घिक्कार हो ”एपे स्पष्ट कहेमा 
॥९ ॥ कुटिक पुरुष को कीच की तरह मुझ दीन को छोड़कर 
हे बरारोहे ! व्‌ कद्टां जाते है, हे सुमध्यमें ! मुझे मत त्थाग॥ १० ॥ 
तुझसे राहित हुआ में अपना जीवन त्याग देगा, इसप्रकार बिलपते 
हुए सीता के दर्शन की छालता वाके ॥ ११ ॥ बड़े दृःखित 
हुए जनकसुता को न पाते हुए शोकपरापण हुए ॥ १२ ॥ बड़े 
कईचढ़ में फ्उकर हाथी की तरह दुःखित हुए राम को रक्ष्मण 
हितकामना से उत्तम अर्थवाला वाक्य बोला ॥ ११३ ॥ हे महा बुद्ध! 
विषाद मतकर, भरे सहत यत्नकर, यह पवेतवर है बार बहुत 
कन्दराओं से शोमित है॥१४॥ और सीता की बनों में घूमना प्यारा 
है, फूले हुए बनों में प्रसन्न होती है, सो बन में गई होगी वा फूली हुई 
पत्षिनी में गे होगी ॥ १५ ॥ अथवा मछलियों ओर बेतों से 
सेबित नदी पर गई हो गी, अथवा ढरकर कहीं बनमें घुना होगी॥ १६॥ 
तुझे ओर मुझे हे पुरुषअ्रप्त | दूंढती होगी सो है श्रीमान्‌ उसके 
दूंढने में हम जल्दी यत्न करें ॥ १७ ॥ सारे बन को ढूँढते हैं जहां 
बह जनका त्मजा है शोक में मन को मत ढालो।१८॥लक्ष्मण से इस 
प्रकार सौहार्द से कहा हुआ राम चित्त को थामकर छक्ष्यण सहित 
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दूँदने लगा ॥ १९ ॥ वह दोनों दशरथसुत बन पर्वत नदी और 
रराोवरों में सीवा को पूरा २ हूंढते भर ॥ २० ॥ उस पर्वत की 
चोटियां, शिलाएं, ओर शिखरों को उन्होंने पूरा २ हूंदा, पर 
उसे नहीं पाया ॥ २१॥ पर्वत को सारा दृढदकर राम रक्ष्मण से 
बोछा, सारा बन ढूंढ मारा है, और यह फूले कमछोंवाली प/्नानैये 
॥२शात्था बहुत कन्दरा और झरणों वाला यह पर्वत भी ( हूंढा है) 
पर कहीं भी प्राणप्यारी सीता को नहीं देखता हूं॥२३॥ इसप्रकार 
बिलाप करता हुआ सीता के हरे जाने के शोक से दुबंल हुआ दीन 
हुआ शोक से भरा हुआ थोड़ी देर बहुत घबरा गया॥२ ४॥वह कमद्न- 
नेत्र राम बार २ आह भरकर आंसुओं से गदगद हो, “हा प्यारी ” 
ऐसे बहुत बार पुकारता भया ॥ २५ ॥ छक्ष्मण शोक से पीड़ित 
हो हाथ जोड़कर भाइयों से प्यार करनेवाले भाई को बहुत प्रकार 
से तसली देता भया ॥ २६ ॥ पर लक्ष्मण के होठों से निकले उस 
बाक्य का आदर न करके प्यारी सीता को न देखता हुआ बार 
बार पुकारता भया ॥ २७॥ 
सगे ४९ ( व० ६२ ) राम का विलाप 

मुर--पश्यान्नव च तां सीतामपश्यन्मन्मथा,देतः ।उबाच रापबो 
वावयं विलापाश्रयदुबच। ॥ १॥ खम्शोकरय शाखा मि; पुष्प्राप्रिय- 
वरा प्रिये । आहृणो(ि ३रीरं ते मम झ्ोकाबबर्धदी॥ २॥ कद्ढी- 
काण्दसहशो कदल्या संधत्ताबभौ । ऊर पश्या।े ते देश नासि 
शक्ता नियुहितुम॥ रे ॥ के णिकारवन भद्रे हसन्दी दावे सबसे । 
अल ते परिहासेन मम बाघावहेन वे ॥ ४ ॥ विशेषेण।भश्रमस्थाने 
हासो<यं प्रशस्यते। अवगच्छा।म ते शक परिहास/यं ,प्रथे ॥५॥ 
आगच्छ त्वें विशालाज्षि शुन्योड्यमुटजस्तव । छुव्यक्त राध्षमैः 
सीता भ्षिता वा हतापि वा ॥६॥ नाई सा वि,रुन्त॑ म।सुप- पोते 
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छक्ष्मण | एवानि मगयूयानि साश्रनेत्राण छक्पण ॥७ ॥ शसन्तीव 
है मे देवी मक्षितां रननीचरे। । हा ममायें कद यातासि हा साध्वि 
वरवरार्णानि ॥ ८ ॥ कये नाम प्रवेक्ष्यामे शून्यमन्तःपुरें मम्र । 
निर्वीय इतिछोकी मां निर्देयश्चेति वक्ष्णति ॥ ९ ॥ कातरत्वं 
प्रकाश हि सीतापनयनेन मे ॥ ९० ॥ निटचवनवासश्च 
जनक मिथेकाधिपम्‌ । कुशर्ल परिप्ृच्छन्त कथे शक्‍्ये निरीक्षितुम 
॥ ११ ॥ विदेहराजो नूने मां दृष्ठया विरहित तया | छुता।वनाश- 
मंतप्तो मोहस्य वशमष्यति ॥ १२॥ अथवा न गमष्यामि पुर्री 
भरतपालिताम । स्वरगाडपि हि तया होनः शून्य एवं मतों मम्र ॥ 
१३ | तान्मासुत्खज्य हि वने गच्छायोध्यापुररी शभाम | न ॒तवई तां 
बिना मीतां जीवेये हि कथेचन ॥ १४ ॥ गादमाओँष्य गरतों 
वाच्यों मद्रचनाक्ष्चया । अनुज्ञातो उस रामेण पालयेते बशचुन्धराम॥ 
१५ | अम्बा च मम कैकेयी सुमित्रा च खया विभो । कोशस्या 
वा यथान्यायमाभिवाद्या ममाहया ॥ २५ ॥ रक्षणीया प्रयत्नन 
भवता सृक्तचारिणा ॥ १७ ॥ मौतायाश्र विनाशो5ये मम्र चामित्र 
खूदन। विस्तरेण जनन्या में विनिवेद्स्तया भेद ॥ १८॥ इति 
विलपति राघवे तु दीने वनसुपगम्य तया विना झुकेशया। भयबि- 
कलमुखस्तु लक्ष्मणो5पि व्यथितमना म्शमातुरो ब॒भुव ॥ १९ ॥ 
टीका-( अब काबे हाते के सीता में लग जाने से. उसके दीखने 
की अ्रान्तियां जो राम को होती हैं, उनका वर्णन करता है ) 
उस सीता को न देखता हुआ भी मानों देखता हुआ कामपीड़ित 
राम विलाप के साथ गदगद वचन बोछूता भया ॥ १ ॥ फूछों की 
प्यारी द॒ हे मेरी प्यारी अशोक की झाखाओं से अपने . शरीर को 
दांपती है और मेरे शोक को बढ़ाती है ॥२॥ केले से ढके हुए, केडे 


जा ५, बाई 


के स्तम्भ सदक्ष तेरे दोनों ऊरूओं को देखता हूं, हे देवि : व्‌ मुझसे 
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अपने आपको छिपा नहीं सकती है ॥ १॥ हे भद्दे ! तू हंसती हुई 
कर्णिकार बन में फिर रही है, है देवि ! मुझे पीड़ा देनेवाली इधी 
से बसकर॥ ४ ॥ विशेष करके आश्रम स्थान में यह हँसी अच्छी 
नहीं है, है प्यारी ! हंसी के प्यारे तेरे स्वभाव को में जानता हू॥ 
« ॥ आ हे विशालनेत्रे ! तरे बिना यह झोंपड़ी शून्य है। हा! यह 
स्पष्ट जान पढ़ता है, कि राक्षसों ने सीता खाली है वा हरी है ॥ 
६ ॥ मेरे विछाप करते हुए के वह पास नहीं आती है, लक्ष्मण 
यह मगयूथ आंछुओं से नेत्रों को भरकर ॥ ७ ॥ मानों सुझे कह 

रहे हैं, कि देवा को राक्षसों ने खालीया है हा मेरी आयें! त्‌ कहाँ चढी 
. गई है, है पतित्रते छुन्दरि ॥ ८ ॥ कैसे में अपने शून्य अन्तःपुर 
में प्रवेश करुंगा, मुझे छोग निवीय ओर निदेय कहेंगे ॥ ९ ॥ 
सीता के चुराया जाने से मेरी कायरता स्पष्ट है ॥ १० ॥ बनवास 
से छोटे हृए मुन्नकों कुशल पूछते हुए मिथेलाउघिप:ते जनक को 
में कंस देख सकूंगा ॥ ११ ॥ विदेदराज निःसन्देह मुझे उससे रहित 
देखकर पुत्री के विनाश से संतप्त हुआ मूछा को प्राप्त होगा॥१२॥ 
अथवा मेंभरत से पालित पुरी को नहीं जाऊंगा, स्व भी सीता 
से हीन मुझे शून्य ही है ॥ १३ ॥ सो तू हे (लक्ष्मण ) मुझे बन में 
छोड़कर शुभ अयोध्यापुरी को जा, में सीता के बिना किदी तरह 
जीता नहीं रहूंगा ॥१४॥ भरत को गाढ आलिगन करके मेरे वचन 
से कहना, कि राम ने तुझे अनुज्ञा दी है “ तृ प्राथेवी को पालन 
कर ” ॥१५८॥आर हे समय ! मेरी माता कैकेयी और सुमित्रा और 
कोसल्या को यथायोग्य अभिवादन किया करना ॥ १५६ ॥ और 
मेरी आड्डा से उनका कहा मानते हुए अपने यत्न से उनकी रक्षा 
करना ॥ २७ ॥ सीता का विनाश और मरा विनाश हे शज्षुओं के 
पारनेवाछे, विस्तार के साथ तूने मेरी जननी को बतछाना॥१८॥ 
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इृमप्कार उमर सुन्दर व छोडी के बिना बन में राम के दीन 
विछाप करते हुए छक्ष्मण भी भय से पीत छुखदा ला हुआ दुःखि- 
तमन ओर अतीब पीड़ित हुआ ॥ १९ ॥ 
सगे “० ( व” ६३ ) भधिक विडछाप 
मल-स राजपुत्र; प्रियया विह्दीन: शाकेन माहन च ६. द्यपार 
विषधादयन्धातरस्मा व्झूपो भयो विषाद प्रविवेश तीत्रस !स 
लक्ष्मणं शोकबद्याभिपतन्न शाके निमग्नो विपुल तु राम: । उबाच 
वाक्य व्यसनानु ऋपमुष्णं विनिःशवस्य रूदन्मशोकम॥र२॥+न माद्गिधों 
दुष्क्ृतकर्मकारी मन्ये द्वितीयो5स्त वसुन्धरायाम। शोकानुशोकों 
हि परम्परगाया मामेति भिन्दन्हदय मनश्व ॥३॥ +पूर्त मया नूनम- 
भीप्सवानि पाणनि कर्मण्यम्कृत्क्ृतानि । सत्र! यमद्यापतितों वि- 
पाको दुःखेन दुःख यदई विशा।मे ॥४॥+ राज्यप्रणाशःस्वजनवि- 
योगः पितुविनाशों जननीवियोगः | सवणि में छृक्ष्मण शोक वेग- 
मापूर्यान्त प्रवेचिन्तिताने ॥ ५ ॥+संब तु दुःख मम छक्ष्मणद 
शान्ते शरीरे वनमेत्य कछेशम । मीताजियोगा-पुनरभ्युदार्ण काप्ठे- 
रिवाप्िि! महसोपदी प्र: ॥ ८ ॥ मया विहीना विजने बने सा रक्षो- 
मभिराठत्य विकृष्यमाणा । नूने विनादं कुररीव दीना सा मुक्तव- 
व्यायतकान्तनेत्रा ॥ 3 ॥ अस्मिन्मया सार्थमुदारशीला शिलाते 
पृवेमुपोपविष्ठा । कान्तस्मिता लक्ष्मण जातहासा त्वामाह सीता 
बहुवाक्यज|तम्‌ ॥ ८ ॥ गोदावरीयं सरितां बरिश प्रिया प्रियाया 
मम नित्यकारूम । अप्यत्न गच्छेदिते चिन्तयामि नेंकाकिनी याति 
हि सा कदाचित्‌ ॥ ९॥ पद्मानना पद्मपछाशनेत्रा पद्मानिवाने- 
ठतुमभिप्रयाता । तदप्ययुक्त नहि सा कदाचिन्मया बिना गच्छांते 
पड्ुजाने ॥ १० ॥ काम लिदं पुष्पितद॒क्षपण्ड नानाविधः पक्षिग- 
णेरुपतम । बन प्रयाता नु तदप्ययुक्तमकाकिनी सातिविभेति मरुः 
॥ ११ ॥ आदित्य भो छोककृताकृतज्ञ कोकस्य सत्यानृ तकर्मसाक्षिन। 
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परम प्रिया सा क्व गता हता वा शेस स्व में शोकहतस्य सर्वम॥१२॥ 
छोकेषु सर्वेषु ननास्ति किचिथत्ते न नित्य विदेत मवेचत। शेसस्व 
वायो कुछपालिनीं तां सता हता वा पथि बतेते वा ॥ १३ ॥ 
टीका-तह राजपुत्र प्रिया से हौन हुआ, शोक ओर मोह से पीढ़ित 
हुआ फिर तीत्र विषाद में प्रविष्ट हुआ ओर पीड़ित भाई को 
आधिक विषाद में ढाल देता भया॥१॥वह बड़े शोक में दूबा हुआ 
राम रोता हुआ शोक से गम आह भरकर शोक से पीड़ित लक्ष्मण 
को अपनी विपद के अनुरूप वचन बोछा ॥ २ ॥ में जानता हूं 
कि मेरे जेसा प्राथिवी पर कोई दूसरा पापी नहीं है, क्योंकि छगा 
तार शोक के पीछे शोक मेरे हृदय और मेरे मन को फोड़ता 
हुआ आरहा है॥ ३ ॥ पूर्व मेन निःसन्देह मनमाने पापकम बार 
बार किये हैं, उनका यह आज फछू मिल रहा है, जो में दुःख 
से दृःख में मवेध् करता हूं ॥ ४।॥ राज्य का नाश, अपने जनों 
से वियाग, पिता का विनाश, ओर माता का वियोग, यह सब 
चिन्तन किये हुए हैं छक्ष्मण मेरे शोक के वेग को भरदेते हैं ॥ ५ ॥ 
यह मेरा सारा दुःख है पर है कक्ष्म्ण बन में आकर यह सारा 
क्छेश शरीर में ठठा होगया, सीता के वियोग से वह छकद्ियों,से 
सहसा चमके हुए आशभ्ी की तरह फिर बढ़गया है ॥६ ॥ वह विज्ञास 
मुन्दर नेन्नोंवाली मुझसे हीन हुई निजन बन में राक्षसों से इधर 
उधर खींची जाती हुई निःसन्दह दीन हो कुररी की तरह शब्द 
करती भई होगी ।| ७ ॥ इस शिलातछ पर वह हृदारशीछा मेरे 
साथ पहले बेठी, ओर वह सुन्दर हंसीवाी इंसती हुई हे लक्ष्मण 
तुझे बहुत सी बातें कहती भई॥ < ॥ नदियों में यह अ्रष्ठ गोदावरी 
मेरी प्यारी को सदा प्यारी है, सम्भव है, कि वह यहां गई हो, पर 
नहीं, क्योंकि वह अकेली कभी नहीं जाया करती है ॥ ९॥ पश्च- 
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मुखी पद्मपत्र तुल्य नेत्रोंदाढी पद्म छेने के छिये बनको गई होगी,पर 
यह भी युक्त नहीं, क्योंकि मरे बिना वह कभी पत्मों को नहीं ज्ञाती 
है॥१०॥ हां यह जो फूछे हुए ढक्षों का समूह नानाबिध्र पक्षी 
गणों से युक्त है, इस बन में ( फूछ तोड़ने ) गई होगी, पर यह भी 
युक्त नहीं, क्योंकि वह भीरु अकेढी बहुत ढरा करती है॥ ११ ॥ 
है सूये छागों के कृताकृत के जाननवाले छोगों के सच्चे झूठे कर्म के 
साक्षिन ! वह मेरी प्यारी कहां गई है, वा हरी गई है, सुश्न सारा 
हत्तान्त कहो, में शोक से हत हूं ॥ १२ ॥ हे वायो सारे छोकों 
में कोई बस्तु ऐसी नहीं है, जो सदा तुझे विदित नहों, मुझे उस 
कुलपाछिनी का पता दे. क्या वह मर गई, वो हरी गईं, वा कई 
रस्ते में मटकती फिरती है ॥ १३ ॥ 
सगे ५१ थ० ६६ ) लक्ष्मण का राम को तससली देना 

मुल-तं तथा शोकसंतप्त विल्पन्तमनाथवत्‌ । मान महता युक्त 
परिदह्ननमचतसम ॥१॥ततः सोमित्रिराश्ास्य सुहूर्तादिव छक्ष्मण: । 
राम सम्बोधयामास चरणों चामभिपीडयन्‌ ॥ २ ॥ महता तपसा 
चापि महता चापि कर्मणा। राज्ञा दशर्थेनासीलब्धोंमतामेवामर: 
३ ॥ तब चेव गुणबद्धस्तवद्वियोगान्मदीपति।ः । राजा देवत्वमा- 
पन्नो भरतस्य यथाश्रतम ॥ ४ ॥ यादि दुःखमिद प्राप्त काकुत्त्थ 
न सहिष्यस । प्राकृतश्राल्पसक्ष्तश्च इतरः के साहेष्यते ॥ ५ ॥ 
+आखंसिदि नरअष्ठ प्राणिन:कस्य नापदः । संस्पृशन्त्याम्रवद्रा ज- 
नक्षणन व्यपयान्ति च ॥ ६॥ पघुमहान्त्यापे भूताने देवाश्व पुरु- 
पर्षम । न देवस्य प्रमुश्जन्ति स्वेभुताने देहिन; ॥ ७ ॥ तत्त्वतों हि 
नरओष्ठ बुद्धघा समनुचिन्तय । बुद्धया युक्ता महाप्राज्ञा विजानान्ति 
शुभाशुभे ॥ ८ ॥ मामेव हि पुरा वीर त्वमेव बहुश,क्तवान। अनु- 
शिष्याद्धि को नु त्वामापे साक्षादबृहस्पाते३॥९॥ बुद्धि श्र ते महाप्रान् 
देबरापे दुरन्बया । शोकेनाभिप्रप्तप त ्ञान सम्बोबयास्यहम॥१०॥ 


५३६ श्रीवाल्मीकि रामायण 


टीका--शोक से तपे हुए अनाथ की तरह विछाप करते हुए बढ़े 
मोह से युक्त हुए दुर्बल हुए. शून्य चित्त राम का ॥ ९ ॥ जरदी 
ही सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण तमल्ली देकर उसके चरणों को पकड़ 
कर सावधान करता भया ॥ २॥ बड़े तप से बड़े कर्म ( यज्ञ ) 
से गाजा दशरथ ने देवताओं से अमृत की तरह आपको पाया है 
॥ ३१॥ आपके गुणों से बन्धा हुआ मर्हपातै राजा आपके वियोग 
से देवभाव को प्राप्त हुआ है ( स््रगे को गया हैं ) जसा कि भरत 
से मुन चुके ३ ॥ ४ ॥ सा हे काकुत्त्थ । यादें इस आए दुःख को 
आप न सहारेंगे, तब दूसरा थोड़े घेयवाला प्राकृत पुरुष कोन 
सहारेगा ॥ ५ ॥ तसल्ली कीजिये हे नरअष्ठ ! किस जीवधारी को 
आपत्तियें नहीं आती हैं, है राजन आंग्रे की तरह छूती हँ ओर 
क्षण से चडी जाती हैं ॥ ६ ॥ बढ़ २ प्राणघारी ओर देवता भी 
हे पुरुषअ्रष्ठ ! देहधारो सभी प्राणी देद से नहीं छूटते हैं ॥ ७ ॥ 
है नरअष्ठ! बुद्धि मेठीक २ चिन्तन करके बुद्धि से युक्त महाप्रान्जञ 
पुरुष शुभ अशुभ को जान लेते हैं ॥ ८ ॥ मुझे इसप्रकार हे वीर ! 
आपही अनेक बार कह चुके हैं, आपको कोन शिक्षादे, चाहि 
साक्षाव बृहस्पति भी हो ॥ ९ ॥ है महाप्राज्ञ | आपकी बाद्धे को 
देवता भी नहीं पहुंच सक्ते हैं, शोक से साई हुई आपकी समझ 
को में जगाता हूं ॥ ९० ॥ 
सगे ५२ (व० ६७ ) जटायु से सीता का च्त्तान्त सनना 
सुल-पूतजो प्प्युक्तवाक्यस्तु लक्ष्ष्णणन सुभाषेतव । सारपग्राही 
महाभार प्रतिजग्राह राघव; ॥ १ ॥ कि करिष्यावहे वत्स कू वा 
गच्छाव लक्ष्मण । केनोपायेन पद्यावः सीतामिह विचिन्तय ॥ 
२॥ ते तया परितापार्त छक्ष्मणोवाक्यमजव न । इदमेव जनस्थाने 


शे 


त्वमन्वे पितुमह सि ॥ १ ॥ इत्युक्तस्तदुन सब [विचचार सलक्ष्मणः । 


सर्ग ५२ ] अर्यक्रण्ड ५३७ 
ददर्या पतितं भूमा क्षतजाद जटा दुपम्‌ ॥ '४ ॥ ते द्ठवा गिरिशृड्रा 
रामो छक्ष्मगमत्रव। ते । अनन «ता बेददढ़ भक्षिता नाज संशय: ॥ 
५ | एने वाषष्य द।8.४४ शग्घारर जहा गं। । हत्युकवाश्यपतदु- 
8 सं य धनुप छुरमस ॥ 5 ॥ ते दीनदीनया वादा सफेन 


न यामोप्थी भिव,युप्म नव + मह बने । सा देवी मम चप्राणा 
रादणानामय हतम्‌ ॥ < ॥ लथा ।तराहता दवा लक्ष्मणन च राघवी 
ह्विपम,णा मा दृष्ठा रावणन बर्दीयसा॥ ९ ॥ एतदस्य घनुमभमेते 
चास्य दरास्तथा । अयमस्य रण राम भम्नः मांग्रामिको रथ। ॥ 
१० प्रिश्रान्तस्य में पक्षो [छल्रा खड़गेन रावण; | साौतामादाय 
बेदेददीमुत्पपाव विहायसम्‌ ॥ २१ ॥ रक्षत, लनिहते पूर्व मान इन्तुं 
त्वमहोंसि ॥१ २॥+र मस्तस्य तु विज्ञाय सीता*क्तां अियां कथाम । 
मप्नरा मं परिष्पज्य परेत्यज्य महद्धतुड ॥ ९३ ॥+ निपपतावज्ञो 
भूमों रुरोद सहलक्ष्मणः। द्विसुणीकृतदःपार्तों रामो धीरतरोडपि 
सन्‌ ॥ १४ ॥ एकमेकायन &च्छे निःश्वसन्ते मुहुसुंहुः | समीक्ष्य 
दुःखितो रामः सोमित्रिमिदमबबीत ॥९०॥+राज्यं भ्रष्ट बन वासः 
सीता नहष्ठा मतों द्विमः। ईदशीय ममाब्श्मीदेहेदापे हि पावकम 
॥१६॥+सम्पूर्णमाप चेदद्य प्रतरेये महोदाबिम । सोडपि नूने ममा- 
लक्ष्म्या विशुष्येत्मरिरं पति; ॥१७॥+ नःस्त्यमःम्यतरों छोके म- 
त्त. स्मिन्तचराचरे । येनेयं महती प्र।प्ता मया व्यननवागुरता१८॥ 
अय॑ पितुवंयस्यों में श्रगानों मझाबरः। शेते विनिहतों भूमो सम 
भाग्यविपयेयाव्‌ ॥ १९ ॥ इत्येव घुक्त्त, बहुशआ। राघवशमहलक्ष्मण: । 
जटायुषे च्‌ पस्पशे पितृ स्नेह निदशयन ॥ २० ॥ 

टीका--.लक्ष्मण से घुन्दर रीति से कद्टे इस वाक्य को छुनकर सार- 
ग्राही बड़ा भाई राम भी उसके महासार का ग्रहण करता भया ॥ 


५ शै८ श्रीवाल्मी कि रामायण 


कक. 


२ ॥ है वत्म लक्ष्मण हम क्या करें, कहाँ जाएं, किस उपाय से 
सीता का पता लगाएं, यह सोच ॥ २॥ इसतरह दुःख से पीढित 
राम को लक्ष्मण यह वाक्य बोला, इसमे जनस्थान को आप ढूंढने 
योग्य हैं ॥ ३ ॥ ऐमे कहा हुआ राम लक्ष्मण के साथ सारे वन 
में विचरता भया । ओर लहू से लिवड़े हुए जठायु को भूमि पर 
गिरा हुआ देखा ॥ ४ ॥ पर्वत के किंगरे के तुल्य उमर ( बड़े ढीछ 
बाढ़ ) को देखऋर राम लक्ष्मण से बोला, इसने वेदेही सीता खारी 
है, इसमें संशय नहीं ॥ ५ ॥ इसको जडुते हुए अग्र वाके सीधा जाने 
बाले भयेकर तीरों से मारुगा, यह कहकर धनुष में तीक्ष्ण बाण 
जोड़कर देखने के लिये उसकी ओर दोंड़ा ॥ ६ ॥वह पक्षी आते- 
दीनवाणी से फन सहित रुषिर छोड़ता हुआ दशरथपुत्र राम 
से बोला॥ ७ ॥ है आयुष्मन | जिसको आप ( संजीवनी ) ओषाधि 
की तरह इस महावन में हूंढते हैं, वह देवा ओर मेरे प्राण दोनों 
रावण ने हरे हैँं॥ ८ ॥ तुझसे और लक्ष्मण से रहित हुई वह देवी। 
है राघव ! भेंने महावरकी रावण से हरी जाती ६ुई देखी।॥ ९ ॥ यह 
उसका धनुष टूटा पड़ा है, यह उसके तीर ई, ऑर यह उसका 
हे राम रण में सांग्रा मेक रथ टूटा हुआ है ॥ १०॥ पर जब में थक 
गया, तब परी झुजाओं को रावण खड्ग से काटकर वेदेई, सीता 
की ऊकर आकाश में उदड़गया। है ॥ ९ ॥ राश्षस से पृ ही मारे 
हुए मुझका आप मारन याग्य नहीं ६॥ २ ॥ राम उससे नाता 
सम्बन्धी प्यारी कथा को सुनकर ग्रघ्रराज को कण्ठ छऊगाकर और 
बढ़े धनुष को त्यागकर ॥ ११ ॥ बेबस हुआ भूमि पर गिर पढ़ा 
ओर लक्ष्मण समेत बहुत रोया, आर दुगने सन्‍्ताप से पीड़ेत 
हुआ, यद्यपि बड़ा बेयेवाछ। था ॥ १४ ॥ अकेले, अकछे के जाने 
बाले कष्ट मागे ( परकाक के मगे ) म॑ बार २ सांस छेत हुए को 


सगे ५१ ] अरण्यकाण्ट ७३९ 


देखकर दूःखित राम सोशित्रि से बोला ॥ १५॥ राज्य भ्रष्ट हुआ 
बन में वःस हुआ. सीता खाई गई, द्विन ( जठायु ) मरा, ऐसी 
परी ( दृष्कनों की ) अलक्ष्म। आधे का भा जछाद ( क्या एर 
प्री श्री का )॥ १६॥ आज , यादि भ सार महासागर का भी 
तैर जाऊं,तो वह भी नदियों का पति निःसन्देह मरी अलक्ष्मी से 
सूख जाए॥ २१७ ॥ इस चर अचर बाड़े जगत में मुझसे बढ़कर 
फ्ोई अभागा नहीं है, भिस मेंने यह बड़ी विषत्तियों की फांसी 
पाई है॥ १८ ॥ यह मेरे पिता का मित्र महावद्वी ग्रध्राज् मेरे 
भाग्य के फेर ले मरा हुआ प्ृथेव्री पर लेट रहा हैँ ॥ १९॥ इस 
प्रकार लक्ष्मण सहित राम बहुत कुछ कहकर पितृस्नेह दिखछाता 
हुआ जठायु का स्पश करता भया ॥ ९० ॥ 
सगे ५३ ( व० ६८ ) जटायु की मृत्यु आर दाह 
सुल--.त निश्चिप्प शिया भूमों प्रमाय चरणा तथा। विस्तिप्य च 
शरीर सत्र पपात घरणीदछे ॥ ९ ॥ ते सत्र प्रेक्ष्य ताम्राक्षें गतासु- 
मचलोपपम्‌ -। रामः सुबहामिदुग्खदीनः सोमितरिमब्रवीव ॥ २ ॥ ब- 
हनि रक्षसां वामे व्षोणि वसमता सुखस । अनेन दण्डकारण्प 
विशीणपिद पक्षिणा॥ १॥ अनेकवा।पक्रा यस्तु ।चरकालम्तम्रात्वत३। 
सो54मद्म इृतः शते कालो दि दृरतिक्रम/ः ॥ ४ ह पश्य लक्ष्मण 
सुप्रडयमुपकारी हतश्व भे । मम हेतोरय प्राणान्मुमोच पतमेखर; 
॥७+परीताइरणज द/खे न भे सोम्य तथागतद । यथा विनाश्षों 
मृध्रस्य मत्कृते च परंतप ॥ ६ ॥ राजा दशरयः श्रीमान्यया मम 
महायश्ञा: । पूजनीयश्व मान्यश्व तथाये पतगेश्वर:॥ ७ ॥ सोमित्रे 
हर काष्ठानि निमेथिष्यामि पावकम । गधराजं [देपक्ष्याप्र मत्छृत 
निधने गतम्‌ ॥ < ॥ एवमुक्ता |च॒ता दाप्तामराप्य पतकाशखरस | 


(० शभ्रीवारपीकि रामायण 


ददाद़ रामों धर्मात्या स्ववन्धुमित्र दृशखितः ॥ ९ ॥ तनो गोद!वर्री 
गला नदी नखवरात्मनी । रद के चक्रतुसतस्प सथ्र रा जाय तबुर्मा १० 
टीका--6 ( जठायु ) भर का डाठकर पाआं फुछाकर अपने 
शरीर को इधर उबर फेइकर धाणीतड पर गिर पड़ा ॥ १॥ 
उम छाल नत्रवाल (गपस्व होने मे) गत्र का मरा हुआ दखकर 
राम बढ़े दुःखोंमे दीन हुआ लक्ष्पण से बोछा॥ २॥ राक्षमों के वास- 
भूत दण्डकारण्य में बहुत वर्स सुख से रहकर इस पक्षी ने अब 
शरीर छोड़ा है ॥ ३ ॥ अनेक वर्मों का हुआ चिरकाल से जन्पा 
हुआ वह यह आज मग्कर लेटा हुआ है, काछ मचमुच दुग्ते- 
क्रम है ॥ ४ ॥ देख लक्ष्मण यह मेरा उपकारी प्रश्न मरा हुआ है, 
मेरे कारण इस पक्षीग न ने प्राण छोड़े हैं ॥ ५ ॥ मीता के हरण 
का दुःख हे सोम्य सुझे ऐसा नहीं हुआ, नेसे है परन्तप ! मरे छिए 
इम ग्रध्र का विनाश ॥ 5 ॥ जम महायशम्दी राजा दशरथ मेरा 
माननीय और पूननीय था, बने मेरे छिये यह पक्षीराज है॥आ। हे 
लक्ष्मण छकड़ियें छा. में आग्रे मथकर निका्लेगा, और इम ग्रध्राज 
की जो मेरे अर्थ म्त्यु को प्राप्त हुआ है दाह करूंगा।८ ॥ यह कह 
कर पतश्षिरान को जलती चिता पर चढ़ाकर दुःखित हुआ धर्मोत्मा 
राम अपने बन्धु की तरद जाता भया ॥ ९ ॥ तब वह दोनों 
राजपुत्र गोदावरी नदी पर जाकर उस ग्रधराज के छिए उदककर्म 
करते भए ॥ १० ॥ क्‍ 
सग ५७४ ( व० ६८ ) कबन्ध राक्षस का बच 
मूल-.-कृलेबसुदक तस्मे प्रस्थितों राघवों तदा।अबक्षन्ती बने सीतां 
जग्पतुः परिचमां दिदाम॥ २ ॥ तां दिश् दक्षिणां गला शरचा- 
पासिधारिणों । अविप्रहतमक्ष्याकों पन्‍न्थान प्रतिपिदतु। ॥ २ ॥ गु- 
ल्पेर्इक्षेक्च बहुमिर्कता मिश्र पवेष्ठितम। आहत सवेतो दुर्ग गहने घोर- 
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दर्शनम्‌] ३ ॥ व्यतिऋ्य तु बगन ग्रदीला दक्षिणां दिशम । 
सुभीम तन्महारण्यं व्यतिय तो महाबछों ॥ ४ ॥ तत; परे जनस्था- 
नाव जिकऋराशं गम्य राघतरा। क्राशआ रण्य विविज्ञतुगहन ता महा जमा 
॥ «५ ॥ नानामेघवनपररूय॑ प्रहष्टमत्र स्वतः । नानावर्ण छुमेः पुष्प 
पृगपाक्षिगणयुंतम ॥ ६ ॥ दिदक्षमाणों बदेशी तद्न ता विचिन्वतुः। 
तत्र तत्रावतिप्ठन्तों मीवाइरणद!खितों ॥ 9॥ लत; पूर्ण तो गत्वा 
जिक्र श॑ श्रातगं तदा । क्राल रण्यमानक्रम्य मतड्राश्रमपन्‍्तर ॥4॥ 
दृ्वा तु तद॒न घोर वहमीममगद्गिनम । नानाहक्षममाकीर्ण सर्वे 
गहनप.दपप ॥ ९ ददशते गेगे तत्र दरी दशरथात्मनों । पाता- 
लम्तमगम्भीरां तमसा नित्यसंटताम्‌ ॥ २१० ॥ तयो रन्वेषतारब सब 
तदनमोजसा । सजज्ञ विपुल; शब्द प्रमञ्ञ ब्लेव तदनम्‌ ॥ ११९ ॥ 
ते शब्द कांक्षमा णस्तु रामः खड़ी सहानुजः । ददश सुमहाकाये 
राक्षस विपुलोरतम ॥ १२ ) महान्ते दारुणं भीम॑ कबन्ध भुजमे- 
बतम । कवन्धमितर सस्थ,नाद तेघो रप्रदशनम्‌ ॥ ९३ ॥ से महावा- 
हुरत्यय प्रधारय विपुलों शुज्ञा । जग्राह सदहदितावेब राघवों पीडयन् 
बलाव ॥ ९४ ॥ ततस्तों देशकरालज्ञों खड़ग!।भ्यामंव राघवा । अ- 
ब्ठन्दन्तां सुसंहष्टो बाहू दस्यां पदेशयों: ॥ २७ ॥ दाक्षणों दाश्षेण 
बाहुमसक्तमसिना ततः । चिच्छेद रामो वेगेन सव्ये वीरस्तु लक्ष्मण: 
॥ १६ ॥ स पपात महाबाहुदिछन्नबाहुमहास्यनः । ख च गांच 
दिशश्वव नादयअझ छदो यथा ॥ १७ ॥ 
टीका-इसपकार उसके लिये उदक करके मस्थित हुए दोनाराधव 
बन में सीता को टूंढते हुए दाक्षिण पश्चिम दिशा को गए ॥ १ ॥ 
उस दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर वहु॒प्राण ओर खड़गधारा 
बह दोनों इक्ष्ाकुवर्श, ( मनुष्यों सं ) न चछ हुए मार्ग का मात 
हुए ॥ २॥ जो बहुत से झड़ दक्ष ओर बेला से इका इआ सत्र 
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ओर से घिरा हुआ दुर्गय घना मर्यकर दर्शनवाछा था ॥ ३ ॥ बढ़े 
वेग से उसे छेघकर दक्षिण दिशा को पकड़कर वह महावढी बढ़े 
भयेकर उस महाबन को लेघ गये ॥ ४ ॥ उससे आगे जनस्थान 
से तीन कोस जाकर वह वहावर्ली कोश्रण्प में प्रविष्ठ हुए॥ ५ ॥ 
जो अनेक भेघ समूद की तरह ( श्याम ), अनेक रंगों के सुन्दर 
फूल! से ओ' मग पश्षचिगणों से युक्त मानों सब ओर से प्रसन्न था 
॥६॥ सीता को देखता चाहते हुए सीता के हरण से दुःखित 
हुए २ व ठहरकर उप्र बन को हूंढते भए ॥ ७ ॥ तब वह दोनों 
भाई पूत्र की ओर तीन कास ज कर क्राश् वन को छेंघकर मांगे 
के मब्य में मतद़ के आश्रत को देखते भए ॥ ८ ॥ बहुत भयड्भूर 
मग पक्षियों ५ युक्त नाना रक्ष। से घिरे हुए घने ह॒क्षों वाछे उस 
भयड्भर ( मतड्भ )बन को देखकर ॥ ९॥ उच्र पदेत में दोनों 
दशरवात्मन् पाताल तुल्य गदर अन्बेरे से सदा ढका हुआ एक दर 
देखे भय ॥ १० ॥ इसम्रकार पराक्रम से उस सारे बन को दूंढते 
हुए उनके,एक बहुत बड़ा शब्द उस बन को मानों फोड़ता हुआ 
उत्पन्न हुआ ॥ १९ ॥ उस इब्द का पता लगाता हुआ सहित 
छोटे भाई के तछव।र लिए राम एक बहुत बड़े शरीरबाले विशाल 
छाती वाले राक्षम को देखते मए ॥ १२ ॥ बढ़े ऊँचे दारुण, भये- 
कर, भुन्नाओं में जन्तुओं को छपेटे हुए, आते भयड्भूर दशेन बारे, 
बनावट में कवन्ध की तरह स्थित कबन्ध नामी को देखते भए ॥ 
१३ ॥ बड़ बड़ी भुनाओं वाला अपनी विशाल भ्ुज्ञाओं को पूरी 
फैलाकर उन दोनों राघतों का बढ़ से पीड़न करता हुआ पक 
साथ ही पकड़ लेता भया ॥ १४ ॥ तब वह देश काल के जानने 
वाले दोनों राघव अतीत प्रमन्न हुए, तछवारों से कन्धों पर से उस्च 
की झुनाओं को काटते भर ॥ १५॥ दाई झुबा को चतुर राम ने 
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वेग से ततवार से काट दिया, ओर बाई का वीर लक्ष्मण ने 
॥ १६ ॥ वह बड़ी भुज्ञाओं वाछा कटी हूं; भुज्ञाओं वाला होकर 
बढ़ी ध्वानि करता हुआ मेघ की तरह आकाश प्रयित्री और दिशाओं 
को गुजाता हुआ गिर पड़ा ॥ १७ ॥ 
सगे ५५ [ व० ७७ | भीलनी के दशन 

मूल-ता कबन्धेन ते मार्ग पम्पाया दर्शित बन । आतस्थतुर्दियं ग्रद्य 
प्रतीची नवरात्मजा ॥ १ ॥ तो पुष्किरिण्याः पम्पायास्तीरमासाद 
पशश्चिमम | अपह्यतां तनस्तत्र शवर्या रम्यमाश्रमम ॥ २॥ तो तमा- 
श्रममास्ताद्य दर्मेबदाभिराहतम्‌ । छुरम्यपम्िवीक्षन्तीं शबेरीमस्‍्युपे- 
यतुः ॥ १॥ तो दृष्टता तु तदा सिद्धा समुत्याय कृताझ्ञछि!पादो 
. जग्राहरामस्य कक्ष्मणस्य च धीमतः ॥ ४ ॥ पाद्यमाचमनीय च से 
प्रदाद्ययाविधि | तःमुबाच ततो रामः श्रमर्णी धर्मंस्रीस्थताम॥ ५ ॥ 
कचित्ते निर्जता ज़िन्नाः कचित्त वधते तप: । कंचित्ते गुरुशुक्षपा 
सफला चारुमाषिणी॥«॥गमेण तापसी प्ृष्ठा सा सिद्धा सिद्ध- 
सम्मता। शशंस शबरी दद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता ॥ 9॥ अद्य प्राप्ता 
तप मिद्धिस्तव सद्शनान्मया । अद्य मे सफले जन्म गुरुवश्च सुपृ- 
जिता; ॥ ८ ॥ चित्रकूट लाये प्रप्ते विमानेरतु उप्रभेः। इतस्ते दिवा- 
मारूदा यानई पर्येचारिषम ॥ ९ # तेश्वाहमुक्ता धमजमहाभाग- 
महर्षि भें! । आममिष्याति ते रामः सुपुण्यापेममाश्रमम ॥ १०॥ से 
ते प्रतिग्रदीवव्य+ सोमिजिसाहितो 5तिथेः ॥ १९ ॥ मया तु सचेत 
वन्य विविध पुरुषषभ । तवाथ पुरुषव्याप्र पम्पायास्तीरसम्भव 
॥ १२ ॥ श्री दर्शयामास ताबुभो तदूने महत्‌ । पश्य मेघवनप्ररूय 
मृगपक्षिममाकुलम ॥ १३॥ मतद्रेवनमित्येव विश्वत रघुनन्दन । 
इह ते मात्रित त्मानों गुरवों में महाद्यते ॥ १४ ॥ जुदवाचाकर नांड 
मन्त्रवन्भन्त्रप नितम ॥ २५॥ कृत्ले वनमिदं दृ४ श्रातव्ध च श्रत 
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तलया । तदिच्छाम्यस्यनुज्ञाता त्यक्ष्याम्यतत्कलेवर म ॥ १८॥ तेषा- 
मिच्छाम्यह गन्तुं समीप मावितात्मनाम । मुनीनामाश्रमों येपरामई 
चपरिचारिणी ॥ १७ ॥ तामुवाच तता रामः शवरी संशितत्रताम। 
अर्चेते! 5३ तया भद्दे गच्छ काम यथासुखय ॥ १८ ॥ इत्येवमुक्ला 
जटिछा चीरकृष्णाजिनाम्वरा । ज्वलत्पावक्सकाशा स्वरगंमव 
जगाम ह ॥ १९ ॥ यत्र ते सुकृतात्मानों विहरन्ति महषय।। तत्पुण्य 
शवरी स्थान जग'मात्मममाधिना ॥ २० ॥ 
टीका-अब वह दोनों राजपुत्र कबन्ध से बतलाए पम्पा के मार्ग में 
पश्चिम दिशा को ओर चल पड़े, वह दोनां पम्पा सरोबर के पा श्रमी 
तीर पर पहुंचकर वहाँ भीछनी के रमणीय आश्रम को देखते भए 
॥ २ ॥ बहुत ढक्षों से ढपे हुए उस सुरम्य आश्रम को पाकर 
शोभा निहारते हुए भीलछने के पाम आए ॥ ३ ॥ वह सिद्धनी उन 
की देखकर उठकर हाथ जोड़कर बु द्धापान्‌ गाम ओर हरक्ष्मण के 
पाओं पकड़ती भई ॥ ४ ॥ पाद्म ओर आचमनीय सब यथाविधे 
देती भई, तब धमम में स्थित उस भीलनी से राम वाले ॥५॥ क्या 
तेरे विध्च जीते हुए हैं, क्या तेरा तप बढ़ रहा है, और क्‍या हे 
मुन्दर बोलने वाली तेरी गुरुसवा सफल हुई है ॥ ६ ॥ वह 
सिद्धां से मान प.३ हुई सिद्ध/ तप सनी ह॒द्धा भौलनी राम से 
एप पूछी हुई (न्मुख स्थित हुई कहने छगी ॥ ७ ॥ आज आपके 
दशन से मेरा तप सफल हुआ हैं, मेरा जन्म रूफूछ हुआ है, ओर 
गुरुओं की पूजा सफल ६ुई है॥ < ॥ जब आप चित्नकूट में 
पहुँचे थे, उसी समय वह अतुल्य प्रभावाले विभानों से यहां से स्वर्ग 
को प्राप्त हुएजिन ( के पाओं ) की में सेवा करती रही हूं ॥९ ॥ 
( शरीर छोड़ते समय ) उन घर्मज्ञ महाभाग महर्षियों ने मुझ कहा, 
राम तेरे इस पुण्य आश्रम में अएगा ॥ १० ॥ लक्ष्मण समेत उच्च 
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का अतिथिपश्कार करना॥ ११ ॥ मैंने तो आपके लिये हे पुरुष- 
अ्रष्ठ पम्पा के किनारे पर होनेवाक्े भान्तिर के जगढ़ी फल इकट्ठे 
किये हैं ॥ १२ ॥ उसके पीछे भीलनी उनको वह बड़ा बन 
दिखलाती भई । देखिये यह जो मेघघटा के तुल्य ( काला ) मग 
पक्षियों से भग हुआ है ॥ १३ ॥ है रघुनन्दन यहीं मतंगवन वि- 
ख्यात है। हे महातेजस्वी यहां मरे शुद्धात्मा गुरुओं ने ॥ १४ ॥ 
मन्त्रानुसार मन्त्रों से पूनित यज्ञ किया था ॥ १५॥ आपने यह 
सारा बन देख लिया और सुनने योग्य बात सुनछी, सो आप से 
. अनुन्ञा दी हुई इस शरीर को छोड़ना चाहती है ॥ १६ ॥ उन 
श॒द्धात्मा मुनियों क पाम जाना चाहती हूं, जिनका यह आश्रम 
है, जिनकी में सेवक रही हूं ॥| १७ ॥ तब उस तीदक्ष्ण ब्रवोंवाली 
भीलनी से रामबोले, है सुभट्रे तुझसे पेरी पूजा ( अतिथि पूजा ) 
होचुकी इच्छानुसार सुख से जा॥ १८ ॥ ऐसा कहने पर वह 
जटावाली चीर ओर काछा मृगान पहने हुई जलती हुई आग्नि 
के तुस्य(तेजवाली) स्वर्गको प्राप्त हुई ॥ १९ ॥ जहां वह पुण्यात्मा 
महा ( उमके गुरु ) विचरते हैं, भीलनी आत्मसमात्र से उस 
पुण्यस्थान को चली गई ॥ २० ॥ 
सग ५६ ( व० ७७) राम लक्ष्मण का, पम्पा पर चापिस आना 
सूल-चिन्तायित्रा तु धपमात्मा प्रभाव ते महात्मनाम । हितकारिण- 
मेकाग्रे लक्ष्मण राघवोंब्रवीव ॥ २ ॥ प्रनष्ठमशुभ॑ यज्ञ: कल्याण 
समुपस्थितम । तेन लेतत्मह में मना लक्ष्मण #प्राति ॥ २॥ हृदय 
में नरव्याप्र शुभमाविभविष्यति। तदागच्छ गर्िष्यावः पम्पां तां 
पियद्शनास ॥ ३१॥ ऋष्यमूकों गिरियेत्र नातिदरे प्रकाशते । 
यस्मिन्वसाते धमोत्मा सुग्रीवो5शुमतः छुतः ॥ ४ ॥ अह लरे च 
ते ग्रष्ठ सुग्रीव वानरपंभम्‌ । तदधीन हि में काये मीतायाः परिषा- 
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गंणम्‌ ॥ ५ ॥ इति ब्॒वाणं ते वीरं सोमित्रिरिद्यब्रचीत्‌ । गच्छा- 
वस्लरित तत्र ममापे त्वरते मन। ॥ ६ ॥ आश्रमात्त ततस्तस्पा- 
जिप्क्रम्य स विज्वांपतेः । आजगाम ततः पम्पां लक्ष्मणेन सह प्रभु: 
॥9 ॥ रम्योपवनसंबाधां रम्यसंपीडितोदकास । स्फटिकोपमतोयां 
तां छक्ष्णालुकमन्तताम ॥८॥पद्ममोंगानविकेस्तात्रा शुक्‍लों कुमुद- 
मण्डल; । नी कुब॒लयोद्धाटेबंहवर्णा कुथामिव ॥ ९ ॥ 
टॉका--धरमत्मा राम महात्माओं के उन प्रभाव को चिन्तन करके 
अपने हितकारी एकाग्र चित्त लक्ष्मण से बोला ॥ १॥ है लक्ष्पण 
हमारा जो अशुभ ( कर्मे ) था, वह अब नष्ठ हुआ ओर कल्याण 
उपस्थित हुआ है, क्योंकि अब यह मेरा मन प्रहपित होगया ६ ॥ 
२॥ है नरअए ! अब मेरे हृदण में छुभ प्रकट होगा, सो आ उस 
प्रिय दशनवाली पम्पा पर चलें ॥ ३ ॥ जहां निकट ही ऋष्यमूक 
पवेत शाभा देता है, जिस में सखपुत्र धर्मोत्मा सुग्रीव रहता 
है ॥ ४ ॥ में उम्र वानरश्रेष्ठ सुग्रीव को जल्‍दी मिलना 
चाहता हैं, उसके अधीन मेरा काम है वह सीता की ह्ेंढ 
करेगा ॥ ५ ॥ ऐसा कहते हुए उस्र वीर से लक्ष्मण बोला 
जल्दी वहां चले, मेरा भी पत्र वहां जाने में जल्दी कर रहा है 
दे ॥। तब वह प्रभाआ का मालिक प्रभु ठम अश्रप से निक- 
छकर लक्ष्मण के साथ पम्पा पर आया ॥ ७ ॥ रमणीय बगीचों 
री हुई रमणीय गहरे जल्वाली विक्लोर के तुल्य जरू वाली, 
फरी हुई माफ रेतवाकी ॥ ८ ॥ प्र और सौगाभेक फूडों से 
(लछ, कुमुद। के समूहों के समूरों े चत, नीछे कमल के फूलों 
नीली इमतरह भनेक रह्ोवाड़े गलीचे की तरह स्थित है॥ ९ ॥ 
# अरण्यकाण्ड समाप्त हुआ # 


भ 
चे्‌ 


आम कग 





गे १( व० १ )पस्पा की शोभा मर राम का विलाप 


मल-म तां पुपष्छ हणी गला पद्मोत्पटक्षपा कुछाम । गमः सोमि- 


त्रिमहिते विद्छाप कुलन्द्रि! ॥ १ ॥ तत्र दृष्टयवर तांहष।दि- 
स्वियाणि चह म्पर । स कामवद्ामापन्नः सोधित्रे,मेदमत्रवीत ॥ 
२॥ स॑ मित्रे शो मत पम्परा बेंदसे वछोदका । फुल्लप्॑नेत्पठवती 
शोमिता विविधद मे! ॥ ३ ॥ शकार्तस्यापि में पम्पा शोभते चित्र- 
कानना । व्यवकीर्णा बहु जिबः पुष्प: शीतोदका शिवा ॥ ४ ॥ 

बिके पावन स्येलक्ीलपी ते तु शाद्रठ्म । दुमाणां विविधः पुष्पैः 
परिस्‍्तामाग्वापितम॥ » ॥ पुष्य 4 सरसए डा ने शिखगाणि ममन्तत)। 
लतामभः पुष्पिताग्रासिसुपगृूद्वानि ०बतः ॥ 5 ॥ सुखानिछाडये 
सोमित्रे काल; प्रचुरपन्मथ:। गन्धवान सुराभिमी सो जातपुष्पफलदुमेः 
॥ 9 ॥पृठ्य रूपाणे नोपमित्र वनानां पुष्यशाडिनाम । रूजतां पुष्प- 
व्षांणि व्ष तं.यमुचामिव ॥ < ॥ परस्तरेषु ले रम्येषु विविधाः 
काननद्र॒पा। । वायुवेगमच लेता; पुष्परत्रकिरन्ति गाम ॥९॥ पतितेः 
पतमानेश्व पादवस्थेश्व मारुत) । कुसु५: पद्य सोमित्रे क्रीडतीव 
समन्ततः ॥ १० ॥ मत्तफ्किलसंनादिनतयज्निव पादपान्‌ । शैल्ष- 
कन्दरांनष्क्रान्त) प्रगीततव चा निड। ॥ ११ ॥ तेन वि्तिपतात्यर्थ 
प्वनन समनन्‍्वतः। अमी सपमक्तशाख प्रा ग्रथेत इब पादपाभार्रा 
सुपुष्पतांस्तु पद्येतान्काणिकारान्समन्तत३ । हाटकप्रतिसंछननान- 
रान्वीत म्व॒ रा निव ॥ १३ ॥ अये वमन्‍्तः सोमित्रे नानाविहंगना- 
दितः। सीतया विप्रदोणस्य शोक सन्दीपनों मम १४ ॥ अशोक- 
स्तवका ड्रारः पटपदस्वनानिःस्वनः । माँ हि पल्वतान्रा चित सन्‍्ताी: 
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प्रधक्ष्याते ॥ ९१५ ॥ अय॑ है रुचिरस्तस्या। काछो रुचेरकाननः । 

कोकिलाकुलमीमान्तों दायेताया ममानघ ॥ १८ ॥ अमी मयुराः 

शोभन्ते पनृत्यन्तस्ततस्तत॥स्त्रे पश्नेः पत नो दूतगंव क्षे; स्फाटिके रिव ॥ 
टीका[-लक्ष्मण सहित राम छाक् नीछे कमरों ओर मछाडियों से 
भरी हुई पम्पा पर जाकर व्याकुलान्द्रिय हो विछाप करने लूगा ॥ 

२ ॥ वहां उस पम्प को देखते ही हष से उसके इन्द्रिय कांप उठे, 

वह कामवश में पड़ा हुआ लक्ष्मण से बोछा ॥ २ ॥ हे सामित्रे ! 

गुकियों की तरह विमछ जल्वाली, फूले हुए छाल पीछे कपलों 

वाली, पम्पा विवेध दक्षों से केसे शोभावाली हैं ॥ ३ ॥ मुझे शोक 

से पीड़ितहुए का भी विचित्र बनोंबाी अनेक प्रकार के फूलों 

से भरी हुईं ठण्डे जलवाढी सुखकारिणी पम्पा शोभा देती है ॥ 

४ ॥ यह नील पीत हरा प्रदेश युलदस्तों की तरह भेंट किए हुप्‌ 

हक्षों के अनेक भकार के फूलों मे आधिक शोभा पाता है ॥ ५ ॥ 

चारों ओर फूलों के समूहों से पूर्ण दक्षों को कंटियां फूली हुई 
चोटियों वाली बेछों से सब ओर से आहलिगन क॑ हुई हैं ॥ ६ ॥ 
हे सोपित्रे ! उत्पन्न हुए फूछ फलों से युक्त बृक्षोंव/छ!, गन्धवाला, 
यह सुरभि मास काम का उद्दीपक हैं ॥ 9॥ हे सोमिन्रे ! पुष्पशाली 
बनों के ह्चप देख, जोकि मेथों का तरह फूलों का वषों बरसा हे 


डक है. और ७ 


॥ < ॥ भान्ति २ के जंगली दक्ष वायु के वेग से हिछे हुए फूलों 
से थिवी में सुहावनी शिक्ाओं पर बिखर कर रहे हैं ॥ ०९॥ 
देख हे सोमित्रे ! गिरे हुए गिरते हुए और ह॒क्षों पर स्थित फूलों 
से वायु केसा सब ओर मानों खेल रहा हैं ॥ १० ॥ पव॑तों की क- 
न्द्रा से निकला हुआ वायु हर्क्षा को मानों नचाता हुआ स्वयं 


मस्त कोइलों की ध्वनियों से मानों गीत गारहा है ॥ ११॥ बढ़ 


पवन चारों ओर से द॒क्षों को हिछाकर उनकी शाखाओं के-अग्र 


| 
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पमिछा देने से मानों टक्कों को गुथ रहा है ॥ १२ ॥ चारों ओर 
इन फूले हुए करणिकारों को देख, जो सोने से ढऊे हुए पीले 
बच्चों वाले मनुष्यों की तरह हैं ॥ १३१ ॥ अनेक पक्षियों की ग्रेज 


सह, का, 


से भगा यह बरून्त हे सोमित्रे सीता से हीन हुए के भर शोक का 
चमकान वाला है॥ २४ ॥ यह वसनन्‍्त रूपी आग्रे जिमके कि 
अश्वांक क गुच्छे अगार ह, भोंशों की गूंन ध्वाने हैं, कोयले छाल 
छाक छटटें हैं मुझे दग्ध करेगा ॥ १८ ॥ यह काछ जिसमें के 
सर बन सुहावने बने हैं, और उनकी सीमा के किनरर कोइछों 
सेगेज रह हैं मेरी प्यारी को प्यारा है ॥ ९६ ॥ यह यहां वहां 
नाचेत हुए मोर पवन से हिल;ए हुए अपने पंखों मे बिछारी झरोंकों 
६ शोभा दे है हैं ॥ १७ ॥ 
प्ल-प5य ऋक्ष्मण नृत्यन्तं मयुग्मुपनृत्यात । शिशखल। मन्मथातषा 
भत्ता गिरिवानानार<दातामव मनसा रामां मयू।उप्यनुधावाते । 
वित॒त्य रुचिरं, पक्ष रुतेरुपहसात्षिव। १ ०।प्रयूरस्य वन नूने रक्षसा न 
हता प्रिया | ठस्मननृत्याते रम्येघु वनेषु सह कान्तया॥ २०॥ 
प्रमाष्यव वेश।लछाक्षी जानकी जात+भ्रमा । मदनेनामिवतेत यादे 
नापहदा मवेव॥ *९ ॥ वसन्तो यादे तत्रापे यत्र मे वर्सात पप्रया । 
नून परवश्ा सीता सापिश्ञो चत्यइ यथा ॥ २२ | श्यामा पद्मप- 
छाश्षाक्षी झदुभाषा च मे जिया। नुने वसन्तमासाद परित्यक्ष्याते 
जीवितम्‌॥ २३ ॥ ह॒ढं हि हृदय बुद्धर्मम सपरिवतते । नाछे वर्ते- 
यितुं सीदा साध्वी मदर गता ॥ २४ ॥ माये भावरों हि वेदेशा- 
स्तत्व॒ता विनिवेशितः। ममापे भाव: स्लीत।याँ सर्वथा विनिवेश्चितः 
॥ २५ ॥ एघपुष्पवहों वायु; सुखस्पश्ञों हिमावहः । तां विचिेन्त- 
यद; कान्‍्तां पावकप्नतिमों मम ॥ २६ ॥ सदा छुखमहं मन्‍्ये ये 


पुरा सह सीतया । मारुतः स बिना सौत़ां शोकसेजननों मम 0 
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२७ | पह्य छक्ष्मण मनादे बने मदविवर्धनम । पुष्पितग्रेषु रक्षेघु 
द्विनानामवकूनतास ॥ #८ ॥ विदश्षिप्ठां पव्रननेतामसों तिलक म- 
क्रीम | पटपदः सहमास्याते मदद्धतामिव प्रियाम ॥ २९ ॥ 
अप्री लक्ष्मण दृठयन्त चूता; कुसमशालिनः । विश्वमोत्मिक्तमनमः 
साड्रागा नरा इव ॥ ३० ॥ 

टीका-देख हे लक्ष्मण यट् परत की चोटी पर, नाचते 
हुए मोर के साथ, काम से पीड़ित हुई मोरनी नाच रही 
है॥ २९१८ ॥ उस का भत्ता मेर भी पेख फुलाकर उप्ती 
रमणी के पीछे मन से घावन कर रहा है, ओर ( के, के, की ) 
ध्वनियों से मानों मुझ पर हंसी करता है ॥ १९ ॥ हे मोर तेरी 
प्यारी बन में राक्षम ने हर नहीं छी है, इसलिये तू सुदावन वनों में 
कानन्‍्ता के साथ नाच रहा है॥ * ०॥मरी और भी इसी तरह विशाल 
नेत्रोवाढ़ी जानकी काम से सेश्रप के साथ झुकती, यादि हर न 
ली गई होती ॥ २१ ॥ बंसनन्‍्त यदि वहां भी हैं, जहाँ मरी प्यारी 
बसती है, तो निःसन्देह परवश हुई सौंत' भी मेरी तरह शोककर 
रही होगी ॥२श।ानवयुवाति पद्म उत्र के तरह नेत्रोंवाली, नरम बोलने 
वाली मरी प्यारी निःमन्देद जावन त्यास देगी ॥२३ ॥ परे हृदय में 
यह हद बुद्धि होरही हैं कि स ८व्री सीत। मेरे विरह में (वसन्‍्त हो वा 
न हां पर ) जाती नहीं रहगी ॥ २४ ॥ सीता का भाव पूरा २ मुझमें 
-छगा हुआ हैं, ओर मेरा स्वथा मीता में छगा हुआ है ॥ २५ ॥ यह 
छुगन्ध आर ठण्डक के छान वाढ्ा सुखस्पश वायु उस कान्‍्ता 
को चिन्तन करते हुए मुझे आगे के तुल्य होरहा है॥ २६ ॥ 
सीता के साथ जिसको में पहल सदा छुखज्ननक माना करता था, 
सोता के बिना अब वह वायु मेरे 'छिये शोकननक है ॥ २७ ॥ 


देख है लक्ष्मण बन में फूक हुए अगावाल ह॒क्षों के ऊपर बोलते 
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ए पक्षियों की ध्वनि मस्त कर्नवाली है ॥ २८ ॥ वह भोरा मद 
भें फिसलती हुई प्यारी की तरह प्रन से फेंकी हुई निछूकमज्जरी 
की आर वेग से ज्ञागहा है 6 २९॥ हे लक्ष्मण फलों की शोभा 
वाले यह आम बविल्याम से भरे हुए चित्तवाले अद्भजराग किये हुए 
मनुष्यों की तरह प्रतीत होते हैं ॥ ३० ॥ 
सुल-.जडे तरुणसूर्य भः परटपदाहतकेमरः । पड्ुज;शोमते पम्पा 
समन्‍्तादमिसंदता ॥ ३१ ॥ पवनाहतवेगा भिरूमिमिततरेमलेडम्भसि | 
पड्ुजान विरानन्त ताडबपानानि ऋक्ष्मण।॥ ३२ | पद्मपत्रवि- 
शालाक्षी सतते प्रियपड्नजाम । अपठ्यतों में वदेहीं जीविये नाभि 
रोचते ॥ ३३ ॥ यानि सम र्मर्णीयानि तया सह भवन्ति में । 
तान्येदारमणीयानि जायन्ते मे तया बिना ॥ ३४ ॥ पत्नकोश 
पलाशानने द्रछ्ू दाष्टीह मन्‍्यते । सीताया नेत्रकोशाम्यां सहशा- 
नीति लक्ष्मण ॥ ३० ॥ पद्नक्रमरसंसह्ठा रक्षान्तरविनिःखत; । 
निःश्वास इब सीताया वाते दायुदेन'दर:॥ १८ ॥ गिरिप्रस्थास्तु 
सोमित्रे स्वतः संप्रपुष्पितः । निष्पत्र! सर्चतों रम्ये! प्रदीध्ता इब 
किशुके। ॥ ३७ ॥ पादपात्पाद्ष गछ्छछ्दशेलाचन्छल् वनाद्नप । 
वाति नकरसास्वादसमोदित इवे/निछ; ॥ ३८ ॥ इदं मष्ठामद स्वाद 
प्रफु्नमिदामत्यपि । रागरक्ते मधुकरः कुसुमेप्तेब लौयते ॥ ३९ ॥ 
इय कुसुमसंघ तरुपस्तीर्णा सुखाकृता । झ़ये निपतितेभामिः शयन 
प्रस्तरेरिव ॥ ४० ॥ हिमान्ते पहुय सोमित्रे वृक्षाणां पुष्पसम्भवत्र । 
पुष्पमासे हि तरवः संघर्षादिव पुष्पिता: ॥ ४१ ॥ आह्यन्त इवा 
न्‍्योन्यं नगा; पटपदनादिताः । कुसुमोत्तेसविटपाः शोभन्ते बहु 
लक्ष्मण ॥ ४२॥ यदि दृव्येव सा साध्वी यादि चेह वर्ेमहि । स्पृ- 
हयेये न शक्राय नायोध्याये रघूत्तम ॥ ४२३ ॥ न होते रमणीयेषु 
दशादरकेघु तया सह। रमतो में मवेचिन्ता न स्पृहान्येघु वा भवेत्‌ ॥ 
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. ४४ ॥ पव्य सानुषु चित्रेषु मगीभेः सहितान्शगान्‌ । मां पुनर्म- 
गाशादाक्ष्या वेदेशा विरहीकृतम्‌ ॥४० ॥ या पामनुगता मन्द पित्रा 
प्रस्थापित वनम्‌ । सीता धर्म समास्थाय के नु सा वतेते प्रिया ॥ 
४६ ॥ तया विदहीनः कृपण। कथे लक्ष्मण घारये । या मामनुगता 
राज्याद भ्रष्ट विहतचेतमम्‌ ॥ ४७ ॥ तव्ावेश्वितपद्माक्ष सुगान्ध 
शुभप्रत्रणम | अपदयतो सुख तस्या। सीदतीव मतिस्ेम ॥ छंद ॥ 
स्मितहास्यान्तग्युते गुणवन्मघुरं हितव । वेदेद्मा वःक्यमतुर्ल कदा 
श्रोष्यापि लक्ष्मण ॥ ४९ ॥ कि नु वक्ष्याम्ययांध्यायां कोसल्यां 
हि नृपात्मज् । क्वर सा स्नुपाते पृछछल्त्ीं कथे चापि मनास्विनीस ॥ 
५० ॥ गच्छ लक्ष्मण पश्य ते भरत श्रातृवत्सलम । नहाहे जीवितु 
शक्तस्तामृतवे जनकामजाम्‌ ॥ ५१॥ इति राम महात्माने विलपन्त 
पनाथव॒त्‌ | उवाच लक्ष्पणो अआ्राता बचने युक्तमब्ययम्‌ ॥ ५२ ॥ 
संस्तम्भ राम भद्रं ते मा श॒ुचः पुरुषोत्तम । नेहशानां मतिपन्दा 
भवृत्यकलुपात्मनाम ॥ ५३ ॥ यादे गच्छाति पाताल ततो5भ्यधिक- 
मेव वा । सर्वथा रावणस्तात न भविष्याति राघव ॥«४॥+ उत्साहों 
बलवानाये नास्त्युत्साहात्परं बछम । सोत्साहस्य हि छोकेघु न 
किंचिदपि दुलेभप्‌ ॥ ५८५ | + उत्माहवन्तः पुरुषा नावमीदान्ति 
करमसु । उत्साहमात्रमा अत्य प्रतिलप्ष्याम जानकीम | ५६॥ पे 
संबोधितस्तन शोकापहतचत॒नः । त्यज्य शोक च मोह च रामो-धर्य- 
मुपागमत ॥ ,५७ ॥ सोड्म्यतिक्रामदब्यग्रस्तामचिन्त्यपरा क्रम: । 
रामः पम्पां सुरुचि रम्यां पारिछुवदुपाम ॥ ५८ ॥ ताहष्यमूकस्य 
समीपचारी चरन्ददर्शाद्।वदशनीयों । शाखामृगाण।माधिपस्तरसी 
वितजत्नस नेव विचेष्ठ चेष्ठम ॥ ५९ ॥ 

टीका-..जछ में नये छूये के तुल्य. भोरों सेताइना किये हुए केसरों 
बाछ कमा से पम्पा चारों तर्फ ढकी हुई है ॥ ३१॥ पवन की 
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ताडना से वेगवाली लहरों से ताडना किये जाते हुए कमछ निर्मेछ 
जल में हें लक्ष्मण | अद्भत शोभा पाते हैं ॥ ३२ ॥ कमहछपतन्न के 
तुल्य विशाल नेत्रोवार्ी कमलों को सदा प्यार करनेवाली बेदेही को 
न देखते हुए मुझे जीना नहीं रुचता ६ ॥ ३३ ॥ जो वस्तुएं उस 
के साथ मेरे लिये रमणीय थीं, वह अब उनके बिना अग्मणीय हैं ॥ 
३४॥हां पत्न कोश के पत्तों को हे लक्ष्मण | दृष्टि देखने के लिये पसन्द 
करती है क्योंकि वह सता के नत्र के तुल्य हैं ॥ ३० ॥ पच्नों के 
केसर से मिला हुआ द॒क्षों के अन्दर से निकला हुआ मनोहर वायु 
सीता के सांस की मान्ति चलता हैं ॥ २६॥ पर्वतों की चोटिय 
है लक्ष्मण ! चार्रो ओर फूले हुए, पत्र हन, मुहावने के्ुओं से पानों 
सब ओर से जछ रही हैं॥ ३७ ॥ दक्ष से दक्ष का, पर्बृत से पर्वत को, 
बन से बन का जाता हुआ वायु अनक रसों के आस्वाद से आन- 
न्दत हुए की तरह बह रहा हैं॥ ३१८ ॥ यह मधुर है, स्वादु है, फूला 
हुआ है, इसप्रकार भ्ेम में रत हुआ भोरा फूलों में ही छीन होजाता 
है॥ ३९ ॥ यह अपने आप गिरे हुए फूछों के समूहों से विछी 
हुई भूमि शय्या के बिछोनों की तरह सुखदायी बन गई है॥ ४०॥ 
हिम के अन्त में देख हे सोमित्रे!दक्षों के फूलों की उत्पात्ति, मानों इस 
पुष्पमास में दक्ष स्पर्धा से एक दूसरे से बढ़ चढुकर फूल हैं ॥ ४१ ॥ 
दक्ष भोरों की ध्वानियों से मानों एक दूसर को आह्वान ( चेछूंज ) 
करते हैं, और है लक्ष्मण | ढालों के ऊपर फूलों के «हरों से शोभा 
पाते हैं ॥ ४२ ॥ यादि यहां उप्त साध्वी का दर्शन हो, ओर यदि 
यहां हम वास करें, तो हे रघूचप! न में इन्द्रपद के (लिये न अयोध्या 
के लिए इच्छा कद ॥ ४३ ॥ इसप्रकार के रमणीय शाद्रक् ( स- 
ब्ज/ज़ार ) पर उसके साथ रमण करते हुए मुझ न चिन्ता हो, न 
ही कोई ओर इच्छ। हो ॥ ४४॥ इन विचित्र चोटियों के ऊपर 


५५४  श्रीवार्मीकि रामायण 
मगों को मगियों के सहित देख, ओर सुझे उस सगनयनी सीता 

विरहित देख ॥ ४५ ॥ पिता से बन को भेजे हुए 
मेरे पीछे जो धमे का सहारा छेकर मन्द २ चली बह 
प्यारी सीता कहां है ॥ ४६ ॥ उससे विद्दीन हुआ कैसे में प्राणों 
का धारण करू, जो राज्य से भ्रष्ट हुए, चोट दिए हुए चित्त 
वाले के पछे चली ॥ ४७ ॥ उस सुन्दर पूजित पद्म तुल्य नेत्रों 
वाल, छुगन्धवाल ब्रण रहित शुभ मुख को न देखते हुए मेरी 
माति नष्ठ होरही है ॥ ४८ ॥ कब है लक्ष्मण | अन्दर मन्द मन्द 
मुसकराहट से सयुक्त.गु्णो मे मरा हुआ, मीठ। ओर हितकारी सीता 
का वचन सुनूगा ॥ ४९ ॥ है नृपसुत ! में अयोध्या में जाकर 'कहां 
परी सस्‍्तुपा है, ऑर केती है,” ऐसा पूछती हुई मनास्विनी फीसल्या 
को क्‍या कहूगा॥ ५० ॥ जा है रूप््मण तू माइयों से प्यार करने 
वाले भरत को देख,अब में उस जनकात्मजा के 'बेना जीता नहीं रह 
सक्ता हूं ॥ ५१॥ इसप्रकार अनाथ की तरह विलाप करते हुए महा- 
त्माराप को भाई लक्ष्मण युक्तियुक्त सदा स्थिर रहनेवाछा वचन 
बोला ॥ ५२ ॥ हे राम अपने आपको थाम, है पुरुषोत्तम शोक 
मत कर । आप जैसे शुद्ध मनवालों की माते जड़ नहीं हुआ करती 
हैं ॥ ५१३२ ॥ यादे पाताल को चला जायगा, वा उप्त से भी अगे 
जायगा, सवथा है तात राघद « अब रावण नहीं रहेगा। ५४ ॥ 
उत्साह बलवान है हे आये! उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं, 
उत्ताहवाले को छेकों में कुछ भी दुम नहीं है ॥ ५८ ॥ उत्साह 
वाले पुरुष कर्मों में दुःखी नहीं होते, उत्साहमात्र का आश्रय 
करके हम जानकी को पाएंगे ॥ ५६ ॥ इनप्रकार उस में जनाया 
हुआ शाक से नह हुई चेतनावाला राम शोक मोह को त्याग- 
कर थंये का प्राप्त हुआ ॥ ५७ ॥ ओर वह आचिन्त्य परा- 
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क्रमवाछा राम अव्यग्र हो सुहावनी स्मणीय चअछ हक्षोंत्रार्सी 
पम्पा को लेख गया ॥ «८ ॥ उन दोनों अद्भुत दशवीयोंको ऋष्प- 
मुक्त के आउपास घूपनेव।छा बछवन वावराका आवेवर्ति (सुश्रीब) 
देखता भव:, बढ़ डर गया, अर काई चे्ठ: न करता बया ॥ ५० ॥ 

सगे २(व०२--३/ सर्नीव का हनुमान का राम क पास भजना । 
मूल-त! तु दृष्ठ] महात्मानां अश्रातरा रामभहक्ष्य्म,। वृरायुधघरा 





स्विपश डिलम । उबाच इनुपरान्दाक्यं सुग्रीव वाकक्‍्यके।विदः॥ २॥ 
श्रमस्यज्यवमेत्र सतवालिकते महान । मकछयाइय गिरेबरा भय 
स्ति वालिन। ॥ ३ ॥ सुग्रीवस्तु शुर्भ वाक्य श्रत्वा सबे इनूमतः 
ततः शुभतर वाक्य हनुमन्तमुदाच ह ॥ ४ ॥ वाकिपराणिहिताबब 
शरद 5६ई पुरुयोत्त दी । राजानो बहुमित्रा श्व विश्वास नात्र है क्षमः ॥ 
॥ अग्यश्व मनुप्यण (उद्धयः ब्छन्न च:>ण३। विश्वस्तानामावेश- 
स्तादिठद्रेषु प्र ,रन्त्थप्‌ ॥ 5 ॥ शद्धात्माना यादे त्वेतां जानीहितव 
पुवड्रप। व्य|म पितेव। रूपव। विज्ञेया दृष्तानय/ ॥ ७ ॥ वबचो 
विज्ञाय इनुमान्सुगवरुय मधात्मन: । परवेतादष्यमृक।त्त पुप्छुवे यत्र 
राघव) ॥ ८ ॥ %पिरूप परित्यज्य इनुमान्म,रुत-त्मजः । मिक्षुरुप॑ 
ततो मेने झठबुद्विदया काप+ ॥ ९ ॥ ततश्व इनुमान्द।चा ऋछष्षणया 
छुमनोज्ञया । (वनीतवदुपागम्य राय प्रणणपत्य च ॥ १० ॥ आब- 
भाषे च तो बरी ८८:दलइझमे च।ज्वाच कामतो वाक्य मृदु 
सत्यपर/क्रमों ॥ १९ ॥ राज पैद्‌बप्रातमय तापसा साशितवतों । देश 
कथामम भाप्तो भवस्ता वर्वाणनी ॥ १२ ॥ पत्रपत्रेक्ष णे, बीरों जटा- 
मण्डलघारिणो । अन्ये'न्यसदशो बारो देवछोकादिहागतों ॥ १३॥ 
सुग्रीवो नाम धमीत्मा कश्चिद्वानरपुद्ञ+ । वारों विनेक्षतो श्ात्रा 
जगद ज्रमति दुभखतः ॥ ९४ मै प्राप्ताउह मापदस्तन छुत्रावा महा: 
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त्मना। राज्ञा वानसमुख्यानां हनुमान्नाम वानर; ॥ १५ ॥ युवाभ्यां 
स हि धर्मात्मा सुग्रीवः सख्यामच्छाते । तस्य मां सचिव वित्त बानरं 
पवनात्मजम्‌ ॥ १८ ॥ 

टीका-उन दोनों महात्मा बीर राम लक्ष्मण को श्रेष्ठ श्रधारे हुए 
देखकर छुआव शड्लित हो गया ॥ १॥ तव भय से ढरे हुए वाछि के 
पाप से शड्धित सुग्रीव को वाक्यपाण्डित इनुमान यह वाक्य बोला 
॥ २॥ बालि के निमत्त यह बड़ी घबराहट सब को छोड देनी 
चाहय, यह मरूय पव्व हैं यहां वाछि का भय नहीं है ॥ ३॥ 
सुग्रीव हनुमान के शुभ वाक्य को सारा सुनकर फिर शुभतर वाक्य 
हनुपात से बाला ॥ ४ ॥ इन दोनों उत्तम पुरुषों को में वालि के 
गुप्तचर ही शट्डात करता हूं. राज्ञाओं के बहुत | पिन्र होते हैं, इनमें 
विश्वास याग्य नहीं ४॥5५॥मनुष्य को छम्मचारी शज्छु भी पूरी तरह 
जानन चा।हय,जा छू | बशचस न करत हुए दूमर के विश्वस्त बना 
कर छद्रा। म महार करत ह। ६॥ ह व नर ; यादे यह दोनों शुद्धात्मा 
हैं, तो मी इनको जान ( कि यह कान ६ ) और ( याद दुएह तो ) 
इनकी दुष्टता को इनके बचनों मे आर रूपों से जःन ॥ ॥। इनुमान्‌ 
महात्मा सुग्रव के वचन का तात्पय समझकर ऋष्यमूक पर्वत से 
वहाँ गया जहां दोनों रावत थ ॥<८॥ पवनपुत्र वानर हनुमान वानर- 
रूप को त्यागकर शठ बुद्ध से भेक्कुरूप को धारता भया॥ ९ || 
तब हनुमान विनीतबत उन दोनों राघवों के पास आ और 
प्रणाम करके स्पष्ठ सुन्दरवाणी से ॥ १० ॥ उन दोनों बीरों के 
साथ भाषण ओर उनकी यथावत्‌ प्रशंसा करता भया, ओर उन 
सचे पराक्रमत्रलों को इच्छा से नम वाक्य बोला॥ ११॥ राजार्ष 
ओर देवताओं के तुल्य आप दोनों तीक्ष्ण त्रबोंवाले तपस्वी बह्म- 
चारी केसे इस देश में आए हैं॥ १२ ॥ पत्मपत्र के तुस्य नेत्रोंवाके 
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त्, 


वीर जटामण्डल बारी एक दसर के सदृश बौर मानों देवकोक 
से यहां आए हैं ॥ १३ ॥ मसुग्रीव नाम घर्मात्मा वानरशअ्रप्ठ बीर 
भाई मे निहाछा हुआ दुशखित हुआ जगत में घूम रहा हैं ॥१४॥ 
वानर मुख्यों के राजा उस सुग्रव महात्म। से भजा हुआ म॑ हनुमान 
नाम वानर आपके पास आया हूं ॥ ९७ ॥ वह शर्मत्मा सुग््नव 
आप दोनोंके साथ मेत्री चाहता हं, मुझे आप उसका मन्‍्त्री पवन- 
सुत बानर जाने ॥ १६ ॥ 
सगे ३ घिं०३ हनुमाल की बात चीत और राम से हमुमान की प्रशेसा 
» स्--दच्छुता बचम्तस्य राझा ज झा गउनब्रकद । पह्टददन:श्रा- 
न्श्रातर पा खवः ब्थितय॥ १ ॥ हवचिदों ये कपीन्द्रस्य मुग्री- 
बस्य गहात्मन; । तमेव कांक्षमाणमस्य तन न्तिकश्वागट३॥ २ ॥ 
भ्यमाष मसोमित्र सम्रीवसाचत कृषिय । वाक्यनब्न मधुरंवकक्‍्य; 
स्नेह्युक्तम रेन्दमम ॥ ३॥ + नानूखदा व नो तस्य नायजुबदधारणः । 


है, 


नामामवेदजिदप ३ शक्यमर्त विभाषितुम ॥ ४ ॥ + नूने व्याकरण 


पे 


कुत्स्तमनेन बह़घा श्रतम । वहु व्याहरताउनेन नकिशिदपशब्दितम्‌ 
॥ ५ ॥ न मुख नत्रयोश्वापि छछाट च अवोस्तवा । अन्यष्वापेच 
सर्वेषु दोष! सेंविदितः क्वीचित ॥ ६ ॥+संस्कारक्रमसंपन्नामद्रताम 
विलम्बिवास । उच्चाग्यति कल्याणी वाच हृदयहर्पिणीम ॥ ७ ॥ 
अनया चित्रया वाचा हेस्‍्थानब्यअआनस्थया । कस्य नाराध्यत चि- 
त्तमुग्रतामेरररप ॥ < ॥ एवंविधो यस्य दूतो न भवेत्पायिवस्थ 
तु! मिध्यन्ति हि कये तस्य कार्याणां गतयोंइनघ॥९॥+ एवेगुण- 
गणेपक्तः यस्य स्थु। के ये राधका; । तस्य सिध्यन्ति सर्वेध्थों दृत- 
वाक्य उर्च: दिव::!९०॥ एवमुक्तरतु गे वेः्सर्ग्र वसाचित्रं कॉपिम । 
अभ्यभाषत वाक्यज्ञों वाक्‍्यज्ञ पवनात्मजम्‌ ॥ ११ ॥ बिदिता नो 
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बी. 


गुणा विद्व्य री दस्य महात्मन। । तमेव चा्वाँ मागादःसुग्र व पव- 
गेश्वरम ॥ १२ ॥ यथा व्रवीपे हनुमन्सग्रीववचनादिदह । तत्तथा 
हि करिष्यावो दचनात्तत्र सत्तम॥ २३ ॥ 

टीका-उसर्के इस वचन को सुनकर परसन्नसुख श्रमाव्‌ राम पास 


स्थित भाई लक्ष्मण से बोला ॥ १॥ यह कृपिराज महात्मा सुग्रीत 
का मंत्री है, उम्ी की इच्छा करते हुए के मेरे पास यहां आया ह ॥२॥ 
सो है सामित्रे | स्नह से मरहृए, दात्रुआं के दबान वार, वाक्य के 
जाननेवाले, सुप्रीव के मन्त्री इप दानर से मधुर वाक्या से सम्माषण 
कर॥शा न ऋग्रेद में शिक्षा न पाया हुआ, न यजुद का न 
. धारने वाला, न मामेद का न जाननेव छा ऐवा भाषण कर सक्ता 
है करा निःउन्‍देह इसने व्याकरण अनेझृबार सुना है, .बहुत 
बोछते हुए इसने कीं मी अपच्रश नहीं व छा दूं ॥ ( वारछूत 
समय) इसके सुख प्र, नेत्रा में, छछाट पर, भव। में, आर भे सार 
अड़ों में कहीं दोष विदित नहीं हुआ हैं ॥ ६॥ संस्कार के कम 
से सम्पन्न, अद्र व, विलम्ब दोष से रहित, हृदय को हष दनेवारों 
करपाणी वाणी का उच्चारण करता है॥ 9॥ तीन स्थानों में 
उत्पन्न होनेताी ऐसी विचित्र वाणी से किसका चित्त वस में नहीं 
आजाता, चाई तलवार उठाए शत्रु भी हो, ॥८॥ ,जत राजा का 
दूत इस्प्रकारका न हो, दे निष्पाप | उसके काम के फछ केत॑ सिद्ध 
होते हैं ॥९॥ इसमकार के गुणगर्णों से युक्त पुरुष जिसके कार्ये- 
साधक हों, उमके सारे कार्य दूत के वाक्य से प्रेरे हुए पस्रिद्ध होते 
हैं,॥ १० ॥ ऐसे कहा हुआ वाक्य के जाननेवाछा लक्ष्पण 
वाक्य के जानने वाले सुग्रीव के मेत्री पपनसुत वानर से भाषण 
करता भया ॥१ ९॥ हे विद्वन ! महात्मा सुग्रीव के गुण हमें विदेत 
हैं, उसी बानरपति सुग्रीव को हम ढूंढते हैं॥१२॥ है हनुमान 


कक... आए, 
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जमा आप सुग्रीव के बबन से कातड़ हे सत्तम! जता दी हम आप 
के वचन मे करेंगे ॥ १३ ॥। 
सगे ७ ( च० ४) दनुनान का प्रदन ओर लछक््मण का उत्तर 
पृल--वतः परमसंहरों इस: रदरा हए: । मत्युवाच तता वाक्‍ये 
गये हाक्यविः दर ॥ २ ॥ क्िमथ च बने घेरे पम्पाकानन- 
माण्डितम | आगताः ।नुजों दुर्ग 7 हापशखइझुग युउय ॥ » । तस्य 
तदचने श्रत्वा छक्ष्मणो 77+०: दटः । आचचश्ष महात्मान राम 
दरशरथात्मनम ॥ ३ ॥ राजा दशरथों नाम इिंगान्क्मदन्मछः । 
वस्य! ये पूरे नः पुत्रों गो नाम शनेःश्षत/॥ड॥। राज्जप्तण- युक्त 
मेयुक्तः राज्यपम्पदा । गज्यादश्रश गया वस्तु वने से 4 मदागत: 
॥» ॥ भार्ययः वे महा व गे सीतस लुगतो वशी । दिनक्षये महा 
तज्ञा; प्रभ्येह दिवकर; ॥ 5 ॥ अतव्मस्यावरा। अआत्राता शुणदास्य 
सुपा गत) । कृतज्ञस्थ वहुन्रस्य लक्षणा नाम नामतः॥ ७ ॥ रक्षमा- 
पहता भाया रडेते के मदापिणा । तच्च न ज्ञायत रक्ष) पत्नी य- 
नास्य वा हता ॥ ८ ॥ एतत्त सर्वमाख्याव याथातथ्यंन प्ृच्छत: 
अई चैव च रामश्व सुग्रीव शरणं गती ॥ ९ ॥+ सीता यस्य स्तुषा 
चामीजछरण्पे! धपवत्मछः । तस्य पुत्र: शारण्यस्य सुग्रीव शरण 
गतः ॥१ ०।+मर्वछो ऋस्य धर्मात्या शरण्यः शरण पुरा। गुरुम रा- 
घवः से:5ये सुग्रीत शरण गतः ॥ १९ ॥ यस्य सादे सतते प्रमी- 
देयुरिमा: प्रजाः। से रामो दान न्द्रस्य प्रमादमा्भेकन्षित ॥ १९ ॥ 
येन नत्रेगुणे।पिता; प्रुथिव्यां स्वपाथिवा। । मानिता। सतत राज्जा 
सदा दशरथेन थे ॥ ९१३ ॥ दस्याय पृ ज:३६बए छोकपु विश्वतः। 
सुग्रीव वानरेन्द्रं तु रामः शरणमागतः की १४ | भिभते रामे 
तु शोकारते शरण गत। कक्तुमई नस ग्रवः प्रसाद मह यूथप ॥१ »॥ 
एवं बताएं सोमित्रे करुणे स!क्षपातनम्‌ । हनूभान्पत्युवाचद वाक्य 
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वाक्यविशारद:॥२६॥६ईट शा बुद्धिमम्पन्ना जितक्रो घा जितेन्द्रियाः । 
द्रष्ठव्या वानरन्द्रण दिए्या दशनमागता। ॥ १७ ॥ से है राज्याच् 
विश्रष्टट कृतवेरश्व वालिना | हतदारों बने तस्तो श्रात्रा विनिष्कृतों 
भृशम ॥ १८ ॥ करिष्यति स साहाय्य युवरोर्भास्करात्मचः । 
सुग्रीवः सह चास्पाणि) सीताया परिमागणे ॥ १९ ॥ तत$ स 
सुपहाप्राजञों हनूमान्मासतात्मजः । जगामादाय तो बौीरों हरिराजाय 
राघवों ॥,२० ॥ द 
टीका-उव परम प्रमञ्न हुआ वानराो त्तम हतुमाव्‌ वाक्य के जानने 
वाले राम|ते वाक्य बोड ॥ २॥ कस आप पम्पा के जेगडछों से सूषित 
नाना व्याल म॒र्गो से युक्त इस भयड़ुर दुगेम वन में छोटे भाई समेत 
. आए हैं॥२॥ उपक्ते बचन को घुनकर राम से पेश हुआ लक्ष्मण 
दशग्थसूत मठ्ल्‍ास्था राम का परिचय देता भया॥ ३ ॥ राजा 
दशरथ नाम तेजस्त्री वर्भवत्मक हुआ ३, उसका यह बड़ा पुत्र राम 
नाम छोगों में विख्यात है ॥ ४ ॥ राज! के लक्षणों से युक्त आर 
राज्य सम्पदा से युक्त हुआ, राज्य से फिवा हुआ बन में रहने 
के किये मर साथ यहां आया है ॥ ५ ॥ जैसे दिन के अन्त मं 
महातेनस्वी सूर्य प्रमा से अनुगत हो | इस प्रकार भाया सीता से 
अनुगत हुआ आया है ॥६॥ भ॑ इसका छोटा भाई गुणों से दासभाव 
को प्राप्त हुआ हूँ, यह जो कवज ई और बहुत जाननेत्राछा है ॥9॥ 
हम से रहित काल में इसकी भार्या कामरझुपी राक्षप्त ने हरी हे, 
उम्त राक्षत को पूरा २ नहीं जानते जिसने इसकी पत्नी इरी है 
॥4<॥ यह आप पूछते हुए को सर ठीक र उतज्षा दिया हैं, थे 
ओर राग सुग्रीव की शरण पाप्त हुए हैं ॥९॥ सीता बजिश्न 
की स्नुपा थी, जो शरण छेन योग्य, धर्मवृत्सक् था, उस्र शरण 


कै 


देनेबाले का पुत्र सुआव की शरण प्राप्त हुआ है ॥ ९० ॥ जो 
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इरण लेने योग्य धर्मात्मा इसमे पहले सारे छोक की शरण था, 
वह मेरा गुरु राम सुग्रीव क्री झरण लता है ॥१%॥ जिसके प्रमाद 
में यद् सारी प्रनाएं सदा प्रसन्न होती ८, वह राम वानरेन्द्र का 
प्रसाद चाहता है ॥१र॥ जिस राजा दशग्थ ने प्राथवी में सारे 
गुणों में युक्त राजाओं की सम्मानित किया है ॥ ९१४॥ उसका 
यह बड़ा पुत्र तीनों छोकों में विख्यात गम वे नरेन्द्र सुग्रीब की 
दारण आता हैं ॥१४॥ शांक से दब हुए शोक से पीड़ित शरणगत 
हुए राम पर लुग्रीव अपने बूयरतिंस: (सरदारों) के सभेत प्रसाद 
करन याग्य हैं ॥१०॥ इसप्रकार अश्र॒ुयात के सहित करुण वचन 
कहते हुए लक्ष्मण का वाक्यचतुर हनुमान यह वचन बोछा ॥ 
१६॥ आप जमे बुद्धतम्पन्न, क्रध को जीते हुए, इन्द्रियों को 
जीते हुए, पुरुष वानरेन्द्र के किये दर्शन क॑ योग्य हैँ, हमारे भाग्य 
से आपके दशन हुए हैं ॥ १७ ॥ बढ़ राज्य मे फिमछा हुआ है, 
बालि से बेर किय हुए है, उसकी स्तर इरी गई हं, भाई से अत्यन्त 
अपमानित हुआ इरकर बन में रहता हैं ॥ १८ सृय॑पुत्र 
छुग्रव सता के दृहन में हमार समेत अवद्य आपकी सहायता 
करेगा ॥२९॥ तब बढ़ मदामराज्ञ पत्रनपुत्र हनुझन उन दोनों 
रापव वीरों को छूकर वानरराज के पास गया ॥ २० ॥ 
खगे ५ (व० ५) राम सुप्नीव की अग्नि साक्षिक भेत्री 
मूल-ऋष्यमूकात्त हनुपान गत्व। ते मलय॑ गिरिम। आचचद्ने तदा 
वीरों कपिराजाय रघ्रों ॥ ९ ६+भवदः सख्यकामी तो शभ्रावरों 
रामलह््मणी । प्गुद्य चाचयस्वेत| पूजनीयतमावुभां ॥ २ ॥ श्रत्वा 
हनूमते। वाक्य सुग्रीवों दानराविप। दश्षण।यतम भृत्वा तीत्योवाच 
च राघवम ॥३॥+मदःस्थम-जनी तश्ल घुतपा। सर्वेवत्सछः | तन्म- 
मंबष सत्कारों लाभश्ववोत्तमःप्रभो॥४॥+रो चते यादे में सरूय बाहुरेष 
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प्रसारितः | गह्मयतां पाणिना पाणिमर्यादा बध्यतां ध्रवा ॥ ५ ॥ 


एतसु वचन अ्ला छुग्रीवर्य शुभाःपत सप्रहष्टमना हस्तें पीड- 
यामास पाणिना।व॥+तवो 5ग्मि दीप्यमने तो चक्रतुश्व॒ प्रदाक्ष- 
णम््‌ । सुर्ग्रवो राखशव दस्स्यरूयुपागाए ॥ 9 ॥ ततः सुभीत- 


पनसो ताबुमा हरिराघता | अन्यान्यवःमेद्रीक्षन्तां न तृप्तिमाम- 
जम्मतु! ॥ ८ ॥ सं ववस्याउसि हज मे एक दुःख सुख च नो। 
सुग्रीवो राख वाक्यजमित्युवाच पहट्टव॑ंव ॥ ९ 

टीका-उल॒माद ऋष्यमूक मे उस मलयागार पर जाकर वानरराज 
का बतछाता भया, कि यह दोनों राघव हैं ॥ १॥ आपके साथ 
मैत्री की कामनाव:ले यह दोनों राम ऋक्ष्मण भाई हैं, इनको स्वी- 
कार करके पूजिय, यह दोनों पूजननीयतम है॥ २॥ हनुमान 
के वाक्य को घुनकर वानराबिप्रति सुग्रीव दशनीयतम होकर 
प्रीतिपृषक राव से बोछा ॥३े॥ आप थम में विनीत, बड़े तपस्वी 
सब को प्यार करन वाले हैं, सो हे प्रभो ! यह मेरा ही सत्कार 
है, ओर सुझे ही बड़ा राम है ॥४॥ यदि भेरी मित्रता पसन्द हैं, 
तो यह मेंने भुजा फेलाई ६, अपने हाथ से मेरे हाथ को पकाड़िये, 
आर अटल मदादा बाबय ॥ 5५ ॥ छुप्न।व के इस सुन्दर वचन 
का सुनकर प्रसन्न मन राम ( दवाएं ) हाथ से ( उसके दाएं) 
हाथ को ग्रहण करता भया ॥ ६ ॥ तब वह दे; नो प्रदीध्त आधे 
की प्रदाक्षेणा करत भए ( मित्रता की दृढ़त, के छिये। सुग्रीब 
ओर राघव मित्र बन गये ॥»। तब वह वानर ओर राघव दोनों 
बड़े प्रसन्न हो, एक दूसरे को देखते हुए तृप्ति को प्राप्त नहीं होते 
हैं ॥4॥ द्‌ मेरा सखा है, मेरे हृदय का प्यारा हैं, हमारा दोनों 
का घुख दुःख एक हैं, इसप्रकार सुग्रीव राघव को परम प्रसन्नवत्‌ 
वाक्य कहता भया ॥ ९ ॥ 
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सग ६ ( व० ६) झुग़रीव का सीता के भूषण घस्त्र दिखलाना 
मल-पुनरेवात्रवीत्मीतो राघव पघुनन्दनम | अयमाख्याति ते राम 
सेवकों मन्त्रिरत्तम; ॥ * ॥ इनृमान्य न्नामित्त त्व॑ निनने बनमागतः 
लक्ष्मणेन मह श्रात्रा वसतश्च बने तद ॥ २॥ रक्षसापहता भागों 
पधिढी जनकात्म्जा | त्वया बियुक्ता रूदती लक्ष्मणन च धम्रिता 
॥ ३ ॥ अन्तर पप्सुना तेन हत्वा मृध्रे ज्टायुपम । भायांवियोगक् 
दुःखं प्रापितस्तेन रक्षमा ॥ '४ ॥ + भायांवियांगजं दुःख नाचरास्व 
विमोध्यम । अह तामानयिष्यार नष्ठां बदश्तिमिव ॥५॥ + इढ 
तथ्य मम वचस्त्वमचाहे च राघव । त्यज शोक महाबाह ता का- 
न्‍्तामानयामि ते।ध्शअनुमानात्त जानाममेथिली मा न संशय: । 
ड्ियमाणा मया दृष्ठा रक्षसा रोट्रक्णा ॥3॥ क्रोइन्ती रामरामोति 
लक्ष्मणाते च विस्वस्म | स्फुरन्ती राबणस्पाड्! पत्नगन्द्रवधूयेया ॥ 
८ ॥ आत्मना पश्मम मां हि दृध्ठा शलतके स्थितम । उत्तरीये तया 
त्यक्ते शुभान्याभर णानि च॥ ९ ॥ तान्यस्मामियृहतिने निहितानि 
च्‌ राघव । आनायपघ्याम्यह तानिभक्‍त्याभिन्नातुमहासे ॥ १० ॥ तम- 
ब्रवीत्ततों रामः हुग्रीव अियवादिनम । आनयस्व सखे शरप्तिं किमर्य 
प्रविदम्बस ॥ ११ ॥ एव्मुक्तःतु सुद्रीबः शेलस्य गहनां गुद्दाम । 
प्रविवेश ततः श्र राघवप्रयकाम्यया ॥ १२ ॥ उत्तराय ग्रहीत्वा 
तु स तान्यामर्णाने, च | इद,पश्योत रामाय दशयामास बानरः 
॥ १३ ॥ ततो ग्रहदीत्वा वासरतु शुभान्याभरणानि च। अभवद्वाष्प- 
संरुद्धों दीहारेणव चन्द्रमा: ॥ १४ ॥ सीतास्रहप्रहत्तेन स तु बाष्पेण 
दृषितः । हा भियेति रुदन्वैयंसुत्ट॒ज्य न्यपतत्कितों ॥ १५ ॥ हादे 
कृत्वा स बहुआस्तमलड्भा रमुत्तमम । निशशास भृश सर्पो विलस्थ 
इव रोषितः ॥ १६ ॥ अविच्छित्नाश्रुवेगस्तु सोमित्रि प्रेक्ष्य पार्वृतः। 
परिदेवायेतुं दीन रामः समुपचक्रमे ॥ १७ ॥ पश्य छह्ष्मण बेदेश्मा 
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: संत्यक्त ड्ियमाणया | उत्तरीयमिद॑ भूमों शर्राराभूषणाने च॥। 
१८॥+एबमुक्तस्तु रामण लक्ष्मणो वाक्यमत्रवात्‌ । नाई जानामे 
कयूरे नाई जानामे कुण्डले ॥ १९॥ + नृपुरे त्वाभिजानामि नित्य 
पादाभिवन्दनाव । ततस्तु राघवो वाक्य छुग्रीवाभिदमत्रवीव ॥२०॥ 
ब्रृहि सुग्रीव के देश हियन्तों छक्षता लया | रक्षसा रोग्ररूपेण मम 
प्राणाप्रैया हवा ॥ २१ ॥ इ वा वसात तद्रक्षो महदव्यसनद मम । 
यज्निमित्तमई सर्वान्नाशायेष्याम राक्षसान्‌ ॥ २२ !' 

टीका-पसन्न हुआ छुग्रीव रघुनन्दन राम से फिर बोला, है राम 


यह आपका सेबक मेरा मन्त्रिवर इनुमान्‌ मुझे बतलाता है, के 
जिस निमित्त आप निर्जन बन में आए हैं, ओर कि भाई लक्ष्मणके 
साथ बन में रहते आप की भार्या जनक पुत्री मैथिढी आप से और 
बुद्धिपाव छृक्ष्मण से अलग हुई रोती हुई छेद्र दृंढते हुए उस राक्षम 
ने मप्र जटायु को मारकर हरली है, उस राक्षस ने आपको भायोां 
के वियागजन्य दुःख में ढाल है ॥१-४॥ माया के वियोगज दुःख 
को आप जल्‍दी ही छोड़ देंगे, खोई हुई बदश्रुति की तरह मे उसे 
फिर लाऊंगा ॥५॥ हैं राघव मेरे इस वचन को आप सत्य जानें, 
है महाबाहो शोक को त्यागैये, में आप की उस कान्‍्ता को ल. ऊंगा 
॥ ६ ॥ में अनुमान से जानता हूं, कि वह मैथिली थी, इस में 
संशय नहीं, जो कि भयड्डर कमेंवाले राक्षस से मेंने हरी जाती 
हुईं देखी ॥9॥ राम राम कक्ष्मण इसप्रकार विस्वर पुकारती हुई 
राबण के पास नागनी की तरह तड़पती हुई ॥८॥ उसने सुझे चार 
बानरों के साथ पर्वेवतछ पर स्थित देखकर अपना दुपट्टा तथा शुभ 
भूषण छोडे है ॥ ९ ॥ बह हमने लेलिये हैं, ओर सम्भाले हुए हैं, 
है राघब उनको में छाता हूं, आप उनको पहचानन योग्य हैं 
॥ १० ॥ तब उस प्ियवादी छुग्रीव को राम बोले, .सखे शीघ्र 


सगे 3 | किष्किन्धा काष्द “५६५ 


लाओ, किस लिए विहम्ब करते हो ॥११॥ ऐसा कहां हुआ 
मुग्रव राम का प्रिय करन का इच्छा से श्ीत्र गहनगफ में प्रविष्ठ 
हुआ ॥१९२॥ दुपट्ध को ओर उन भृषणों को लेकर यह देखिये 
यह कहकर राम को दिखछाता भया ॥ १३ तब उमर वस्त्र ओर 
शुभ भूपषणां को लेकर कुहर से चन्द्रमा की तहर वह आंसुओं से 
दे; गय।॥१४॥ सीता के स्तेह से प्रदत्त हुई आंसु ओं से दूषित हुआ 
धंय की त्यागकर हा प्यारी इसप्रकार राता हआ प्रृथित्री पर गिर 
पढ़ा ॥९८॥ वह उस उत्तम भूषण को बहुधा हृदय पर रख कर 
बिल में स्थित क्रुद्ध किये सर्प की तहर वार २सांस लेता भया 
॥९६॥ न टूटे आंसुओं के वेगवाल्य राम पास स्थित दीन डुए 
लक्ष्मण को झरूडाने छगा ॥१9॥ देख हे लक्ष्मण हरी जाती हुई 
साता न यह दुपट्टा ओर यह भूषण भूमि पर फेंके हैं॥ १८॥ 
राम से ऐसे कहा हुआ छक्ष्पण यह वाक्य वोला। न में बाहुबन्दों 
का जानता हूं, न कुण्डलां को जानता हूँ ॥१९॥ हां मतिदिन 
चरणा पर नमस्कार के हेतु नूपरों को पहचानतरा हूं। तब राम 
सुग्रीव स यह वाक्य बोंछा ॥ २० ॥ कहे हे सुग्रीव उस भयद्ुर 
रूपवाले राक्षस से मरी प्राणप्यारी किस दंश को हरी जाती हुई 
देखी है ॥ २१॥ ओर कहां वह मुझे भारी विपद में ड/छने बाढा 
राक्षस बसता हैं, जिसके निपित्त में राक्षसों को नष्ट कूुंगा ॥२१५॥ 
सगे ७ ( व० ७) सुग्रीव कूत राम को छेये 
मूल-एजमुक्तस्तु सुग्रीवों रामेणातेन वानरः अन्वीत्माअकिवांक्य 
सबाष्पं बाष्पगद्द॥।॥ सत्य तु प्रतिनानामे त्यज्ञ शोकमारिंदण 
करिष्यामि तथा यत्ने यथा पाप्थ्यासे मेथिकीम ॥ २॥ रावण 
सगणं हत्वा परितोष्यात्मपौरुषम । तथास्मि कर्ता न चिरागथा 
पीता भविष्यासे ॥ ३ ॥ अल बेक्कव्यमालम्ब्य पेयमात्मगत समर! 
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त्वादिधानां न सदशमीदश बुद्धिलाघवम ॥ ४ ॥ प्रयापि व्यसन 
प्राप्त मार्योविरज महत्‌ । नाहमेबे हि झ्योचामि घैंथ न च 
परित्यजे ॥ ५ ॥+ये शोकपतुवर्जन्त न तेर्षा विद्यते सुखम । तेजश्व 
क्यते तेषां न ले शोचितुमदामे ॥०४॥ शोकेनाभिप्रपन्नस्य जीविते 
चापि संशय: । स शोक त्यज राजेन्द्र पयमाश्रय केवछम ॥ ७ ॥ 
हित वयस्यभावेन ब्ञामि नोपादिशा:में ते। वयस्य्ता पूजयन्पे न त्वे 
शोचितुमहाम ॥ ८ ॥ मधुरं मान्लितस्तेन सुग्रीवेण स राघवः । 
मुखमश्षपारेक्लिल्न वस्रान्तेन प्रमाजंयत्‌ ॥ ९ ॥ प्रकृतिस्थस्तु 
काकुत्स्थः सुग्रीववचनात्मभु! । संपरिष्वज्य सुग्रीवमिदं वचनम- 
ब्रवीव ॥१ ०॥+ कर्तव्य यद्रयस्थेन स्लिग्बन च हिंवेन च। अनुरूप 
च युक्त च कृत सुग्रीव तक्वया ॥ ११ ॥ एप च प्रकृतिस्थो5म- 
नुनीतस्तवया सखे । दुलमो हीदहशो बन्धुरस्पिन्काले विशेषतः॥ 
१२ ॥ कि तु यवस्तया कार्यो मेथिल्याः परिमागणे। राक्षमस्य 
च रोदट्रस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ १३ ॥ मया च यदलुप्ठेयं 
विस्तब्धेन तदुच्यताम । वर्षास्विव च सुक्षेत्रे सवे संपद्यत तव॥१४॥ 
एवमेकान्तसंपृक्तो' ततस्तो नरवानरों । उभावन्योन्यसद्॒श सुख 
दुःखमभाषताम ॥ १५ ॥ 

टीका-पीड़ित राम से ऐसे कहा हुआ छुग्रीव वानर आंसुओं से 
गदद हुआ हाथ जोड़कर आंसुओं साहेत वाक्य बोला ॥१॥ 
है शत्रुओं के दबन करने वाले, में सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं शोक 
को त्याग, वैसे यत्न करूंगा, कि आप मैथिली को प्रप््त होंगे ॥२॥ 
रावण को गणों सहित मारकर अपन पोरूष को पूरा दिखला कर 
सल्दी ऐसा करूंगा, जेस आप प्रसन्न होंगे ॥ २ ॥ घबराहट का 
आश्रय लेने से बम है, अपने अन्दर के घेय को स्मरण कर, तेरे 
जल्ैसों को ऐसा बुद्धिडाघव उचित नहीं है॥ ४॥ मेने भी भार्या 
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के वियोग से बढ़ी भारी तिपात्ति उठाई है. में इसतरह शोक नहीं 
करता है. न धय को स्यागता है ॥ » ॥ जा शांक मे रहते है, 
उनको सुख नहीं हाता 6. उनका तेज्ञ क्षोण हाता है. आप की 
हक नहीं करना चाहिय ॥ ६ ॥ शोक मे दबे हुए के ता जवित 
में भी संशय हैं ता है. सो है राजन्द्र आप शोक का त्याग, आर 
केवल घय का आश्रय ले॥ ७ | मित्रमाव से में यह हते की 
बात कहता है. आप को उपदेश नहीं करता, मर मत्रभाव की्‌ 
पृज्ञा कग्त हुए अप शोक को त्यागन याग्य है ॥ 4 | सुग्रीव से 
इमप्रकार मधर तम्छी दिय हुए राघव ने आंसुओं मे भीग हुए 
सुख को अश्चल मे पोंछ ॥९॥ छुग्रीव के वचन मे स्वस्थ हुआ 
राम सुग्रीव को आलिड्रन करके यह वचन व छा ॥१ ८) प्नग्ध 
हिंदी मिन्न वा जो वर्तव्य ह. बह है सृग्राव अपन डॉचेते 
और अपने म्टश किया है ॥९१॥ है रख यह आप से तसली 
दिया में प्रकृतिस्थ हुआ हूं. एमा बन्धु सचमुच दुलभ हैं, विश्प्त 
करके एस समय पर ॥ *» ॥ केन्‍्तु माथलू के दृढन मे आर 
क्र द्रात्मा राक्षम २ वण कू मारन मे आप का उत्न करना 
चाहिये ॥*शा। सुझे जो कुछ करना ह वह विद्वस्त होकर कहा, 
वर्षो में अच्छे क्षत्र में 'बाए बाज) का तरइ तरा सब सफल 
होगा ॥ १४ ॥ इमप्रकार एकान्त में मिलेडुए बह दोनों नर बानर 
एक दसरे के ठुल्य अपना + दुःख कहंत भए ॥ *५० ॥| 
सग ८ ( व० ८* सुग्राव कृत अपना दु.ख नवद॒त्त 

छ-ततः पहुछठः सुग्रीवः छक्ष्णया शुभया गरा । उवाच 
प्रणयाद्राम हपव्याकालताश्चस्प ११ ॥) अह वानकृश बअब्ात्रा 
चाराम्यष भयादितः | ऋष्यमृक गारवर हतभायः सुदृ। खत॥ २॥ 
बाढिनो मे मयातंस्प सदंलोकामयकर | माप लगनाथस्य प्रसाद 
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कतुमईमि ॥३॥ एवमुक्तस्ठ तेनरदी धर्मज्ञो धर्मरत्मछः । प्रत्युवाच 
स काकुत्स्थः सुग्रीव पहसन्निव ॥ ४ ॥ उपकारफर्ल मितन्रमपकारो5 
रिलक्षणम्‌। अग्येत्र ते वधिष्याम तव भार्यापहारिणम॥ ५ ॥ इसे 
हि में महाभाग पत्रिणस्विग्मतेजसः | कार्तिकेयबनाद्ध ता शरा: 
हमावेभू पता: ॥ ६ ॥ वाहिसंज्ञमाभेत्र ते श्रातरं कृतकिटिबपस । 
शरेविनिहत पह्य विकाण।मैव पर्वतम ॥ 3 ॥ राघवस्य बच श्रत्वा 
मुग्रीवो दाहिनीपाति; । प्रहषेमतुर्ू लेभ साधुसाध्विति चात्रदीव ८ 
ते हि पाणिप्रदानन वयस्यों मेउप्रिसाक्षिकम । वयस्य इति कृत्रा च 
विस्रब्ध+प्रवदा म्यह म॥ ९ ॥ पुरा हूं वा छिना राम राज्यात्यादवरोपित॥ 
प्रुषाणि च सेआव्य निधुताउ सम वरीयसा ॥ १० ॥ ह॒ता भार्या 
च में तेन प्रणभ्याडपि गरीयसी । सुहृदश्य मदीया ये संयता 
बन्धनेषु ते॥ ११ ॥ यत्रवांश्व स॒ दुष्ठात्मा माद्वेनाशाय राघव । 
बहुशस्तत्प्युक्ताश्व वानरा निहता मया॥ १२ ॥ केवर्ल हि सहाया 
में इनुमत्पमुखार्लिम । अतोउह घाग्याम्यद्य प्राणान्कृच्छुमतो डपि 
सत्‌ ॥ १३ ॥ एते हि कपयः स्िग्धा मां रक्षोन्त समन्ततः । सह 
गच्छान्त गन्तव्य नित्य तेष्ठान्ति चा स्थते ॥ १४ ॥ संश्नपस्त्वेष में 
राम कझुक्ता [वस्तर [है ते । स में ब्येषप्ठो रिपुर्श्नाता बाली 
विश्षतपोरुषः ॥ १५ ॥+एप में सम शोकान्तः शोककार्तैन निवादि तः 
दृ/ख़तः सुखितो वापि सख्युनित्य सखः गातेः ॥ १६ ॥ 

ठीका-7ब हर्षित हुआ सुग्रीव नमे शुभ वाणी से हर्ष से व्याकुछ 
अक्षरों सहित प्रेम से राम को कहने छगा ॥९॥ में भाई से अना- 
हत हो भय से पीड़ित हुआ हरी हुई भार्यावाछा अतीब दुशखित 
हों इस पवतपर ऋष्यमूक में ।फर रहा है॥ २॥ है सारे छोकों 
का अभय दुनवालू ,बाले के भय सेर्पीड़ित हुए मुन्च अनाथ 
पर आप कृपा करने योध्य हैं ॥ ३ ॥ ऐसे कहा हुआ तेजस्वी 
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धमेव् धर्मव॒त्सल राम इंसकर सुग्रीव से बोला ॥४॥ मित्र उपकार 
के फुछ से पहचाना ज्ञाता है ओर अपकार शत्रु का चिन्ह होता 
है । अभी तेरी स्त्री हरने वाले को मारुंगा ॥ ५ ॥ हे महाभाग ! 
यह त॑क्ष्ण तेज वाले, सोने से भूषित नोहो वाले, मेरे तीर कारति- 
केय बन में उत्पन्न हुए हैं ॥ ६ ॥ आप अब किये हुए अपराध 
वाले बाकी नामी भाई रूप शह्चु को विखरे हुए पत्रत की तरह 
तीरों से मरा हुआ देखें ॥ ७ ॥ राम के वचन को सुनकर सेना- 
पति सुग्रीव अतुल हे को प्राप्त हुआ और साधु २ कहने छगा 
॥ ८ ॥ आप आग के सामने (इाथ पर) हाथ देने से मेरे सखा हुए हैं, 
सखा जानकर में निःशड् यह कहता हूं ॥ ९॥ है राम !वाढिने पहले 
मुझ्न अपने राज्य से उतारा, ओर उस बलवान ने कठोर वाक्य 
कहकर मेरा अनादर किया ॥ १० ॥ प्राणों स प्यारी मेरी पत्नी 
उसने हरली, ओर जो मरे सहद थे, उनको बन्धनों में ढाल दिया 
॥ ११॥ ओर हे राघव ! वह दुष्ट त्मा अब मरे विनाश के लिये 
यत्नवान्‌ हैं अनेकवार उससे भजे हुए वानर गेंने मारे हैं ॥ १२॥ 
प्र साथी केवछ यह हनुमःन अर हैं, इसलिये आज इतने छेश 
में पड़ा हुआ भी में प्राणों को घारता हूँ ॥ १३ ॥ यह स्लेही वानर 
सब ओर से मेरी रक्षा करते हैं, चलने पर साथ चढछते हैं, और 
ठहरने पर सदा ठहर जाते हैं ॥ १४ ॥ यह मेरे त्तान्त का 
सक्षप है, है राम आपको विस्तार कहने से क्या, वह मेरा बड़ा भाई 
विख्यात पराक्रम वाला बाली मेरा शह्ु हैं॥ १५ ॥ यह हे राम ! 
शोक से पीड़ित हुए मेंने अपने शोक का अन्त आप को निवेदन 
किया है, पुरुष द/खी हो, वा छुखी हो मित्र का मित्र ही सदा 
सहारा होता है ॥ २६ ॥ 
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सगे ९ ( व० १०, ११ ) सुग्रीव फी राम का वल देखने की इख्छा 
पल-.एबमुक्तः स तेजस्वी धर्मजो धर्ममराहितम । बचने वक्‍तुमारेभे 
सुग्रीव प्रद्सन्षित ॥ * ॥ आत्पमनुप्रानात्यव्यामि मग्नस्त 
शोकसागर । स्वामह तारबिष्यामि वाढे म्राप्यासि पुष्कटम्‌॥ २॥ 
तस्य तद्चने झ्ुत्तरा हपपारुपवर्धनम । सुग्रीवः परमप्रीतः 
मुमहद्वाक्यम १ ३ ॥ वालिनः प्‌ रुष यत्तग्च्च वीर्य धृतिश्व 
या। तन्ममंकमना:ः श्ुत्वा दिधत्व यदननन्‍्तग्म ॥ ४ ॥ बहवः 
सारवन्तश्व॒ वनषु विविधा द्रमा।। वालिना तरसा भग्मा बल प्रथय- 
तात्मनः ॥ ० ॥ महिषो दुन्दुभिनोम कछा सशिखरप्रभ; । बल्ले नाग- 
सहस्रस्य घर रगाम से वायबान ॥ 6 धावषाणय। ग्रहद।ा त दुन्दु 
गिरिसज्ञभम । अप5.त तदा बाली विनदन्कापिकुझरः ॥ ७ 
ते तु दुन्दुमिमुद्यम्य घरण्य +भ्यपातयत्‌ । युद्ध माणहर तस्पिन्नि- 
षिपष्ठी दुन्दुभिस्तदा ॥ ८ ॥ इध थे जेपुला) साला? सप्तशाखाव- 
ढम्बिन; । यत्रेक घटते वाली निष्पत्रयितुमोनमा ॥ ९ ॥ एतद- 
स्यासमे वीये मया राम प्रकाशितम । कथे ते वालिनं हन्तुं समरे 
शक्ष्यस नृप ॥ १० ॥ तथा ब्र॒वाण सुग्रीव पहमेल्श्मणो5ब्रबीत | 
कस्मिन्क्मांण निदृत्त श्रदष्या वाछिना वधम्‌ ॥ ११॥ तम्म॒वाचाथ 
ग्रीवः सप्त सालानिमान्पुरा । एकमेककशो वाढी विव्याथाथ 
स्‌ चासकृव ॥ १२॥ रामो निर्दारयेदर्षा बाणनेकेन च द्रमम । 
वाडिन निहत मन्य दृष्ठा रामस्य विक्रमम ॥ १३ ॥ पवमुक्ला 
तु सुग्रीव गमो रक्तान्तछो चनः । ध्यात्रा मुहूर्त काकुत्स्थ पुनरेत 
वचो5ब्रवत्‌ ॥ *४॥उपालब्ध च थे हछाध्य सन्मित्रं मित्रवत्सलछ | 
त्वामह पुरुषव्याप्र हिमवन्तमिवाश्रितः॥ १५ ॥ कि तु तस्य बल- 
ज्ञाउई दुश्चातुबलशालिनः । अपत्यक्षें तु में वीये सभरे तब राधव || 
२६ ॥ न खल्वह तां तुलय नावमन्ये न भीषय । कमे।भैस्तस्थ भी- 


क्र 
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मेश्व कातर्य जनिर्त मम ॥ १७ ॥+का मं राघव ते वाणी प्रमाणं पै- 
यमाकृतिः । म्रूचयान्ति पर तेना भस्पच्छत्लमिवानहृप्‌ ॥ १८ ॥ 
टीका-एसे कहा हुआ वह तेजस्त। धर्मज्ञ मुस्कराकर सुग्रीव से यह 
वचन बोला ॥ १॥ अपने अनुमान से में देखता हूं, कि आप शोक 
के सागर में इबे हुए हैं, में आपको तराऊंगा, आप निःमन्देह बड़े 
फछ को प्राप्त होंगे ॥ २॥ हर ओर पोरुष के वर्धक उसके इस बचन 
को म्रुनकर परम प्रसन्न हुआ, सुग्रीव यह बड़ा वाक्य बोछा॥ ३ ॥ 
वाली का जो वह वीर्य और थेर्य है, उसको मुझ से एकाग्रचित्त 
होकर मानिये, ओर फिर जो करना हो कौोजिये ॥ ४॥ बन में 
अनेक प्रकार के बहुत से दृद॒ठक्ष बाढ। ने अपना बल दिखलाते 
हुए बक के साथ तोड़े हें ॥ ५ ॥ दुन्दा मे नाम भा जो कि कैंडास 
के शिखर सदश ( महाकाय ) था, जो अनेक हाथियोंका बलधारी 
था ॥ ६ ॥ परव्व॑ततुल्य उस दुन्दुभ को सीगो से पकड़कर बानर- 
अ्रष्ठ बाकी गर्जो ओर उसे बींध दिया ॥ ७ ॥ उस दुन्दुमि को 
ऊंचा उठाकर उसने पूथिवी पर दे पटका, तब उस पराणहर युद्ध में 
बह दुन्दुभि चूरा २ होगया ॥ ८ ॥ ओर यह सात बड़े २ साल 
जो लटकती हुई बढ़ी २ शाखाओं वाले हैं, इन में से एक को 
बाकी अपने बल से ( कम्पाऋर ) पत्रहीन कर देता है ॥ ९ ॥ 
हैं राम यह भेंने उतका अपाधारण वा प्रकाशेत किया है, हे 
नप कैसे आप उम्त वाढी कोयुद्ध में मार सकेंगे ॥ १० ॥ ऐसा 
कहते हुए सु््रव को हँसता हुआ लक्ष्मण बोला, किसकाम के पूरा 
कर देने में आपको वाकि के बंध का विश्वास होगा२१तबर सुग्रीब 
उसमे बोछा, कि बालि ने इममरकार सात साल ह॒क्षों को 
एक २ करके वींधा है, और उस ने यह काम कई वार किया है. 


ही. 


॥ १२ ॥ सो राम यादे इनमें से एक बर/ण से एक ट॒क्ष को फोड़ 
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दे, तो रामके विक्रम को देखकर में बालि को मरा समझेूगा॥ १ श॥ 
रक्त किनार वाले नत्रोवाला सुग्रीव ऐसा कहकर तनिक सोचकर 
फिर काकुत्स्थ राम से यह वचन बोंछा ॥ २४ ॥ हे मित्रवस्मछ 
मैने छाघा के योग्य सन्मित्र को उपाल्म्भ दिया है, हे पुरुष- 
श्रद्च | भें तो आपका आश्रय छिय हूं, जत कोई हिमालय का 
आश्रय के ॥ १७ ॥ किन्तु उस बच्णार्वी दुश्नाता के बकछ का 
जाननेवाला है, आर हे राघव आपका संग्राम में बछ मरे अप्रत्यक्ष 
है॥ १६॥ न म॑ आपको तोलता हैं, न अपमान ( गुस्ताखी ) 
करता हूँ, न ढरता हूं, किन्तु उसके भयद्भर कम ने मेरी काप- 
सता उत्पन्न करदी है ॥ १७ ॥ बेशक है राम ! आपकी वाणी 
प्रमाण है, आपका थे ओर आक्ृति भस्म भे ढके हुए आभे की 
तरह आप में परमनेज को जितलूते हैं ॥ १८ ॥ 
सग १० ( व० १२ ! प्रथम युद्ध में सुप्रीव की हार 
प्ल-.एनच वचन श्रत्वा सुप्रीवस्य सुमापितय | प्रत्ययाथ महातेजा 
रामो जग्राह कामुकप ॥ १॥ से ग्हीला धनुर्घोंर शरपेके च 
पानद्रः । सालप्ुदिव्य चिक्षप पृरयन्स रवदिश। ॥ + ॥ से विरूष्तो 
बढवता बाणः स्वणपरिष्कृतः | मिल्रा तालान्गिारितस्थ सप्त भूमि 
विवेश है ॥ ३ ॥ तान्दट्ठा सप्त नि भक्त छा स्वानर पुगव। ।रामस्य 
शरवेगेन विस्मयं परम गतः ॥ ४ ॥ इद चोवाच घर्यज्ञ कर्मणा तेन 
हृथितः । राम सर्वोश्रविदुपां श्रष्०ू॑ शुर्मवस्थितम ॥ ५ ॥ #न्‍्द्रानपि 
पुरान्मवस्त्वे वाणः पुरुषपंभ । समर्थ: समरे हन्तु कि पुनर्वाह्िने 
प्रभो ॥ ६॥ यन मप्त महाताछा गिरिर्भूमिश्व दारिता । बाणनेकेन 
ककुत्स्थ स्थाता ते को रणाग्रतः ॥ 9॥ अद्य मे विगवः शोक; 
प्र!तिरदूय परा मम । घुहृद ता समासादचथ महेन्द्रवरूणो पमस॥ ८ ॥ 
तप्यैब प्रियार्थ मे वेरिणं प्रातरूपिणम । बालन जाई काकुत्स्थ 


आल, कफ: 
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। 
प्रियद्शनम । प्रत्युवाच महाप्राज्ञो ऋह््म्ग नगह बच! ॥ १० ॥ 
अस्पादगच्छाम किप्किन्धां क्षिप्रं गच्छ खमग्रतः । गला चाह्बे 
सुग्रीव वालिन आरातृगान्धनस ॥ ११ ॥ सर्वे ते ऑऔरेत गत्वा 
किफिकिन्धां वालिनः पुरीम । दक्षेरात्मानपाहत्य इलिप्रन्गढ़ने बने 
॥१ र॥ सुग्रीदोषप्यनददथे'र बालिनों ह्वानक्रार्णात्‌ । तेश्नत्रा 
निनद श्रातुः ऋद्ी वाली महाव्ू। ॥ २३ ॥ निष्पपात सुसेरब्धो 
मस्कर पम्तगठ दि | ततः से तुसुछ युद्ध वा लिसु ग्रीवया रमृत्‌ १४ 
तलरशनिकल्येश्व वजुकस्पेश्व मुष्टेभिः । जप्नतुः समरेप्न्योन्य 
भातरों क्रोधमू छैतों ॥ १५ ॥ ततो रामो पनुष्पाणिस्तावुभौ 
समुदे घ्त । अन्योन्यमह्शों दीरावुयों देवावित्राींशिनो ॥ १६ ॥ 
यह्ावगच्छन्मुप्रीर वालिन वापि राखब) । तलो ने कृतबा- 
न्बुद्धि प्रक्तर्न्तकरे शरम्‌ ॥ ९७ ॥ एतस्मझन्सरे- भप्नः 
सुग्रीबस्तेन वालिना । अपठ्यन्तापर्र नाथप्ृष्मूके परदुदुवे ॥ १८ ॥ 
राघवोडपि सह अात्रा सह चव हनूमता । तदेव वनमरागछ्छत्मुग्रीबो 
यत्र वानरः ॥ १९ ॥ ते रूमीक्ष्यागत राम सुग्रीवः सहरक्ष्मणस $ 
ट्रीमान्दीनसता चंद वुधामबछो कयन्‌ ॥ २० ॥ आष्वायस्वंति 
मामुक्खा दर्शयित्वा च॒ विक्रमम। वरिणो घातायिला च किमिदार्नी 
त्वया कृतम्‌ ॥ २१९ ॥ तामेव वेछां वक्तव्य लया राघव तह्व॒तः | 
बालिन न निहन्मीति ततो नाहमिता व्रजे ॥ २२॥ 

टीका-छग्रीव के इस सुभाषित वचन को झुनकर महातेजस्वी राम 
ने उसके विश्वास के लिये धनुष को पकड़ा ॥ १॥ उस मानदाता 
ने भयड्धर धनुष ओर एक बाण को छेकर उसकी ध्वाने से दि- 
शाओं को पूर्ण करते हुए ने साछ॒ को लक्ष्य करके छोड़ा ॥ २ # 
बलवान से छोड़ा हुआ वह सुबर्ण भूषित बाण सातों वाढों को और 





पया बद्ोब्यमजके। ॥ ९ ॥ सता रामः परिष्वज्य सुग्री' 
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पर्वत की चोटी को फोड़कर भूम में जागड़ा॥ १॥ वह बानरश्रेष्र॒ ! 
राम के बाण के वेग से उन सात ताड़ों को फोड़ा हुआ देखकर 
परम विस्मय को मराप्त हुआ ॥ ४॥ ओर उस कम से हर्षित हुआ 
अख जाननेचालों में सब से अप सामने खड़े हुए धर्मन्ष शूर बार 
राम से यह बोला ॥ ५ ॥ है पुरुष अ्रष्ठ ! आप अपने बाणों से 
इन्द्र समेत सारे देवताओं को भी युद्ध में जीतने का समर्थ हैं क्या 
फिर बाली का ॥ ६ ॥ जिसने सात बड़े ताड़, पर्वत और भूमि 
एक बाण से फोड़ दी। हैं, हे काकुत्स्थ |! आपके आगे रण में कोन 
खा होसक्ता ६ ॥ ७ ॥ आज़ महेन्द्र ओर वरुण के तुल्य आप 
जेसे पुह्दद को पाकर मेरा शक दूर होगया, आज मुझे परमप्रीति 
है॥ ८॥ आज ही मेरी प्रीति के लिये उस भाई रुपी मेरे बेरी 
बालि को मारें, हे राम में यह हाथ बांघता हूं ॥ ९ ॥ तब महाप्रान्न 
राम प्रियदशन छक्ष्मण से अनुगत छुग्रीव को कण्ठ छगाकर यह 
बचन बोला ॥ १० ॥ यहां से किष्किन्ता को चछते हैं, आप 
आग जाएं, ओर जाकर हे छुप्रीव ! उस खोटे भाई बाली को आ- 
ह्वान( चेलंज)द॥१*॥तब् वह सारे जल्दी वार की किप्किन्धापुरी 
में जाकर घने बन में उक्षों से अपने आपको दांपकर ठहरें॥ १२ ॥ 
सुग्रीच ने बली के आह्वान के लिये ऊंचा सिंदनाद किया, उस 
नाद को घुनकर क्रद्ध हुआ महाबर्क!। वाढ्द। ॥ २३ ॥ जोझ्न में 
भरा हुआ अस्तगिरि के तट से से तुल्य बाहर निकला तब 
बाली ओर सुग्रीव का बड़ा तुमल युद्धु हुआ ॥ १४ ॥ क्रोध से 
मूछित दोनों भा बिजली तुल्य तलियों स और फूलाद के तुल्य 
मुक्कियों से एक दूमरे को ताड़ते भए ॥ १५ ॥ तब राम ने हाथ में 
घनुष लिया,पर उन दानों बीरों म॑ से हरएक को आख देवों की तरह 
एक दूसरे के सदश देखा॥१६॥जब रापचन्द्र जी सुग्रीव वा बाली को 





कि. चीन. 
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अछग करके नहीं जान मसक्के, तब उन्होंने अन्तकारी आाण छोड़ने 
की बुद्धि नहीं की ॥ १७ ॥ इस अवसर पर वाढी से भागा हुआ 
सुग्रीव गम को अपना रक्षक न देखता हुआ ऋष्यमूक को भागगया 
॥ २८ ॥ राम भी साई के साथ ओर हनुमान के साथ उसी बन 
में आए जहां सग्रीव बानर था ॥ २९॥ लक्ष्मण समेत रामको आया 
देखकर संग्रीव छज्जित हो नी वे देखता हुआ यह वचन वो छा॥२०॥ 
आहइवान कर मुझे ऐसा कहकर फिर सुझे बेरी से मरवाकर आपने 
यह क्या किया ॥२९॥ उसी समय है राघत्र मुझे आपने ठीक २ 
कह देना चाहिय था, कि में वाढी को नहीं मारुंगा ॥ २२ ॥ 
सगे ११ ( व० १३ + सुग्रीव के गले में निशान बांघना 

मूल-तस्य चेव ब्रव!णस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । करण दीनया 
वाचा राघवः पुनरत्रतीत्‌ ॥१॥ सुग्रीव श्र॒यर्तां तात फ्रोघश्व 
ब्यपृनीयतवाम्‌ । कारण येन बाणो 54५ स मया न विर्मानत; ।। २ ॥ 
अलूंका रण वेषेण प्रमाणेन गतेन च । त्वंच सुग्रीव वाली च 
सद्शों स्थः परस्परम ॥ ३ ॥ स्व॒रेण वर्चसा चेव प्रेक्षतिन च 
वानर। विक्रमेण च वाक्येश्व व्यक्ति वां नोपलक्षय ॥ ४॥ दतो5६ई 
रूपसाहवयान्पोंहिता वानरोत्तम । नोत्थटनामि महावेगे शरं 
शचुनिबईहणम्‌ ॥ ५ ॥ जीवितान्तकरं घोर साध्व्यात्तु विज्वद्धितः । 
मूघलातो न नो स्याद्धि द्योरिति कृतों मया ॥ ६॥ लयि वीर 
विपनने हि अद्ञानालायवबरान्मया । मोत्यं च मम बालये च ख्याते 
स्यात्कर्पीवर ॥9॥+दत्ता मयबधों नाम पातक॑ महदद्भवुतम्‌ । अह 
च लक्ष्मण शअ्रव॒ सीता च वरचीणनी ॥ ८॥ त्वदधीना वयं सर्वे 
 बनेडस्मिज्शरण भवान्‌ । तस्माद्युध्यस्त्र भूयरत्तं मा माशड्ीश्व 
वानर ॥ ९ ॥ एतन्मुदृतें तु मया पश्य वालिनमाहने । निरस्तामे- 
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घुणकेन चेष्टमान महीवछे ॥ १०॥ अभिह्ानं कुरु्व ल्वमात्मनों 
वानरखर । येन खाम्भिजादीयां इन्द्रयुद्धऑपरागतम ॥११॥ 
गजपुष्पीमियां फुछामुत्पास्यथुभकक्षणाम्‌ | कुर लक्ष्मण कण्ठेष्स्थ 
छुग्रीवस्य महात्मतः ॥ १२ ॥ ततो गिरितटे जातामुत्पास्य 
कुछुमायुताम । लक्ष्मणों गजपुष्पी ता तस्य कण्ठे व्यवज्यत॒ 
॥ १३ ॥ से तया शुरु श्रीमांछतया कषण्ठसक्त या । मालयेद 
बलाकानों ससंध्य इब ठायदः ॥ १४ ॥ विश्वाजमानो वपुषा राम- 
वाक्यसमाईतः। जगाम सह रामेण किष्किन्धां पुनरापत) ॥ १५ ॥ 
टीकि-महात्मा सुग्रीव के ऐसा कहते हुए दीन बाणी से राम दीन 
वचन वाछय ॥॥ तत सुग्रीव क्रोध को दूर कीजिये, और बह 
कारण सुनिये, जिमसे मेंन वाण नहीं छोड़ा है ॥ २॥ जरड्जार से 
वेष से, ढोछ डाल से अर चार सह सुग्रीव आप और वाली परस्पर 
तुल्य है ॥३॥ स्वर से, कान्ति से दृष्टि से, विक्रम थे और 
वाक्या से है बानर तुम दाना की व्याक्ति को नहीं जान सका ॥रथ॥ 
तब में रूप की तुल्यता से धोखे में आया, और तुल्यता से शड्ढा 
वाल हुए मन शत्रुओं के उखाइन वाछा बड़े वेगाछा जीवन का 
अन्त करने वाला भयडुर वाण नहीं छोड़ा, एमा न हों कि हम 
दाना का मूलघात हाजाए, इसस मैंने ऐसा किया ॥ ५,६ ॥ 
यदि है वार भे अज्ञान से वा चश्नठता से आपको मार डाछता, तो हे 
बानरशखर में अपनी मूहृता ओर बालकपन दिखछाता ॥ ७ ॥ 
अभय [दिये हुए को मारना बड़ा भारी पाप भी होता। किश्व में, 
लक्ष्मण और सुन्दरी सीता ॥दा। हम सब आपके अबीन हैं, इस 
बन में आप हरे शरण हैं। इसलिये फिर युद्धकर, मत श्र कर, 
है वानर ॥ ९ ॥ इस समय युद्ध में सुझने एक बाण से गिराए हुए 
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पृथिवीत॒क्क प्र छोंटते हुए वाली को देख ॥ १०॥ है नर ख्व 
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आप कोई चिन्दर छगाएं, जिममे द्न्द्रयुद्ध में जुटे हुए आपको में 
जानलू ॥११॥ है लक्ष्मण ! शुभ छक्ष्मणों वाली फुडी हुई इस गज- 
पुष्पी को उखाइकर महात्मा सुग्रीव के कण्ठ में बांध॥ १९ ॥ 
तब पंत पर उर्ग। उस गनपुप्पी को इखाडकर लक्ष्मण ने उसके 
कृष्ठ में बांध दिया ॥९श॥ वह श्रीमान कण्ठ में छटकती हुई 
उस लता से वगर्ां को पंक्त से सन्ध्या काछीन मेघ के तुल्ये 
शामायमान हुआ ॥९ ३॥ शरोर से भकाशता हुआ राम के बाक्य 
से सावबान हुआ वह राम के साथ फिर कविकिन्धोंक्रीयया ॥९७ा। 
सगे १२ (व० १३-१४) तारा का बाली को युद्ध से रोकना । 

भूल-ऋष्वमूकात्त धर्मात्मा किपष्किन्धां लक्ष्मणाग्रन: । जगाम 
सह छुग्रीवो वालिविक्रमपा छित म्‌ ॥ १ ॥ अग्रतस्तु ययो तस्थ 
राघवस्य मद़ात्मनः । सुर्भवः सहतग्रवे, छक्ष्मगस्य महबरू॥ २। 
पृठ्ठतोी हतुपान्वीरों नछो नलश्व वीर्यवान तारश्रव महातेज हरि- 
यूथपयूथपः ॥ १॥ सत्र ते स्वत गत्वा किप्किन्धां वालिनः पुरीम। 
इक्षरात्मानमाहत्य व्यतिष्ठन्गठन बने ॥ ४ ॥ विसाये सर्वतों दृष्टि 
कानन काननप्रियः । छुप्नीवों विषुलग्रीव) क्रोधमाहारयदमशझमस्‌ 
॥5॥ ततरतु निनद घोर कृता युद्धाय चाहयव्‌ । परिवारें! परि- 
ठतो नादभिन्‍्दज्षिवाम्बरख ॥ ६॥ अथ तस्य निन द॑ ते सुग्रीवस्य 
महात्मन: । झुश्रावान्तःपुरगतो वाली श्रातुरमषंण। ॥ ७ ॥ द॒ब्द॑ 
दुर्भपण श्षुत्रा ।निष्पपात ततो हारिः। वगेन च पदन्‍्यासेदोरयन्नित्र 
दिनाम ॥4॥ त तु तारा परिष्वज्य स्नेहाद शितसोंहदा । उवाच 
नेस्तलआआन्ता हितादकामेद बच ॥९॥ साधु क्रोधमिर्म बीर नदी- 
_ वेगमिवागतम्‌ । शयानादुत्यितः काल्‍ये त्यज्ञ मुक्तामिव खसजम 
3 १२० ॥ सहसा तव निष्कामों मम तावन्न रोचत । श्रूयतामाभिषा- 
स्याम यज्निमित्त निवायते ॥११॥ पृत्रमाएतितःक्रोधात्स त्वामा- 


ब्छ्ट श्रीवाल्पीकि रामायण 


हयते युधि । निष्पस च निरस्तस्ते हन्यमानों दिशों गत।॥ १२ ॥ 
त्वया तस्य निरस्तस्य पीढेतस्य विशेषतः । इहत्य पुनराह्ान शर्डा 
जनयताव मे ॥ १३ ॥ दपंश्व॒ व्यवस्तायश्च याह्शस्तस्य न्दतः । 
निनादस्य च सरम्भो नेतदरुपं हि कारणम्‌ ॥ १७४॥ नासहायमहई 
मन्ये छुग्रीब॑ तमिदगतम । अवष्ठन्धमहायश्र यमाश्रेत्येष गजति 
॥ १८ ॥ पूर्वमेव मया वीर श्रुते कथयतो वचः। अड्भगदस्य कुमार स्य 
बक्ष्यास्यद्य हिते वचः ॥१८॥ अड्रदस्तु कुमारो5य वनान्तम॒प- 
निरगेतः । प्रधत्तिस्तेन काथेता चारेरासीजनिवोदिता॥ २७ ॥ अयो- 
ध्याधिपतेः पुत्रों शूरों समरदुनयो। इक्ष्वाकूर्णा कुले जाती प्रस्थितो 
रामलक्ष्मणो ॥१८॥ सुग्रीवर्भियकामार्य प्राप्ती तन् दुरासदों । सै 
ते प्रातुर्हदि विख्यातः सहायो रणकर्मणि ॥ १९॥ रामः प्रबला- 
मदी युमान्तग्रिरिबोत्थितः । निबासदक्षः साधूनामापन्नानां परा 
गातेः॥ २० ॥ भ...नां संश्रयश्चेव यशस श्रेक भा जनम । ज्ञानाविज्ञा न- 
सम्पत्नो निंद्श निरतः पितु; ॥२१॥ तत्क्षमों न विरोधस्ते सह 
तेन महात्मना । शुर वक्ष्यामि ते किश्विन्न चेज्छाम्यभ्यसूयितुम 
॥२२॥ श्र्‌यतां क्रियतां चेव तब वक्ष्यामे यद्धितम । योवराज्येन 
सुग्रीब॑ तुर्ण साध्बाभिषिचय ॥ २३ ॥ विग्रह मा कृथा वीर भाता 
राजन्यवीयसा । अह हि ते क्षम मन्ये तन रामण सोहदम ॥२४॥ 
दानमानादिसत्कारे! कुरुष्व प्रत्यनन्तरम । वेरमेतत्समुत्सज्य तब 
पार्ख स्‌ तष्ठतु ॥ २५ ॥ याँद ते मत्मिय कार्य याद चवेषि मां 
हिताम । याच्यमानः प्रियेन लाघु वाक्ये कुरुष्व मे ॥२६॥ 

टीका-ऋष्यसूकस वह घम्मोत्मा लक्ष्मणका बढ़ा भाई सुग्रीवसहित 
बाली के पराक्रम से पालित किष्कन्धा को गया ॥९॥ गठः हुई 
ग्रीवावाला महाबली सुग्रीव उस महात्मा राम के ओर लक्ष्मण के 
आगे २ गया ॥ २॥ ओर पीछे वीर हनुमान, वीरयबान नह 
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आर नील, ओर मद तजस्वी वानरों के यूवपनियों का यूथपति 
( मुख्य जरनल ) तार गया ॥ ३ ॥ बह सव जल्‍दी बाली की 
किष्किन्धापुरी मे जञाकर ह॒क्षों स अपने आपको दांपकर गहन 
बन में ठहर ॥ ४ ॥ और बन ऊ प्पोर विशाल ग्रीवावाल सुग्रीब 
ने बन में सब ओर दृष्टि डाली, आर बड़े क्रोध में आया ॥ ५ ॥ 
तब परिवार भे घिरे हुए ने, अपने मिड्रनादों से मानों आकाश को 
फोइ़ते हुए ने, भयड्ूर ध्वनि करके युद्ध के लिये आइवबान दिया 
॥ ६ ॥ तब महात्मा सुम्नीव की उस गने को भाई के न सहारने 
काले बारी ने अन्तःपुर में सुना ॥ 9॥ दुःमह शब्द को घुनकर 
तब बानर पाओं रखने से पृथिव्री को मानों फोड़ता हुआ वेग से 
बाहर निकला ॥ ८ ॥ रतढ़ से सोहाद दिखछाती हुई तारा उसे 
कण्ठ लगाकर डे हुई ओर घबराई हुंई भछा करनेवाला वचन 
बोली ॥ ९ ॥ है बौर नदी के वेग की तरह आए इस क्रोध को, 
दायन से उठा हुआ प्रातःकाल भागी हुई माला की तरह त्पाग 
॥ १० ॥ सदसा आपका वाहर निकछना सुझे पमन्द नहीं हैं, 
सुनिये कहती हूँजिम कारण से आपको रोकती हूँ ॥१९॥ पहले वह 
क्रोध से आया, ओर आपको युद्ध में आहबान दिया, तब आपन 
निकलकर उस हराया ओर ताड़ना किया, तब वह भाग गया 
॥ १२ ॥ जब आप ने उप्ते हरा दिया, आर बहुत तेग किया, 
तब फिर उसका यहाँ आकर आदहवान देना सुझे शा उत्पन्न करता 
है॥ १३॥ उप ग्ते हुए का जैसा अभिमान, ओर व्यवसाय है, 
और जैसा उसके नाद का जोश है, यह कोई छाटा सा कारण 
नहीं है ॥ १४ ॥ में उस सुग्रीव को यहां बिना साथे। क आया 
नहीं समझती है, उसको साथा मिला ह. जिसके महार पर वह 
गजता है ॥ २८ ॥ पृ ही मेंने हे वीर कुमार अज्ञद के कहन स 
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यह वचन सुना है, उप्त हितकारी वचन को आज कद्दती हूं॥१८॥ 
कुमार अद्भद वन के अन्दर गया था, उनको बन में घृपने वालों 
ने यह समाचार बतछाया ओर उनन मुझे कहा॥१७२९॥ अयोध्या- 
घिपति के दोनों पुत्र राम अर लक्ष्मण इश््राकुकुछ के बच्चे शुर 
बीर युद्ध में दुमप बन को प्रस्थित हुए ॥ १८ ॥ वह दुष्प्राप 
मुग्नीव की प्रिय कामना के लिये प्राप्त हुए ३॥ उनमें से)बढ विरूयत 
रणकम में तरे भाई का साथी ह॥ १९ ॥ ज्ञा प्रछय की अआग्ने की 
तरह उठा हुआ ब्चुओं की सेना का नाशक है,भलों का निवासद॒श्त 
है आपदग्रस्तों का परम गति है ॥ २० ॥ पीड़ितों का आश्रय है, 
यश का एक पात्र है. ज्ञान विज्ञान से सम्पन्न हें, पिता की आज्ञा 
मे रता हुआ है ॥ २१॥ सा उस महात्मा के साथ आपकी विरोध 
डाचत नही, है शूर में कुछ कहना चाहवी हूं. अस्ूया नहीं चाहती 
हूं ॥ २२ ॥ सुनिये, ऑर कीजिये जो भे आपका हित बतलछावी 
हूं, जल्दी सुग्रीव को यावराज्य में ।तछक दें ॥ २३ ॥ है राजन 
अपन छाट भाई के साथ ववेग्रदद मतकर, में उसके बरगावर प्राथेवी 
में तेरा का बन्धु नहीं जानती हूं ॥२४॥ दान मानादे मत्कारों मे 
उसका अपन अबीन बना, जियसे कि बढ इस बेर को छोड़कर 
तेरे पास ठहरे॥२०॥ याद आपको मेरा [प्रिय करना है. और याद 
आप मुझ हतापेणों जानते हैं ते इस प्रेथ से याचना किये हुए 
आप मरंवचन को स्वीकार करें ॥ २६ ॥ 
सग १३( व० १६ ) युद्ध ओर वाली का बध | 

हल--तामेबे ब्रव्ती तारां ताराधिपनिभाननाम । वाली निर्भत्म- 
यामास् वचन चेदमब्रवीत ॥ १२ ॥ गतोडस्य सुमत्ध शभ्रातु 
शत्रोविशेषतः । मर्षयिष्यामि केनापे कारणन बरानने ॥ २ ॥ + 
अधप्षितानां शूराणां समरेष्वानिवार्तनाम । धर्षणामर्षणं भीरु मर- 
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णादतिग्च्यिते ॥ ३ ॥ सादे न थे मम्थाउई चुद्धकामस्य सेयुग | 
सुग्रीवस्य सेग्म्भ होनग्रीवस्य गारमितव ॥ ४॥ न च कार्या विषा- 
दस्ते राघर प्रांत मन्कृते । धर्मज्ञख कनज्ञश्व कथे पाप करिष्यति 
॥ « ॥ निवरतस्तर सह खी मे कथे भय उनुगछछमे। सोहदे दि 
ताबन्याये भाक्तसवया कृता ॥ 5 ॥ प्रतियात्म्याम्यई गत्वा सुग्री् 
जहि संश्रमम्‌ | दर्प चास्य विनेष्याम न च प्राणियोक्यते ॥ 9॥ 
शापिताने मम प्राण निवर्तस्थ जनन वे । अं जित्वा नि्वर्विष्य 
तमह अ्रातरं रण ॥4॥ ते तु तारा परिष्वज्य वालिने प्यवरादिनी । 
चकार रूदती मन्दं दाक्षेणा मा पद क्षणम ॥%॥+ ततःस्वस्स्थयने 
कूल्ा मन्त्रविंद्रितय पिगो । अल्त+पुर सदर ख्ीमिः प्रविष्टा शोक- 
मोहित ॥ १० ॥ प्रजिद्गायां तु तगार्या सह ख्ीभिेः स्माछझयम । 
नगर्या निर्ययों क्रद्ठा महावप इब खनन ॥ ३११ ॥ से ददश ततः 
श्रीमान्सुग्राव हमाप | मुतवीतमवष्टब्य 4 मिव नलम 
॥ १२ ॥ से बाढी गाठसंदीतो मुफ्ठिम॒ुद्यस्थ दीयेवान । सुग्रवमे- 

'मिम्मखों ययो योझुं कृतक्षण: ॥ १३ ॥ छिट्ट श्रा४£ समुद्यम्प 
सेरब्यतरमागतः । सुग्रीवो 5पि समादिव्य वालिन हममालनम॥१४॥ 
मुष्ठापेर्जानु भिः पद्धिवीहुमिश्व पुनः पुनः ।तयायुद्धमभृद्घार दृत्र- 
वासवयोरिव) १७ ॥ तो शोणिताक्तों चुब्यतां दानरा वनचारणा। 
मेघाविव महाशब्दस्तभमाना परस्परम ॥ १६ ॥ हायमानमथाप- 
इयत्सग्रीव वानरेख्वरम । प्रेक्षमाणं [दिदाश्वव सायत्र: से मुहमुद 
॥१»। ततो धनुषि संघाय शरमाशीविषापमत । पूरयामास तन्चाप 
कालचक्रामिवान्तक+ ॥ *८ ॥ मुक्तरतु वजश्ञनिधाष: मदप्राशान- 
सन्निभः | राघवेण महावाणों वालिवश्नसि पाततः ॥ १९ ॥ तत- 
स्तेन महाते्ञा वीययुक्तः कपीखरः । वेगेना भहता वाला निपपात 
महातले ॥ २० ॥ इन्द्रध्वज इबाडूत। पाणमास्यों महंतल | आ- 
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खयुक्ममय मासि गतसक्षों विचेतनः ॥ २१ ॥ भूपों निपतित- 
स्यापि तस्य दह महात्मनः । नश्रीमहाति न प्राणा न तेज्ो न 
पराक्रम: ॥ २२॥ 
टीका-हसप्रकार कहती हुई उस चन्द्रमुखी तारा को बाहढ्ी न 
झिड़क दिया ओर यह वचन कहा ॥ १ ॥ जोश से गजते हुए 
विशेषतः भाई होकर शब्रु को ह सुन्दग्मुखि ! में किस कारण 
सहारं॥ २ ॥ युद्ध में न छोटनेवाले श्रवीर जो किसी मे दबे 
न हों उनके छिय दवाव को सहना मरने से वढ़कर होता है ॥३॥ 
युद्ध की कामना वाले हीन हुई ग्रीवा वाले सुग्रीव का युद्ध के 
लिये जोश ओर गजेन में नहीं सद्ार सक्ता हूं ॥ ४ ॥ ओर 
राम के हेतु मरे लिये तुझे विषाद नहीं करना चाहिये, वह धर्मन्ञ 
कृतज्ञ कैसे पाप करेगा ॥ ५ ॥ खियों के साथ छोट जा, केसे 
आगे २ चलती है, तने मोहाद दिखला दिया, और मुझ्न में भक्ति 
पूरी की है ॥| ६ ॥ में ज्ञाकर सुग्रीव के साथ युद्ध करूंगा, 
घबराहट को त्याग, में इसका अमभिमान तोंडेगा, प्राणों से वि- 
युक्त नहीं होगा ॥ 9 ॥ मेरे प्राणों की तुझे शपथ है, अपने 
जनों के साथ लोटजा, में उप्र भाई का रण में जीतनामान्न करके 
लाट आऊंगा। < ॥ तब प्रिय बोलने वाली तारा बाली को 
आलहिड्रन करंके मन्द २ रोती हुई उमकी प्रदक्षिणा करती भई 
॥ ९ ॥ फिर विजय चाहती हुई वह मन्त्र के जानने वाछी स्वस्ति- 
वाचन करके शोक से मोहित हुई स्त्रियों के साथ अन्‍न्तःपुर में 
प्रविष्टठ हुई ॥ १० ॥ तारा के स्त्रियों के सहित अपने घर में प्रविष्ठ 
होने पर बाली क्रोध से भरा हुआ, नाग की तरह सांस लेता 
हुआ नगरी से निकछा ॥ ११॥ उउ श्रीमान्‌ ने सुवर्ण की तरह 
: पीत वर्ण, कमर बांधकर दृह खड़े हुए, आगे की तरह दृष्यि- 
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मान सुग्रीव को देखा ॥ २२ ॥ वह वयिवरान वाली हृद कमर 
कमसकर आर सुक्का उठाकर युद्ध के छिये उत्साहित हुआ सुग्रीव 
के आभेमुख गया॥ १९३ ॥ मुग्रीवर भी सुवण को माछा वाल 
बाली को लक्ष्य में करके हृढ़ सुक्का उठाकर आधिक क्रोघ में 
आया ॥ १४ ॥ मुक्कों से, गोढ़ों मे, पाओं में आर भुज्ञाओं से 
बार २ उन दोनों का इन्द्र ओर ठत्र को तरह घोर युद्ध हुआ 
॥ १५० | वह रूधिर मे छित्रड़ हुए दोनों बनचारों बानर मेघ को 
तरह बड़ी गर्जों स॒ एक दूमरे को झिड्कत हुए, युद्ध करते भए 
॥ १६॥ अब राखव ने वानरे ख सुप्रीव को घटा हुआ ओर बार २ 
दिज्ञाओं में दृष्टि डालता हुआ देखा ॥१७॥ तन उमन कालचक्र को, 
काछ की तरह विषले मांप जमे बाण को, धनुष में जोड़कर पूर्ण 
किया॥ २८ ॥ विज्क्ीकी सी कटुकवाछा, बिजछी के तुल्य 
चमकता हुआ. वह महाव्राण बाछीो की छाती में ज्ञागहा ॥ १९|॥ 
तब उस ( बाण ) से वेग में ताइना किया हुआ महातेजस्वी, 
वीयशाली, वानरेश्वर, वाली भूमि पर गिर पड़ा ॥ २० ॥ असूज 
की पोणमासी को इन्द्रश्व्ज की तरह विचेतन हो महीतलू पर 
गिरा ॥ २१९ ॥ भूमि पर गिर हुए भी उस महात्मा के देहका न 
शोभा त्यागतो है, न प्राण. न तेज, न पराक्रम ॥ २२ ॥ 
संग १४ ( व० १७ ) बाली के राम पर आशक्षप 
पूल-...त तथा पतिते वीर गाँचिषमित्रानलम। वह मान्य च ते बीरे 
वीक्षपाण शनारव ॥ २॥उपयातो महावीय्यों श्रावरों रामछक्ष्मणो 
॥ २॥ ते दृष्ठ्ठा राघते बालो लक्ष्पणं चे महावकूम। अब्रवीत्परुष 
वाक्य प्रश्ितं घमंसाहितम ॥ ३ ॥ पराष्मुखव कृत्ता कोउच्र 
: प्राप्तस्तया गुण! । यदई युद्धसेरू्पस्वत्कृत निधने गत॥ा १९४ ॥ 
कुलीनः सतवसम्पन्नस्तेनस्री चारेतव्रत/राम; करुणवेंदी च प्रजानां 


८७८४ श्रोवाल्मीक रामायण 


च हित रतः ॥ « ॥ मसानुक्रोशों महोत्मादः समयज्ञों हृत््रतः । 
इत्यतत्मवेमृतानि कथय नि यश भुवि ॥ * ॥ तान्शुणान्मप्रधाया- 
हमग्रथ चामिजन तब । तारया परिषिद्धः मन्सग्रोवेण ममागतः 
॥ 9 ॥ न मामस्येन सेरब्चे प्रमत्त वदपदस। इति ते बुद्धिरुत्पन्ना 
बमूगादशने तब ॥ ८॥ स ता विनदतात्मानं घरेब्बज्मधार्मिकम। 
जाने पापममाचर तणः कयमवा हतम ॥ ९ ॥ सर्तांवेषधर पाप 
प्रच्छन्चमिव पावकप । नाई ल्वामाभजानामे घमंच्छ्मामिसंहतम 
॥ १० || विषय वा पुरे वा न यदा पाप कराम्यदस । न चू खाम- 
बन्नान5ई कम्पात्य इंस्य कि झवपम ॥ ९१९॥ ते राखकुछ जातो 
घर्मवानिति विश्वतः | अपठ्या भव्यरूपण किसरथ परिधावस॥१२२॥ 
साम दाने क्षपा धर्म सत्य घ्रतियराक्रपों । पार्थियानां गुणा राजन- 
दण्ड श्वाप्यप का ॥ १३ ॥ हैत्वा बाणन काकुत्स्थ मामिहानप- 
राधितम । कि वह्या से स्तां मध्य कप कृत्ता जगुप्पितम ॥ २७४॥ 
त्वया नाथेन काकुत्म्य न सनाथा वमुस्धग । प्मदा झीछमम्पूर्णा 
पस्येत्र च विधणा ॥ १०७ ॥ उदासीनषु याउम्पासु विक्रम'डये 
प्रकाशित) | अपकारिषु ते राम नव पद्या मि विक्रमम ॥ २८६ ॥ 
हृदयमानस्तु युध्येथा मया यु नृपरात्मन्। अद्य ववस्वते देव 
पदयेस्थ्र निहता मया ॥ १७॥ युक्त यस्पाप्तुया द्राज्य सुग्रीवः स्व- 
गैते माये। अयुर्क यदधर्मण बाई निहतो रण ॥ १८ ॥ इत्येब- 
मुकक्‍तला परिशुष्कृतक्त्रः शरामिधातादय थितो महात्मा। समीक्ष्य रामे 
रविमंनिकाह तृष्णी बभा वानग्राजमूनु) ॥ १९ ॥ 

' तीका-दृर हुई ज्वालाबाले आग्रे के तुल्य इमप्रकार गिर हुए घेये 
में देखते हुए उस वीर का बहुत मान करके ॥ १॥ बड़े वीयवाले 


कक... फव है 


दोनों भाई राम लक्ष्पण पास गये । २ ॥ बाली उस राघव को 


शक 


ओर महावकी लक्ष्मण को दखकर कठोर पर त्रेययुक्त विनय से 
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वाक्य बाछा। सामने ने छड़व हुए की मारकर कान गण छाभ किया 
हैं, जा बुद्ध म जुटा हआ मे तर अघ इत्यु का प्राप्त हुआ॥ '४ ॥ कु 
डॉन, पययुक्त, तेजस्वी, त्रह्मचर्य को पूर्ण किया हुआ, दयाभाव 
का जाननवाछा, आर प्रजाओं के दित में रद॥ ०» ॥ दयावाद, 
वड़ा इत्साहा, समय का जाननबाछा, दृद्त्रती इसप्रकार सव छे|ग 
शाथवरा मे आपका यश कहते हैं ॥ ६ ॥ आपके इन गुणों का औ 

श्रष्ठवंश का निश्चय करके तारा सम राका हुआ भी में प्रग्रीव से 
आज्ञुट ॥ ७9 ,॥ आप सुझ दूमरे से जुटे हुए असावबान हुए को 
नहीं वीबगे, यह पेरी आपके दशन से पहली बुद्ध थी॥ < ॥ 
वहीं मं अब आपका नष्ट हुए आत्मावाला, धर्मधथ्वज्ञी, अथार्मिक 
पाप आचारबाछा, तिनकी भ ढक हुए कुएं की तरह जानता हूं॥*॥। 
मुनियों का भेष बनाए हुए, परपी, ढके हुए आग्रे की तरह, धर्म की 
आड़ूमे ढक़ा हुआ भें तुझे नहीं जानता था ॥ १५ ॥ आपके देश में: 
वा पुर में जव थे के ई पाप नहीं करता हूँ, न आपकी अवज्ञा करता 
हूं, ते] के आप सुझ निरपराव को आरते है ॥ ११ ॥ राघवकुड में 
उत्न्न हुए धवन , जगत में एस विख्यात,व स्तुत४ अविनी त आप बि- 
नीत वेष से कैसे फिर रहे हैं ॥१ रासाम,दा न,क्षमा, धर्म ,सचाई, बैये 
ओर पराक्रप् हे राजव ! राजाओं के यह गण होते हैं,ओर अपका- 
रियों में दण्ड ॥ १३ ॥ है ऊाकुत्स्थ!मुझे यहां निरप्राध को वाण से 
मारकर यह निन्दित कम करके भों के पध्य में क्या कहेगा 
॥ २४ ॥ हैं का कुत्त्व तुझ नाथ से पथिदरी सनाथ नहीं, नेते शील- 
वती स्नी विधर्मी पाते से ॥ १५ ॥ हम उदासीनों में जो आपने 
विक्रम प्रकट किया है, हे राम अपडारियों ( स्त्री रनेदाडों ) में 
आपका ऐपा विक्रम नहीं देखता हूं ॥ १६ ॥ है राजपुत्र! युद्ध में 
यादे सामने होकर तू मेरे साथ लड़ता, तो आज' मुझ्नप्ते मारा हुआ 


५८६ श्रीवाल्मीकि रामायण 


तू यमदेव को देखता ॥ १७ ॥ मेरे स्वर्ग जाने पर सुश्रीव राश्य को 
प्राप्त हो यह युक्त है, पर जो आपने मुझे अधर्म से मारा है, यह 
अयुक्त है ॥ १८ ॥ यह कहकर वाण की पीड़ा से पीड़ित सूखे 
हुए मुखबाला बानरराज का पुत्र मूयेतुल्य राम को देखकर चुप- 
होगया ॥ २९ ॥ 
सगे १५ ( व १८ * राम का बाली को उत्तर 

मृहल-धप्रोथ गुण सम्पन्न हगीवर मनुत्तमम । अधिक्षिप्तस्तद। 
रामः पश्चटालितम त्रवीत ॥ १ ॥ घर्मप्थ च काम च समय चापे 
छोकिकम । अविज्ञाय कथ बाल्पान्मामहाद्य बिगईस ॥ २ ॥॥ 
इक्ष्याकृणापिये भूषि; सशबह्वनकाननः । सगपक्षिपनुष्पाणां।नेग्र- 
हानुग्ररेष्वपि ॥ ३ ॥ ता पाछयाते घर्मोत्यमा भरत) सत्यवानूजु३ । 
धर्मकानार्यतत्तज्ञों रिप्ररानुग्रहे रत।॥ ४ ॥ नयश्र विनयश्रोभा 
यस्पिन्पत्पे च सुस्थितम । विकमश्चव यथा दृष्ठः स राजा देश- 
कालविव॥५॥ +तस्य धर्मक्रतादेशा वयपन्ये च पराथिवा। | चरगामो 
बसुधां कृत्त्ां घप्पन्तानामिच्छव! ॥ ६ ॥ + तास्मननृपतिशादूले 
भरते धमवत्मले । पालयत्पाखिडां पृथ्वी कश्चरेद्धमवरपियम ॥७॥ 
+ते बय मार्गविश्रष्ट स्व परम स्थिता!मरताज्ञां पुरस्कृत्य चिन्त- 
याभो यथाविधि॥८॥+लं तु मक्लिएधमश्व कर्णा च विगहिंतः । 
कापतन्त्रपधानइव न स्थितों राजवरत्मीने ॥ ९ ॥+ ज्यष्ठो श्राता 
पिता वापि यश्व विद्या प्रयच्छात । जयस्ते पितरों ज्ञेया धर्म च 
पृथि विन ॥२०॥+यबरी या नात्यन;पुत्रःशिष्य श्राप गुणादित: 
पुत्रवत्ते त्रयश्चिन्तया धर्मश्चवात्र कारणम्‌॥ ११ ॥+ तदतत्कारण 
पृठुय यदर्थ त्वे मया हतः । श्रातुवेतसि भायायां त्यक्ता धर्मेसना- 
तनम ॥ १२ ॥ अस्य त्वे धरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । रुमायों 
बर्तसे कामात्स्नु पायां पापकर्मकृत ॥१३॥ + तद्बथतीतस्य ते धर्मा- 
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तकामटतस्य वानर। भ्रातृम य मिपर्श डस्मिन्द पड़े इसे प्जियादितः 
॥ २४ ॥ नह काकावरूद्धस्प हाकचादपुयुप। | दष्डाइन्यश्र 
पद्यामि निग्रह हारियुथप ॥ १७ ॥+न च ते मर्षये पाप॑ पश्चत्रियों5६ 
कुछोद्ृतः ॥९६॥ ओरमीं भागर्नी वापि भार्या वाप्यनु जस्य यः। 
प्रचरेत नरः कामात्तम्य दण्डो वध: स्घृत: ॥१०॥ मरतस्तु मही- 
पालो बय॑ त्वादिशवर्तिन॥ | तू च पर्मादतिक्र न्‍व कथ शक्यसपे- 
क्षितुम ॥१८॥ श्रूयते मनुना गींती हछोकी चारेबवत्सको 
ग्रहीता धर्मकशब्स्तथा तच्चारेत मया ॥ २१९ ॥ 

टीका-कठोर कहा हुआ राम उम्र उत्तम वानरेखर बाढी से घ॒रई 
अर्थ से युक्त वाक्य कहने छगा ॥१॥ घम, अर्थ, काम और छोका- 
चार को न जानकर केस बालकपन मे त्‌ मुझ कठोर कहता है 
॥०॥ पर्वत, बन, जड्जढों समेत यह सारी भुभि इक्ष्वारुओं की है, 
पश्च, पक्षि ओर मनुष्यों के निग्रह अनुग्नह मे भी (उन्हीं का 
अधिकार है ) ॥३॥ उसको घमात्मा भरत पाकून कर रहा है, 
जो सत्यवान्‌, सरल, धर्म, अथ, काम का दचक्त्त ज/नन वाढा (दुपढं 
के निग्रह और शिष्टों के अनुग्रह में रत है) ॥ ४ ॥ जिम में 
न्याय और विनय दोनों स्थित हैं, ओर सत्य स्थित है, और विक्रम 
देखा गया है, देशकाल के जाननवाछा, वह भरत इस समय 
राजा है ॥ ५ ॥ उसकी धमकृत आज्ञा पाए हुए हम ओर दूरूर 
राजा धम हृद्धि चाहते हुए सारी प्रथिवी पर घूम रहे हैं ॥ ६ ॥ 
उस राजश्रेष्ठ धमवत्मछू भरत के सारी पृथिद्री को पालन करत 
हुए कोन धर्म नाश कर सक्ता है ॥ ७॥ रो हम परमघर्म ( दु्टो 
के निग्नह ) में स्थित हुए भरत की आज्ञा का आदर कर मार्ग 
से गिरे हुए को यथाविधि निग्रह करते हैं ॥ ८ ॥ व्‌ ( छोक में ) 
अपने कम से निन्दित, धम को पीर्डित किय हुए, कामहत्ति को 
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भुरूय किय हुए राजमार्ग पर स्थित नहीं है ॥ ९ ॥ बड़ा भाई, 
पिता और जो दिद्या देता हैं, यह तीनों पिता मानने चाहियें 
यदि घ्ममार्ग में स्थित हैं ॥ १० ॥ और छोटा भाई अपना पुत्र 
और शुणी शिष्य, यह वात पुत्रवद सप्रझनने चौँहियें, इसमें धर्म 
कारण हैं ॥११॥ सो यह करेंणे देख, जिससे मेंने तुझे मारा ६ 
द सनातन धन को त्यागकर भाई की ख्ी में वर्तता है ॥१२॥ तू इस 
महात्मा सुग्रीव के जीते हुए कामदश् हो #स्नुपातुस्य रुपा में बेंतेता 
है, इसलिए तू पाप कर्मकारी है ॥११॥ सो धर्म से फिसके हुए, 
इच्छाचारी हुए ठुझ्कका भाई की स्त्री को धपेणा में यह दण्ड दिया 
है॥ २४ ॥ है वानरों के यूथपति में छोकमर्यादा से गिरे हुए 
छोक के बिरुद्ध चलते हुए का दण्ड के सिवाय ओर निग्नह 
नहीं देखता हूं ॥ १५ ॥ में तेरे पाप को नहीं सहार सक्तका में 
कुकीन क्षत्रिय हूं॥ १६ ॥ जो अपनी सभी बहिन बा छोटे 


शक जस् 


याई को भाया में कामहत्ति हो, उसके लिये व दण्ड स्मृति में 








क जीते हुए” कइने से मरने,के पीछे पुनविवाद सिद्ध है औैखे 
कि सुप्रीच का [तारा से हुआ । इस इलोक की टीका रामायण तिछूक 
में इसी बात को स्पष्ट किया ६ैं। ओर उसके यद्द शब्द कि-“जैवार्णि 
फेष्वपि देवरस्यथ खुतम्र तुःख्रियाम्रपुत्रायां विशलिवद्शनाव्‌” आश्यण३ 
क्षत्रिय पेइवों भे सी.यह देखा जाता है, कि, म्रत भाई की अ्ी 
अपुत्रा द्वो, तो उसमें देवर की प्रवृत्ति द्वोती है“ प्रकट करत हैं, कि 
इस टीका के समय द्विजातियों में नियोग और शुद्धों में पुनर्विवाइ 
होता था। अैसा कि इस के आगे कहा है । “अनेन प्रेवर्णिकेतरस्द्रीणां 
खुतभतृकानां तरुंणीनां स्वजातायपुरुषाद्ध का रोनाज< मंदाते 
खूचितम इससे यह सूचित किया द, कि दिजातियों से सिश्न 
किये ख्षिनका पति मर चुका द्वो उन युवतियों को अपनी जाति के 
 घुरुष का अगीकार अजस्में नहीं दे । 
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कहा हैं॥ १७ ॥ पृथिद्री का अधिपति मरत है, हम आंबडों, में 
बतेने वाले हैं, ओर दूं भंग को :उछांथे हुए है, केमे-उपेक्षा झी 
झाए(॥१८॥ चरित्र कःप्यारे दो क्लोंक मनु से गाए हुए ओर 
घम कुशछों से ग्रहण किये हुए घुने ज्ञात हैं,'उनके अनुसार मेंने 
आचरण किया है ॥१९ ॥ ( मतु० ८ । ३९८, ३९६ ) 
सुठ-राज्मिपृंतदण्दाश्व कृत्वा पापानि मानव; | निर्मक्का सुवमे- 
मायान्वि सन्‍्तः सुकृतिनि यथा ॥२०॥ शामनाद्वापि राश्नाद्वास्तेन; 
पापात्यमुच्यते । राजा त्वक्षासन्पापस्य तदबाप्रोंति क्लिल्विषम्‌ 
॥२१॥+आर्येम परम मांथान्ना व्यसने घोरमीप्सिसम । श्रमणेन 
छूत पाप यथा पाप छूते खया ॥ २५॥ तदर्ू परितापेन बर्षतः 
परिक्पितः | बबो बानरश्ट्छ न बये स्ववश्ने स्थिताः॥ १ ह 
टुर्लभस्य च धर्मेस्प जीवितसथ शुभस्थ च । राजानों बानरश्रेन् 
प्रदातारों न संशयः ॥ २४ ॥ ताज्न हिस्यान्ष चाक्रोशम्नाप्तिपे- 
न्लाजिय वर्देव । देवा मानु षरुपण चरन्त्यते महीतछे ॥ ५५॥ व्वं 
तु घममातिज्ञाय कंबढ रोषमास्यितः । 'विदृषयसि मां वर्भ पितृ 
पैतामईे स्थितम ॥ २६ ॥ 

 टीका-ऑप करने के,पीछे राजाओं से दण्ड दिये हुए पुरुष पाप 
रहित हो, पुण्यात्मा भछे पुरुषों की तरह स्व को प्राप्त होते ईं 
॥ २० ॥ ( मेंने अमुक पाप किया है, सुझे दण्ड दीजिये, यह कहते 
हुए अपने पास आए पापी को ) दण्ड देने से. बा ,( दया करऊे ) 
छोड़ देने से (दोनों तरह चोर वा कोई आर पापी ) पाप से :छूट 
जाता है, पर राजा पाप को न रोकता हुआ उस पाप को मान 
होता है (इसलिये तुझे दण्ड देना हमारे लिये आवश्यक था, बह 
ध्वनि है ) ॥२१॥ मरे पूर्व न मान्याता ने एक सनन्‍्यासी को पाढ़ 
करने प्र भयडूर दण्ड दिया था जेसे तून पाप किया है है२रञ् सो 
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सन्‍्ताप मतहर हे वानरशओए यह तेरा वध धन से किया गया है, 
हम अपने वध में झिथित नहीं हैं ( किन्तु धर्म की आइ। में स्थित हैं ) 
. ॥ २३ ॥ ( घर्यानुसारी ) राजा प्रजा को दुरढ्ूभ धर्म के ओर छुभ 
जीबन के देने वाके होते हैं, सन्देह नहीं ॥ २४ ॥ ( इसलिए ) 
उनसे न ट्रोह करे, न निन्‍्दा करे, न अपमान करे, न अभिय बोले, 
यह राज्षा छोंग मानुबरूप से पृथिद्री पर देज़वा घूम रहे हैं ॥२८॥ 
तू तो धर को न जानकर केवल क्रोत में स्थित हुआ पिता पिता- 
मह के धर्म में स्थित मुझ को दोष छगाता है ॥ २६॥ 

सगे १६( व०१८) अगद' के विषय में राम का चाछी को तसरली देना 
मूल-एवमुक्तस्तु रामेण बाली -प्रव्याथितों म्शम । न दोष राघवे 
दध्यो धर्मं5घिगतनिश्वयः ॥ १ ॥ प्रत्युवाच ततो राम प्राआके- 
बानरेशवरः | यक्वमात्य नरश्रे छ तत्तवेव न सशयः ॥ २॥ यदसयुक्त 
पया पृ प्रमाद[द्राक्यपप्रियम। तज्नापि खलु मां दोष कर्तु ना- 
ईसि राघब ॥ ३ ॥ वाष्पसंरुद्धकण्टस्तु बाढ़ी सातंरबः शनः । 
छबाच रामे संप्ेक्ष्य पह्ुछम्त इव द्रिप:॥ ४॥ न चात्मानमई शाचे 
न तार्रा नापि बान्बब[न्‌ | यथा पुत्र गुणब्यप्रमड्रद कनकाडद्षदम 
॥ ५ ॥ से ममादशेनादीनो वास्यात्भ्नति छाछितः | तटाक इब 
पीवाम्बुरुपश्योषं गामेष्याते ॥ ६ ॥ दालश्वाकृतबुद्धि श्र एकपुत्रश्च- 
पे प्रिय: । तारेयो राम भबता रक्षणीयों महावछूः ॥ ७॥ मुग्रीवे 
चाड़दे चेब पिबत्स्य मतिमुत्तमाम । त्वं है गोपा च शास्ता च 
कार्याकायबेघों स्थित: ॥ ८॥ याते नरपते हत्तिर्भरते क्क्ष्मणे 
च या। मुग्रीब चाड़दे राजंश्तां चिन्तयितुमहासे ॥ ९ ॥ इत्युक्तवा 
बानरों राम विरराप हरीश्वरः। स तमाश्बासयद्रामों बहिन व्यक्त- 
दर्शनम ॥ १० ॥ न बयं भबता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम | बये 
मंबद्विशेषेजण धर्मतः कृताने श्ववा; ॥ २१ ॥ दृष्छ्ये यः पालयेद्दण्डं 


डे 


सगे ६] किष्किन्धा काण्द ५९१ 
दण्ड््यो यश्चापे दण्ज्यत । कार्यकारणामिद्वार्थावु वों तो नाबसीदतः 
॥१श॥ तद्भवान्दण्द तयोगादस्पाद्रिगवकझूरयत: । गतः सवा प्रद्भार्वै 
बम्यी दण्द दिप्लेन वर्त्सना ॥ १३ ॥ त्यज्ञ क्षोक॑ेचमोई च भपं च 
हृदय स्थतम | लया विषान ह्यप्रथ न इक्यमनिवर्ितुय्‌ ॥ १ ॥ 
यथा त्वय्यड्रदो नित्ये बतैते बानरेबर । तया बर्तेश सुग्रीबे मय 
चापि न सेशयः ॥ २५% ॥ 
टीक[-+म से एसे कहा हुआ दाढ़ी धर्म में निग्चथ पाकर (अपनी 
पहली क्रोध की बातों पर ) अतीब दुःखित हुआ, राम में दोष 
न देता भया ॥ १॥ तथब बह बानरेदबर हाथ जोदकर राम से 
बोछा, हे नरअ्रष्ठ ! नो आप कहते हैं, ठीक है, सन्देह नहीं ॥२॥ 
ज्षो कुछ मैंन प्रमाद से पूर्व आप्रिय दाक्य कहा हैं, हे राम उसें 
भी मुझे आप दोष छगाने योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ इतने में बाढी 
का गछ बाष्प से रुक गया, ओर वह धीरे २ आवदवैब्बाने के 
साथ कीचह थें फंसे हाथी की तरह राम को देखता हुआ कहने 
छगा॥ ४ ॥ न मुझ्ने अअना शोक है, न तारा का, न बन्धुओों 
का, जैसा कि सोने के वाहबन्द वाले गुणों में छ्येप्ठ अद्भद पुत्र 
का ॥ ५ ॥ वह बालय से छेकर छालन किया हुआ मेरे अदशन 
से दीन हुआ ये गये जलबाले ताछाब की तरह सूख जाएगा 
॥ ६॥ बाढछू अक्ृत बुद्धि है, इकछाता बेटा मेरा प्यारा है, तारा 
का पुत्र बह महाबली आप से रक्षा के योग्य है, ॥ 3 ॥ सुग्रीब 
और अभद्गद में उत्तम बुद्धि राखिये, आप रक्षक हैं, और का 
अकार्य में शञामन करनेवाले हैं॥ ८ ॥ है नरपते ! जो आपका 
बतांव भरत में है ओर जो लक्ष्मण में है, हे राजन बही बतोब सुग्रीय 
ओर अद्भद में आप चिन्तन करने योग्य हैं॥ ९ ॥ राम को 
इतना कहकर वानरेश्वर बानर चुप होगया, तब स्पष्ट दर्शनवाझे 
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इस बाकी को राम तसली देते मए ॥१०॥ हे बानरश्रेष्ठ ! जाप 
न अपनी घिन्ता करें,न हमारी, हम आप से आवेक बम में निरुचय 
वाले हैं॥ ११ ॥ जो दण्ड के योग्य को दण्ड देता है, ओर नो 
दण्ड के योग्य दण्डा जाता है, बह दोनों काये कारण से सिद्ध 
प्रयोजन इुए/दुःफ़ी नहीं होते हैं ॥ १२॥ सो आप इस दष्ड के 
सम्बन्ध से निष्पाप हुए, दण्द शास्र के मार्ग से अपने थरुद्ध स्वभाव 
को प्राप्त हुए हैं॥ ११ ॥ हृदय में स्थित जोक मोह भौर भव 
को त्याग, हे बानरश्रेष्ठ आप विधि ( देव.) को नहीं| उदांघ सकते 
॥ १४ ॥ है बानरेखर ! अक्गद जेसे तुझ्न में सदा, बर्तता है, बेसे 
सुग्रीब में ओर सुझ्नमें बर्तेगा, सक्य नहीं ॥ १५ ॥ 
सगे ९७ ( व० १९, २० ) तारा का बिछाप 

तल--सत वानरपद्ा राजः शयानः क्रपीदितः । प्रत्युकों देतुमद्रा- 
क्वैनोचरं प्रतिपद्यत॥| १॥ ते भार्या बाणमोश्षेण रामदचेन संबुगे 
इसे घुबगध्नादं कई तरा शुश्राव बाढिनम्‌ ॥ २ ।॥ सा सपुधापिव 
श्रुत्वा बच भ्तुंः सुदाइणम । निष्पपात भू तस्पादुद्विया गिरिकन्द- 
राव ॥ १॥ सा व्रजन्ती दद्शाथ पर्षि निपावित भुबि । इन्वार 
बानरेन्द्राणां समरेष्बनिवर्तिनाम ॥ ४ ॥ अवभ्यावतिष्ठन्त दर्द्श 
पनुरुर्जितम्‌ । राम रामानु जे चेत भतुश्चेतर तथानु जम ॥ ५ ॥ तान- 
लीत्य समाप्ताद्य भचार निहते रणे। म्रमीक्ष्य व्यथिता भूयों से श्रान्वा 
निपपातइ ॥ & ॥ तामवेक्ष्य तु सुग्रीबः क्रोश्नन्ती कुररीमिब ॥ 
दिषादमगमत्कए इध्ठा चाक्दमागतम्‌ ॥9॥ सा समासादय भर्चारें 
पर्यष्बयन्नत भामिनी । तारा तरुमिव्रोन्मूछं पर्यदेवयतातुरा ॥ «८ ॥ 
काक़ो नेःसक्षबों नूने नीवितान्तकरस्तव। वढूयेनावपला$प्ति 
सुप्रीधास्घानशोवशी ॥ ९ ॥ अस्थाने वाढ़िन हत्वा गुध्पमान परेण 
च्‌। न प्रन्दप्पवि काकुत्तथः ऋुत्य। कम सुगाईप ४१०॥ कुरूष्य 
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पितरं पुत्र छुदृष्टे धर्मवरत्सछम । दु्भेदशन तस्य तब वत्स भविष्याति 
॥ १९ ॥ समाशखासय पुन्न ले सन्देश सन्दिक्षस्त्र भे। मु।र्म्न चेन 
समाप्राय प्रदास प्रस्थितो श्रम ॥ १२ ॥ 
टीका-+6 वानर महाराज लेटा हुआ बाणों भे पीढ़ैत हुआ युक्ति- 
युक्त बाक्‍्यों से उत्तर पाकर आगे उत्तर नहीं देता भया ॥ १६८ 
उस वानर श्रेष्ठ बाली को उमको पत्नी तारा ने राम से छोड़े वाण 
द्वारा युद्ध में मरा हुआ छुना॥र। बह भत्ता के वध रूप बढ़े दारुण 
अग्रियकी घुनकर अत्यन्त घबराई ह६ पुत्र समेत उस परबेतकन्दरा 
_ (किंष्किन्धा ) सं निकछी ॥ ३॥ उसने जाकर पति को भूपे 
प्र गिरा हुआ देखा, जोकि युद्ध में न छोंटने वाछे बानरेन. का 
मारनेवाछा था ॥/४ ॥,ओर पराक्रम बाछे घनुष्‌ को थामकर 
खड़े टए राम, राम के छोटे भाई ओर अपने भर्ता के छोटे भाई 
को देखा&॥ ,५५॥ उनको,उल्लांघकर रण में पढ़े हुए भर्ता को देख 
कर दुखी हो भूभे पर गिर पढ़ी ॥६ ॥ कुररी की तरह उसे 
पुकारती हुई देखकर ओर अन्भद को आया देखकर पुग्रीव बढ़े 
विधाद को प्राप्त हुआ ॥ ७ ॥ उस सुन्दरी तारा ने भर्चा के पास 
ना उस अलिड्नन किया, और जद से उखदे हुए दक्ष की तरइ 
शिरे हुए के पास आतुर है रोने छूगी ॥ <॥ कार निश्न्देह 
तेरे भीबन का अन्त करने वाछा ६, जिसने किश्ली के बस में न 
आने वाले तुझकों बकू से छुग्नीव के बस में छा ढांछा है ॥ ९ ॥ 
दूसरे के साथ युद्ध करते हुए को मारकर ऐसा निन्दित कर्म करके 
राम सह नहीं होता हे, यह अयोग्य ई ॥ १० ॥ हे पुत्र (अद्भद) 
ब्यरमप्रिय पिता को सुदृष्ट कर, हे वत्स अब तुझे इसका दर्शन दुर्लभ 
होगा ॥ ११ ॥ ( हे राजन ! ) अपने पुत्र को मस्तक पर चूमकर 


बसझ्डी दे, ओर मुझे सन्देश दे, अब आप परकोक को भौस्थद 
होते है ॥ १९२ ॥ 
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से १८ (|व० २२ ) वाछी का अन्तिम संदेश 
मुल--वश्षपाणस्तु मन्दासुः सर्वतो मन्दसुच्छवसन्‌ । आदाबेब तु .. 
सुग्रीव ददर्शानुजमग्रतः ॥ १॥ ते प्राप्तीवजय वाली सुग्रीव छुबगे- 
खरम | आभाष्य व्यक्तया वाया सस्तेहमिदमत्रवीत ॥ २॥ युग- 
पद्टिहित तात न मन्ये सुखमाबयों! । सोहार्द श्रातयुक्त हि तदिद 
जातमन्यथा ॥ ३ ॥ प्रतिपद्य ल्वमच्रेव राज्यम्षां वनों कसाम । माम- 
प्यग्रेब गच्छन्त विद्धि वेबस्वतक्षयम्‌ ॥ ४ ॥ जीवितं च॒ हि राज्य च॒ 
थ्रियं च विपुरां तथा । प्रजहाम्येष वें तृणमहई चागईत यश: 
॥ » | अस्थां लहमवस्थायां वीर वक्ष्यामि यद्रचः। यद्यप्यघुकरं 
रुमन्‍्कतुगेतर लमईसि ॥ 5 ॥ सुखाई घुखसंदद्धं वाढमेनमबालिशम। 
बाष्पपूणेसुर्ख पह्य सी पलितमद्भदम ॥ ७ ॥ मम प्राण; प्रियतरं 
, पुत्र पुत्रमिवेरसतम । मया दीनमहीनारें सबंतः परिपाढुय ॥ < ॥ 
त्वमप्यस्य पिता दाता परित्राता च सर्वश्ञ) । मयेष्वभयदख्यतव यथाह 
घबगेख्र ॥९%॥ एप तारात्मजः श्रीमांस्तया तुल्यपराक्रभम: । रक्षसरां 
च.बघ तेषामग्रतस्ते भविष्याति ॥ १० ॥ अनुरूपाणि कर्माणि 'बै- 
क्रम्य बहुवानरणे । करिष्यत्येष तारेयस्तेजस्वी तरुणों5द्भद॒॥११॥ 
सपेणदुद्तिता चेयमर्थसूक्ष्मबिनिशचये । ओत्पातिके च विविध सबंतः 
परिनिष्ठिता ॥ १२॥ यदेपा साध्वाते ब्यात्कार्य तन्मुछ संशयम्‌ । 
नहि तारामत किखिदन्यथा परिवर्तते ॥१३॥+राघवस्य च ते कार्य 
कृतेव्यमविशज्भुया । स्थादधमो शकरणे सां च हिसस्‍्यादमानितः ॥ 
१४ ॥ इमां च माढामाधपत्स् दिव्यां सुप्रीव काअनीम | उदारा 
श्री स्थिता हस्यां संप्रजद्यान्मृते मयि ॥ १५॥ इत्यवमुक्तः सग्रीवो 
पाढिनो श्रातसोहृदाद । हर्ष धक्ता पुनर्दीनों ग्रहग्रस्त इबोडुराद 
॥१६॥ तद्ाव्विचनाच्छान्तः कुवेन्युक्तमतन्द्रितः । जग्राह सोडभ्य- 
मुद्वातों माहां तां चेच काशनीम ॥ ६॥ तां मारछां काअर्नी दत्त्वा 


सगे <१] किप्किन्धा काण्ड ७९५ 
दृष्ठा चंदा तय स्थितम । सासिद्ध। प्रत्यमाद थे ऋद्ाद डदमन्रदीद 
॥१८॥ देशकाला भजस्वाद्य प्षममाण: दिए :द । सखदपखर 
काले सुग्रीववशगों भव ॥ २० ॥ नाव्यामिजर्गत गच्छेर्मा शत्राभेर- 
रिन्दम । भतुरथपश दान्त: सुश्रीवबद्गों भत्र ॥ २० ॥ इत्युक्तवाथ 
विवत्ततक्ष: शरनपडिता भशव । विदवद आन+ गत सूत्र स्क्रानद 


टाका[-मन्द हुए सांस वाछा, मन्द्र * सात लता हुआ, सब ओर 
देखकर पहलछे ही आगे छोटे भाई सुग्रीव को देखता भया॥ १ ॥ 
उस विजय पाए हुए ४ नर अप सुग्रीव को वाली सम्बोधन कर 
स्पष्ट वाणी में स्लेह से यह बोला ॥२॥ है तात में जानता हूं, हम 
दोनों के लिए एक साथ सुख नही होना था ६ एमे ही कुछ मन्द 
कम प्रवकत थे ) निमसे कि यह सोडा जोझि भाई को उचित है, 
हम में उल्टा हैगया ॥३॥ तू अ।ज ही इन वानरा के राज्य को 
प्राप्त हा, आर सुझे भा अभी यम के घर जाता हुआ जान ॥१४॥। 
जीवन, राज्य और बड़ी लक्ष्मी, आर भर्नीन्द्त यश यह अब में 
यहीं छाड़ता हैं, ॥ ५ ॥ किन्तु इस अवस्था में है बीःर जो बचन में 
कहूगा. यद्यापे है राजन ! घुकर न हों, तुझे करना चाहहये 

८॥ सुख से पछे हुए, सुख के योग्य, वालछक, पर शक्तिवाल़े इस 
अड्भद को आंसुओं से पूर्ण मुचदाडः भूमि पर गिरा हुआ देख 
॥9॥ मरे पराणों से प्यारा पुज, जो सुझसे दोन होता हैं, इसके 
अर्थों को पूरा करते हुए ओरम पुत्र की तरह सव ओर से पालन कर 
॥८॥ भी इसका पिता, दाता, भयों में अभय देनेवाछा मेरी 
तरह सब ओर से रक्षक हैं ॥९॥ यह श्रीमान्‌ तारा का पुत्र तरे 
तुल्य पराक्रमराला है, राक्षसों के वत्र में तेरा अग्रणी होगा ॥१०॥ 
यह वहुवान, तेजस्वी तारा का पुत्र तरुण अद्गद रण में बहादुरी 
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के साथ योग्य कर्म करेगा ॥९११॥ ओर यह सुर्षण की कन्या 
( तारा ) सृक्ष्म बातों के निउचचय में ओर अनेक प्रकार के उपद्रवां 
विषय में पूरी २ समझवाली ह ॥१२॥ जो कुछ यह भला कह 
उसे ।ननिःसन्देह होकर करना, तारा का मत कर्मी उल्टा नहीं होता 
ह॥ १३१॥ आर राघत का काये तून निडर हांकर करना, न 
करने में पाप होगा, अवमानेत हुआ बह तुझे मार देगा ॥*'४डा। 
और इस दिव्य सुनहरी माला का है सुग्रीव पहन, इसमें बड़ी शाभा 
है, भेरे मरने पर वह शोभा इसे त्याग देगी ॥१२॥ जब भाई के सो 
हार्द से बाली ने सुग्रीव को ऐसे कहा, तो वह हप को त्यागकर 
राह्रस्त चन्द्र की तरह फिर दीन हांगया ॥१६॥ बाल के उस 
बचन से (वर को मन से त्यागकर ) ठण्डाहुआ सावधान हा डाचत 
व्यवहार करता हुआ, आज्ञा दिया हुआ उस माछा का ग्रहण 
करलेता भया ॥१७॥ उस रत्नमाला को देकर आर पुत्र का 
आगे देखकर मरने के लिये तय्यार हुआ, स्नेह से अज्भर को कहने 
लगा ॥१८॥ अब (उम्त २ कम के उचित ) देश काछ का संबन 
करना, प्रिय अग्रेय को मदहारना, ओर सुख दुःख को सहते हुए 
मुग्रीव के वशगामी रहता ॥१९॥ इससे उदासीनों के साथ वा 
इसके शञ्जुओं के साथ सद्भाते न करना, हे शज्चुओं के दबानेवाले 
सुग्रीव के कार्यसाधन में दत्पर रहकर सुश।ल बनकर सुभीव के बश- 
गामी रहना ॥२॥ इतना कह चुकने के अनन्दर उप्तका आंखें फिर 
गई जीवन निकलगया,तववानर मारे यूथपतिको मरादेख रोने छग॥ 
सगे १९ ( व० २३ ) तारा का विलाप 

मुल-पाति छोकश्रुता तारा मत वचनमत्रदीव । शेष सं विषम दुः- 
खमकृत्वा वचन मम ॥१॥+इदतद्वी रशयन तत्र शेष हतो युधि । 
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शायिता निहता यत्र खयब रिपवः पुरा ॥श॥ विशुद्धमस्यापिनन 
मिययुद्ध मम प्रिय | घामवाथां विहायकां गतस्लपाने मानद ॥३॥ 
अवभम्नश्व मे मानो भम्मा मे शाखती गति। । अगाधे च निम्न! 
विपुल शोकसागरे॥ ४ ॥ अद्पसारपय नूनामेंद मे हृदय हृदम। 
भर्तारे निहतं दृष्ठया यत्नाद्य शतधा कृतम ॥५॥ सुहचत च भर्चा 
च्‌ पकृत्याच मम भियः। प्रहार व पराक्रान्त)शू र पं्रत्रमागन! 
॥6॥ पातिहीना तु या नारीं कार्म भवतु पुत्रिणी। पनधान्यस- 
सृद्धापि विघवन्युच्यते बुधे! ॥9॥ उद्घधबई झर नालस्तस्य गात्रगर्त 
तदा। पतुः क्षतजवारास्तु तगेम्उस्तस्य सर श। ॥ ८ ॥ रुषिरो- 
क्षिवमर्वाद्डि दृहव। विनिहत पतिम । झा च तारा पिद्नाक्ष पुत्रमकृद- 
मड़ता ॥९॥ वालमू ये ज्वल्त तु प्रयाते ययमादनम । आभिवादय 
राजान पितरं पुत्र मानदस ॥ १० ॥ एजमुक्तः समुत्याय जअग्राइ 
चरण पितुः | भुजाभ्यां पीनहत्ताम्य महदाो5्मिति बवन ॥ २९॥ 
आअभिवादयमान लापड्द तर यथा पुरा । दीधोयुभवषुत्रेति 
किमर्थ नाभिमाषसे ॥१२॥ इ्ष्टवा सग्रामवज्ञेत रामपदरणाम्पमा | 
तस्मिन्रवसथे स्तातः कथे पत्या मया बिना ॥ १३॥ ने में बच 
पथ्यामिद लया छृते न चास्पि शक्ता हि निवारण तव। हता से 
पुत्रास्मि हतेन संयुगे सह लया ओ्रीविनह्ाति मामापै॥ १४ ॥ 

टीक[-जगव विरूयात तारा मरे पति से यद वतन बोली, हाय! 
शोक ! मेरे वचन को न मानकर इस विषम स्थान में छेटा है॥२॥ 
यह वह वीरशय्या है, वहाँ तू अब युद्ध में मरा हुआ छेट है 
जहां दुने ही पहले अनेक शत्रु छिटाए ये ॥ २॥ हे शुद्धमन् 
और वेशवाके, युद्ध के प्यारे हे मरें प्यारे हे मान के देने वाछे मुझ 
अनाथा को अड्लेली छोड़कर द्‌ कहां चछा गया है ॥ ३ ॥ मेरा 
मान टूट गया मेरी स्थिर गति टूट गई, में अथाइ और असीम 
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 शोकसागर में इूबी हूं ॥ ४ ॥ मेरा यह हृदय निःसन्देह बड़ा 
हद पत्थर का बना हुआ है, जो पति को मरा देखकर आज सो 
टुकड़े नहीं होनाता हैं॥ ५ ॥ सुहद भी और भर्ता भी ओर 
प्रकराति से ही मेरा प्यार युद्ध में पराक्रथा शूर मृत्यु को प्राप्त 
हुआ है ॥६॥ जो नारी पाति हीना है, चाहे वह पुत्रवाढी भी हो, 
घन घान्य से पूर्ण भी हो, पर छोगों में विधवा ( मनुष्य हीन ) 
ही कही जाती है ॥»।| तब उसके शरीर से नील ने बाण को. 
निकाला, उसके व्रणों से रूघिर की घारें सब ओर गिरी ॥ < ॥ 
रुघिर से सेवन किये अड्रोबले पति को मरा हुआ देखकर 
श्रेष्ठ अड्रोवाली तारा पीले नेत्रवाले पुत्र अद्भद से बोडी ॥ ९ ॥ 
उदय होते हुए सूये की तरह उज्वछ शरीर वाले, यम के घर जाते 
हुए अपने पिता राजा को है पुत्र आभेवादन कर ॥ १० ॥; ऐस् 
कहा हुआ अदड्भद “में अड्भद हूं? यह कहता हुआ मोटी गोल झु- 
जाओं से पिता के चरण पकड़ता भया ॥ ११॥ ( अभिवादन 
करता देखकर तारा कहती है) तुझे आभिवादन करते हुए अद्भद 
को हे राजन पूतबत 'हें पुत्र दीर्घायु हो” यह क्‍यों नहीं कहता॥१२॥ 
संग्राम यज्ञ पूरा करके उस अवभूथ में रामवाणरूपी जरू से 
केसे तूने मुझ परी के बिना स्नान कर लिया है#॥१३२॥ न मेरे 
वचन को तूने पथ्य जानकर किया, न में तेरे रोकने में समर्थ हुईं 
युद्ध में तेरे मरने से में पुत्र साहैत मारी गईं, तेरे साथ सुझे भी श्री 
छोड़ती है ॥ १४ ॥ 
स्व २० ( ब० २४ ) तारा और राम क! संवाद 
मुल-वां चारुनत्रां कपिमहनाथां पति समाडिष्प तदा दायानाम्‌ 


. अयज्ञष की समाप्ति में अवभृथ स्नान पत्नी के साथ किया जाता 
है न कि अकेला अपने जाप | 





कक, 


कु है, । 
सग २० ] कष्डम्या काण्ट ७९९ 


पाक जे चर तप ता /बेश आए: शक पसिमेकी गम... को के रे भक क्र री अर 4 कल 
“2 शक धादीनमक्षां ग्नतंपं्रशान # नीय ॥ १ 





मा विस्फुरन्ती पारिरम्यमाणा भतु ; एप शा ए्ता |] ददश 
राम शरबाएशाणि खझतेज्ता सूगध्ित्र ज्वलन्नम ॥ २ सुमंतत 


कम 


व मी ९. 5 
दापितदलशणश्व ते चासनेते रगहादनजता | अहछुपृत्रे 7झव्यटजिएये 
गण तट रे है हा अली लक १ (नम कम टीना 7 द्ध स्तर अर, 
दा आ इाते प्रननजञ ॥ है। वे सा एहाझाच वशुद्धमक्ष शाकन 





णलब्धलक्ष्यप ॥ ४ ॥ खप्परपेत श दृशाधरश्र॒ जितेन्द्रियश्वोत्तम- 
पपकश्न । अनश्षीणरी चश्व विचक्षणश्र सि तश्नमावान्षतजापशक्ष: 
॥ « ॥ येनेत्र वाणन हतः प्रियों में तनेव वाणेन हे मां जहीहे । 
हता गप्रिष्यारि समीपपस्य न माँ जिना बीर रमस बाली ॥ ६ ॥ 
ल्बेत्य तावद्रानताविही नः प्राप्तीत द!खे पुरुष: कृमार। । तले प्र- 
जानभाडे माँ न बाली दःखे गपाद एन भजत॥ 9॥+यचा। पमन्यत 
भवान्मद्ात्या खीवातदोपस्तु भवेज्न मद्मम । अत्मशमस्याद है मां 

ले न खाविधः स्यथान्यनुजन्दर पुत्र ॥ < के शाखशयागा दरार धा च 
वदादनन्यरूपा: पुरुपस्य दारा।। हद धदा जा जिसद नपन्पस्थ रब बते 
ज्ञानवतां हि छोक ॥ ९ ॥ ले चापि मां तस्य मम प्रियस्य प्रदास्यसे 
घर्मपेक्ष्य वीर । अनेन दानेन न हप्स्पपे समरध्ंयोंगे मम बीर 
घाताव्‌ ॥९5॥ इत्येबमु क्तस्तु विमुमंपात्या तारों समाश्वास्थ हित 


आग किक... कम ५... व. 


बभाषे । मा वीरभारये विमति कुरुष्प छा का हैं सवा ।वहिताविधात्रा ॥ 
११ ] प्रीति परां प्रप्स्यसितां तथेव पुत्रश्च ते पाप्स्याति योवराज्यम्‌ 
धात्रा विधान विहिते तथव्र ने शुरपत्थः परिदेवयन्ति ॥ १२॥ 
ठीका-उस छन्दरनेत्रोवाली वानरासेह की पत्नी पति को आहि- 
, ड्रन करके लेटी हुई अदोन हृदयवाली ऋषिणज की पत्नी को 


मुख्य मन्त्री उठाते भए है ) ॥ वह कण्ट छगाकर रातों हुई नष 
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भतो के पास से अलग की गई, तो उसने हाथ में पनुषवाण लिये 
अपने तज्ञ में मय की तरह जछत हुए राम को देखा ॥२॥ वह 
मगतयती राजलश्षणों से युक्त सुन्दर नेत्रवाले उन पहले न दंखे 
हुए पुर॒ुपप्वान का देखकर यह राम हैं, यह जानते; भई ॥ ३ ॥ 
उप शुद्ध हदय्राड़े के निकट हकर झोक से अपने आपको भी 
भूछी हुई मनेलविनी तारा रण में सब से बहुकर लक्ष्य वॉबनेवाले 
राम पे यह वक्‍्य बोली । तू अप्रभेय, दुर्षषे, जिनेन्द्रिय, 
उत्तम घमबाला, अश्लीण यशवाकू। निपुण, प्राथित्री तुस्य क्षमा- 
वाला, लाल नंत्रावछा, ( शुरवीर ) ह॥ ५ ॥ जिम वाण से तूने 
वाली को मारा है, उसी बाण से मुझ मार, में मरकर उसके पास 
जाऊंगी, मेरे विना वीर वाढछी रपण नहीं करेगा ॥६॥ तू ज्ञानता 
है कि स्ली से हौन पुरुष काम से सताया हुआ दुःख उठाता है 
सो त्‌ यह जानता हुआ सुझे मार, जिस भे कि वालछी मरे दियाग 
से दुःख न पाए ॥»| यदिआप उत्तम महात्मा यह समझें, किमुझेस्री 
बंध का दोष न छगे, तो मुझे इसी वाछी) का स्वरूप जानकर मार,डे 
नरेन्द्र पुत्र | तुझ दोष न होगा ॥द। शास्रीय अनुष्ठान (मिलकर 
यागादि करने। से ओर अनेक वेद वाक्‍्यों से ख़ियें पुरुष की 
अभिन्नस्पा हैं, ज्ञानवालों के लिये लोक में ख्लीदान ( खोई 
हुई स्ला।ममठान ) से बढ़ कर दान नहीं ह. ॥ ९ ॥ तू भी हे बीर 
धरम के ऋक्ष्य कक उत्त परे को मेरा दान देगा इस दान से 
है वीर तू मेरे वध से अधर्म को नहीं प्राप्त होगा ॥ १० ॥ ऐसे 
कहा हुआ सम महात्मा तारा को तसल्ली देकर हित वचन बोला, 
है वीरपत्नी विरुद्धमाते मतकर, जगव सारा परमेश्वर की आज्ञा 
में चल रहा है. (तीनों लोक आज्ञा को उलंघन नहीं करते, उसके 


सगे २९ ] किष्किन्धा काण्ड ६० 


बस में 6 )॥११२॥ तू बसी हो परम प्रीति को प्राप्त होगी. तरा पुत्र 
योवराज्य को प्राप्त होगा, विधाता की यही आज्ञा थी. शस्पत्नियें 
रोया नहीं करती हैं ॥ ९० ॥ 
सग २९ ( ब० २० ) वाली के दाद की तय्यारी 

मल-स सुग्रीव च तारां च साड्दां रइलतनक्ष्मणः । समानशोक 
ककुन्स्थ: मान्त्वयान्नदमत्रवात ॥॥ न हाकप्उदाएन श्रयता 
युज्यत मृतः | यदत्रानन्तर कार्य तत्मम।ातुमहर्थ ॥*) स्वधर्मस्य 
च संयोग जितस्तन महात्मना | स्वर्ग परियहोीतश्व पा जारपरिस्क्षत 
॥३॥ एवा व नियतः श्रेष्ठा था गता हरियुथप्‌+ । तदल्े परितापन 
प्राप्काल्मुपास्यताम ॥४॥ इचरः रत तु रामस्य लक्ष्मण: परवीरहा 
अबदत्प श्रित वावरय सुग्रवि मह्चेदरूम ॥०॥ कुर ल्वम्स्य सुग्रीव 
प्रेवकायमनन्तरम । तागाड्भदाभ्यां सहितो बालिनों दहने प्राति ॥९॥ 
अड्भदस्तानयन्माल्यं दखाणे 'वरवेिधाने च। घते तंलमथों 
गन्ध न्यचात समनन्तरम ॥ »। ले वर शिविकरा शप्रपादायागच्छ 
सेश्नमाव। आादाय शबिकां तार मे तु रवापदन्दुन! ॥ ८ ॥ 
दिव्यां भद्रासनयुतां शिविकां स्मनन्‍्दनांपमास । पक्चिकृममिशचित्रां 
ट्रमकमविभुषिताम ॥९॥ विमानमित्र सिद्धानां माल्इातायनःयु 


भूषिताम ॥ १ ९॥ ईंहशी शिविकां हृष्ठारामों छक्ष्स्ममद्रदीद 
बविनीयतां वाली पेतकार्य विधीयताम ॥१०)॥ ततो वालिनमुद्यम्य 


कु ० य मी 3: सा 
सुग्राव। | शावका तदा | आराइयन क्र शा इड सुम्द्त् तु ॥१३॥ 


आरोप्य शिविकां चेव वालिन गतर्जीवितम । अछड़ारंदच विविषे 
मॉल्येनस्ेइ्च भूषितम ॥१४॥ आज्ञापयत्तदा राजा सुग्रीवः पुब- 
गेखरः | विश्राणयन्तो रत्नानि विंविधानि बहनि च ॥ २८०॥ 
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अग्रतः पुवगा यान्तु शिविका रदनन्‍्तर्पख ॥ १६॥ गज्ञामाड्व- 
गषा हि दृत्यन्त भुवि यादशाः। ताहशरिह कुब्न्तु बानरा भर्ते- 
सत्कियाम ॥ १७ ॥ 

टीका-उनके समान शोकवाले राम ने लक्ष्मण के साथ मिलकर 
सुग्राव तारा ओर अदड्भद को तसल्ीी देते हुए यह कहा ॥१॥ शोक 
आर सन्ताप करन मे मर्रा हुआ पुरुष कल्याण से युक्त नहीं होता 
हैं, अब जा इसके अनन्तर करना चाहिए, वह करने योग्य हो 
॥>) अपने धरम पालन ( पञ्मा पालन ) के संयोग से उस महात्मा 
ने स्वर्ग को जीता था, अब (युद्ध में ) भाणों की रक्षा न करते 
हुए न रू 5; पालिया ह ॥श॥ यह अप होनी है (युद्ध में 
मरना ) जिसका #'नश यूथपति प्राप्त हुआ है, अब सन्‍्ताप से 
बस है, इस समय का देय कीजिय ॥ ४ ॥ राम के वचन की 
समाप्त पर शज्चुआ क बीर्रों को मारनेबाला लक्ष्मण वेहोश हुए 
सुग्रीव म नम्न वाक्य बोला ॥ ५ ॥ हे .सुग्नीद तू तारा और 
अड्भद के सहित वाली के दाह सम्बन्धी प्रतकार्य को कर ॥ ६ ॥ 
अड्भद माला, विविध वस्र, घ्त, तेल गन्ध ओर भी अपोक्षित 
वस्तुएं लावे ॥८॥ त्‌ है तार शिविका ( पालकी-अर्थी ) लेकर 
शीघ्र आ, तव तार जरदी शिविकां को लेकर फिर वापिस 
आया ॥ ८ ॥ जोकि दिव्य भद्रामन ( राज योग्यासन) से युक्त 
युद्ध के रथ के तुल्य, पक्षियों (के चित्रों) मे चित्रित बृक्षों के चित्रों 
से भूषित ॥ ९ ॥ मिद्धों के विमान की तरह जालीदार झरोखों 
से युक्त, लकड़। का पहा।।ड़ेया मे युक्त, चारुकम (सजावट) से 
सजी हुईइ। १० ॥ सुन्दर भूषण आर हायों से ओर विचित्र मा- 


लाओं से सभी हुई ऊपर पिश्नरे से ढकी हुई , रक्त चन्दन से भूषित 
॥११॥ ऐसी शिविका को देखकर राम लक्ष्मण से बोले, बाढी 
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को जल्दी लजाइए, आर प्रतकार्य कीजिए ॥ १० ॥ तब सुग्रीव 
अद्गभद के समाहित राोदा हुआ बाली कं! उठाकर शिविका पर चढ़ाता 
डे 


भया॥ १३ ॥ विजिध अलड्भ) रो मालाआं अःर बच्चों से भुषित 
मत बाली का शिविका पर चहाकर ॥ १४॥ बानगाषिपति राजा 
मुग्रीव ने आज्ञा दी, ।क अनेक प्रकार बहुत रत्न देते हुए॥ ९० ॥ 
आगे + वानर चछ, उनके पछे (0 वेका ॥ *८ ॥ प्रथिवरी में 


को का. सा, 


राजाओं का जमा एशय होता है. वसे ऐश्वथरे बानर अपने राजा 
का मत्कार कर ॥ १७ ॥ 
सरे २२ ( ब० ६५ ) बारी का अन्त्येष्टि कम 

मूल-.अद्गभद परिरभ्याथु तारप्रभववस्तथा । क्रोशन्तः प्रययुः सर्वे 
वानरा हतवान्धवाः ॥ * ॥ तारामभतयः स्वो वानये इतवास्थवा: 
अनुजम्सुश्व भतार क्रोशन्त्यः करणस्बनाई ॥ २ ॥ ताला रुदित- 
इब्देन वानरीणां बनान्तर । दनाने गिश्य थंब जिक्रोशन्तीव 
स्वेतः ॥ ३ ॥ पुछेने गिरिन्यास्तु विवेक्ते अछसेहते । चितां 
चक्र सुबहवों वानरा वनचारिणः ॥ '४॥ अबरेप्य ततः स्कन्धा- 
ज्छिविकां वःनगात्तमा। । तस्थुरे कन्तमात्य सर्वे दोकपरायणाःः 
॥ « ॥ ततस्तारा पाने दृष्रवा शिविक्वाउडक्ायितत् । आरेप्याडू 
शिरस्तस्य विललाप सुद/खिता। ॥ ६ | हा इ रग्महा राज हा नाथ- 
मम वत्सछ | हा महाह महाबाही हा मम प्रेयथ पद्य मात्र ॥ 3 ॥ 
प्रहष्टामह ते बकक्‍त्रे गतामोरापे मानद | ४रर ईममवर्ण च हब्यते 
जीवतो यथा ॥ ८ ॥ + तत्रेष्ठा ननु चेमा भाया श्रन्द्रनिभाननाः । 
एते हि साचिवा गजेस्तारप्रशतयस्तव॥ ९ *. पुरवा ४जनश्वाय॑ 
प्रिवार्य विषीदति | वेरऊगन नम चबः 

एवं विलपती-तारां प्तिशाकपरीदताम । उत्वापयान्त सम तदा 


है लि, 


वानये; शोककशिता; ॥ २९ ॥ सुग्रीवेण ततः साथ सोउड्?रदःपतर 


न्ययापस्थारन्द्न ॥ १० ॥ 
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रूदन्‌ । चितामारोपयामास शोकेना मिप्लुतेन्ट्रियः ॥ १२ ॥ ततोडग्रि 
विधिवदृक्ता सोपसव्य चक्रार इ। पितर दीधमध्वान प्रस्थित व्या- 
कुलेन्द्रियः ॥ १३ ॥ सेस्कृत्य वालिने ते तु विधिवरछ्॒तगषभा: । 
आजम्मुरुदक कतु नर्दी शुभजडां शिवाप्‌ ॥ १४ ॥ ततस्ते सहि- 
तास्तत्र अद्गद स्थाप्य चाग्रतः । सुग्रीवतारामहिताः सिषिचुर्वानर 
जलम ॥ १८ ॥ सुग्रीवेणेव दीनेन दीनो भूखा महावकू) । समान- 
शोकः काकुत्स्थः पतकार्याण्यकारयत्‌ ॥ १६ ॥ 
टीका-जिनका वन्धु मरा है, वह तार आदि सारे बानर अद्भद के 
साथ रोते हुए चले ॥ १ ॥ जिनका बन्धु मरा है, वह तारा आदि 
सब वानरियें दीन ध्वनि भे पुकार करती हुई भर्ता के पीछे चढीं 
॥0२॥ उन वानरियों के रोने की प्रतिध्वाने से बन के मध्य 
में मानों सन ओर बन ओर पर्वत रोरे थे ॥ ३॥ जल मे चारों 
ओर ढके हुए ( द्वीपसे बने हुए ) पर्ती नदी के एक एकरान्त 
पुलिन ( बरेते ) पर बहुत से वनचारी बानर चिता बनाते भए 
॥ ४ ॥ तब वह बानरश्रे४्ट कन्बों से शिविका को उतारकर, सभी 
एकान्त होकर शो कपरायण हुए ठहरे ॥ « ॥ तब तारा शिक्षिका - 
तल पर लेटे हुए पते को देखकर उसके सिर को चूपकर उप्रके 
प्र का गोद भें रखकर अतीव दुःखित हुई विछाप करती भई 
॥ ६ ॥ हा बानरा के महाराज, हा नाथ मेरे प्यारे, हा बड़े पू. 
जनीय, महाबाहा, हा मरे प्यारे मुझे देख ॥ ७ ॥ हे मान के देन 
_वाढ्ू प्राणा के निकछ जाने पर भी तेरा मुख खिला हुआ अस्त 
होते सूथ के सदृश दौखता है,जसे जीते का था॥८॥ वही हम चन्द्र 
मुख तेरा प/त्रय है। ओर है राजनवही यह तार आदि तेरे मन्त्री 
है॥९॥ ओर यह पुरवासी छोग तेरे चारों ओर विषण्ण होरहे है 
हैं शछुदमन ; इनका पृव॑वत्‌ विसजनकर ॥ १० ॥ इसप्रकार पाति 
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शोक में भरी हूई विलपती हुई तारा को शोक से द्बछ बानरियोंने 
उठाया ॥ तव सुग्रीव के साथ रेते हुए शोक से व्याप्त 
इन्द्रयां बालू अद्भद न पिता का चिता पर आगोपण क्रिया॥्शा 
तब उस व्याकुछ इन्द्रियोंवाल न रूम्ब पार्ग पर प्रस्थित हुए पिता 
की यथा विधि आग्ने दे करके प्रदक्षिणा की ॥ १३ ॥ वह बानर- 
श्रष्ठ उस वाली को विधिवत मेस्कार करके सुन्दर शुभ जल वाली 
नदा पर जछ।क्रया करने के छिए अ।ए ॥ १४ ॥ तब वह सब 
मिलकर अद्द को आगे करके सुग्रीव आर तारा के सहित जछ- 
क्रिया करत भए ॥ १५॥ समान शोकवाले महाबढी राम भी 
दीन छुग्रीव की तरह दीन हुए सारे प्ेतकार्यों में साथ रहे । 

सग २३ ( व० २६ ) सुग़ीब के राज्यभियपेक की अनुशजा 


सत्र प्तामहमिवर्षय/॥२॥ ततःका झनशेलामसम्ग कानियानन: । 
अन्वीताओअ।िवाक्य हनुमान्मारुतात्मजः ॥ २ ॥ भवत्ममादात्का- 
कुत्स्थ पितृपंतामह महत्‌। वानराणां सुदंष्राणां सपन्नवलशालिनाम्‌ 
॥ ३ ॥ महात्मनां झुदुष्पाय प्राप्त राज्यमिद प्रभो ॥ ४ ॥ मबता 
समनुझ्ातः प्रविध्य नगरे छुमम । सेविधास्यति कार्याणि सर्वाणि 
ससुहृदगणः ॥ ५ ॥ स्तातोड्ये विविधेगन्वेरेपथैश्व यथाविधि । 
अचोयेष्यति माल्येइच रत्नेब्च सां विशषतः ॥ 5 ॥ इम्रां गिरिगुई। 
रम्पाममभिगन्तुं खमईमि । कुरुष्व स्वामिसंवन्ध वानरान्संप्रहर्षय 
0 ७ ॥ एवमुक्तो हनु मता राघतः परत्रीरहा। प्रत्युवाच हनूभन्तं 
बुद्धिमान्वाक्यकी विद; ॥ ८ ॥ चतुर्दश समाः से्य ग्राम वा यदि 
वा पुरम । न प्रवेक्ष्यामि इतुमन्पितु.नदे शपारगः ॥ ९ ॥ सुमरमृद्धां 
भुहां दिव्यां सुग्रीवो वानरपुभः । मविष्टो विधिवद्वीरःत्षिप्रं राज्येड- 
भिषिच्यताम्‌ ॥ १० ॥ एवबमुक्ता हनुमन्ते रामः सुग्रीवमत्रदीतें। 
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इममप्यड्रद बीर॑ योवशज्यडभिषत्य ॥ १९ |॥ ज्येप्रस्य हि सुतो 
ज्यप्रः सहशों विक्रेण च । अड्भदोडयमदीनात्मा योवराज्यस्य 
भाजनम्‌ ॥ २१२ ॥ पूर्तोड्ये बाषिका मास; श्रावण: सालिलागमः । 
प्रत्ता। सोम्य चल्तारों मामा वापिकसंज्ञिता: ॥१९ हे॥ नायसुद्योग- 
समयः प्रविज्ञ स॑ पुरी शुभाम । जास्पिनवत्स्याम्यई सोम्य पते 
सहलक्ष्मण:॥ २४ ॥ इये गिरिगुद्दा रम्या विज्ञाला युक्तमारुता । 
प्रभृतसलिला सोम्प प्रभुतकमछोत्पछा॥ »० ॥ कार्तिक समनुप्राप्ते 
से रावणदंगे यत | एप नः समय: सोम्य प्रविश ते स्वमाकूयम ॥ 
१६ ॥ इति रामाम्यनुज्ञातः सुग्रीवो वानरपभः । प्रविवेज्ञ पुरी 
रम्यां क्रिष्किन्धां वालिपालियवाम ॥ २७ ॥ 
टीका-तत्र वढ सुन्दर कमोंवाले महात्राहु राम के पास जाकर सभी 
हाथ जोड़कर खड़े होगये. जमे ब्रह्मा के पात्र ऋषि ॥ १॥ उनमें 
से सुबर्ण परत के सदश, वालमसूय के तुस्य मुखदालछा, पत्रन पुत्र 
हनुमान हाथ जाइकर बोछा ॥ २ ॥ है राम आपकी कृपा से बड़ी 
दाढ्वावाल ( बड़ प्रवछ / पृण वलशाल। महात्मा वानरा का यह 
अतीव दुष्प्राप्य बड़ा राज्य है प्रभो जो पत्र पितामह से आया था 
पालिया है ३, ४ ॥ अब यह आपसे आज्ञा दिया हुआ शुभ 
नगर में प्रवेश करके सुहृदगणा। के साइत ( सुग्राब/काय। का करगा 
॥ ५ ॥ विविध गन्बो से ओर अपाधियों ले यथावराधे अभिषेक्त 
हुआ रत्नों से ओर माछाज। से आपको विशेषतः पूजेगा ॥ ६ ॥ 
सो आप इस रमणीय पर्वत गुफा भ चलने योग्य ईं ( बानरों के लिये 
सुग्रीव के राज्या/नपक्त से आप ) स्वामि का सम्बन्ध उत्पन्न कर 
और बानरों की भमन्न करें | 9 ॥ हनुमान से एसे कहां हुआ 
बजवीरों का मारने वाछा, वाक्य के जाननवाला, वुद्धमान 
राघव हनुमान को उत्तर देता भया॥ <॥ चादह बरस है साम्य 


संग २७ ] किप्किन्चा काण्ड 


हे 


>> 


हनुमन्‌ (ग्राम में यादे वा पुर मे प्रवण नहीं करूंगा. जब तक पिता 
श॒ के पर पहुचता हूं॥”॥ अत्यन्त सम्राद्ध व! ली दिव्य गुफा 
बनग्श्रठ्ठ वीर सुश्रीव प्रविष्ठ हुआ जल्दी गज्य में अभिषक 
गीजिए ॥ १० ॥ इनुपान का एस कहकर राप्त सुग्रीव से बोले 
न्‍ीर अड्भद को भी योवगाज्य में अभ्ियिक्तकर ॥ १९ ॥ बढ़े 
भाई का बड़ा पुत्र, पराक्रम से ( पिता के ' सदश यह अदीन 
स्व॒भाद अद्भद योवराज्य का पात्र ह ॥ १२ ॥ है सॉम्य अब जो 
व।पिक चार मास पदत्त हुए हैं. उनमें ४ यह पहला ज्लों का छाने 
वाह श्रावणमास है॥ १३ ॥ है सोम्य यह उद्योग का समय नहीं, 
तू छुभ पुरी में प्रवेश कर, में लक्ष्मण समेत इस पर्वत पर वस्लेगा 
॥ १४ ॥ यह पवन गफ। सुद्ावनी , विशाल युक्त एवनवाडी, प्रभूत 
जल वाढी, प्रभुव कमक व ली ६ ६ इसमें रहूंगा /॥ १०॥ कार्त्तिक 
आनेपर वूने रावण के वध में यत्त करना, यह हमारा संकेत 
है, हे सें/म्य तू अपने घर में प्रवेश कर ॥ ९८ ॥ राम से ऐसे 
अनुज्ञा दिया वानस्श्रष्ठ सुप्रीव वाकी से पाली हुई सुहावनी 
करिपष्किन्धापुरी में प्रविष्ठ हुआ ॥ १७ ॥ 
सगे ६४ ( व* ८६ ) सुग्रीव का राज्याभिषेक्त 

मुल--प्राविष्ट थैमविकान्त सुग्रीव वनर्प्मम । अभ्यपिश्वन्त 
सुहृदः सदल मभ॥ २॥ नस्य पाण्दुग्माजड्रइछत्र हमप- 
रिष्कृतम्‌ । शुक्के च वालव्यजने इेमदण्ड बशस्कर॥ * ॥ तथा 
र्नानि सर्वाणि स्व जी पधाने च। सक्षीराणां च उक्षाणां प- 
राह्ान्कुमुपा।न च है ३ ॥ शुद्धान चर उस्ताण वचत चवाछुल- 
पूनम । सुमन्धीन च मे ल्याने व्यकजान्यम्बुज्ञान च ॥ ४ ॥ 
चउन्दना निचे दिव्याने गन्वांश्व विवेषान्बहून । अक्षत जातरूप्‌ 


च पियद्भमघुलापिषे ॥ ७ ॥ दरघ चम चवयाप्र परध्या चाप्युपा- 


्ं हा 


लक 


' 
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नहों। समाल्म्भनमादाय गोरोचन मनःशिलाम ॥ ६॥ आजमग्सु- 
स्तत्र मुदिता वरा। कन्याश्व षोडश ॥ ७ ॥ ततस्ते बानरश्रह्ठमाभ- 
वेक्ते यथाविवर । रत्नवख्श्व मह््पेश्व तोषयिला द्विजपभान॥ < ॥ 
+ततः कुशपरिस्तरीर्ण समिद्धं जातवेदलम । मन्त्र पूतेन हजिषा हुत्वा 
मन्‍त्रविदों जना। ॥ ९ ॥ प्राह्मुखे विधविवन्मन्त्रें: स्थापायेत्वा 
वरामने। शर्धध्ष्ठेन विधिना मदहर्षिविह्ितित च ॥ १० ॥ गजों 
गवाक्षो गवयः शरभों गन्धमादनः । मेन्द श्व॒ ट्विविदअव हनुमाआ- 
स्ववास्तथा ॥ १० ॥ रामस्य तु वचः कुवेन्सुग्रीवों बानरेंखरः । 
अड्भदं संपरिष्वज्य यावराज्येडम्यपेचयत्‌ ॥ १३ ॥ अड्भदे चामि- 
पिक्ते तु सानुक्रोंश!ः छवंगमाः । साधु साध्वाते छुग्रीवं महा- 
त्मानो हृपूनयन्‌ ॥*४॥रामे चेव महात्माने लक्ष्मणं च पुनः पुनः। 
प्रीवाश्व तुष्टुबु! सत्र तादश तत्र वतिनि ॥ १५॥ हृष्नपुष्ठजनाकीर्णा 
प्वाकाध्वजशोमितावभूव नगरी रम्या क्रिष्किन्धा गिरिगहरे॥२६॥ 
टकिा-भरविष्ट हुए भयानक वलवाले वानरश्रेष्ठ छुग्रीव को सुहृद- 
जन तिछक दते भए, जसे देवता इन्द्र को ॥ १ ॥ उस के छिये 
सुवण में भूषित श्वत छत्र छाए, ओर सुवण के दण्ड वाली, 
यश देने बाकी. दो शत चोरियें॥ २ ॥ तथा सारे रत्न, सब 
बीज, सब ओपषधियें, दूध वाले ह॒क्षों के अकुर ओर फूल॥ ३ ॥ 
अत बख्र ओर खत अनुकछेपन, सुगन्धी वार माऊलाएं ओर 
स्थलकमछ ॥ ४ ॥ दिव्य चन्दन और विविध बहुत गन्ध, अक्षत 
मुबर्ण, कड़्नी, धहद, घत ॥ ५ ॥ दही, शेर का म्रगान, ओर 
उत्तम दो जोड़े ओर अनुलेपनद्र॒व्य गोरोचन ओर मनाशिल 
लकर ॥ < ॥ वहां मसन्न हुई सालह कृन्याएं आई ॥ ७3॥ तब 
वह बानरश्रेष्ठ को यथाविधिं अभिषेक देने के छिये पहले रत्नों 
से वच्रों से ओर भक्ष्यों से ब्राह्मणों के प्रसन्न करके ॥ < ॥ 


सगे २५ ] किष्किन्धा काण्ड ६०९ 
फिर जिसके चारों ओर कुशा बिछी है उस प्रदीप्त आग्ने में बेद- 
वेत्ताजन मन्त्रा से पविन्न हविद्वारा होम करके ॥ ९ ॥ मंत्रों से 
यथाविधि अ्ष्ठ आसन पर पूत्र/भिम्मुख ( सुग्रीव को ) बिठछाकर 
वेदबिदित ओर महँषि विहित विधि से ॥ १० ॥ गज, गवाक्ष, 
गवय, शाम, गन्धमादन, मेन्द, द्विविद,हनमान्‌ ,ज!म्बवान्‌ ॥२ २॥ 
यह मिलकर निर्मेल सुर्गान्धित जल से (सुग्रीव का ) अभिषेक करते 
भए जैसे देवता इन्द्र का ॥ १२ ॥ राम का वचन मानता हुआ 
सुग्रीव अद्भद को कण्ठ लगाकर योवराज्य में आभिषिक्त रखता 
भया ॥ १३ ॥ अद्भद के अभिषिक्त होने पर महात्मा बानर सा धु 
साधु एमी उच्च ध्वनि करते हुए सुग्रीव को पूजत्रे भए॥ १४॥ 


् 


ब्रहं ऐसा होने पर प्रसन्न हुए सभी महात्मा राम की और लक्ष्मण 
की बार २ स्तुति करते भए ॥ १५ ॥ हृष्ट पुष्ठ जनों से भरी हुई 
झण्डी ओर झडों स शोमित किष्किन्धा नगरी प्वेत की कन्दरा 
में सुहावनी बन गई ॥ १८ ॥ 
सगे २० ( व० २८ ) वर्षो ऋतु का वर्णन 

सू&--स तदा वालिने हत्वा सुग्रीवमाभापेच्य च। वसन्माल्यवत: 
पृष्ठ रामो लक्ष्मणमत्रत्रीव ॥ २॥ अये स॒ कांछः संप्राप्तः सम- 
याउद्य जलागमः । संपश्य त॑े नभो मेघेः सेहत गिरिसन्निमेः॥र॥ 
नवमासध्षृतं गर्भ भास्करस्य गभस्तिभिः । पीत्वा रसे समुद्राणां 
दयोः पसूते रसायनम॥३॥ शक्यमेम्बरमारुह्म मघसोपानपाक्तिभेः । 
कुटजा जुनमालामिरलंकर्तु दिवाकर; ॥ ४ ॥ मन्दमारुतनिःशास 
सन्ध्याचन्दनराज्जितम । आपाण्डुजरूद भाति कामातुरमिवाम्बरप 
॥ ५ ॥एपा धर्मपरिक्छिष्ठा नववारिपरिप्लुता । सीतेव शोक संतप्ता 
मही बाष्पं विमुश्चाति ॥ ६॥ एप फुल्लाजुनः शैलः केतकेरामिवा- 
सितः । सुग्रीव इव शान्तारिधोरामिरमिषिच्यते ॥ 9 ॥ मेघकृष्ण[- 


६१० श्रीवाल्पीकि रामायण 


जिनधरा धारा यज्ञोपवीतेनः । मारुतापूरियंगुहा।प्राधीता इत् 
पर्वता) ॥ ८ ॥ रजः प्रशान्त सहिमोउ्द दायुविदापदापप्रधरा: 
प्रशान्ता: । स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासना यान्त नराः 
स्वेशान्‌ ॥ ९ ॥ संप्रस्थिता मानमवासलुब्धा भियान्वता। सपात 
चक्रवाका: । अमीक्णवर्षोंदक विश्नतेषु यानानि मागगेषु न सपतान्त 
॥ १० ॥ व्यामिथित सजकदम्वएप्पल्ई जछे प्रवतधातुताम्रम । 
मयूरकेकामिरनुपयात शछावगा। शीघ्रतर बढ़ान्त ॥ ११ ॥ रखा- 
कुछ पटपदसंनिकाश मरशुज्यते जम्बुफर् प्कामम । अनकवर्ण पव- 
नावघने भुमी पतत्याम्रफले विपक्रम ॥ २२ ॥ समुद्हन्तः सालछा- 
तिभारं बहाकिना वारिबरा नदन्‍त+ । महत्सु शद्लषु महाधराणां 
विश्वम्प 57 य पुनः प्रयान्ति॥ १३ ॥ दा लेन्द्रगप 

विभाति सूमिनद्दा द्ृलन । गात्रानुएक्तेन शुकप्रमेण नार[व छाक्ष[- 
स्वितकम्बलेन॥ २४ ॥ जाता बनान्‍ताः शिखिसुप्रनता जाताः 
कदम्वाः सकद म्बशा खा; । जाता हृषा गाछु समानकामा जाता 
मही सस्यवनामिरामा ॥ २७॥ वहन्ति व्षेन्ति नदन्ति भानिति 
ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाखसन्ति । नश्ो घना मत्ताजा बनान्‍्ता; 
प्रियाविहीना। शिखिनः छुवद्भमाः ॥ १६ ॥ घारानिपातविरमिंईन्य- 
माना; कदम्बशाखासु विलम्वमानाः। क्षणानिते पुष्प्रसावगा 
शनेमद पटचरणास्त्यजानत ॥ १७ ॥ 

टीका-भर्ली। को मारकर ओर छुग्रीव को आभाषेक्त करके माल्य- 
वान्‌ पर बसताहुआ राम लक्ष्मण से बोला ॥ १॥ यह वह काल 
प्राप्त हुआ हैं, अब जल के आने का समय है, देख तू पत्रतसदश 
मेघों से आकाश ढक गया हरा लोक ससुद्रा के रस को सूबे को 
किरणों से धारण कर नो महीने धारण किये गर्भ की जीवन रूप 
(जलरूप)पें जन्म देरहा है ॥ ३२ ॥ अब मेघ की सीढ़ी २ से आकाश 


के :4,० शँ 


न्द्रः्चान दर्भ 


सगे २५८] किप्किन्धों काण्ड ६११ 


पर चढ़कर कुटन ओर अजुन फूछों की माला से सूये को जहूं- 
कृत किया जासक्ता है ॥४॥ पन्द २दायुरुओ सांसवाला, सन्ध्या- 
के चन्दन से रड्रा हुआ, घूसर मेथों वाढा, आकाशझ्न कामातुर 
की तरह प्रतीत होता है ॥८॥ गयीं से तपी हुईं, नए जल से 
भीगी हुई, यह भूमि शोक से तपी दुई सीता की तरह बाष्प(गर्भी) 
छोड़ती हैं॥ ६ ॥ यह फूले हुए कोबाछा, केंबेड के फूलों से 
सुगन्धित पेत शांत हुए शझज्र॒वाले सुग्रीव की तरह अभिषिक्त 
होरहा है ॥»॥ पर्वत मेघरूपी काछे शरृगान पहलकर धारारुपी 
यज्ञोपवीत डाले हुए वायु से भरी हुईं गुफाओं वाले ( होने से 
शब्दवाले ) मानों त्रह्मचारियों की तर पढ़ये छो हैं ॥ ४ ॥ 
घूछ मिट गई, वायु भीनी हुई है, गर्गों के दोष शान्त हो गये, 
पृथिवीपतियों की यात्रा रुक गई पवराप्ती छोग अपने देशों को 
जारहे हैं ॥९॥ चकदे अब मानस सरोवर में वास के छिये प्यारियों 
समेत प्रस्थित हुए हैं, लगातार वर्षा के जछ से भागों के टूट जाने 
के देतु यान (रथ आदि) नहीं चछते हैँ ॥ १०.) सर ओर 
कदम्ब के फूलों से मिला हुआ, प्रेत की घाव की वरह छाहछ, 
जर को पर्वत की नदियें शीघप्रतर वहा रही ६, जिन पर कि मोर 
केके कर रहे हैं ॥ ११ ॥ रस भरे, प्रमर सहृश, जम्बूफल को छोग 
प्रभूत खारदे हैं, ओर अनेक रद्ग का, पकाहुआ आमफछ, पवन 
से कम्पाया हुआ भूमि पर गिरता है॥ १५२॥ जिनके आगे २ 
बगछों की पीक्तियें उड़ रही हैँ, बह मेघ गजेते हुए जरू के अति, 
भार को उठाए पर्वतों के बढ़े २ शिखरों पर विश्राम कर करके 
फिर चक पड़ते हैँ ॥ १३ छोटी २ चीच क्षे मध्य २ 
में युक्त नई हरियाली से भूमि उस स्नरी की तरह शोभावाद़ी है, 
जिसने तोते के रड्रवाछा, बीच २ में छाऊ बिन्दुआ वाढा, अद़ों 
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के साथ लगा हुआ कपड़ा पहना हुआ हों॥ १४॥ बनों के मध्य 
में जगह २ मोरनाच रहे हैं, कदम्बों की शाखाएं फूछों से भर 
गई है, गोओं ओर साण्डों में कामना तुल्य रूप से बढ़ी है, पथिवी 
सब सब्ज बनों से सुहावनी होगई है ॥ १७ ॥ वह रही हैँ, बरस 
रहे हैं, चिधाड़ते हैं, सुहाते है, चिन्ता में हैं, नाचते हैं,तसल्ली पाए 
हुए हैं, (कोन ? ) नदियें, मंघ; हाथी, बनप्रदेश, प्यारियों से बि- 
युक्त पुरुष, मोर ओर बानर (सुग्रीव के राज्यछाभम से तसली 
में है) ॥९६॥ भोरे कदम की शाखाओंपर छटकते हुए और जरू 
धाराओं के गिरने से ताड़न किये हुए खुशी में प्राप्त किये पुष्प 
रसों से बढ़े हुए पद को धीरे २ त्यागते हैं॥ १७ ॥ 

मूल-तड़्त्पिताकाभिरलंकृतानामुदी रण गम्भी रमह। रवाणाम्‌। वि- 
भान्ति रुपाण वर हकानां रणोत्सुकानामिव वानराणाम ॥१८॥ 
पार्गानुगं! शेलमनानुसारी संप्रस्थितों मेघरव निशम्य । युद्धामि- 
काम; मतिनादशड़ी मत्तो गनेन्द्र! प्रतिसन्नित्तः ॥ १९॥ क- 
चित्मगीता इव पटयदोघे! कचित्यनृत्ता; इब नीलकण्ठे।। क्चित्प- 
पत्ता इव वारणेन्द्रेबिभ न्त्यनेका अयिणों बनान्ता। ॥ २० ॥ मुक्ता- 
समार्म सलिछे पते सुनि्म& पत्रपुटेषु छप्तम । हष्ठा विवर्णच्छदना 
विहड्ढा सुरेन्द्रद्त तृषिता; पिवरन्ति ॥ २१॥ स्वनेधनानां छुवगा: 
प्रबुद्धा विह।य ननेद्रां चिसर्संनिरुद्धाम । अनेकरूपाकृतिवर्णनादा 
नव|म्बुधारामिहता नदन्ति ॥ २२ ॥ नीलेषु नीला नववारिपूर्णा 
मेघषु पेघाःप्रतिभान्ति सक्ता । दवाभ्रिदग्वेघु दवाभिदग्धाः शेकेशु 
शैला इव बद्धमूछाः ॥ २३॥ मेघाः समद्धुतसमुद्रनादा महाजलेवै- 
: गेगनावरूम्बाः । नदीस्तटाकानि सरांसि वापीमहीं च कृत्स्नामप- 
बाहयान्त ॥ २४ ॥ वर्षप्रवेगा विपुलाः पतन्ति प्रवान्ति बाता! 
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समुदीर्णवेगाः । प्रनष्ठकूछाः प्रवहान्ति शात्रिं नद्यो जरूं विपरतिपन्न- 
मार्गा:॥ २५ ॥ नेरेनरेन्‍्द्रा इव परेतेन्द्र।ः छुरेन्द्रनीतिः पतनोपनीतैः । 
धनाम्बुकुम्मेराभिविच्या माना रूपे श्रिये स्वामिव दर्शयन्ति ॥ २६ ॥ 
महान्ति कूटानि महीधराणां धाराविवोतन्यधिक विभान्ति । महा- 
प्रभाणर्विपुलेः प्रपतिपृक्ताकलापेरिव लम्बपानेः ॥२७॥ विडीय- 
मानेविदर्गेनिमीछद्धि श्रपड़ ने! । विकसन्त्या च मारूत्या गतो5रुढं 
ज्ञायत राविः ॥२८॥ दत्ता यात्रा नरेन्‍्द्राणां सेना पथ्येव बलते । 
बेराण चेव मार्गाश्व सलिलेन समीकृताः ॥ २९ ॥ प्राप्ति पौष्ठपदे 
म्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षताप । अयमध्यासमयः सामगानासुप- 
स्थितः ॥ ३०॥ इमाः स्फीतगुणा वर्षाः सुग्रीवः सुखमश्लुते । 
विजितारे; सदारश्व राज्ये पहति च स्थित; ॥ ३१॥ स्वयमेतर 
हि विश्रम्य ज्ञाला कालमुपागतम्‌ । उपकारं च सुग्रीवों वेत्स्यते 
नात्र सेशयः ॥ ३२ ॥ 

टीका-विजली के झण्डे से शोभित, गम्भीर गर्जना ( सिहनाद ) 
करतेहुए, प्रेघों के रूप रणोत्साही बानरोंकी तरह सुदाते हैं ॥१८॥ 
५ अहृह : यह ) परवेतबन में घूधने वाला, -रस्ते २ चछता हुआ, 
युद्धाभक्वावी मत्त गनन्द्र (पीछे से ) मेघ की ध्वनि सुनकर 
( किसी अन्य गजेन्द्र की) प्रति गर्ण समझकर पाछे छौट पढ़ा 
हैं॥ १९ ॥ बन के प्रदेशों में कहीं भोरों के गीत हैं, कहीं नीढ-. 
कण्ठों के नाच हैं, कहीं गजेन्द्रों की मस्तियें हैं, इसतरह अनेक 
रद मे शोभा पारहे है ॥२०॥ मोतियों के तुल्य अतीब निर्मर 
जल जो गिरकर पत्तों के दोनों पर टिक गया है, इन्द्र से दिये 
उस जल को भीगें हुए पंखों वाके प्पासे पंछी प्रसन्न होकर पीरहे 
हैं ॥२१॥ भेघों की ध्वनियों से अपनी ( सखी मद्दी में पाई हुई ) 


हि 


निद्रा के त्थागकर जाग हुए अनक प्रकार का आकर्वत रड् आर 
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ध्नियों वाले मेंडक नये जरू की धाराओं से ताड़ित हुए बोऊक 
रहे हैं ॥२२॥ नीले पेघों के ऊपर चढ़े हुए नए जल से भरे हुए 
दूसरे नील मेघ इपतरद सोहते हैं जेसे वनाप्नि से दग्ध हुए पर्वतों 
के ऊपर ओर जह पकड़े हुए परत हों॥३ ३॥ समुद्र की गज को मात 
करते हुए आकाश में घूपतेहुए मेघ महानछ समूहों से नदी,तालाब, 
सरोवर, बावड़ी ओर सारी पृथिवी पर जछू को एकरस बहा रहे हैं 
0२७॥ दृष्टि के वेग विपुछ गिर रहे हैं, ओर वायु जोर के वेग से बहा 
रहे हैं, नादियें किवाराों को तोड़कर रस्ते रोककरजोर से जल बहा 
रहे हैं ॥२८॥ मनुष्यों मे छाए हुए जछ से अभिषिक्त राजों की 
तरह मेघ जल के कुम्मों से आभिषिक्त हुए प्रेत अपने ( निर्मकछ ) 
रूप को मानों ( अनेक धातु रझूगी ) अपनी श्री की तरह दिखला 
रहे हैं ॥२८॥ धाराओं से धो हुए पर्वतों के ऊेबे शिखरों पर 
से उतरते हुए बड़ घोटे ओर लम्बे (झरने) ऐसे प्रतीत होते हैं, 
मानों मोतियां की लड़ियां टूट रहो है ॥| २७ ॥ पंछियों के छि 
जाने से, कमलों के मिच नाने से आर माछती के खिलने से, 
सूर्य का अस्त होना पतीत होता है॥ २८॥ राजाओं की चढ़ाई 
बन्द हुई, सेना मार्ग में ही स्थित होगई, पानी ने बेर ओर मार्ग 
दोनों बराबर कर ( गोेक) दिये ह॥ भाद्रपद मास में वेद पढ़ना 
चाहते हुए सामग त्रह्मणा का यह पढ़ने का समय उपस्थित 
हुआ है ॥ ३० ॥ दात्रु को जीत चुका हुआ, ओर बड़े राज्य में 
स्थित हुआ सुग्रीव ख््री समेव इन उत्तम गुणोंवाड़ी वर्षाओं में सुख 
भोग रहा है ॥३१॥ अपने आप ही विश्राम करके समय आया 
जानकर सुग्रीव उपक्ार को जानेगा, इस में संशय नहीं।॥ ३२ ॥ 
सग २६ ७ व० ३० ) शरद ऋतु का वणन 
मूल-पृहं परावेष्ठे स॒ग्रीबे विमुक्ते गगने पनेः। वरषेरात्रे स्थितों रामः 


ड्ु 
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कामशोकामिपीड़ित३ ॥१॥ पाण्दुरं गगने दृष्डा विमर्े चन्द्रमण्ड- 
लग। शारदी रजनीं चव दृष्टवा ज्योत्स्नानुलेपनाम ॥ २ ॥ काम- 
उत्ते च सुग्रीब नष्ठां च जनकार्मनाम । दृष्ठवा काछूमतीते च॑ सु- 
मोह परमातुरः ॥ ३ ॥ दृष्ठा] च विपर्े व्योग गतविद्यद्रलाहकम । 
सारसारबमंघुष्ट विलछापातेया गिरा ॥ ४॥ सरांसि सरिता 
वापी: काननानि बनाने च । ता बिना मगशावाक्षी चरन्नाथ 
सुख छपभे ॥«॥ अपि तां परद्धियोगाच् सोकुपायाच भामिनीम 
सुन्दर पीडियेत्कामः शरद्ध णनिरन्तर: ॥ ६ ॥# एवमादि नरश्रेष्ठो 
विलकाप नृपात्मजः)। विहड्ग इतर सारज्र। सलिले त्रिदशश्राव। 
»॥ ततश्रश्चर्य रम्येषु फछार्थी गिरिसानुषु ददकझ्े पयुपाइत्तों 
लक्ष्मीवांलक्ष्मणोडग्रजम्प ॥ < ॥ अथ पद्मपलाक्षी मेथिलीमनु- 
चिन्तयन्‌ । जत्राच लक्ष्मणं रापो मुखेन परिशुष्यता ॥ ९॥ दीषे- 
गम्भी रनिर्षोषाः शेलद्रमपुरोगमा: । विरुज्य सलिके मेघाः पारे- 
शान्ता नृपात्मज ॥९०॥ नौलोत्पलदलब्यापाः व्यापीकृता दिशों 
दश । विमदा इब प्रातद्रा। शान्तवेगाः पयोधरा।॥ १९ ॥ 
शाखासु सप्तच्छदपादपानां प्रभासु ताराक॑निशाकरणाम्‌ । ली 
लासु चेवोत्तम वारणानां श्रिय॑ विभज्याद् शरत्यटत्ता ॥ १२ ॥ 
सेप्रत्यनेकाअयचित्रशो भा लक्ष्मी: शरस्कालशुणोपपन्न । सूयाग्रह- 
स्तप्रतिबोधितेषु पद्मकरेपष्व॒स्याघिक विभाते ॥ २३ ॥ अख्यागतै- 
श्वारुविश्ञालपक्षः स्मरपिये।पद्म रजोव की णें; । महानदीनां पुलछिनों- 

पयातेः क्रीडन्ति हँसा। सह चक्रवाकेः ॥ १४ ॥ द 
टीका-झछग्रीव घर में प्रविष्ठ है आकाश मेघों से वियुक्त है, राम 
शोक से पीड़ित हुए बरसात के दिन बिता चुके हैं ॥ १॥ अब 
आकाश को श्वेत और चन्द्रमण्डल को निर्मेठ देखकर ओर शरद 


कि, बा के 


ऋतु की रात्रि को चांदनी से छिपा हुआ देखकर ॥ २ ॥ सुग्रीव 
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को कामवश देखकर, जनकसुताकों अभीतक बेपता देखकर समय 
की बीतता जातादेखकर परम आतुर हुआ राम व्याकुछ चित्त 
होगया ॥१॥ ओर विमठ आकाश को बिन्नछी ओर मेघ से शून्य 
सारसों की ध्वनियों से ग्रेजता हुआ देखकर आते वाणी से 
विलाप करता भया ॥४॥ आज्ञ उप्र मगनयनी के बिना सरोवर, 
नदी, बावढ़ी, वन ओर बगीचों में घूमता हुआ सुख नहीं पाता हूं 
8५॥ हा शोक ! शरद के गुणों से निरन्तर प्रदत्त हुआ काम सौता 
को मरे वियोग ओर अपनी सुकुपारता के हेतु अत्यन्त पीड़ित 
करेगा ॥६॥ इत्यादि वह नरश्रेष्ठ नूपसुत विछाप करता भया, जैसे 
पपीहा इन्द्र से जल चाहता हुआ विकहूपता है ॥»॥ उसी समय 
फुछ छाने को गए हुए रमणीय पर्वत चोटियों पर घूपषकर छोटे 
हुए लक्ष्मीवाव्‌ लक्ष्मण ने बढ़े भाई को इस अवस्था में देखा 
॥८॥ तब पद्म पत्र तुल्य नेत्रोवाढी मेथिली को सोचते हुए राम 
ने खूखते हुए मुख से लक्षण को कहां ॥९॥ हे नृपात्मज्ञ ! 
दीघ गम्भीर ध्वानिवाले; पता, हक्षों ओर पुरों पर पहुंचनेवाले 
मेघ जल का त्यागकर अब श्वान्त होचुके हैं ॥ १० ॥ हाथियों की 
तरह महाभंघ जन पर बरस चुके हूँ, वह चित्रा चोटियों वाले 
निर्मल पवेत चन्द्र रष्मियों से अनुरिप्त हुए से प्रतीत होते हैं॥ 
११ ॥ सतोनों की शाखाओं पर, तारों, चन्द्र और सय की 
प्रभाओं में, ओर उत्तम हाथियों की छीछाओं में श्री को बांटकर 
अब शरत प्रदत्त हुईं है ॥१२॥ शरत्काल के गुणों से प्रकट 
हुई, अनक पदाथ। में विचित्र शोमावाक्ली लक्ष्मी अब सूर्य की 
प्रथम किरणां से खिल हुए पद्मों में आधिक शोभा पाती है ॥१३॥ 
इंस ( मानस सरोवर से अपने साथ) आये, सुन्दर विशारू पंखों 
वा, पद्म की धूछवाले, महानादियों के पुलिनों पर स्थित, काम 
के प्यार चकवां के साथ कीड़ा कर रहे हैं ॥ १४॥ 
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मलप्रदप्रगल्भेषु चवारणेषु गवां समूहेषु च दर्पितेषु। प्रसन्नतायामु 
लू निम्नगासु विभाति लक्ष्मीबहुधा विभक्ता ॥ १०॥ नभः समी- 
क्ष्याम्बुधरेवेंसुक्त विमुक्ततर्हां भरणा वनेषु। भियास्व॒रक्ता विनिठत्त- 
शोभा गतोत्मवा ध्यानपरामयूरा। ॥१६॥ व्यक्तनभः शस्रविधों तवर्ण 
कृशप्वाहाने नदीजलाने। कहलरशाताः पवना: प्रवान्ति तमो- 
विमुक्ताश्व दिशः प्रकाशा: ॥९७॥ सुययातपक्रामणनष्टपड्ढा भूमि- 
श्विरोद्धाटिवान्द्रेणु) । अन्योन्यवेरेण समायुतानामुग्योगकारो- 
इबय नराधिपानाप ॥२८॥ दशरदगुणाप्यायितरूपशोमा। प्रहषिता; 
पांछुसमुत्यितड़रा; । मदोत्कटाः संप्राति युद्धलुब्धा हपा गयों 
मध्यगता नदन्ति ॥१९।॥ वित्रास्य कारण्डवचक्रवाकान्सहारवोर्भ 
झकटा गजन्द्राः।। सरःसु वद्धाम्बुजभृपषणेषु विक्षोभ्य वेक्षोभ्य 
जल पिन्ति ॥२०॥ रात्रिः शशाह्रोदितसोम्यवक्का तारागणो- 
न्पीलितचारुनेत्रा । ज्योत्स्नांशुकप्रावरणा विभाते नारीव शुक्ला 
शुकसदताड़ी ॥२१॥ विपकशालिप्रसवानि सकता प्रहषिता सार- 
सचारुपडिः । नभः समाक्रमति श्षीप्रवेगा बातावधूता ग्रथितेष 
माला ॥२श॥ जले प्रसन्न कुछुमपहास क्राधस्व्न शालेबन ।बे- 
पकम । मदुश्व वायुर्विपलश्व चन्द्र! शसन्त वर्षव्यपीतकाल्‍ूम ॥२३ 
छोक घुटष्टया परितोषयित्रा नदीस्तटाकानि च पूरायित्वा । निष्प- 
समस्या व॒तुधां च कृत्वा त्यक्वा नभस्तोयघराः: प्रनष्ठाः ॥ २४ ॥ 
अन्योन्यवद्धबराणां जिगीपू्णां नृपात्यन् । उद्योगसयमः सोम्य 
पार्थिपानामुपस्थितः ॥ २५ ॥ इये सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां 
नृपात्मम । न च पश्यामि सुग्रीवसुयोगं च तथाविधम॥ २६ ॥ 
खत्वारों वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमा।। मम शोकामित प्रस्य 
तथा सीतामपश्यतः ॥२७॥ प्रियाविद्दीने दुःखाते हतराज्ये वि- 
वासिते | कृपां न कुरुत राजा सुग्रीवो मयि छक्ष्मण ॥ २८ ॥ 


६१८ श्रीवाल्पी कि रामायण 


स॒ किप्किन्धां प्रतिध्य ले ब्ूदहि वानग्पुंगरम । मूर्ख ग्राम्यसुख 
सक्त सुग्रीवे वचनान्मम ॥२९॥ शुभ वा यादे वापापं यो हि वाक्य- 
मुदीरितम । सत्येन परिग्रह्याति स वीरः पुरुषोत्तम: ॥ ३० ॥ 
कृताथाः हकृताथानां पित्राणां न भवन्ति ये। तान्मतानापे क्रव्या- 
दा; कृतप्रान्नोपश्ुुञ्ते ॥ ३२१ ॥ 

टीका-मदमच हाथियों में, दर्षवाले बेल समूहों में, ओर निर्मल 
जलूवाली नदियों में अनेक प्रकार से विभक्त हुई छक्ष्पी शोभा 
पाती है ॥१८ मोर आकाश को मेघों से वियुक्त हुआ देखकर वनों 
में अपने चेंबर रूपी भूषण त्यागे हुए प्यारियों में राग राहित हुए 
दूर हुई श भा दाछे, अब उत्सव के चले जाने पर ध्यान परायण 
हुए प्रतीत होते है ॥१७॥ तलवार की तरह निर्मल रड्ग ( नौछ ) 
बाला आकाश साफ होंगप है, नदियों के जल दुर्बेछू प्रवाह वाले 
हैं, कमल फूलों की ठण्डी सुगन्च लिये पवन बहरहे हैं, अन्धकार 
से विमुक्त हुई दिशाएं साफ हैं, ॥१»। सूर्य की धूप के आक्रमण 
से भूमि का कींचड़ नष्ट हुआ है ओर चिर के पीछे फिर घनी रेणु 
उठी है, परस्पर वर से सुकाबिले में जाने वाले राजों का अब 
उद्योग का समय है ॥१८॥ शरद के गुणों से जिनके रूप की 
शोभा पुष्ठ हुई है, वह प्रहषित हुए घूल उखाड़कर अपने जड़ों में डाले 
हुए मदोत्कट बेल (दूसरे बेछों से) युद्ध के लोभी हुए गोौओं के 
मध्यमत हो गर्ज रहे हैं ॥१९॥ जिनके कपोलों से मद बह रहे हैं, 
वह गजेन्द्र बड़ी गर्जों से बतख ओर चक॒वों को डराकर ख़िले हुए. 
कमलरूपी भूषणों वाले सरोवरों में हिला हिछाकर जछू पीते हैं 
॥२०॥ रात जिसका कि उदय हुआ चन्द्र सोम्यम्ुख है, जिसने 
तारागण रुपी सुन्दर नेत्र खोले हुए हैं, चांदनी का दुपट्टा ओढे 
हुए बेत वख्र से ढके हुए शरीरवाली नारी की तरह शोभा देती 


कब 
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है ॥ २९ ॥ पके हुए चावलोंको खाकर प्रशपित हुई शीघ्र वेगवाली 
सारसों की सुन्दर पक्त वायु से उड़ाई हुई मून्‍्दी हुई माछा की 
तरह आकाश में उड़ती है ॥ २२ ॥ निर्मल जल, पुष्पों की मुस- 
कराहट, चकवों की ध्वानि, पके हुए शालि समूद, नम वायु और 
विमल चन्द्र यह वर्षा समय का बीदना बता रहे हैं ॥ २३ ॥ 
लोक को सुटाष्ठि से भ्रसन्न करके नदी ओर तालाबों को पूर्ण 
करके, पृथिव्री को खती से सजा करके वादर आकाश को 
त्यागकर भाग गये हैं ॥ २४ ॥ है नृपात्मण ! परस्पर से बद्ध बेर 
_ जिगीषु राजों का हे सोम्य यह उद्योग समय उपस्थित हुआ है 
॥ २५ ॥हे नृप'स्मज राजाओं की यह पहली यात्रा है, परन में 
सुग्रीव को देखता है, न वसे उद्योग को ॥ 5८ ॥ शोक से तपे 
हुए तथा सीता को न देख॑त हुए सुझे बरस!त के चार महीने सौ 
बरस के तुल्य बीते ह ॥ २७ ॥ प्रिया ५ दीन, दुःख से पीड़ित, 
हरे गये राज्यवाले परदेशी पर है लक्ष्मण ! राजा सुग्रीव कृपा नहीं 
करता है ॥ २८ ॥ सो तू किष्किन्धा में वेश करके वानरश्रेष्ठ 
ग्राम्यसुख में फस हुए मूख सुग्रीव के। मरे बचन से कहो ॥ २९॥ 
अच्छा वा बुरा जा वचन कहा हो. जो उप्त रूत्य कर दिखलाता है, 
वहीं पुरुषोत्तम है ॥ ३० ॥ जो मित्र कृताथ हुए अछृतार्थ मिन्नों के 
नहीं बनते है, उन कृतप्ना का सारन पर गाँध भी नहीं खाते हैं॥ ३१॥ 
सगे २७ व० ३३ ) लक्ष्मण का किष्किन्धा प्रवेश 
सुल--अथ प्रतिसमादिष्ठो लक्ष्मण; परव॑ी रहा । प्राविवेश गुह्ां रम्यां 
किष्किन्धां रामशासनाव ॥ १॥ स तां रत्षमयी दिव्यां श्रीमान्‌ 
पुष्पितकाननाम। रम्यां रतनसमाकीर्णों ददशे महती शुह्म ॥ २॥ 
हम्येप्रामा दसम्वाधां नानारत्नोपश्ोभिताम । सवकामफले्श्ले! पु- 
प्पितिरुपशो/भिदास्‌ ॥ ३॥ देवमसन्धर्यपुत्रेश्च वानरेःकामरूपि!भेः - | 


&२० श्रीवाल्मीकि रामायणं 
दिव्यमाल्याम्बरपरें! शोमितां प्रियद्शनें। ॥ ४ ॥ चन्दनागुरु- 
पद्नानां गन्धे सुरभगन्धविताय । मरयाणां मधूनां च सम्मोदितम- 
हापथाम ॥ ५ ॥ अद्भदस्य ग६ रस्ये मेन्द्स्य द्विविदरय चे। गव- 
यरय गवाक्षस्य गजस्य वारभस्य च ॥ 5६ ॥ विद्यन्पालेश्व संपातेः 
सूर्याक्षस्य हनूमतः । वीरबाहीः घुवाहो श्व नलस्य च महात्मन३॥9॥ 
कुमुदस्य सुषेणस्य तारज/म्बबतास्तथा । द्धिवक्रस्य नीलस्य सु- 
पोटलसुनेत्रया; ॥ ८ ॥ एतर्षा कॉपसुख्यानां राजमार्ग महात्मनाम । 
ददश ग्रहमुख्यानि महामाराणि लक्ष्मण: ॥ ९ ॥ पाण्डरेण तु 
शेह्नेन परिक्षिप्तेदुरसदम । बानरेन्द्रगई रम्ये महन्द्रददनोपमम ॥ 
१० | सवेकामफलहक्षः पुथ्पतरुपशोमितम | दिव्यमाल्यहतं 
शुश्रे तप्रका खनतो रणद ॥ ११ ॥ सुग्रीवस्य गई रम्य प्रविवेश 
महाबल; । अवायमाणः सामित्रिमंदहाश्रामबर भारकरः ॥ ९२ ॥ 
स सप्त कक्ष्या ध्मीत्मा यानामनममाहता; । ददश सुमहदगप्त दद- 
शान्तःपुर महत्‌ ॥ १३ ॥ प्रविशन्नेव सतत शुश्राव म्रधुरस्वनस्‌ । 
तन्त्रीगीतसमाकर्णि समताल्‍्पदाक्षरम ॥ १४ ॥ वह्दीश्व विविधा- 
कारा रूपयोवनग।त ; | ख्रियः सुश्रीवमवने ददश्श स महाबलूः 
॥ १५ ॥ कूजतं नृपुराणां च काओीनां निःस्रने तथा। स निशम्य 
“ततः श्रीमान्तो मा जैलछाज्जतों 5मवत्‌ ॥ १६ ॥ रोपबेगप्रकुपितः 
श्रुता चाभरणस्वनम । चकार ज्यास्वनं वीरो दिशः शब्देन 
पूरयन्‌ ॥१५७ ॥ ततस्तारांहरिश्रष्ठः सुग्रीव: भ्रियद्शनाम्‌ । उबाच 
हितमव्यग्रस्नाससंभ्रान्वपानसः ॥ १८ ॥ कि नु रुटकारणं सुश्र- 
प्रकृत्या मदुमानसः । सरोपष इव संप्राप्ता येनाये राघानु जगा१ का. 
टीका-7ब आज्ञा दिया हुआ, शच्चु वरों के मारने वाछा लक्ष्मण 
राम की आज्ञा से रमणीय किष्किन्धा गुफा में प्रविष्ट हुआ॥ १ ॥ 
उस ने वह दिव्य रत्नमयी, फूले हुए बगीचों वाली, रत्नों से भरीहुई 


हज 
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रमणीय बढ़ी गफ देखी ॥ २॥ जो व मदर ओर परामादों से 
भरी हुई रत्नों ( उत्तम वस्तु भा ) से सर्जी हुई, सदा मनमान फल 
देने वाले फूले हुए हक्षों सु शामित क ३ ॥ ददव्य माला ओर 
बख्र घोर हुए प्रिय दरशन बले काम रूपी बानरां से और देव 
गन्पतरों के पुत्रों स शोमित ॥ उ ॥ चन्दन, अगर और पन्न के 
गन्धों स सुगान्वित, मरंय आर महुए के समा से पहकत। हुई 
सड़कों वाढी॥ « ॥ राजमार्ग के ऊपर लक्ष्मण ने इन सुर 

बानर महात्माओं के बढ़े + भारी महल देख अद्भद का, मेन्द्‌ 
: का, द्विविद का, गय का, गवाक्ष का, गन्न का, शरभ का, 
विद्यन्पालिका, संपातिका, सू्योक्ष का, हनुमान का, वीरबाहुका, 
सुदहु का, नछ का, कुमद का, सुषेण का, तार का, म्ववान्‌ 
का, दविवक्र का, नील का, सुपाटछ का आर सुनत्र का ॥ ६, ७ 
८,९॥ और खेत कोट से चारों ओर से घिरे हुए, दुरासद, 


अल बिक 


केलाम की चाटेयां के मदश परासाद का खत चांटिया सं आर 
सदा ययेज्छ फल देने बाड़े फूड हुए छक्षों स शामित, दिव्य 
माछाओं से ढके हुए श॒श्न, शोजित मुतण की तोरणों वाले सुग्रीव 
के रपणीय गह में वह महाबछी लक्ष्मण बिता राक के प्रतवष्ट हुआ 
जैसे सूथ बढ़े मेघ में ॥९१०, १९,१२, उमर धमात्मा न नाना जना 

भरी हुई सात डेउ ढ़ियें छेघकर अगे प्रवेश करके पूरा तरह से । 
रक्षा क्रिय हुए बढुत बढ़े अन्तःपुर ( रानिवाम ) को दखा ॥ ? रे ॥| 
वहाँ प्रवेश करते ही उतने बीणा! की ध्वाने से युक्त, समताल 
पद अक्षरों वाला मधुर गीत सुना ॥ ९४ ॥ आर रूप यांवन 
से गर्वित विविध प्रकार को बहुत ख़ियें सुग्रोव के भवन में दला 
॥ २५ ॥ नूबर्ग का शब्द ओर मेखछाआ का शब्द छुनकर 


श्रीपान लक्ष्मण लाड्जित हागया ॥। *६ १ भूषणा के शब्द का 


डी 
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सुनकर गेष के वेग से प्रकृपित हुए शब्द से दिशाओं को पृरण 
करते हुए उमर बी रने चढ्ठ को ध्वनि की ॥ १७ ॥ तब हर से 
घबराएं मन वाछा वानरश्रष्ठ छुग्रीव अव्यग्र हो प्रियदशना 
तारा स यह हित शुभ छक्षणों वाठा वचन बोला॥ १८ ॥ 
है सुश्न रोप का क्या कारण होसक्ता है, जिस से स्वभाव से ही 
मदुतरित्त यह राघत का छोटा माई क्रद्ध मा हुआ आया है॥ १९॥ 
मुल--अथवा सतयमेबेन॑ दष्ठपहीसे थामिनी ।बचतेःसान्तवयुक्ते श्वप- 
सादयितुमहासे॥२०॥मा प्रस्खलन्ती मदविहलाक्षी प्रलम्गकाशओी- 
गुधभहमसूत्रा । सलक्षणा लक्ष्पणसंनिधान जगाम तार। नमिता ड्र्यह्ठिः 
॥ २१ ॥ से ता समी क्ष्येत हरीश्परनी तस्थावुदासीनतया महात्मा । 
अवःडुमुखों भुन्मनुजन्द्रपुत्र; ख्री मेनिकर्षा दि निदत्तकोषः ॥ २२ ॥ 
सा पानयोगाच निहनलज्जा दृष्ट्रिप्सादाच नरन्द्रसूनो! । उबाच 
तारा प्रणयप्रगल्म॑ वाक्य महार्थ पारिसान्त्वरूपम ॥२३॥ कि कोप 
मूक मनुजेन्द्रपुत्र कस्त न सातेष्ठांत वा निदेश | का शुष्करक्षे बन- 
प्रापतन्त दावा मियासीदाताना रे शड़ू॥२४॥।न के पकाल!क्षितिपा- 
छपुन्न न चापि कापः म्वनने विधयः । लद॒थंका परय जनस्य तस्य 
प्रमादमप्यहों म वीरसे ढुप् ॥२०॥ ते कामह त्ते मम लनिकृष्कामानै- 
योगाश्व विमुक्तठजप ! क्षमस्वर दवत्परवी रहन्तस्खद श्रातरं वानर- 
बेशनाथम्‌ ॥ २६ ॥ उद्योगस्तु चिराज्ञप्रः सुग्रीवेण नरोत्तम । 
कामस्यापि विधेषेन तवाथप्रहिसाथने ॥ २७ ॥ तदागच्छ महाबाहो 
चारित्र रक्षत लयथा | अच्छल पिन्नमावेन सतां दाराबइछोकनम्‌ ॥ 
२८ ॥ तारया चप्यनुज्ञावस्वर या वापि चोदितः । प्रविवेश महा- 
बाहुरभ्यन्तरमारनदम$ ॥ २९ ॥ 
टीका-भथवा हे सुन्दारे | आप ज्ञाकर ही इसे देखने योग्य हैं, 
ओर तसष्ठी युक्त वचनों से प्रसन्न करने योग्य हैं ॥ २० ॥ वह 
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मद से भरे नेत्रों बाली, छटकते हुए मेखछा की सुनहरी जन्ीर 
वाली झुकी हुई अड्भयष्टिवाडी, फिसछती हुई लक्ष्मण के निकट 
गई ॥ २१ ॥ वह महात्मा वानरेश की पत्नी को देखकर उदा- 
सीनता से स्थित हुआ, उस राजपुत्र ने मुख नीचे कर लिया 
ओर स्त्री के निकट आने से क्रोध हटा दिया ॥ २२ ॥ वह तारा 
(मधु) पान के योग मे दूर हुई .छज्जा वाी ओर राजपुन्र की 
प्रसझ दृष्टि निर्भय हुई प्रेम मे निडर बड़े अर्थ वाला तसली देने 
वाला वाक्य बाली ॥ २३ ॥ है नरन्‍्द्रपुत्र आपके कोप का क्‍या 
मूल है, कोन आपकी आज्ञा में स्थिव नहीं होता है, कोन सूखें 
. बक्षों वाले बन में गे आगे को निःशेक होकर दबाता है ॥ २४ ॥ 
हैं पृथिबीपाल के पुत्र | आपका यह कोप का कोाछ नहीं है, ओर 
न ही अपने जन में कोप करना चाहिये, हे वीर | आपका भल्ता 
चाहते हुए जन का प्रमाद भी हो तो क्षमा करने योग्य हो ॥ २५ ॥ 
कामवज्ञ से मरे समीप वर्तमान, ओर कामावेश से लज्जा रहित 
हुए उस अपने भाई वानर वंश के नाथ को हे शत्रुओं के वरों 
को मारने वाले आप क्षपा करने योग्य हो ॥ २६ ॥ किन्तु हे 
नरात्तम काम के वशवती भी सुग्रेव ने आपका अर्थ साधनें 
में चिरस उद्योग आरम्भ किया हुआ है॥ २७॥ सो आइये 
हैं पहाबाहो आपन चांरेच की रक्षा की हैं, बिना छल के मित्र- - 
भाव से ( न कि विकार से ) ख्त्री के देखना सस्पुरुषों का धर्म 
है॥ २८ ॥ तारा से अनुज्ञा दिया हुआ और जरूदी से प्रेरा हुआ 
शज्चुओं को सिधाने वाछा वह महावाहु अभ्यन्तर प्रविष्ठ हुआ॥२९॥ 
सगे २८ ( व० ३४ ) लक्ष्मण कं सु्रीव को उपदेदा 
मुल---तमप्रातिहत क्ुद्ध प्रविष्ठ पुरुषषभप । छुठ्मीबो लक्ष्मणं दृष्टवा 
बभूव व्यथितेन्द्रियः ॥ १ ॥ उत्पपात हरिश्रष्ठो हिला सोवर्णमा- 
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सनम्‌ । महान्महेन्द्स्य यथा स्लेकृत इतर ध्वज ॥ २ ॥ रुमा- 
द्वितीय सुर्ग वे नारोमध्यगत स्थितम्‌ । अन्नवील्शक्ष्मण: क्रुद्ध। सवार 
शशिन यथा ॥ ३ ॥ सक्तताभिजनसम्पन्नः सानुक्राश ,जतन्द्रियः । 
कृत॒व्ः सत्यवादी च राजा लोके मह्ठी यवे॥ ४ ॥ शतमखवानृते हर्ति 
सहस तु गवानृते। आत्मानं स्व॒ने हन्ति पुरुष: पुरुषानृत ॥ « ॥ 
गीतोडये ब्रह्मणः छछोकः मवेछोकनमस्कृतः | हृष्ठवा कृतप्ने क्रुद्धेन 
तज्निबोध पुंगम ॥<॥ + गोप्ने चेव छुराप च चारे भग्रजते तथा । 
निष्क्ृतिविदिता सद्धिः कतप्न नाछति निष्कूति। ॥ 9॥ ननु नाम 
कृतार्थेन ववया रामस्य बानर | सीताया मागेणे यत्न; कत्तव्यः कृत- 
प्रिच्छता ॥ ८ ॥ 
टीका-बेरोक परविष्ठ हुए उप पुरुषश्रष्ठ लक्ष्मण को क्रुद्ध देखकर 
मुग्रीव के इन्द्रिय घवराए॥ १ ॥ वह वानरश्रेष्ठ सोने के 
आमन को त्याग कर मजी हुई महेन्द्र की श्वज्ञा की तरह उठा 
५ २ ॥ तारा सहित चन्द्र की तरह नारी मध्य में रुपा सहित 
स्थित सुग्रीव को क्ुद्ध हुआ लक्ष्मण वोछा ॥३॥ कि शुद्ध मन और 
वेद से युक्त, दयावान्‌, जितन्द्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी राजा छोक 
में पूना जाता है ॥ ४ ॥ घोड़ के विषय में झूठ से सो को मारता 
है (घोड़े के देने आदे की प्रतिज्ञा को झूठ करने में सो घोड़े 
की हत्या का पाप लगता है )गो के विषय झूठ में हज्ञार कों ओर 
पुरुष के विषय में झूठ से अपने आप को ओर अपने जन को मारता 
है, ( आत्महत्या और स्वजन हत्या का पाप भागी होता है) ५॥ 
कृतप्न को देखकर छुद्ध हुए ब्रह्मा न यह ऋछोक गाया है, जो 
सब लोकों से आहत है, हे वानर ! उसे जान ॥ ६ ॥ गोहत्पारे, 
पुरा पीने वाछे, चोर ओर व को तोड़ने वाके को सत्पुरुषों ने 
निष्कृति ( बदछा, कुफारा ) कहा है, परन्तु कृतप्न की काई 
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निष्कृति नहीं है॥9॥निःसन्देह राम से कृतार्थ हुए अब प्रत्युपकार 
करना चाहते हुए आपको सीता के ढूंढने में यत्न करना चाहिये । 
सगे २९ / व० ३६ ) सुप्नीव का नम्न उत्तर 
मुल--स॒ लक्ष्मण मामिवर्ठ सर्ववानरसत्तमः । अब्रवीत्यश्रित वाक्य 
छुग्रीव॑ संप्रदपयन ॥१॥ प्रनष्ठा श्रीक्ष की त्तेश्व कपिराज्य च 
शाखतम्‌ । रामप्रसादात्सोमित्रे पुनथाप्रमिंदं मया ॥ २॥ क; 
वाक्तस्तस्य देवस्य ख्य|तस्य स्वेन कर्मणा । बाहश प्रतिकुर्बीत 
अशेनापिनृपात्मम ॥ ३ ॥ सीतां प्राप्स्याति धर्मात्मा वधिष्यति च 
रावणम । सहायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा॥ ४ ॥ अनुयात्रां 
नरेन्द्रस्य करिष्येडह॑ नरपभ । गच्छतों रावण हन्तुं वरिणं सपुरः 
सरम॥«॥+यदि किचिदतिक्रन्त विश्वासात्मणयेन वा । प्रष्यस्य 
क्षमितव्यं मे न कांश्रत्नापराध्यात ॥ < ॥ इते तरय ब्रवाणस्य 
सुग्रीवस्य महात्मनः । अभवद्धक्ष्प्पः प्रीत; प्रम्णा चंदसुवाच ह 
] 9 | स्वथा हि सम श्राता सनाथों वानरेख्र । त्वया नाथेन 
सुग्रीव प्रश्रतिन विशेषतः ॥ ८ ॥ धमज्ञस्थ कृतज्ञस्य संग्रामेष्व- 
नित्रातिन:; । उपपन्न च युक्त च्‌ सुग्रीव तव भाषितव ॥ ९ ॥ 
कि तु शीघ्रधितों वीर निष्क्रम तले मया सह । सान्त्वयस्य वयस्थं 
च॒ भार्याहरणदुःखितम ॥ १० ॥ यच्च शोकामिभूतस्य दृष्टवा रामस्य 
भाषितम । मया ले परुषाण्युक्तस्तरक्षयस्व सखे मम॥ ११ ॥ 
टका-संब बानरों में श्रष्ठ सुप्रीव भीमवरछ वाले लक्ष्मण को 
प्रहर्षित करता हुआ नम्न वाक्य बाला ॥ १॥ है लक्ष्मण | राम 
के प्रसाद से मेंने नष्ठ हुई श्री, कीर्ति ओर पुराना वानरराज्यप्राप्त 
किया है॥ २॥ अपने कर्म से विख्यात उस देव का हे नृपात्मज ! 
कोन पुरुष है जो अधा से भी बदला देसक्ता है॥ ३ ॥ धर्मात्मा 
शाघव मुझ सहायमात्र से वस्तुतः अपने ही तेज स सीता को प्राप्त 
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होगा. ओर गदण को माग्ेगा ॥ ४ ॥ हे नग्भ्रेठ्ठ ! अपने आगे 
चछनेवालों के सहित बेरी रावण को मारने जाते हुए नरेन्द्र 
( राम ) की में अनुयात्रा करूंगा ॥ ५॥ यदि विश्वाप्त मे वा 
प्रेप मे कुछ आतक्रम हुआ है. तो मुझ दास को क्षमा करनी चा- 
हिए, काई एसा नहीं. जिपस अपराध न हुआ हो ॥ ६॥ सुग्रीव 
महात्मा के ऐसा कहते हुए प्रमन्न हुआ लक्ष्मण प्रम से यह बोला 
॥ ७ ॥हे वानरेखर सुग्रीव विशेषतया नम्न तुझ नाथ से सवधा 
मेरा भाई सनाथ ह॥८॥ घ्मज्ञ क़्तज्ञ, संग्रसमों में न लाटनबाछ का 
यह तेरा भाषण ये ग्य ओर युक्ति युक्त है ॥ ९ ॥ किन्तु हे वीर 
यहाँ मे जल्दी मरे साथ चलछ, ओर चलकर ख््री के हरण म दृ!खत 
अपन मत्र का तसल्ली दे।२०॥आओर जो शोक से दव हुए राम का 
विलाप देखकर मेन हठोर कहा है, है मर मत्र उस क्षम्रा करना? १ 
सगे ३० ( व० ३८ ) खुप्नीव का राम के पास जाना 

मृऊ-एवमुक्तर्तु सुझीवो लक्ष्मणन प्रहात्मना।हनूमन्त स्थित पाश्व 
बचने चदमत्रवीव ॥ * ॥ तांस्तास्लमनाय क्षिप्त॑ प्थिव्यां स्वेवा- 
नरान्‌ । सामदानादिमिः कल्यव नर्वेंगंवत्तरे: ॥ २॥ प्रषिताशथ् 
ये च मया ज्ञावा महाजवाःलरणार्थ तु भूय्स्ले सम्ेषय हरी खरान्‌ 
॥ ३ ॥ तस्य वानरराजस्य श्रत्वा वायुमुतों वचः । दिश्लु सवाश्ु 
विक्रान्तान्ेषयामास वानगान्‌ ॥ ४ ॥ झत्युकालोपपस्याज्ञां राज- 
राजस्य वानरा; । सुग्रीवस्य: ययुः श्रलल, सम्रीवभयश्ञाड्रुता: ॥ ५ ॥ 

नेभ्ये। गहेरम्यश्व सरिद्धयश्व मह वछा । आगच्छद्वानरी समा 
पिबन्तीव दिवाकरघ॥६॥स ब,नरशतम्तीक्ष्णबहाभेःशस्रपा णिमिः । 
पीरकीणों ययो तत्र यत्र रामो व्यवस्थित: ॥ 9 ॥ आहादय च ततो 
राम कृता झलिपुटोडमवत। कृताझलो स्थिते तस्मिन्धानराश्राभर्षे- 
सस्‍्तथा॥ <॥ तटाकमिव ते दृष्टता राम: कुदमलपडूजम । वानराणां 
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महत्सैन्य सुग्रीवे पीतिमानभूव ॥१॥ पादयो; पतितं मूर्भा तमु- 
त्थाप्य हरीशवरम । प्ेम्णा च बहुमानाच राघव; प्रिषस्व जे ॥१०॥ 
गका[-महत्मा लक्ष्मण से ऐसे कहा हुआ छुग्रीव पास स्थित हनु- 
मान्‌ से यह बचत बोछा ॥ १ ॥ एथिवी पर से उन २ सारे वानरों 
को अति वेगवाले वानरों के द्वारा साभ दान आदि उपायों से 
जल्दी मंगवा ॥२॥ जो महा वेगवाले पहले भेजे गये हैं, बह मुझे 
ज्ञात हैं, वथापिं जल्दी के लिये फिर त्‌ ओर सरदारों को भेज 
॥श॥ उस वानररान के बचन को घुनकर प्रनसुत ने सारी 
दिज्ञाओं में पराक्रती वानरों को मेज! ॥४॥ मृत्यु काछ के तुल्य 


अपने राजरान छुग्राव का आज्ञा का छुनकर छुम्रव के भय स इर 
हुए सब बानर आगए ॥शा बन। सं, कन्द्राआ स आर नादया 


पर से बड़ बेगवाली वानरी सना माना सूर्य को पातों हुई (धूल 
से ढांपती हुई) आई ॥ ६ ॥ तब वह हाथ में श्र छिये, बड़े तोहण 
अनेक वानरों से घिरा हुआ वहाँ गया, जहां राम स्थित थे ॥ ७॥ 
 बहां वह राम के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा होगया, उसके 
हाथ जोड़कर खड़ा होने पर सभी वानर हाथ जोडुकर खड़े हो गये 
॥ ८ ॥ राम कप्छों की काियेंवाले तालाब के तुल्य उपकी ओर 
वानरों की बड़ी सेना को देखकर सुग्रीव से प्रीतिमाव्‌ हुए॥ ९ ॥ 
मस्तक द्वारा पाओं पर गिरे हुए उस वानरेश्वर को प्रेम ओर बहु- 
मान से उठाकर राम ने गले लगाया ॥ १० ॥ 
सगे ३१ ( व० ४०, ४५ ) वानरों को सीता के दछूँढने के लिये भेजना 
मृऊल-अथ राजा समद्धार्थः सुग्रीवः छबगेववर। । उवाच नरशादहू 
राम परबलादनम ॥१९॥ आगता विनिविष्टाश्व बाढेन। कामचा- 
रिण; । वानरेन्द्रा महेन्द्राभा ये मद्विषयवासिन। ॥२॥ ख्यातकर्मा- 
पदानाश्व बकछवन्तो जितक॒मा। । पराक्रमेषु विरू्याता व्यवसतयेघु 
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चोत्तमा) ॥ ३॥ यन्श्न्यसे नरव्याप्र प्राप्तकाल तदच्यतःम | त्वस्मेन्य 
खद्ठशे युक्तमाज्ञापयितुपहसि ॥ ४ ॥ तथा ब्र॒वाणं सुग्रीब रामो 
दशरथात्मजः । बाहुभ्यां संपरेष्वज्य इद वचनपन्रवीत ॥ ५ ॥ 
ज्ञायतां सोम्य वेदेही यादे जीवति वा न वा । स च देशों महाप्र॒ ज्ञ 
यस्मिन्वताते रावण; ॥ ६॥ नाहपस्मन्प्रभु; कार्य वानरेन्द्र न 
लक्ष्पणः । त्वमस्य द्वेतु: कार्येस्य प्रशुश्च छबगेश्वरः ॥9॥ एवसुक्तस्तु 
सुग्रीबो वीर; कपिगणेश्वरः । वेगविक्रमसंपन्नान्संदिदेश विशेषाबवेत 
॥८॥ यच्च मासा चिदत्तो उग्ने दृष्ठा सताते वक्ष्याति । मत्तल्यवि- 
भत्रों भोगेः सुख स विहरिष्यति ॥ ९॥ विशेषेण तु सुग्रीवी 
हनुमत्यथमुक्तवान । साई तास्मनद्ारेश्व ठछ नाश्वताथांपथंमगाधन ॥ 
१० ॥ न भूमो नान्तरिल्ते वा नाम्बरे नामरालये। नाप्सु वा गति- 
सड़ें ते पशयापि हरिपुड़्व ॥ ११ ॥ साछुगः सहगन्धवाः सनाग- 
नरदेवता;। विदिताः सवेोकास्ते ससागरघगधरा। ॥१२॥ तेजसा 
वापि ते भूर्त न समे भुवि विद्यते । तद्मथा छम्पते सीता ततक्तमवानु - 
चिन्तय ॥ १३ ॥ तस्येव हनुमन्नस्ति ब्ूं बुद्धि! पराक्रगः। 
देशकालानुद्ात्तश्व॒ नयश्व नयपृण्डित ॥१४॥ ततः कार्यसमासड्र- 
मवगम्य हनूमाते । विादखा हनुमन्त च चिन्तयामास्त राघव३ ॥ 
१५॥ सर्वथा निश्चितार्थो5्ये हनूमाते हरीशवरः । निश्िितार्थतर श्राप 
हनूमान्कायसाधने ॥ ।६॥ तदेव प्रस्थितस्यास्यपरिज्ञतस्यप कर्ममिः। 
भर्ना परिशहीतस्य घवः का्येफलोदयः ॥ १७ ॥ ददों तस्य तत; 
प्रीतःस्वनामाडुपश्ो मितम। अगुली यमभिज्ञान राजपुम्या) परन्तप+ 
॥१८॥ अनेन तां हार्रष्ठ चिन्देन जनकात्मना । मत्सकाशादनु- 
प्राप्तमनुद्िया नुपश्याते ॥ १९ ॥ व्यवसायश्रव ते वीर सच्षनयुक्तश्न 
विक्रम: । सुग्रीवस्य च संदेशः सिद्धि कथयतीव में ॥ २० ॥ स तद- 
यृद्य हरिश्रष्ठ ऊत्वा मृप्नि कृताक्षरू) । बवन्दित्वा चरणों चेब 
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प्रस्थित+। पुवगर्षमः ॥ २१९ ॥ एवं संचोदिताः सर्वे राज्भा वानर- 
यूथपाः । सवां खां दिशमामिपेत्य खारेताः संपतस्थिरे ॥ २२ ॥ ते 
सरांमि सरित्कृक्षानाकाश नगराणि च। नदीदुर्गास्तथा देशान्वि- 
चिन्व॒न्ति समनन्‍्तवः ॥ २३ ॥ 
टीक[-7व पूर्ण कार्योवाले बानरपति छुग्नीव ने शह्ुबछ के पौड़ने 
वाले नरअहठ् राम से कहा॥ २ ॥ मेरे देशवरासी, महेन्द्रतुल्य, 
कामचारी बली बानरेन्द्र आगये हैं, ओर उन्हों ने छाव्रीनरयां डाल 
दी हैं ॥ र॥ युद्ध में निनका शौर्य प्रसिद्ध है, बलवाके हैं, थक्रावट 
. को जीते हुए हैं, पराक्रमों में विख्यात ६, ऑर कम में उत्तम है 
॥ ३ ॥ हे नरश्रेष्ठ जो कुछ इस समय के योग्य समझते हो, वह 
आज्ञा दीजिये, आपकी सेना आपके बच्त में है, उत्त युक्त आश्जा 
दीजिये ॥४॥ ऐसे कहते हुए सुग्रीव को दशरथसुत राम भुजाओं 
से गछे छगा|कर यह बचन बोछके ॥ ५ ॥ हे सोम्य बेदंही का पता 
लगाइये, जीती है वा नहीं, और उस्त देश का है महाप्राज्ञ जहां 
रावण बसता है ॥६॥ हे वानरेन्द्र इस कार्य में न में समर्थ हूं, 
न लक्ष्मण, हे वानरेवर त्‌ दी इस कार्य का कत्त। है ओरवू ही 
समर्थ है ॥श ऐंय कहे हुए (बानरों की) विशेषता को जाननेवाले, 
वानरगण के स्वामी वीर सुग्रीव ने वे। ओर पराक्रम से सम्पन्न 
प्रसिद्ध बानरों को आज्ञा दी ॥ < ॥ कि जो एक महीने के 
अन्दर २ आकर सुझ +ह बतलाएगा, के भन साता दुख ६, वह 
भोगों से मेरे तुल्प ऐश्वर्यत्राठा हुआ छुखमते विचरेगा। ॥९॥ विशेष 
करके सुग्रीव ने हनुमान को कहा, क्योंकि वह अर्थ साधन के 
विषय में उस वानरओओष्ठ पर पूरा भरोसा रखता था ॥१०॥ हैं वान- 
रओेप्ठ ! न भूमि में, न अन्तारिक्ष मेन आकाश में, न देवछोक 
में, न जछों में कहीं तेरी गाते का रुकना देखता हूं॥ ११॥ 


६३० श्रीवाल्मीकि रामायण 
तुझे अछुर, गन्धवें, नाग नर ओर देवताओं के सारे स्थान 


समुद्र पर्वतों समेत विदित हैं ॥ १२ ॥ तेज से भी तेरे बराबर 
५ हृ वश 


कोई प्राणबारी पृथिवी पर नहीं है, सो जिसतरह सीता का 
पता लगे, वह तूहीं सोच ॥ २३ ॥ तुझ में ही हे नीति में पण्डित 
हनुमन्‌ ! बल बुद्धि पराक्रम, देशकाल का अनुसरण आर नाते 

॥२४॥ तब हनुमान में काये सिद्धि जानकर ओर हनुमान 
को वैसा जानकर राम ने सोचा ॥ १५॥ के यह वानरेब्वर 
हनुमान्‌ पर पूरा भरोसा रखता है, ओर हनुमान भी कार्येसाधन 
में बढ़कर निश्चय्राठा है ॥ १६ ॥ सो इसम्रकार से भेजे हुए 
और अपने किये कर्मों से जाने हुए, स्वामी से आदर किये हुए को 
अवश्य कार्य में सफछता होंगी ॥ १७ ॥ तब उस परन्तप ने 
प्रसन्न होकर अपने नाम के चिन्द से शोमित अगूठी राजपुत्री के 
लिये निशानी दी ॥९4॥ इस चिन्द्र से हे वानरअ्र्ठ जनकझुता 
अनुद्धिभ्न हुई तुझे मेरे पास से आया जानेगी ॥ *९ ॥ है वीर 
तेरा निश्चय और दिलेरी वाला पराक्रम ओर सुग्रीव का सन्देश 
मुझे सिद्धि बतछाते हैं ॥ २० ॥ वह वानरश्रेष्ठ | उसे छेकर 
हाथ जोड़कर मथि पर रखकर राम के चरणा की वन्दना करके 
प्रस्थित हुआ ॥ २१ ॥ इस प्रकार राजा से भेर हुए सारे बानर 
यूथपति जल्दी करते हुए अपनी +२ दिशा को छक्ष्य करके 
प्रस्थित हुए ॥ २२ ॥ वह सरोवर, नदी, बेले उजाड़, नगर, 
नदी तथा दुर्ग देशों में घूमते भए ॥ २३ ॥ 

सगे ३२ ( व० ४८-५८ ) संस्पाति से सीता का पता हूगना 

मुल-पह ताराड्रदाभ्यां तु सहसा हनुमान्काये! । सुग्रीवेण यथो- 
हि गन्तु देशं अचक्रपे हे २ | स तु द्रम॒ुपागम्य मर्वेस्तेः कृपि- 
सत्तमे! । ततो विचित्य विन्ध्यस्य गुदा श्व गहताने वे ॥ २ ॥ पर्व- 
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ताग्रनदीदुर्गोन्‍्सरांपि विपुलदुपात्‌ । क्षखण्डांश्व विविधान्पत- 
तानवनपादपान्‌ ॥ ३॥ अन्वेष्माणास्तु सर्वे वानरा; सबेतों 
द्शम ॥ ४ ॥ ते विचित्य पुनः खिन्ना विनिष्पस्य समागताः। 
-एकान्त हक्षमूछेतु निषेदर्दीनमानसा। ॥ ५ ॥ के मुह 
समाइ्वस्ताः किचिद्धम्रपरिश्रमा; । पुनरेबोद्यवाः कृत्त्ां 
मार्गितुं दक्षिणां दिशम ॥ ६ ॥ हनुमत्ममुखास्तावत्पस्थित'; 
पुवगषभाः । विन्ध्यमबादितः कृत्वा विचेरुथ्चव समन्ततः ॥ ७ ॥ 
ततस्ते दह्शुघोंरें सागरं वरुणाछयम्‌ । अपारमभिगर्जन्तं घोरेराप्मे- 
भराकुडय | < ॥ विच्ध्यस्य तु गिर। पाद से प्रपष्पतपा द पे । 
डपतिश्य महात्मानश्विन्तामापेदिरे तदा ॥ ९ ॥ इदानामकृतार्थानां 
मतेव्य नात सदय: । प्रधानभूताश्च वर्य सुग्री वस्य सम, गता; ॥ १ ०॥ 
इईेव सातामन्वीक्ष्य प्रदत्तिमुपक॒म्य वा । नो चेद्गच्छाम ते वीर 
गमिष्यामो यमक्षयम्र॒ ॥ ११ ॥ डपविष्ठास्तु ते सर्वे यसिमिन्पाय॑ 
गारस्थड। हरया ग्ृप्रराजश्व त देशमुपचक्रम ॥१२॥ संपाति- 
नांम नाज्ञा तु चिरजीवी विहड्भमः । श्राता जटायुपपः श्रीमानवि 
ख्यातवलपोरुषः ॥ १३ ॥ अद्भगदः प्रमायस्ता हनूमन्तमथात्रवीव । 
प्रिय कृतं हि रामस्य धर्मज्षेन जटायुषा ॥ १७ ॥ राघवार्थे पारे- 
श्रान्ता वय संत्यक्तनीविताः। कान्ताराणि प्रपन्नाः स्प न च 
'पश्याप मेथिलीम ॥,१५ ॥ तक्तु श्रुता तथा वाक्यमड्दस्य मुखो 
हृतस । सवाष्पां वानरान्ग्रप्र; प्रत्युवाच महास्वनः ॥ १६ ॥ यवी- 
यान्स मम श्राता जठायुनाम वानरा; । यमारूयात हत॑ युद्धे राब- 
णेत्र बडीयसा ॥ १७ ॥ नाहे में शाक्तिरस्त्यग्य श्रातुर्वेरविमोश्नणे। 
वाज्यात्रेणाप रामस्य करेष्ये साह्ममुत्तमम॥ १८ ॥ रामस्यथयदिद 
कार्य ऊत्तेव्य प्रथम पया । जरया च हठ तेजः प्राणाश्व शियिला 
मप ॥ १९ ॥ तरुणी रुपसम्पन्ना सवोभ्रणभूषिता 4 ड्ियमाणा 
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मया हृष्टा रावणन दुरात्मना ॥ २० ॥ क्रोशन्ती रामरामोति लक्ष्म- 
णीवि च भामिनी | तां तु सातामढई मन्‍ये रामस्य परिकीतनात ॥ 
२१ ॥ इतो द्वीपे समुद्रस्य सम्पूर्ण शतयोजने । तस्पिल्लड्ढा पुरी 
रम्या निर्भिता विश्वकर्मणा ॥२२॥ जाम्बूनदमये रौशित्रे! का- 
अनवेदिके। । प्रासादेदेमवर्णेश्व महद्धि! सुसमाकृता ॥ २३ ॥ 
प्राकरणाकीवर्णगद महता च समन्विता । तस्‍यां वच्ताति बेदेही दीन 
कोशयवाधिनी ॥२४॥ रावगान्तः पुरे रुद्वा राक्षतीमि; सुरक्षित 
जनक स्यात्मजां राज्ञस्तस्यां द्ृहयथ भे।बलछीम ॥ २५ ॥ उपायों 
हृश्यतां काश्चिदूछ॒इने छवगाम्भतः । अभिगम्प तु वैदेही सभद्धार्था 
गमिष्यत ॥ २० ॥ 

टीका-उसी समय हनुमान बानर तार और अड्गद के सहित 
सुग्रीव से बतछाए देश की ओर चक पड़ा॥ १॥ वह उन सब 
बानरों के साथ दूर जाकर विन्ध्याचछ की गुफा ओर बड़ों 
को दृढकर फिर पर्वत की चोटियां, नदी तटों के दुरगेम स्थान 
सरवर, वड़े २ दक्ष, भान्ति २ के हक्ष समूठ, पर्वत और बन, 
दक्ष का सारी दिशाओं में हृढते भए ॥ २, ३, ४ ॥ वह हूंडकर 
फूर थक हुए [नकछूकर सब दान मन हुए, एक्रान्‍्त में एक दक्ष 
के नीये बैठ गये ॥ ५ ॥ वह बड़ी देर आराम करके कुछ दर 
दृुए पारश्रम् वाठ फर सारा दादण [दशा दृढने को तस्यार 
हुए ॥ ६ ॥ तब हनुमान आदि सब वानरश्रेष्ठ प्रस्थित हुए और 
विन्ध्याचड ने आरम्प्र कर सब ओर घूपे ॥ 9॥ तब उन्‍्हों न 
वरूग के स्थःनभूत भयंकर अपार समुद्र को देखा, जो घोर रूहरों 
से आकुछ हुआ गजे रहा है ॥ ८ ॥ फूडे हुए द॒क्षों वाले विन्ध्य- 
परत के पाद पर बेठ कर वह महात्मा सोचने छगे ॥९॥ अब अकृत 
कार्य हुए हम को मरना उत्तम है, इस में संशय नहीं, हम छुग्नीव 
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के प्रधान हुए मिछ कर आए हैं ॥ १०॥ या तो यहां ही सीता 
को ढूंढ कर उस का समाचार लेकर उस बीर के पास चलें, नहीं 
दो यम के घर चलें ॥ ११॥ बह सारे वानर पर्वत के जिस प्रदेश 
पर खाना पीना छोड़ कर बैठे थे,उस देश में एक ग्रधराज आयः ॥ 
१२ ॥ संपाति नाम बड़ा बृहा विहड्रप, जठायु का - भाई विख्यात 
बल पौरुष वाछा ॥ १३ ॥ इधर परम दुःखित हुए अद्भद ने 
हनुमान से कहा, धर्मज्ञ जठायु ने राम का प्रिय काये किया 
( जिसने अपना जीवन त्यागते हुए सांता को प्रद्मत्त दी )॥ १४॥ 
हम ने जीवन से बे परवाह होकर राम के लिये परिश्रम किया, 
उजाडों में घूम, पर मेथिली का पता न मिला ॥ १५ ॥ अगद 
के मुख से निकल उस वाक्य को घसुन कर वह बड़ी ध्वनि वाहा 
गृथ्र आंसु भर कर वानरों से बोछा ॥ १६ ॥ है वानरो जटायु 
नाम मेरा ही छोटा भाई था, जिस को तुम युद्ध में बी रावण 
जे मारा गया बतछाते हो ॥ १७ ॥ मेरा अब भाई का वेर 
छुड़ाने में तो शक्ति नहीं है, तथापे बाणी मात्र से ही मे राम को 
उत्तम सहायता करूगा ]१<॥ राप का जा यह काय हु, यह 
मेरे लिये ( आप से ) प्रथम कतव्य हैं, किन्तु बुढ़ाप न मरा 
तेज हर लिया है, ओर प्राण ढाले होंगए है ॥ १९॥ रूप 
सम्पन्न, सार भूषणां से भूषत एक युवात दुरात्मा रावण स॒ हरा 
जाती हुई मैंने देखी है ॥ २० ॥ जा सुन्दरी राम राम ओर 
लक्ष्मण ऐसे पुकार रही थी, राम के कीतेन से में डसे साता सम- 
झता हूँ ॥ २१॥ यहां से पूरे सो यांजन पर समुद्र के द्वीप में 
विश्वकर्मा की बनाई हुई रमणीय लड्ढा पुरी है ॥ २९ ॥ जा 
चित्र सुनदरी द्वारों से सुनहरी वेदियां से ओर सुनहरी रंग के 
बड़े २ मन्दिरों से सजी हुई है॥ २३॥ सूर्य तुल्य चमकत हुए 
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न ७... #९ 


बड़े कोट से युक्त है, उप में रेब्मी वद्धा वाढी दीन वेंदर्श बसती 
है॥ २७४ ॥ रावण के अन्त!पुर में रुकी हुई राक्षात्तयां स सुर- 
छ्षित है, उस में जतकगज की कन्या मेथिछी को तुम दखाग 
२८ ॥ समुद्र से पार छेखने का उपाय देखो, वदेंही के पास पहुंच 
कर सफछ मनोरथ हुए वापिस आओंगे॥ २६ ॥ 

सगे ३३ (व०६४-६६) हनुमान्‌ को लेका जानेके लिये उत्साहत करना 
मल-सम्पातेवचने श्रुता हर॒यों रावणक्षयम । हृ४/४ सागरमा- 
जम्मुः सीवादशनकांक्षिणः ॥ १ ॥ दक्षिणस्थ ससुद्रर्य समासा- 
दोत्तरां दिशम । सन्निवेश ततश्रक्ररिवीरा महाबक्ाः॥ २॥ 
प्रसुप्रमिव चान्यत्र क्रीडन्तामव चान्यतः । कचित्पव॑तमात्रे श्र जछ- 
राशिमिराहतम ॥ रे ॥ आकाशमिव दुष्पार सागर प्रक्ष्य वानराः। 
विषदुः सहिताः सर्दे कथ का्यामाते ब्रवन्‌ ॥ ४ ॥ ततस्तान्हारे- 
तद्धां श्र तच सेन्यम रिन्दम: । अनुमान्याड्रदः श्रीमान्वाक्यमथवद- 
ब्रवीत॥ ५ ॥ के इदानी महातेजा लूघायिष्यात सागरम | के क- 
रिष्याति सुग्रीव सत्यसन्धमरिन्दमम ॥ ६ ॥ कस्य प्रसादाद्राम च 
लक्ष्मण च महाबलूम | अभिगच्छेम सेहष्ठाः सुग्रीव च वनोकसमर 
॥ 9 ॥ यदि कश्चिस्परर्थों वः सागरछ॒बन हरि!। स ददालिह नर 
शी पुण्याममयदाक्षिणाम ॥ ४ ॥ अद्भजदस्य वचः श्रुखा न क- 
थिल्किश्दबबीव्‌ । हित मितेवामवत्मवां सा तन्न हरिवाहिनी ॥ ९॥ 
जाम्बवान्समुदी क्ष्येव हनूमन्तमथाबवीत्‌ । बोर वानरलोकस्य सबर- 
शाखत्रविदां वर ॥ १० ॥ तृष्णीमक्रान्तमाश्रित्य इनूमान्कि न जल्पासे 
॥ १९ ॥ बले बुद्धिश्च तजश्व सक्तत च हारेपुड़त । विाशेष्ठट सब- 
भृतेषु किमात्मान् न सज्जस ॥ १२॥ वयमद्य गतप्राणा भवानस्पासु 
सांप्रतम । दाक्ष्यतिक्रमसम्पूनः कपिराज इवापरः ॥ १३ ॥ ल्वद्ाय _ 
दरष्ठकामा हि सर्वा वानरवादनी । उत्तिष्ठ हरिशादूठ केघयस्व 
महाणवत्र ॥ १४ ॥ 
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टीका-सम्पाति के वचन को छुन कर भसन्न हुए सीता के दर्शन 
के अभिलाषी वह वानर रावण के घर सागर पर आए॥ २१ ॥ 
दक्षिण समुद्र को उत्तर दिज्ञा में पहुच कर वह परहाबढी वानर 
वीर ठहर गए ॥ २॥ जो ( सागर ) कहीं सोए हुए की तरह 
है, कहीं खेलते हुए की तरह है, कहीं पर्वत जितनी ऊंची रूहरों 
से युक्त है॥ १॥ आकाश की तरह दुष्पार सागर को देख कर 
' कैसे काये बने ” यह कहते हुए सोरे वानर निराश होगए॥ 
४ ॥ तब उन वानर हद्धों को ओर सेनिकों का मान कर के 
शत्रुओं के दबाने वाला श्रीमान्‌ अड्भद अर्थयुक्त वाक्य बोला ॥ 
५ ॥ कोन महातजस्वी अब सागर को छंघेगा ओर शत्रुओं के 
दबाने वाले छुग्रीव को सच्ची प्रतिज्ञा वाला बनाएगा ॥ ६ ॥ किस 


कल 


के प्रसाद से हम महाबडी राम ओर रूक्ष््ण को ओर वानर 
सुग्रीव को देखेंगे ॥ 9 ॥ यदि आप में से कोई वानर सा- 
गर पार होने के समथ है, तो वह जल्दी हमें पवित्र अभय 
दाक्षिणा देबे॥ ८ ॥ अड्भद के वचन को घुन कर कोई कुछ 
नहीं बोला, वह सारी बानरतना थम सी गई ॥ ९ | तब जाम्ब- 
वान्‌ यह दशा देख कर हनुमान से बोला, हे वानरलोक के 
वीर, स्व शास्त्र के जानने वालों में अछ्ठ, हनुमान, आप एकान्त 
में चुपचाप हैं, बोलते नहीं ॥ १०, ११९ ॥ हे वानरश्रेष्ठ आप 
का बल बुद्धि तेन ओर दिल्री सब छोगों में बढ़ कर है, ठुमः 
अपने आपको क्‍यों तय्यार नहीं करत हो ॥ १९२ ॥ हमारी 
शक्ति अब घट गई है, आप हम में इस समय फुर्ती ओर परा- 
क्रम से सम्पन्न मानों दूसरे सुग्रीव हैं ॥ १३ ॥ सारी वानर सेना 
तेरी शक्ति देखना चाहती है, उठ है वानरशअष्ठ ! महासागर 
पार हो ॥ १४ ॥ 


६३६ श्रीवाल्पीकि रामायण 


. सगे ३४ (च० ६७ ) हनुमान का स्वीकार करना 
लमु--.त द्रषवा जुम्भमाणं ते ऋषितुं शतयोजनम्‌,। वेगेनापूर्यपाणं 
च सहसा वानरोत्तमम्‌ ॥ १ ॥ सहसा शोकमुत्झज्य प्रदर्षण सम- 
न््रिता; । विनेदस्तुष्ठवु श्रापे हनूपन्‍्त महावछस ॥ २ ॥ तस्य स- 
स्तृयमानस्य ह द्वोनरपुड्र रे! । तन्॒वापूर्यपाणस्य रुपमार्सादलु त्त- 
पप्‌॥ ३ ॥ हरीणासमुत्यितों मध्यात्मप्रह्ठटनुझ॒ृह! । आभिव द 
हरीन्टद्धाननूयानिदमत्रवीव ॥४॥ +बुद्धथा चाह प्रपठ्यासे मन- 
श्रष्टठा च में तथा । जड़ द्रक्ष्यामि वेद ही पपोदध्व प्रत्ड़्णा। ॥ ५ ॥ 
तचास्प बचने श्षल्रा ज्ञातीनां शोकनाशनम्‌ । उब्ाच परिसंहष्ठी 
जाम्बव न्छुवगेख र ॥६॥ वीर केसरिणः पुत्र वेगवन्पारतात्मज् । 
ज्वातीनां विपुल। शोकस्थवया तात प्रणाशितः ॥ 9॥ तब कल्या- 
जरूचयः करपिमुरूया: समागता; । मद़लान्यर्थेमिद्धयर्थ करिष्यान्ति 
समाहिता; ॥ ८ ॥ ऋषीणां च प्रसादेन कपिटद्धमतेन च। शुरूणां 
च प्रसादिन सछुत ते महाणवस ॥ ९॥ स्थास्यथामश्रेकपादेन याव- 
दागमन तव। ल्वदगतानि च मर्वेषां जीवनानि वनोकसाम॥ १०॥ 
स वेगवान्वे ग पमा दवितात्मा हरिप्रवीरः परवी रहन्ता । मन! समाधाय 
हानुभावों जगाप लड़ मनप्ता मनस्त्री ॥ ११ ॥ 
टीका -तव वह वानर सो योजन पार होने के लिये उत्साहित हुए, 
ओर तत्क्षण वेग से पूणे हुए उस वानरोत्तम को देखकर ॥ १॥ 
तत्क्षण शोक को छोड़ कर प्रदषे से युक्त हुए वह गजने रंगे ओर 
महाबल्ी हनुमान को स्तुति करते भए ॥ २ ॥ ढद्ध वानरश्रेष्ठों 
से स्तुति किये हुए ओर तेज से पूर्ण हुए इनुपान्‌ का रूप सर्वो- 
त्तम होंगया ॥ ३ ॥ वानराों के मध्य से उठा, उसके रोंगटे खड़े 
हांगए ऑर दृद्ध वानरों को अभिवादन करके हनुमान यह 
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बोछा ॥ ४॥ में बुद्धि से निश्चय जानता हू और मेरे मन की चेष्ठा 
वैसी है, कि में वेदेही को अवद्य देखूंगा, हे. वानरो प्रप्तन हो 
वो ॥ ५ ॥ ब्ञातियों के शोक नाशक उसके इस वचन को सुन 
कर परम पसन्न हुआ वानरेश्वर जाम्बवानू बोछा ॥ ६ ॥ हे वीर 
हैं केसरी के (क्षेत्र ) पुत्र हे वेग वाले है मारुत के ( औरस ) 
पुत्र हे तात तने ज्ञातियों का बड़ा शोक दूर किया है॥ ७ ॥ 
तेरे साथ आए वानरमुरूय तेरा कल्याण चाहते. हुए तेरी अर्थ- 
सिद्धि के लिये एकाग्र हो मड्भरल कार्य करेंग ॥ ८ ॥ ऋषियों 
के प्रसाद से ओर वानर ठद्ठों के आशीर्वाद से ओर गुरुओं के 
प्रसाद से तू महासागर से पार हो॥ ९ ॥ तेरे आने तक (तेरे लिये 
वर मांगते हुए ) हम एक पाद से ( तप में ) खड़े रहेंगे; तेरे अधीन 
सारे वानरों के जीवन हैं ॥ १५० ॥ तब वह वेगवाला, वेग से 
एकाग्र मन वाला, शत्र॒र्वारों का मारने वाला वानरबीर उदार 
मन वाला महानुभाव घन को एकाग्र करके मन से लेका में पहुंचा 
( लछेका का ध्यान किया)॥ ११९१ ॥ 


॥ इति [काष्कन्धाकाण्ड समाप्तम ॥| 








अथ सुन्दरकाण्ड 





सगे १( व० १) हनुमान का समुद्‌ पार होना 
लमु---दुष्करं निष्पतिद्वन्द्रं चिकीपैन्करम वानरः । समुदग्रशिरोग्रीयो 
गवां पतिरिवाबभो ॥ २ ॥ प्रवगप्रवरेदष्ट/ छबने कृतानिश्चयः । 
वठये रामहद्धर्थ समुद्र इत पर्वंछु ॥ २ ॥ विकर्षन्नूमिजालानि 
बृहन्ति छवणाम्भसि । पुप्लुवे कपिशादंलों विकिरज्निव रोदसी 
॥ ३ ॥ मेरुमनदरसंकाशानुदगतान्सुमहारणणवे । अत्यक्रामन्पहावेगस्त- 
रड्रान्गणयन्लित | ४ ॥ तिपिनक्रगपाः कूपा दृश्यन्त विहवास्तदा। 
वखापकर्षणेनेव शरीराणें शरीरेणाम ॥ ५ ॥ येनासों याति बल- 
वान्त्रगेन कपिकुझ्रः । तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवाणवश। ६ ॥ 
प्राप्रम[यिष्ठपारस्तु स्वतः परिछोकयन्‌ । योजनानां शतस्यान्ते 
वनराजि ददर्श सः ॥9 | सागर सागगनूपान्सागरानूपजान्दुभान । 
सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यापे दिलोकयत्‌ ॥ < ॥ स चारुनाना- 
विधरूपधा री पर समासाद्य समुद्रती रम । निपत्य तीरे व महाँदर्े- 
स्तदा ददश लड़गमपरावतीमिव ॥ ९ ॥ 
टीका[-बड़ा काठेन, तुलना से रहित कर्म करना चाहता हुआ, ऊंचे 
सिर और ग्रीवावाला बानर सांड की तरह भासने रूगा॥९॥ डोगौ 
से बैरने में निश्चयवाला, ढडोंगी # से तैरंन वालों में अ्रष्ठों से देखा 
# इस सारे सगे स्तर अधिकतर हनुमान का समुद्र को फान्द कर 
पार होना पाया जाता है, जोकि असम्मावित है । किन्तु डोंगासि तेर 
कर पार होने के इशारे भी स्पष्ट हैं। छुव"छोटी नोका, डोंगी । 
यह सम्भव दै कि हनुमान्‌ पहां से इक्षों को काटकर उनकी डॉरगी 


सगे १ ] पुन्दर काष्ड द ६३९ 


हुआ वह पत्ों में समुद्र की तरह राम के अथेद्दद्धि को प्राप्त हुआ 
0२॥उस खारी जल में वढ़ २ छहरों के समूदों को चीरता हुआ वह 
बानर श्रेष्ठ मानों दो प्राथिवी पर ( जरू के फूछ ) बिखेरता हुआ 
खबा करने ढगा ॥ १॥ मेरु मन्दर के बराबर महासागर में उठती 
हुई लहरों को बड़े वेगवाढ, मानों गिनता हुआ गया।॥ ४॥ ( बल 
से जल उछछने पर ) मछकियें, मगर, मच्छ, इस तरह नड्ढे हुए 
दीखते हैं जैसे वस्त के खींच लेने से शरीर धारियों के शरीर 
॥ ५ ॥ बलवान वानर श्रष्ठ वेग से जिस मार्ग से जारहा 
था, उस मार्ग से समुद्र सहसा द्रांण की तरह होता जाता था 
( पानी में इसकी ढोगी के आकार बनते जाते थे) ॥६॥ बहुत बड़ा 
भाग पार करके सव ओर देखता हुआ वह सों योजन की समाप्ति 
प्र बन समूह को देखता भया ॥ ७ ॥ सागर, सागर के किनोरे 
के देश, और उस देश में होने बाले दक्ष और सागर की पत्निये 
(नादियों ) के मुहाने देखता भया ॥ < ॥ सुन्दर नानाविधरूप 
घारी वानर समुद्र के परे तर पर पहुंचकर महासागर के कि 
नारे पर उतरकर अमरावती के ठुल्य छड्ढात को देखता भया॥ ९ ॥ 
सगे २ ( व० २ ) दनुमान्‌ का लड्ुग प्रवेश के लिये विचार 
मूल-योजनानां शर्त श्रीमांस्तीलवाप्युत्तमाविक्रमम । आनेभ्वसन्क- 
पिस्तन्न न ग्लानमाविगच्छात ॥ १ ॥ स॒तु वायबतां अ्रष्ठः छुब- 
तामापे चोत्तम: । जगाम वेगवाँछड्टां लड्ड॑येत्वा मह।दापिम ॥ २ ॥ 
शाद्ृरल्नि च नलि।ने गन्धवन्ति बनाने च। मधुमल्ति च मध्येन 
जगाम नगवन्ति च॥ ३ ॥ नमालाद च्‌ छक्ष्मीवालछडा रावण- 





बनाकर उसके द्वारा लंका पहुंचा हों, ओर यह्द इसालेए किया हां के 
डरे बेंमाकूम जाना था । अतएव यहां छ्ूवग दुदरें अथे में कद्दा दे 
जास्बवान्‌ आदि बानर डोंगी से समुद्र में तेरनें बारें थे | 


दरे० श्रीवाल्मीकि रापायण 


पाकछिताम्‌ । परिखामिः सपनञ्नाने सोत्पछामिरलक्रुताम ॥ ४ ॥ 
सीतापहरणात्तेन रावणन सुरक्षिताम । समन्ताद्विचराद्धिश्व राक्ष- 
सेरुग्रवन्विभि; ॥ ५ ॥ काअनेनाहतां रम्यां प्राकारेण महापुरीस । 
अद्टाठकशवाकीर्णों पताकाध्वजशोमभिताम ॥ ६ ॥ गिरिमूध्नि 
स्थितां लड्ां पाण्डरेमवनेः छ॒मेः । ददर्श स कपिः श्रीमान्पुरीमा- 
काशगामिव ॥ 9 ॥ तत+ स चिन्तयामास मुहूर्त कपिकुअरः । 
गिरे) झन्ले स्थितस्तास्मिन्रामस्यास्युद्यं तत/ ॥ < ॥ अनेन ऋुपेण 
पया न शक्या रक्षा पुरी । प्रवेष्ठुं राक्षसेगुप्ता क्रेबेलसमान्विते! 
॥ ९ ॥ पहौजसों महावीय्यां वल्वन्तश्व राक्षता;। वश्चनीया मया 
सर्वे जानकीं परिमागेता ॥ १० ॥ केनोपायेन पर्येय मेथिरली 
जनका त्मजाम । अदृष्छो राक्षसेन्द्रण रावणन दुरात्मना ॥ १९ ॥ 
न विनव्येक्थ काय रामस्य विदितात्मनः! । एकामेकस्तु पढयेये 
राहित जनकात्मजाम्‌ ॥ १२ ॥ माय दष्टे तु रक्षोमी रामस्य विदे- 
तात्मन; । मवेद्रयथमिद कार्य रावणानथमिज्छतः ॥ १३ ॥ नाहिं 
शक्‍्य क्चित्स्थातुमविज्ञातेन राक्षतेः । अपि राक्षसरुपेण किमुता- 
स्येन केनाचिंत्‌ ॥ १४ ।॥ वायुरप्यत्र नाज्ञातश्ररेदिति मातिगस । 
नश्त्राविदित कि आिद्रक्षतां भीमक्मणाम्‌ ॥ १५ ॥ तदई स्वेन 
रुपेण रजन्यां हस्वरतां गठः । लड्भामाभिपतिष्यामि राघवस्याथ- 
सिद्धये ॥ १६ ॥ इति निश्चित्यहनूमा न सू ये स्यास्तमयं कपि।। आा च- 
कांक्षे तदा वीरो वेदेद्या दशनोत्युकः ॥ १७ ॥ 

ठीका-उच्म पराक्रम वाछा वह श्रीमाव सो योजन पार होकर भी 
न हांपा है, न खद को प्राप्त हुआ है ॥ १ ॥ वह वीयंवालों में श्रेष्ठ 
और फांदने वालों में उत्तम पहा सागर को लेघ कर वेग से छेका 
को गया ॥ २ ॥ नीले हरे घास के, उत्तम गन्ध वाले, मधु बाले 
ओर उत्तम दक्षों वाले बनों के मध्य में से गया॥ ३ ॥ उस लक्ष्मी 


सगे २] सुन्दर कांड ६४१९ 


वान्‌ ने वहां पहुँच कर रावण से पालछित लेका को देखा, जो 
पत्तों और उत्पलों वाली खाइयों से अछूंकृत है ॥ ४ ॥ सीता 
को हर लाने के देतु अब जो उम्र रावण से विशेषतः रक्षा की 
गई है, भचण्ड धनुषों वाले राक्षस जिसके चारों ओर घूम रहे 
हैं॥ ५ ॥ एसी रमणीय महापुरी जिस के इद गिर्द सुनहरी कोट 
है, सेंकड़ो ऊँची २ अयारियों से युक्त है ओर झेडेयों और झंडों 
से सजी हुई है ॥ ८ ॥ खेत सुन्दर भवनों से पर्वत की चोटी 
पर स्थित लेका को श्रीमानू वानर न आकाश्यगामी पुरी 
की तरह देखा ॥ ७ ॥ ठब वह वानरश्रेष्ठ थोड़ी देर पर्वत 
की चोटी पर ठहरा हुआ राम की कार्यसिद्धि को सोचने 
लगा ॥ ८ ॥ कि बल वाले क्रूर राक्षसों से रक्षा की हुई राक्षसों 
की इस पुरी में में इस रूप से प्रवेश नहीं कर सक्ता हूं॥९ ॥ 
जानकी को दूढते हुए मेने इन सारे महा पराक्रमी महावीर्य 
बलवान राक्षसों को ठगना है॥ १० ॥ क्या उपाय हो,जिस से कि 
राक्षसेन्द्र दृगात्मा रावण से न देखा हुआ में सता को देख सकूं॥ 
२१ ॥ केसे विदितात्मा राम का कार्य नष्ठ न हो, अकेछा कैसे में 
अकेली जनकझुता को एकान्त में देखूं ॥ १२ ॥ राक्षसों न यदि 
मुझ जान लिया, तो रावण का बंध चाहते हुए विदितात्मा राम 
का कारय व्यर्थ होनाएणा ॥ १३ ॥ ओर न कहीं राक्षसों से वे 
मालूम ठदरा जापक्ता है, चहे राक्षतरों के भेष में ही ठहरु, क्‍या 
फिर किस्ती ओर भेष में ॥ १७४ ॥ यहां वायु भी बे मालूप नहीं 
जा सक्ता है, यह मेरा निश्चय है, यहां मयेकर कर्मोंवाछे राक्षसों 
को कुछ बे मालूम नहीं रह सक्ता ॥ २५॥ सो में रात के समय 
अपने ही भेष में एक साधारण सा बन कर राघव की कार्य सिद्धि 


५ धर 


के लिये लेका में प्रवेश करूंगा॥ ९१८ ॥ यह निश्चय करके वीर 


६४२ श्रीवाल्मीकि रामायण 


वानर हनुमान सीता के देखने की उत्कण्ठा में सूयोरत की प्रतीक्षा 
करता भया ॥ २७ ॥ 
खग ३ ( व० ४-५ ) सीता को रावणं के अन्तःपुर में दूंढना 
मूऊ-...अद्वारेण महावीये: प्राका रमवर पुप्लते। निशि लड़ां महामत्तो 
विवेश कापिकुझ्न [४ ॥ १ ॥ प्रविद्य नगरी छड्ढां कपिराजहितेकर;। 
चक्रेड्थ पादे सव्य च शत्रूणां म तु मूत्रनि ॥ २ ॥ प्रजज्वाल तदा 
लड़ा रक्षोगणय्ह! छुमेः । सिताश्रमहरशेश्नित्रेः पद्मस्व॒स्तिकसं- 
स्थितेः ॥ ३ ॥ वर्षमानग्रहेइचापे सर्वतः सुविभूषितेः । राघवार्थे 
रश्रीमान्ददर्श च ननन्‍द च ॥ ४ ॥ भवन बने गछून्ददरे 
कपिकुअरः । विविधाकृतिरपाणि भव्रनानि ततस्ततः ॥ ५ ॥। 
+शुभ्र व जपतां तत्न मन्त्रानरक्षोग्रदेघु वे । स्वाध्यायनिरतांइचेव 
यातुधानान्ददश सः ॥ ८६ ॥ गहादग॒ई राक्षसानासुद्यानाने च 
स्वेश; । वीक्षमाण।5प नेत्रसस्‍्तः प्रासादांब्च चचार स+॥ ७ ॥ 
ददर्श भवनओरष्ठ॑ हनुपान्मारुतात्मजः । भवने राक्षसेन्द्रस्य बहुपा- 
सादसंकुछम ॥ ८ ॥ मार्गपाणस्तु वदेहीं सीतामायतछोंचनाम । 
स्वतः परिचक्राम हनूमानारेसृ्‌दनः ॥ ९ ॥ ततस्तां प्रास्थितः 
शाला ददशे महती शिवाम । रावणस्य महाकान्तां कान्‍्तामेव वर 
स्त्रियम ॥ १० ॥ माणिस्तोपानविक्वतां हेमजा लवि रा जिताम्‌। स्फा्टि- 
कैराटततलां दन्तान्तारितरूपिकाम ॥ १९ ॥ समेकरजुमिरत्युचेः 
समन्तात्सुविभु पितेः । स्तम्मेः पश्षरिवास्युचचरदिव संप्रास्थिवामिव ॥ 
१२ ॥ पराध्यास्तरणोपेतां रक्षोधिपनिषिदिताम । मनसे। मोदज- 
नर्नीं वर्णेस्थापि प्रसाधिनीम ॥ १३ ॥दीपानां च प्रकाशेन तेजसा 
रावणस्य च | अचिमिभूषणानां च॒प्रदीप्तेत्यभ्यमन्यव ॥ १४ ॥ 
तत्र दिव्योपमं मुख्य स्फाटिक रत्नभूषितम्‌ । अवेक्षघाणों हनुमा- 
न्द्द्श शयनासनम ॥ १५ ॥ पील्ाप्युपरतं चापि ददशश स महा- 
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कर्षिं! । भास्तरे शयने वीर पसुप्ते राक्माधिपम ॥ १६॥ आसाद् 
परमोद्धियः सोपापपन्सुभीदेदल । पत्नी; से प्रियभायस्य तस्य रप्तः 
पतेग्रेहे ॥ १७ ॥ शाशिप्र दाशवदना वरकुण्डलश्पणा। । अम्लान 
पाल्याभरणा ददश्े हरियूथप्: ॥ १२८ ॥ तासामकान्तविन्यस्ते 
शयानां शयन छुम | ददशे रूपमंपन्नामथ तां स कापेः ख्रियम ॥ 
१९ | विभूषयन्तीमिव च स्वथ्रिया भवनोत्तमम । कपिर्मन्दोदरीं 
तत्र शयनां चारुरूपिणीम ॥ २० ॥ सता हृष्टतरा महावाहुभूेतां 
मारुतात्ममः । त#यामास सीतेति रूपयोवनमंपदा ॥ २९ ॥ 
टीका-व6 महावीय महान हृदय वाला वानरश्रेष्ठ रात के समय _ 
अद्वार से कोट को फाँद कर छका में प्रविष्ठ हुआ॥ १ ॥ बानर- 
राज के उस हिंपी ने छेका नगरी में प्रवेश करके मानों अपना 
बायां पाओं शच्ु के लिर पर रख दिया ॥ २ ॥ उस समय सुन्दर 
सब ओर से सजे हुए शत मेघ के तुल्य राक्षमों के जो पद्माकार, 
स्वस्तिकाकार, ओर वधमान घर हैं, उन से छेका जगमज कर 
रही थीं, राघव के अथ वह औमान्‌ घूत्रता हुआ डसे देखता भया 
ओर आनन्दित होता भया ॥ १, ४ ॥ एक भवन से दूसरे भवन 
को जाते हुए उस वानरश्रेष्ठ ने वहां २ विविध आकृति और 
रूपों वाले भवन देखे ॥ ५॥ वहां रक्षसों के घरों में उस ने जप 
करते हुओं के मन्त्र सुने ओर स्वाध्याय में रत राक्षस्ों को देखा 
0६ ॥ राक्षप्तों के घर से घर और बगीचों को देखता हुआ 
बेघड़क वह महलों के पास घूपा ॥ 9 ॥ तब पृवनपुत्र हनुमाव ने वह 
भवनश्रेष्ठ देखा, नो राश्षसपाति का भवत है, और बहुत महलों से 
भगपूर है॥ ८ ॥ विशाल नत्रोंवाली वेदेही सीता को इूंढता हुआ. 


् 


शत्रुओं के मारनेवाला, हनुमान उमके चारों ओर घूपा॥ ९ के 
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कि 


तब वह उप्त सुन्दर बड़ी शक की ओर प्रत्थित हुआ, जो उत्तम 
सख्री की तह रावण की वई: प्यारी थी ॥ ९१० ॥ जिमकी सी 
ढियों में माणवां जड़ी हुई हैं, जो बोन के झरेको से भूपित हैं, 
सड़पभर का फश है, ओर बीच २ में दान्त का काम किया हुआ 
है॥ ११॥ जो सम, सीधे, बड़े ऊेचे पूर २ मजे हुए स्तम्भों मे 
मानों आते ऊंचे पड्ों से दो की ओर पस्थित हुई है ॥ २२ ॥ 
सर्वोत्तम गलीचा जिसमें जिछ' हुआ है, राक्षटों के अधिपति से 
पेवित है, मन को प्रसन्न करतेवार्डी आर शरीर को कान्ति 
को बढ़ाने वाली है॥ ९३ ॥ दीपकों के प्रकाश में, रावण के 
तेज से, ओर भूषणों की चमक से, मानों जछती हुई प्रतीत होती 
है॥ १४॥ उप शाला में देखो हुए इनुमात्‌ ने रत्नों भे भूषित 
एक दिव्य विज्ोरी शयतावन ( बेठने खोने का पलड् ) दखा 
॥ १५॥ ओर शराब पीकर वन्द हुए, ओर चमकते हुए पलड्ढ 
पर लेटे हुए राक्षप्ताधिप:ते को उस महरावानर ने देखा ॥ ९६ ॥ 
उसके पास आकर बड़ा उद्गम हुआ अत्यन्त ढरे हुए की तरह 
पीछे हट गया, ओर प्यारी ख्लियों वाह उस राक्षसपति के घर 
में उप्र वानर यूथपति ने चन्द्र तुल्य मुखवाछी, सुन्दर कुण्डल 
पहने हुई, ताजे पुष्पों की माठःएं ओर भूषणोंबाछी पत्नियों को 
देखा ॥ २७, २८ ॥ उन में से एक्रान्त स्थित एक छुम् शख्या के 
ऊपर लेटी हुई हपब्रती उस ने एक खत्री देखी ॥ १९॥ जो अपनी 
शोभा से मानों उस उत्तम भवन को शोभायमान कर रही थी, 
वह मन्दोदरी थी, जोकि सुन्दर रूपवती वहां छेटी हुई थी ॥२०॥ 
महाबाहु पनसुत ने उस भूषित स्त्री को देखकर उमके रूप 
योवन की सम्पदा से झूयार् किया, कि कदाचित यह 
सीता हा ॥ २१ ॥ 
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सगे ४ ( ब० २०-११ ) रावण के अन्तःपुर भें स्रीता का न पाना 
मु छ-.0"अवधूय चतां बुद्धि वभूवावास्थितस्तदा । जगाम चापरा 
चिन्नां मीतां प्रति महाकपे! | २ ॥ + न रामेण वियृक्ता सा 
स्वप्तुमई भामिनी । न भोक्‍्तु नाप्यरूकतुं न पानसुपसेवितुम ॥ 
२ ॥ अन्येयमिति निश्चिय मूयस्तत्र चचार स। । एवं सर्वमशेषण 
रावणान्त!पुरें कपः ॥ ३ ॥ ददशे म महातेन्ा न दद्श च 
जानकीम ॥४)॥ + निरीक्षमाणश्र ततस्ताः ख्रियः स पहाकापिः । 
जगाम महती शड़ां पर्मसाध्यमशाड़त। ॥ ५ ॥ + परदारावरोधस्य 
प्रमुप्ृस्य निरीक्षणम्‌ | इद खलु भमात्यर्थ धमलोप करिष्याते ॥६॥ 
कनाहे मे परदाराणां दृष्टीविंषयत्र तनी । अये चात्र मया हे 
प्रदारपाग्ग्रहः ॥ 3 ॥+तस्य प्रदस्य बनता पुनरनया मनास्वन: । 
निश्चितकान्तचित्तस्य कावाने श्रवदरशिनी ॥४॥ + काम दृष्ठा मया 
सत्री विश्वस्ता रावणाब्रियः । न तु मे मनसा किचिद्रेकृत्यमुपपश्चत 
॥ ९ ॥+मत्रो हि हेतु। सर्वेषामोन्द्रिया्णां प्वतने । शुभाशुभास्वव- 
स्थप्ु तच्च में मुव्यवध्थितम ॥१०॥ नान्‍्यत्र हि मया शक्या बैंदेही 
परिषार्गतुप । खियो हे ख्रोषु ऋ्यन्ते सदा सम्परिमागण ॥ 
११ ॥+ तादिद मार्गित तावच्छुद्धन मनसा मया। रावणान्तः पुरे 
सर्वे दश्यते न च जानकी ॥ १०॥ तामपश्यन्कपिरतत्र पवयंश्रान्या 
वरखियः । अपक्रम्य तदा वीरः पस्थातुसुपचक्रपे ॥ २३ ॥ 
टीका[-7र उसी समय उतर ख्याऊछ की हटाकर, स्थित हुआ महा 


नर सीता के विषय दूसरा विचार करता भया ॥ ९ कि राम 
से वियुक्त हुई वह सुन्दरी न सो सक्ती है, न भोग सक्ती है, 
अलड्भर कर सक्ती है, न पान सेवन कर सक्ती है ॥२॥ नि 

सन्देद यह कोई ओर है, एसा निश्चय करके फिर वहाँ विचरन लगा, 

. इसप्रकार रावण का सारा अन्त+पुर ५ रनिवास ) उस महातेजस्वी 
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वानर ने पूरी तरह देखा, पर जानकी को नहीं देखा॥ ३, ४ ॥ 
उन ख्रियों को देखते हुए, धम भय स भीत हुए, उस महावानर 
को बड़ी शड्ढा उत्पन्न हुई। ५ ॥ साई हुई कुछीन परख्नी को देखना, 
यह मरा अत्यन्त घामछोप करेगा ॥ < ॥ मरी हांप्ठर आजवक 
( ऐमी अवस्था में ) परस्दिया के ऊपर नहीं पड़ी था, आर यहां 
पैन परस्रियों को देखा है ॥ 9 ॥ फिर उस एढ़ाग्राचेत्त वाल 
को ठीक निश्चय वर पदेचानिवाला, एक ।नाश्वव दूसरा विचार 
उत्पन्न हुआ ॥ ८ ॥ निःमन्देह मेने विश्वस्त छठी हुई रावण को 
सब स्त्रियें दखो हैं, पर मरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ 
है॥ ९ ॥ शुभ अशुभ अवस्थाओं में मन हो सार इन्द्रियां को 
प्रदृत्ति में हेतु है, ओर वह मेरा ठीक टिका हुआ है ( विरकुल नहीं 
ढोछा है )॥ १० ॥ सीता आर कहा दृंढा जाहा नहा मक्ता है,हूढने 
में खिये सदा स्त्रियों में हो दखी जाती हैं ॥ ११ ॥ सो भन शुद्ध 
पन से रावण का सारा अन्तःपुर हूँह लिया, पर जानका नहीं 
दीखती ॥ १२॥ जब उस वीर वानर ने वहाँ ओर हो सुन्दर 
_ख्वियों को देखा, किन्तु मोता को न देखा, तत्र वह वहां से 


निकलकर चलने का तय्थार हुआ ॥ २३ | 
सग५( व० १२ ) सीता के न मिलने से हनुमान की उदासी 


सूल-मप्र चिन्तयामाम तवा महाकपिः मरियामप््यन्ग्घुनन्दनस्य 
ताम। घव ने सीता धियने यथा न भे ववाचचता दशनमात 
मैथिढी ॥ १॥ सा राक्षसानां प्रवरेण बाछा स्वशाल्संरक्षणतत्परा 
सती । अनेन नूने प्रतिदृष्कर्मंणा हता भवेदायेपथे परे स्थिता ॥ 
२॥ दृष्टमन्तः पुर सवे दृष्ठा राक्षमयोपितः । न सीता हृश्यते साध्वी 
हथा जाता मम भ्रम ॥ ३ ॥ कि नु मां बातरा। सं गते वक्ष्यान्त 
$सगताः । गत्वा तत्र तवया वॉर कि कत॑ तद्वदस्व नः॥। ४ ॥ 
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अहछूवा के प्रवक््यामे तापई जनकात्मजम । कि वा वक्ष्यति 
दृदश जाम्बदानदद आ सा ॥ ५ ॥ +अनिर्वेद! यो मूलमानव 
पर सुखम्‌ | भूयस्तत्र विचष्यामि न यत्र विचयः कृत। ॥ ६॥ 
+ अनजिर्वेदा हि सतते संत ग्रेषु प्रवतेक: । कगेति सफछे जन्‍्तो; 
कम यज्च करोंति स।॥ 9 ॥ इते संविन्ध्य भूयोडाप विचेतुमुपच- 
क्रम । सर्वमप्यवकाद स विचचार महाकापि! ॥ < ॥ चतुरंशुरूमा- 
त्रोडपि नावकाशः स विद्योत । रावणान्तःपुरे तस्मिन्ये क्पिन- 
जगाम सः | ९ ॥ रूपेणाप्रतिमों छाके परा विद्याधरस्तयः । दृष्टा 
हनुभता तत्र न यु राखबवन्दिली ॥ १० ॥ प्रमथ्य रफ्षमन्द्रेण नाग- 
कन्या बलादखता। । दृष्ठा हतुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी ॥ 
१५ ॥ साउपडयेस्‍्तां महावाहु। प्येश्वान्या वरखियः । विषसाद 
प्रदावाहुइलुपान्पारुतात्मज् ॥ १० ॥ उद्याग वानरन्‍्द्राणां छुवन 
सागरध्य च | व्यर्थ वीक्ष्यनिलसुतश्चिन्तां पुनर॒ुपागत) ॥ १३ ॥ 
टीका[-तब वह महावानर राम की इस प्यारी को नदेखता हुआ 
सोचते लगा, निःमन्देह मेथिडी सीता जीतो नहीं है, जिससे सुझे 
ए कही नहीं दीखती है ॥ २ ॥ पांवत्र आयेपथ में स्थित 
हो अपने शील रक्षण में तत्परा हुई उम बाछा को इस दुष्ठ कमा 
बली राक्षस न मार डाछा हेग! ॥ २॥ पैंने सारा अन्तंःपुर देख 
_ जिया, रावण की स्त्रियें दखर्ली, पतिव्रता सीता नहीं देखी, सारा 
प्रेश्रमव्यव गया ॥ ३ ॥ जब में जाऊंगा, तो सारेवानर मिछकर 
मुझे क्या कहेंगे, हे वीर वहाँ जःकर तूरे क्या किया सो कहोा॥ ४ ॥ 
और में उस जनकसुता को न दखकर क्‍या कहूंगा, ओर दृद्ध 
जाम्बबान ओर वह अद्भद सुझे क्या कहेंगा ॥ ५॥ ( क्षणमात्र 
उत्साहहीन हो फिर उत्साह का अवरूम्बन करके कहता है ) 
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उत्साह न हारना श्री का मूल है, उत्माह न ह-रना परम सुख है, 
सो फिर वहां हूदूं गा, जहां हूंढ नहीं की है॥ ६॥ उत्हाह न हारना 
ही मार काये थे प्रद्मत्ति कराता है, ओर पनुष्य के उन कार्य को 
सफल बनाता है. जो कि वह करवा है ॥9॥ यद्र सो चक्र वह फिर 
हंढन छगा, ओर बढ मठावानर हरएक अवकाश में फिरा ॥ ८ ॥ 
रावण के अन्तःपुर में चार अगुछ का भी अवक्लाश एसा न बचा, 
जिममें वह वानर न पहुँचा हो ॥९॥ लोक में छूप ते अतुल, विद्या 
घरों की खर्य हनुम तू न दर्स, पर वहां राघब की प्यारी न 
देखी ॥ १० ॥ राक्षमराजने छीनकर बल से हरी हुई नागकन्याएं 
हनुपान ने देखीं, पर वहां भी वढ़ जनकनन्दिनी न देखी॥ ११ ॥ 
तब वह महा वाहु पतनसुत उसका न देखता हुआ, ओर अन्य सुन्दर 
ख्त्रियां को देखता हुआ निगश होगया॥ १२ ॥ वानस्पतियों का 
उद्योग आर समुद्र का लड्ठना मच व्यर्थ देखकर पवनझुत फिर 
चिन्ता को प्राप्त हुआ ॥ १३ ॥ 
सग ६ ( व० २३ ) हनुमान के अनेक विध विच:र 

मै ल-मम्परिक्रम्य हनुमान्रावणस्य निवेशनान्‌ । अरृष्॒वा जानकीं 
मीतामत्रवीद्चन कॉपी! ] १९ ॥ भूयप्ठ छोलिया लड़ा रामस्य 
चरता प्रियम्‌ । नाहे पद्यामे वदेहीं सीतां सवोड़ंशोभनाम्‌॥ २ ॥ 
कि तु सीताथ बदेही माथिली जनकात्मजा । उर्पातठ्ठत विवज्ञा 
रावणन हता बलात॥ ३ ॥+ तया मन्य विशालाक्ष्या त्यक्ते जीवि- 
तमायंया ॥ ४॥ अथवा निहिता मन्‍्ये रावणस्य निवेशने । भज्ञं 
छालप्यते वाला पठ्जरस्थव सारिका ॥ ५ ॥ जनकस्य कुले जाता 
रामपत्नी सुपुध्यमा! । कथसत्यछपत्माक्षी रावणस्य बह ब्जेव ॥ 
६॥ बविनष्ठा वा प्रणष्टा वा मृवा वा जनकात्मजा । रामस्य प्रिय 
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भायस्य न निवेदयितु क्षमम ॥ ७ ॥ निवेद्यमाने दोषः स्यादोषः 
स्यथादानिवेदने | कथे नु खलु कतेठ्य त्रिषम प्रतिभाति मे॥ ४ ॥ 
यादि सौतामह्ए्बाह वानरेन्द्रपुरीमितः । गमिष्यामि ततः को में 
पुरुषार्थों भविष्यति ॥ ९ ॥ ममेद लड़ने व्यथे सागरस्य भविष्यति 
प्रवेश श्रेव लड़ायां राक्षसानां च दशनम ॥ १० ॥ गला तु यदि 
काकुत्स्थ वक्ष्यामि परुष वचः । न दृष्ठेते मया सीता ततस्त्यक्ष्यति 
जीवितम ॥ ११ ॥ कृतज्ञः सत्यमंधश्च सुग्रीवः प्वगाधिपः । रामे 
तथागते दृछ्ता ततस्त्यक्ष्यात्र जीवितम ॥१२॥ मोउह नेद गमिष्यामि . 
_ क्िप्किन्चां नगरीमितः । नोहे शक्ष्याम्यहं द्रष्टू सुग्रीब मेथिलीं 
विना ॥ १३ ॥ मख्यगच्छाति चहस्थे धर्मात्मानों मद्रारथो । आशया 
तो धरेष्येत वानराश्व तरस्विन; ॥ २४ ॥ इति चिन्तासमापन्नः 
सीतामनधिगम्य ताम | ध्यानशोकपरीतात्मा चिनल्जयामास वानर/॥ 
१८ ॥ यावत्मीतां न पश्यामि रामपरत्ती यशस्वनोम । तावदेतां 
महतीय महाद्रमा | इमामधिगमिष्यामि नहींये विचिता मया ॥१७॥ 
टीका-रावण के सारे घरों में फिर कर, वहां जानकी को न देखकर 
वानर हनुमान बोछा ॥ १॥ राम का प्रिय करते हुए मेंने लड़ा 

हुत ढूढी है, पर मर्वाद्रसुन्दरी वेदेही सीता को नहीं देखता हूं 
॥.२ ॥ क्या बिदेडडों की कन्या जनकछुता मची चल से हरी 
हुई बेबन हुई भी रावण को सेवन कर सरक्ती है !( नहीं,कभी नहीं ) 
॥१॥ो में मानता हू कि उस विशालनेत्रा आयो ने अपना जीवन 
त्याग दिया है ॥ ४ ॥ अथवा रावण के महल में कहीं गुप्त डारी 
हुई वह बाछा पिझरे में स्थित मेना की तरह अतीब विलप रही 
होगी ॥ ५॥ जनक के कुल में उत्पन्न हुई कमर तुल्य नेत्रोवाली 
सु मध्यमा राम की पत्नी केसे रावण के वश होसक्ती है॥ दे ॥ 
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जनकछुता नहीं मिली, वा नष्ठ होगई हैं, वा मर गई है. यह प्यारी 
खीवाले राम का निवेदन नहीं किया जामक्ता ॥ ७ ॥ ऐसा कहने 
में भी दोष होगा ( राम प्राण त्याग देंगे » ने कहने में भी दोष 
होगा ( न कहना स्वामी को धाखा देना है ) अब क्‍या करना 
चाहिये, मुझे विषम प्रतीत होता है ॥ ८ ॥ यदि में सीता को न 
देखकर यहां मे वानरेन्द्र की पुरी को चछा जाऊं, तो मेगा पुरु- 
पाथे क्या होगा ॥ ९॥ मेरा यह ससुद्र का छेघना, लड़ा में मवेश 
ओर राक्षसों का दर्शन मव व्यथे होनाएगा ॥१०॥ जाकर राम को 
यादे कठोर ववन कहंगा, कि सीता मेंने नहीं देखी, तब वह भाण 
त्याग देंगे ॥ ११ ॥ राम को इस अवस्था में देखकर, किये के _ 
जाननेवाला, सची प्रतिज्ञावाला, वानरों का अधिपति सुग्रीव भी 
प्राण स्थाग देगा ॥ १२ ॥ सो में यहां से किष्किन्धा नगरी को 
नहीं जाऊंगा. मेथिली के बिना में सुग्रीव को नहीं देख सक्ता हूं 
॥ १३ ॥ जब तक में नहीं जाता, यहां स्थित है, तवतक वह दोनों 
महारथी पघर्मीत्मा आशज्षा से जीते हैं, और बलवान्‌ बानर भी ॥ 
१७ | इसप्रकार चिन्ता में डूबा हुआ उस्त सीता को न पाकर 
चिन्ता शोक से युक्त अन्तःकरण वारा बानर सोचने छगा ॥ 
१५ ॥ कि जब तक यशस्त्रनी रामपत्नी सीता को नहीं देख 
पाता है, तव तक इस लेका को फिररेदूढता हूं ॥५६॥ और यह 
जो बड़े दक्षों वाठी अशोकवनिका है इस को भी दूदूंगा,यह मेने 
अभी तक नहीं ढूँढी हैं॥ १७ ॥ 
सगे ७ (व० ९४ ) अशोक वानिका में सीता का दूढना 
मूल-प्त मुहतमित्र ब्यात्वा मन॒प्ता चाधिगम्य त/म । अवष्छुतो 
पमहतेजा; प्राकार तस्य वेइपनः ॥ १ ॥ से प्रविध्य विचित्रां तां 
पादपेः सर्वेतो हृताम । डादेतादित्यसंकाशां ददशे हसु मानव ॥ 
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२ ॥ हते्नानाविधेटेक्षै) पुष्पोपगफछोपगे! । कोकिलेपभड्रानेश्व 
मत्तर्नित्यानेषिविताम ॥ ३ ॥ प्रहष्ठमनुां काले म्रगपश्षिमदाकु- 
ढाम | मत्तर्वाहणमंघुष्ठां नानाव्रेजनगणायुताम्‌ ॥ ४ ॥ दस्तेम्यः 
पतितिः पुष्पेरवकीर्णा पृथम्विषेः । रराज वस्ुधा तत्र प्रमदेव विभू- 
पिता॥ ५ ॥ सतत्र माणिसृमीश्ष राजतीश्व मनोरमाः | तथा 
काश्चनभूमी श्र विचरन्ददशे कपिः॥ ६॥ वापीश्व विविधाकाराः 
पूर्णा; परमवारिणा । महाहर्मेणसोपानेरुपपन्नास्ततस्तवः ॥ ७ ॥ 
दीघांभि्रंपयुक्ताभिः सार्रिद्धश् समन्‍्ततः । अमृतोपमतोयामि: 
शिवामिरुपसंस्कृता! ॥ < ॥ ततोथम्बुधरसंकाश प्रदद्धशिखरं 
गिरिम । विचित्रकू् कूटेश्व सवंतः परिवारितव ॥ ९ ॥ ददश्े च 
नगात्तस्मान्नदीं निपतितां कपि। । जलेन पातिताग्रेश्व पादपेरुपशों- 
मिताम्‌ ॥ १० ॥ काश्चनीं शिक्षपामेकां ददर्श स महाकापेः । 
ठ॒तां हेंममयी भिस्तु वेदिकामिः समन्‍्ततः ॥ १९ ॥ तामारुह्म महा- 
वेग: शिक्षपां पर्णपेहताम । इतो द्रक्ष्यामे बेंदेहीं रामदर्शनलाहल॒- 
साम॥ २१ रा।+संध्याका ूपना; वयामा धुवमेष्याते जानकी। नदीं 
चेमां छुभनलां संध्या्थे वरवार्णनी ॥ १३ ॥ + तस्याश्चाप्यनुरूपेय 
मशोकवानिका शुभा । शुभा या पार्थिवन्द्स्‍रस्थ पत्नी रामस्य सं- 
मता ॥१४॥+यादि जीवाति सा देवी ताराधिपानेभानना । आग- 
मिष्याति सावब्याममां शीतिजलां नदीम ॥ १५ ॥ एवं तु गत्वा 
इनुमान्महात्मा प्रतीक्षमाणों मनुजन्द्रपत्नाम । अवेक्षमाणश्र ददशे 
सर्वे सुपुष्पित पणघने निीनः ॥ १६ ॥ 
टीका-सहृतेभर यह सोचकर ओर मन से निश्चय करके वह महा 
तेजस्वी उस मान्दिर के कोट को फांद गया॥ ९ ॥ विचित्र रक्षों 
से सब ओर से दढक्की हुई ( फूछों से ) उदय हुए सूर्य के तुल्य उस 
( बनिर्का ) को हसुमान्‌ बी देखता भया ॥ २ ॥ पुष्प फढों से 
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५ चर न 


युक्त नानाविध हक्षों स और मस्त काइलों ओर भोरों से सेवित॥रे॥ 
सर्वदा जिसमें सब मनुष्य प्रमन्न हैं, जो मत्त, सग पक्षियों से भर 
हुए मस्त भौरों से गूजती हुई नाना द्विजगणों से युक्त हे ॥४॥ ह॒क्षों 
से गिरे हुए नानाविध पुष्पों से भरी हुई वहाँ की भूमि सजी हुई 
खी की तरह शोभा पाती थी ॥ ५ ॥ वह वानर वहां विचरता 
हुआ मनोरम माणिभूमिय, चान्दी की सी मूमिये, आर सुनहरी 
भूमियें दखता भया ॥ ६ ॥ ओर वहां सुन्दर जल से भरी हुईं 
विविध आकृतियोंबाली महाई सीढ़ियों से युक्त बावड़ियें ॥ ७ ॥ 
रम्बी २, हक्षों स युक्त, अमृत तुल्य जलवाली, सुन्दर नहरों से 
सजी हुई ॥ < ॥ तब उस वानर ने सारे जगत में सुहावना एक 
पर्वत देखा, जो चाटियों म॒ सब ओर से घिरा हुआ. विचित्र- 
कूट नामी था॥ ९ ॥ उस पंत में निकली हुई बानर ने एक 
नदी देखी, जो जल में लगती हुई शाखाओं वाल ह॒क्षों से शोमित 
थी ॥ १० ॥ उस महाबानर न एक सुनहरी रड़ की शीक्षम देखी, 
जो चारों ओर सुनहरी वदियों से युक्त थी॥ १९॥ वह महाबानर 
पत्तों मे पूण उस शीक्षम पर चढ़ गया, कि यहां हे में राम के देखने 
की छालसा वाछी बदेही को देखूंगा ॥ १२ ॥ सन्ध्याकाल में मन 
वाली, वह जानकी निःसन्देह इस शुभ जलवाली नदी पर आएगी 
॥ १३ ॥ यह शुभ अज्ञोकवानिका उम्रके योग्य है, जोकि राज 
राजेश्वर राम की सम्मत छुभ पत्नी हैं॥ १४ ॥ यादे वह चन्द्रमुखी 
देवी जीती है; तो इस शीत जलवाढी नदी पर अवश्य आएंगी 
॥ ९५ | इसप्रकार जाकर हतुमान महात्मा मानवेन्द्र की पत्नी 
को दूंढ़वा हुआ फूले हुए पत्तों के समूह में छिपा हुआ दृष्टि डाल 
कर सब कुछ देखता भया ॥ १६॥ 
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सगे ८ ( व० १५ ) हलुमान फा सीता को देखना 

सुल-परव॑तुपुष्पनाचितं पादपमेधुगन्धिभि; । नानानिनदिरुशान 
रम्ये मगगर्णादजेः ॥ २ ॥अशोकवनिकायां तु तस्यां वानरपुड्न्‍रव। 
सददशाविद्रस्थं चेत्यप्रमादमाजितम्‌ ॥ २॥ ततो माछिनसंबातां 
राक्षतीमिः समाहताम्‌ । उपवासक्ृशां दीनां निःश्वसन्ती पुनः 
पुनः ॥ ३ ॥+ददश शुक्लपश्षादों चन्द्ररखामिवामलाम ।पीवनकेन 
संवीता क्लिप्लेनोत्तमवामसा ॥ ४ ॥ पीड़िता दुःखसंतप्तां परिक्षाणां 
तपस्विरन मं । अश्रपूर्णमु्खी दीनां कृशामनशनन च॥ ५ ॥ प़िये 
जनमपश्यन्ती पदयन्ती राक्षतीगणम्‌ । स्वगणेन मर्गी हीनां खमण- 
नाहता।मेव ॥६॥ नीलनागामया वेण्या जघने गतयेकया । नीलया 
नीलपादाये वनराज्या महीमेर ॥ 9॥ कुर्ओन्ती प्रभया दर्वी सर्वा 
वितिमरा दिशः । भूमों सुतनुमालीनां नियतामित तापसीम ॥ <॥ 
विहतामेत्र च श्रद्धामाशां प्रतिहता मिव । अभूवेनापवादेन कोत्ति 
निपतितामिव ॥ ९ ॥ तां समीक्ष्य विज्ञालाक्षी राजपुत्रीमनिन्दि- 
ताम । तकेयामास सीतेते कारणेरुपपादयन्‌ ॥१० ॥+ इय सा 
यत्कृत रामश्वतु भारिद तप्यते । कारुण्यनानृशेस्पेन शोकेन मद- 
नेन च॥ ११ ॥ सख्रीप्रण्टेति कारुण्यादाश्रितेत्यानृशंस्यतः । पत्नी 
नष्टीति शोकेन प्रियेति मदनन च्‌ ॥ १२ ॥+ अस्या देव्या मनस्त- 
स्मिस्तस्य चास्‍्यां प्रवाष्ठेवम । तेनेयं ख च घर्मात्मा मुहर्तमपि 
वाति ॥ २३ ॥ एवं स्रीतां तथा रषुवा हुष्ठः प्रनसम्भवः।जगाम 
मनसा राम प्रशशस च ते प्र्ुप ॥ ९डक. क्‍ 
टीका-उस बानर श्रेष्ठ ने उस अशोक वनिका के अन्दर निकट ही। 
एक बगीचा सब ऋतुआ के फूलों वाछे ओर मीठी गन्धवाडे 


० 


टक्षा से युक्त, नाना ध्वनियां बारे, सृग ओर पक्षियों से रमणीय .. 
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ड् 
[8] 


चैत्य ओर पमान्दिरों वाला बड़ा बगीचा 
मलछीन वस्रों से ढकी हुई, राक्षसियों से घिरी हुई, उपवासों से 
दुर्व हुई, दीन बार २ आईं भरती हुईं, छक्लपक्ष के आदि मे 
निर्मल चन्द्रेखा की तरह एक स्री देखी नो पीले एक तड़ स उत्तम वस्र 
से ढकी हुई थी॥ ३, ४ ॥ पीड़ित, दुःख स सतप्त, दुबेक, बचारी 
आंसुओं से पूर्ण मुखबाकी, दीन, न खाने से दुर्बेछ ॥ 5 ॥ प्रिय- 
जन को न देखती हुई राक्षतीगण को देखती हुई वह अपन समूह 
से हीन और कुत्तियों से घिरी हुई घगी की तरह थीं॥ ६ ॥ 
काछे नाग जसी, जघन तक पहुंची हुई एक बेणी से मेघ के दूर 
होजाने पर नील बनराजि से भूमि का तरह रथित ॥ ७ ॥ अपनी 
प्रभा से सारी दिशाओं को अन्धकार हीन बनाती हुई, सुकुमारी 
नियमोंबाली, तपास्विनी, की तरह भूमिपर छदा हुई ॥ ८ ॥ नष्ठ 
हुई श्रद्धा की तरह, दूर हुई आशा की तरह, ओर झूठ अपवाद 
से डिगी कात्त क। तरह ॥ ६ ॥ उम्त विश्ञाकलननत्रा अनानद॒त 
राजपुत्री को देखकर कारणों से निश्चय करते हुए उसने झुयाल 
किया कि यह सीता है ॥ १० ॥ यह है जिसके लिए राम करुणा, 
दया, शोक, ओर काम इन चार से तप रहा हैं ॥ २१॥ खस्री खाई 
गई इसलिए करुणा से. मरे सहारे पर थी इसलिए दया से, पत्नी 
हरी गई इसलिए शोक से ओर प्यारी था, इसलिये काम से 
(संतप्त होता है ) ॥ १२ ॥ इस देवी का मन उसमें ऑर उसका 
इसमें स्थित है, इस हेतु से यह और वह थर्मात्मा मुहृते भी जीता 
है॥ १३ ॥ इसप्रकार सीता को देखकर प्रसन्न हुआ पवनपुत्र 
मन से राम को प्राप्त हुआ ओर .उस प्रभु की प्रशंसा करता 


भमया॥ १९९ ॥ 


देखा ॥ १, २॥ वहां 


कक, 
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सगे ९( व० १६) हनुमान का सीता को राघक्षासियों से घिरा इणा देखना 
मृल--तां दृष्तवा नवदहदेयाभां कोककान्तामिव श्रियन | नगा।म मनसा 
राम बचने चेदमत्रवीव ॥ ९ ॥ ऐश्वर्य वानराणां च दुलम वाहि- 
पाहितम्‌ । अस्या निमित्ते छुग्रीवः प्राप्तवांडोंकविश्रव॥॥र॥साग- 
रश्न मयाक्रानतः श्रीमान्नदनदीपातेः । अस्या हेतोविशवालाक्ष्या: 
पुरी चेये निरीक्षिता॥ ३ ॥ यादे रामः समुद्रान्तां मेदिनी परिवते- 
यव । अस्था; कृते जगच्चापे युक्तामत्येब मे मातिः! ॥ ४ ॥ राज्य 
वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मणा । त्रेडोक्यराज्यं सकदूं 
सीताया नाप्तुयात्कछाम्‌ ॥ ५ ॥ इये स पर्मशलिस्प जनकस्य 
महात्मनः । सुता मेथिकराजस्य सीता भर्तृहद्त्रता ॥६॥ धर्मज्वस्य 
कृतज्ञस्यथ रामस्य विदितात्मन; । इये सा दयिता भारयों राक्षसीवश- 
मागता ॥ ७ ॥ सरोन्भोगान्परित्यड्य मत स्नेहबलात्कृता । आचिन्त- 
यित्वा कष्ठाने प्रविष्ठा निनेने बनम्‌ ॥ ८॥ संतुष्ठा फलमूलन भत्तें- 
शुक्षपणापरा । या परां मजते प्रीति बनेडपि भवने यथा ॥ ९ ॥ 
सेयें कनकवर्णाड़ी नित्ये सुस्पितमाषिणी।पहते यातनामेतामनर्था- 
नाम भागिनी ॥ १० ॥ इमां तु शौलप्रम्पन्नां द्रष्टामेच्छाते राघव:। 
रावणेन प्रयथितां प्रषामित्र पिपासेतः ॥ ११ ॥ अस्या नूल पुन- 
लो भाद्राघवः प्रीतिमेष्याति । राजा राज्यपारे श्रष्ट/ पुनः माष्येव मे- 
दिनीस ॥ १२ ॥ काम भोगेः परित्यक्ता होना बन्धुजनन चाधार- 
यत्यात्मनो देह तत्समागमका छिशक्षणी॥ ११॥ नेषा पश्याते राक्षस्यो 
नेमान्पुष्पफलद्र॒पान । एकस्थह्दया नूने राममेबानुपद्याते ॥१४॥ 
'भर्ता नाम पर नार्याः शोमने भूषणादारे । एप है. रहेता तेन 
शोमनाहईा न शोभते ॥ २५८ ध दुष्करं कुछते रामो हीनों यदनया 
प्रभु | धारयत्यात्मनों देह न दुःखनावसीदाते ॥ १६॥ इमामासे- 
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तकेश्ञान्तां शतपत्र निेश्षणाम । सुखाहाँ दुःखिता ज्ञाला ममापि 
व्यथिते मन!॥ १७ ॥ इत्येवपर्थ कपिरन्ववेक्ष्य सीतेयमित्येब जाव- 
बुद्धि: । साश्रित्य तस्मिन्रिषमाददक्षेदली हरी णा छषभस्तरस्वी॥ १८॥ 
टका-उत सुतर्ण की आमाव्राली, युवति को छोक की सुन्दर 
श्री की तरह देखकर मन से राम को स्मरण किया ओर यह वचन 
बोला ॥ है ॥ इसके निमित्त छोक विख्यात सुग्रीव वाक्ि से 
राक्षित वानरों के दुलेम ऐश्वये को प्राप्त हुआ है ॥ २ ॥ ओर नद्‌ 
नदियों का पति श्रीमान्‌ सागर मेने छेघा है, इस विशालनत्रा के. 
हेतु मैंने यह सारी पुरी इढूंढी है॥ ३ ॥ इसके लिये यदि राम 
समुद्र पर्यन्त सारी पृथिवी को और जगव को भी उलट दे, तो 
युक्त है, यह मेरी माते है ॥ ४ ॥ एक ओर तीनों छोकों में राज्य, 
दूसरी ओर जनकसुता सीता, तीनों छोक का राज्य सीता की 
कछा को नहीं पामक्ता है॥ ५ ॥ यह धममं शीछ, मेथिलकराज महात्मा 
जनक की पुत्री सीता है, जो भक्तों में दहृह ब्तवाली है॥ ६ ॥ 
धर्मज्र, कृतज्ञ अपने आत्मा को जाने हुए राम की यह प्यांरी भार्या 
राक्षसियों के बस में पड़ी है ॥ 9 ॥ जो भर्ता के स्नेह के बकछ से 
सोरे भोगों को त्यागकर और कष्ठों की प्रवाह न करके निर्मनन वन 
में प्रविष्ट हुई है॥ < ॥ जोकि फल मूल से प्रसन्न भर्ता की सेवा 
प्रायण हुई बन में भी भवन की तरह परम प्रीति को भोगती 
थी॥९ ॥ से यह सुत्र्ण तुल्य रड्रवाछी, नित्य हंसती हुईं बोलने 
वाली इस तीज दुःख को सह रही है, जंकि अनर्थों की योग्या 
नहीं है ॥ १० ॥ रावण के दबाव डालने पर भी चरित्र में दृढ़ इस 
को राम इस तरह देखने की इच्छा रखंत हैं, जेसे प्यासा प्याऊकी 
॥ ११ ॥ इसके छाभ से राम निःस्न्देह फिर प्रीति को प्राप्त होंगे, 
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जसे राज्य से गिरा हुआ राजा फिर पृथिवी को पाकर ॥ १२॥ 
काय भागों से अछग हुई, बन्धुजनों मे हौन हुई केवल राम के समागम 
को चाहती हुई अपने देह को धारदी है ॥ १३ ॥ न यह इन राक्ष- 
सेयों को देखती है,न पुष्प फछों वाले द॒क्षों को,किन्तु एक ही जगह 
की टिकाकर केवल राम को ही देख रही है ॥ १४ ॥ पति 
| को भूषण से भी बढ़कर शोभा देनेवाला होता है। यह उम्र 
से रहित हुई शोभा के योग्य भी शोभा नहीं पाती है ॥ १८ ॥ 
राम बड़ा दुष्कर कम कर रहे हैं, जो इससे हीन हुए अपने देह 
का धारत हैं, दुःख से फट नहीं जाते ॥ १६८ ॥ इस काले बालों 
वाली पद्मपत्र तुल्य नेत्रावाली, सुख के योग्या को दुःखिया देख 
कर मेरा भी हृदय दुःखित होरहा है ॥ १७ ॥ इत्यादि बातों को 
देखकर यह सोता ह, इमप्रकार निश्चयवारा बलवाला, वेगवाला, 
वानरश्रेप्ठ उस दक्ष पर बेठ गया ॥ १८ ॥ 
सगे १० (व० १७, १ ८ ) प्रभात का समय ओर रावण का 
अशाकवांनका म॑ आना 


पमूल-ततः कुम्ुदखण्डाभो निर्मल निर्मकोदयः । प्रजगाम नभश्रन्द्रो 
हंसो नीलामिवोदकम ॥ १ ॥ साविव्यमिव कुवन्स प्रभया निर्मद्ठ- 
प्रभ: । चन्द्रमा रश्मिभिः शीतेः सिषेव पवनात्मजस ॥ २ ॥ से 
ददश ततः सीतवां पूणचन्द्रनिभाननाम । शोकमभारेरिव न्यस्तां भा- 
रेनॉवप्िवाम्भासि ॥ ३ ॥ इर्षनानि च सो5श्ूणि तां हृष्ठवा मदि- 
रक्षणाम्‌ । मुमांच हनुमांस्तत्न नमश्रक्रे च राघवम ॥ ४ ॥ तथा. 
विप्रेक्षमाणस्य बन पुष्पितपादपम्र । विचिन्वतश्र वेदेहीं किचि-. 

ब्छषा निशाउइभवत्‌ ॥ ५ ॥+षडड्नवेदाबैदुषां क्रतुपवरण जिनाम । 

शुक्राव त्रह्मघोषान स बिरात्रे ब्रह्मरक्षसाम ॥ ८६ ॥ अथ मड्गभलवा-- 


4 जी 


दिन्न; शब्द) श्राजमनाहरः । प्राबाध्यत महाबाहुदशग्रावा पहावल; * 


मा 


अन्‍य 
गत है 
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॥ ७ ॥ विदुध्य तु महाभागो राक्षसन्द्र; मतापवान्‌ । अशोकत्रनि- 
क्ामेव प्राविश्वत्सन्ततद्माम ॥ < ॥ निद्रामदपरीताक्ष्यों रावण- 
स्योत्तमखियः । अनुजग्सुः पति वीर घन विश्वुछता इच॥ ९ ॥ 
सच कामप्राधीनः पतिस्तासां महावलः। सातासक्तमना मन्दा 
न्दाशितगातिव भों ॥९०॥ ते ददशे महातेजास्तेजावन्त महाकापः 
रावणो5ये महाबाहुरिति संचिन्त्य वानरः ॥ २१९ ॥ पत्र सुद्यान्तर 
सक्तो मतिपान्मह॒तो 5मवव्‌ ॥१२॥ स तामसितकेशान्तों छुश्नाजण 
संहतस्तनीम । दिदक्षुरसितापाड़्री मुपावतेत रावणः ॥ ९३ ॥| 
टीका[-तब कुसुद खण्ड के तुल्य निमंछ चन्द्र, नो जद पर इसे 
की तरह निर्मेल आकाश पर उदय हुआ ॥ १ ॥ वह निमद म्रभा 
बाला चन्द्र उसकी सहायता सी करता हुआ शातढछ किरणा स 
पएवनपुत्र को सेवन करता भया ॥ २ ॥ तब उसने चन्द्र तुल्य 
मुखबाली सीता को जछ में भारों से दवी हुई नोका का तरह 
शोक के भारों से दबी हुई देखा ॥ हे ॥ उस मत्त नत्रावाढू 
को देखकर हनुमान ने हप से उसन्न हुए आंछ छोड़े, ऑर राम 
को नमस्कार किया ॥ ४ ॥ इसप्रकार फूले हुए ठक्षा वार बन का 
देखते हुए, और सीता को ढूंढते हुए उसे रात थाई सी औप रह 
गई ॥ ५ ॥ वह पिछली रात के समय पडद्भ वेद के जाननवाढू, 
उच्चम यज्ञों के करनेवाले, ब्राह्मण राक्षसां को वेद ध्वानंय छुनता 
भया ॥ ६ ॥ उस समय मड़्छ बाजों ओर कानों के प्यार शब्दा 
से महांबाहु महाबढी रावण जागा ॥ ७॥ जागकर वह प्रवाषा 
महाभाग राक्षसन्द्र लगातार द॒क्षोवाढ्ली अशोक वानकारम॑ हों 
प्रविष्ट हुआ ॥ <८॥ निद्रा ओर मद से भरे हुए नेत्रोवार्ली रावण 
की उचम खियें मेघ के साथ बिजाढेयोंकी तरह वीरपाते के साथ 
आई ॥ ९ ॥ वह महाबछी उनका पाति काम के पशथीन हुआ 
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सीता में छगे हुए मनवाऊछा, मन्दर * शोमनगति से शोभायमान था 
।१०॥ म्रहायेजम्वी महाबानर ने उस तेजस्वी को देखा, तब वह 
बुद्धिमात्‌ वानर “ यह महावाह रावण है” ऐसा सोचकर शाखाओं 
के अन्दर पत्तों में छितर गया ॥ ११, १२॥ बड़ रः/वण उम् काले 
बाला वाडी सुन्दर कमर वाली पी.नम्ततों वाछी काछे कटाक्ष 
वाली को देखना चाहता हुआ पास आया ॥* श॥ 
सगे ११ (व० १५, २०: रावण को देखकर सीता का भय 
ओर रावण का प्रेम दिखलाना 


मूल-वतो ह्प्नेत वंदेही रावणं राक्षमाधिपय । प्रावेपत वराराहा 
प्रवाते कदछी यथा ॥१॥ ऊरुभ्यामुदरं छात्र बाहुभ्यां च 
पयावरों । उपविश विज्ञालाक्षों रूती वरवरर्णनी ॥ २॥ दश- 
ग्रवस्तु बेदंद। र.क्षतां राक्दायर । दर दीजां दुःखार्ता नावें 
सन्नावेवणव ॥ ३ ॥ अं, छदायामा दी ना बरण्यां सशितत्रवाम | 
छिन्नां प्रप.तेतां सूती शाखाविव वनस्वुतः ॥४॥ मछमण्डनादेग्धाड़ीं 
मण्डनाह ममण्ड ना म्‌ । मणालापड्। दग्बव विभा।ते न |विभाते च॒ 
॥ ५ ॥ समीर्य राजानहस्य रामस्य विदेत,त्मनः । सकल्पहयसंयु 
क्तयान्ती-मेव मनारथं: ॥६॥ शुष्यन्दी रुदरतीनेकां ध्यानशोंक्‌- 
प्रायणाम्‌ । दुःखस्यः्तमरइ्दन्दी राधां राममनत्॒ताम ॥७॥ 
पणमासीमिव निश्ञां तमोग्रस्तेन्दुमण्डछाम । पत्चिनीमब विध्वस्तां 
हतशूरां चमूमिव ॥4॥ पतविज्ञोकातुरा शुष्कां नदीं विद्धावितामिव । 
प्रया मृजया। हीोनां इृष्णपश्ने निशामिव ॥९॥ सतां पारिहतां 
दीनां निरानन्दां तपस्विनीम । साकारेमंधुरेवक्येन्यदर्शयत रावण; 
॥ १० ॥ मां दृष्ठा नागनासे;ह गूहमाना रूवनेदय्‌। अदर्शनामे- 
वात्माने मयाब्नेतु समिच्छत्त ॥ ११॥ कमये त्वां विश्ञालाक्षि 
बहु मन्यस्व मां भय । सब ड्रगुण सम्पन्न स्वेश्ोकपनोहरे ॥ १२ ॥ 
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+एवं चेवमकार्मा ला न च साक्ष्यामि मेथिलि। काम कामशशररे 
में यथाकाम प्रवतताम ॥ १३॥ देवि नेह भये कार्य माये विश्व- 
सिह्दि प्रिये । प्रणयस्व च तस्वेन मे भू: शाकाऊसा ॥ १४॥ 
स्धीरत्रमसि मत भू: कुरु गात्रेघु भूषणम । मां प्राप्य हि कर्थ वा 
स्यास्त्वमनही सुविग्रेदे ॥ १५॥ इदं ते चाह संजात॑ योवन श्वति- 
वर्तते । यददीतं पुनर्नेति स्नेतः ख्रोतास्विन मिव ॥ २६॥ लां 
कत्वोपरतों मन्ये रूपकर्ता च विश्वकृत। नाहे रूपोपमा आन्या 
तवास्ति शुभदशने ॥ १७॥ यद्यत्पश्यामे ते गाज शीतांशुसह- 
शानने । तस्मिस्तास्मन्पूथुओंण चश्लुगम निबद्धधते ॥ १८ ॥ भव 
मैथिलि भार्या में मोहमते विमभय। बह्नीनामुत्त मर्स्न गा ममाग्र- 
महिषी भव ॥ २९॥ छोक्रेम्ने यानि रक्ाने संप्रमथ्याहतानि 
में। ताने ते भीरु सर्वाणि राज्य चर ददा-में ते ॥ २० ॥ विजित्य 
पूथित्रीं सब नानानगरमाहिदीय । जनकाय प्रदास्यामे तव हेतो- 
विछासिनि ॥ २१ ॥ सुड़क्ष्व भोगान्ययाकार्म पिद्र भीरु रमस्व च । 
यथेष्ट च म्रयच्छ ते पृ.थर्वीं वा धनानि वे ॥ २२ ॥ नेक्षिप्तविजयों 
रापो गतश्रावनगोचर; । ब्रती स्थण्डिलशायी च शड्डे जीवति वा 
नवा॥ २३॥ न हि वेदेदी रामस्थां द्रष्टुं बप्युपलश्यते । पुरो- 
बछाकेरासितेभघज्ये,त्ता मिवाहत, म्‌ ॥ २४ ॥ 

टीका-+ब राक्षसाधिपाते रावण को देखते शी बरारोहा सीता 
प्रबल वायु में कदछी की तरह कांप उर्ठ,॥ १॥ रानों से पेद 
की ओर भुजाओं भे स्तनों को ढांप कर वह विश्वालनेत्रा वरव- 
शिनी रोती हुई सिपटकर बेठ गई ॥ २॥ रावण ने राक्षसीगणों से 
रक्षा को हुई, दीन, दुःख से पीड़ित सीता को समुद्र में टूटी हुई नो- 
कावव देखा ॥ ३ ॥ खाड़ी भू मे पर बेठी हुई, वीक्षण व्रत वाढी 
(मानों राबण के बंध के |रिए तीक्ष्ण ब्रत करती हुई, कंटकर श्रूमि 


सर्गे १९ ] पुन्दर काण्ड ६६१ 


प्र गिरी वनस्पति की शाखा की धरह॥ ४ ॥ मेले रूपी भूषण 
से लिबड़े हुए अड्भीवाली, भूषणां के योग्या, पर भूषणों से रहित 
कीचड़ से लिब्रही कमालिनी की तरह भासती है आर नहीं भासती 
हैं: ॥ जा संकल्प के घोड़े जोड़कर मना रथों से पानों विदितात्पा 
राजमिंद राम के समीप जारही है॥ ८ ॥ सूखती हुई रोती हुई 
अकेछी ध्यान शोक परायण हुई दुःख का अन्त न देखती हूई 
राम के अनुव्रत रमणी ॥ ७ ॥ राहु से ग्रमे हुए चन्द्रमण्डल 
बाकी पोणमासी की रात्रि की तरह, शुष्क हुई पद्मनी की तरह, 
हत हुए शूराबाली सेना की तरह ॥ ८॥ पति के शोक मे पीड़ित, 
सारे जछ के ( दूमरी ओर ) वह जाने से सूखी नदी की तरह है, 
अड्ग शांद्ध स सवथा हॉन होने से कृष्णपक्ष में रात्रि की तरह स्थित 
है ॥ ५ ॥॥ रावण उस (राक्षमिया से घरी हुई दीन आनन्द राहित को 
आभप्रायवाल मधुर वाक्‍्या से (अपना आप्रिप्राय) दिखलाता भया 
॥१०॥ मुझ देख कर हे ह थी के सूंड के तुल्य रानों वाछी तू स्तन 
अःर उदर का छिपानी हुई मानों भय से अपने आप को अधद्श्य 
कर रहे है ॥ ११ ॥ है विशाल नेह्रॉावाली में तरी कामना करता 
हूं. है सार सुन्दर अद्भावछी, सारे जगठ के मन हरनेवाली मेरी 
प्यारी मेरा बहुमान कर ॥ १२ ॥ में तुझ्त अकामा को हे मौथेलि 
नहीं छेगा, चाहे काम मरे देह में यथेच्छ भी प्रदत्त हों ॥ १३ ॥ 
है देवि | इसमें तुझ भय नहीं करना चाहिये, हे प्यारी मेरे ऊपर 
विश्वास कर, पूरा २ पेम कर, इसतरह शो कपरायण न हो ॥९४॥ 
द्‌ ख्ररत्न है, एस मत रहो, अड्भों पर भूषण घारणकर,मुझे पाकर 
हैं छुन्दारे तू किसतरद भूषणों के अयोग्य होसक्ती है ॥ १५ ॥ 
यह तेरा झुन्दर बना हुआ, योवन चला जारहा है, जो गया हुआ 


नदियों के प्रवाह की तरह बापिस नहीं आता है ॥ २६॥ में 
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जानता हूं, कि तुझे उत्पन्न करके रूप के बनाने वाले विश्वकर्मा ने 
रुप बनाना छोह दिया है, हे शुभ दशनवाछी तेरे तुल्य ओर 
रूप की उपमा नहीं है ॥१२७॥ है चन्द्र तुल्य सुख वाली वरे जिस२ 
अद्ग को देखता हूं, उस २ में है विशाल श्रो/णवाहढी मेरी हृष्ट 
गड़ जाती है ॥ १८ ॥ हे मेथिलि मेरी भार्या हो, इस मोह को छोड़ 
बहुत उत्तम स्त्रियों में तू मरी मुख्य पटरानी हो ॥ १९ ॥ प्वारे 
छोकों से बल से हर कर जो में रत्न छाया हूं, हे भ रु तुझे वह सारे 
ओर राज्य देता है ॥ २० ॥ अनेक नगरों की मारा वाली सारी 
प्रृथिवी को जीतकर ठरी खातिर है विछापिनि जनक को- दूंगा 
॥२१॥ है भीरू यवारुच भोगों को भोग, ओर पानकर, ओर यथा- 
राचि पृथिवी ओर धन का दान दे ॥२२।॥ राप अब जिसकी विजय 
की आशा दूर होगई. वन में घूपता हुआ बरी, स्थण्डिलों पर छेटता 
हुआ सन्देह है जीता है वा नहीं ॥ २३ ॥ है वदेहि जिनके आगे 
आगे बगके ( उड़ रहे हैं, एस ) मेघों से ढक्की चान्दनी की तरह 
राम अब तुझे देख नहीं पायेगा ॥ २७ ॥ 
सगे १२( व० ६१ ) सीता का पविन्न उत्तर 
मृल-तस्य तद्चनं श्रुत्वा सीता रोद्रस्य रक्षसः । दुःखाता रुदती 


सीता वेषपाना तपस्विनी ॥ * ॥ + चिन्तयन्ती वरारोहा पतिमेव 
पतिव्रवा | तृणमन्तरवः कृल्वा प्रत्युवाच शुचिस्पिता ॥२॥+निवर्तय 
पनो मत्तः स्वजने प्रीयतां मनः । न मां प्र.थयेतुं युक्तस्वे सिद्धि- 
मिव पापकृत्‌ ॥ ३ ॥+अकार्य न पया कार्यम्ेकपत्न्या विगाहतस । 
कुछे सप्राप्तया पुण्ये कुछ महति जातया ॥४॥+वथा तब तथान्येषां 
रक्ष्या दारा निशाचर। आत्पानपुपमां कृवा स्वषु दारेघु रम्यताम्‌ 
॥५॥+इह सन्‍्तो ने वा सन्ति सतो व। नामुत्तसे । यथा हि विप- 
रीता ते बुद्धिरा चारवजिता ॥६॥+बचो पिश्याप्रणीत्ात्मा पथ्य- 
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मुक्त विचक्षणेः | राक्षमानाप्भ व य॒ त्वे वा न प्रतिपशसे ॥ 9 ॥ 
अकृतास्म;नमामाद्र राजानपनव रतम्‌ | समृद्वानि विनव्यन्ति 
राष्ट्र णि नगराणि च ॥ 4॥ तथेव्र त्तां समामाद्य लड्ढा रत्राघ 
सेकुठा। अपराधात्तवकस्थ नचिराद्वेनशिष्यति ॥ ९॥ +शक्या 
ले भगितुं नाइमेशर्येण घनेन वा । अनन्या राघपेणाई भास्करेण 
युवा प्रभा । १० ॥ उउधाय सुनते तस्य छोकनायष्य सत्कृतम्‌ । 
क्रय नामापथ स्थामि शुजमन्यम्ध कस्यचत ॥ ११॥ अहमोप- 
बिकनी भार्या तस्येव च घरापतेः । ववत्ञ समय विद्येत्र विप्रस्य वि- 
दिलात्मन। ॥ १२९ ॥ साधु रावण राग्रेन माँ समानय दुःखिताम 
अन्यया से डि कुबीणः परां प्राप्ण्यास चापदम ॥ १३ ॥ बजये- 
ट्रन्नयुत्डप वनेदन्वक्श्चिरप्‌ | लदेप नतु पक्रुद्रा छाकनाथः 
म्‌ राघाः ॥ १४ ॥ इड ज्ञीत्र घुप ।णं ज्वकित स्था इबोरगाः। 
इपत्रों निर्षतष्यन्ति रामद्प्रण लाक्षिवा: ॥ २० ॥ 
टीका-3 7 रो राक्षम के बचन का सुनकर राती हुई कांपती हुई, 


(४७ 


बेचारी दुःखया सीता ॥*परित्दा शुद्ध ईलवार्ल। वराराहा पाते 
का ही चिन्तन करती हुई मध्य में तूण रखकर ( दुष्ट आभग्राय 
वाढछ मे माक्नात्‌ बात करना मे पःप जानकर उत्तर देती भ३॥र॥। 
मुझ से मन को हटा, अपने जन ( अपनी खिया ) में मन का प्राति 
बाल रख,मिद्धि को पायी पुरुष की तरह द्‌ सुझ चाहन योग्य नह 
है॥३॥ में पातेवता महान कुल में उत्पन्न हुई भार महा कुल को प्राप्त 
हुई ऐमा नि.न्दत अकाय नहीं करूगो॥४॥ ह राक्षत जत तुझ अपना 
वैसे पर स्त्रियों की मी रक्षा करनी चाहिय,अइन आप का ही दृष्ठान 

बनाकर अपनी ख़ियों में रमणकर ॥ « ॥ क्या यहां भले पुरुष हैं 
नहीं, वा तू भों के पछे नहीं चलछता है. जैसा कि यह तरी 


&“% 


उलदी बुद्धि उदत्च-र में उल्टी हैं ॥६॥ अथवा व्‌ आपह 
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कुमाग में पड़ा हुआ, विद्वानों से कहें पथ्य वचन को नहीं छुनता 
है। 9॥ आनजतन्द्रिय, अनीति में रत, राजा को पाकर सम्राद्ध 
शाडी भी नगर ओर देश नहष्ठ होजाते हैं ॥ ८॥ वैसे ही तुझको 
पाकर तेरे अकेले के अपराध मे रत्र समूह से भरी सारी छड्ढा 
जरदी नष्ठ होजाएगी ॥ ९॥ में ऐश्वये, वा घन से लुभाई नहीं 
जासक्ती, में राघव से इस तरह अभिक्ष हूँ, जैसे सुये से प्रभा 


॥ १० ॥ उस छोकनाथ की पूजित भुजा को सिर के नीचे रखकर 


१ के 


अब कैसे किमी दमरे की भुजा को मिर के नीचे रखूगी ॥ ११ ॥ 


है. 
4 पकिली.8.. 


में उधी पृथिती पति के योग्य भाया हू, जसे विद्या त्रत्लात आर 
साधनों के नानने वाले ब्राह्मण के ही योग्य हांतों है ॥ २२ ॥ हैं 
रावण मुझ्न दुःखया को राम के साथ मिछा दे, यही भला हैं, 
हस से अन्यथा करता हुआ व्‌ परम आपद को प्राप्त होगा ॥ ९३ ॥ 
(इन्द्र का ) छोड़ा हुआ बच्च छोड़द, यम चिर तक छोड़ द्‌, पर 
क्रुद्ध हुआ वह कोकनाथ राघव तेरे जैसे को कभी नहीं छोड़गा 
॥ १४ ॥ जरदी यहाँ राम छक्ष्मण के नामवाले तीक्षण नाकावाह्व 


तौर नते हुए मुखवाके सांपों के तुल्य आकर पढ़ेंग॥ ९५ ॥ 
सग १३६ ०४२ ) रावण का क्राच 
मुऊल-सीताया बचने अुबा परुष राक्षमश्वरः । पत्युवाच ततः सीता 


विश्रियं पियदशनाप्‌ ॥ ९ ॥ सानब्नयच्छाति मे क्रोध लाये कामः 
समुत्यितः । द्वतो मागमासाद हयानिव छुसारथिः॥ २॥ बामः 
कामो मनुष्याणां यस्मिन्किल निबद्धथत । जनेतस्मिस्वनुक्रोशः 
स्नेहश्न किल जायते ,। + ॥ एतस्मात्कारणान्न लां घातयाप्रि 
बरानने। बधाहामव्पानाहो मिथ्या प्रव्रजने रवास ॥ ४ ॥ परुषाण 
हि वाक्यानि यानि यानि ववीषे मास । तेघु तेषु वधों युक्तस्तव 
पैथिक्ति दारुणः ॥ ५ ॥ एवं मुक्त तु वेदेहीं रावणो राक्षसाधिप३। 
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ऋ्रोधसरम्भसंयुक्तः सीतामुत्त रमब्रबीत्‌ ॥ ६॥ द्रोपःसो रक्षितव्यो 
में यंडवथिस्ते मया कुत।। तत) शायनमाराह मम ले वरवाणाने 
॥ 9 ॥ द्वाभ्यामुध्य तु मासाम्यां भतार मापनिज्छतीस । मम ला 
प्रातराशार्थे सदारछेत्स्यान्त खण्डदश) ॥<॥ हां भत्स्येमानां संप्ेक्ष् 
राक्षसेन्द्रग जानकीय । देवगन्धर्वकन्यास्ता विषेदुर्विकृतेक्षणाः 
॥ ९ ॥ तामिराखांसिता सीता रावणं राक्षसाधिपम । उवाचात्म- 
हिते वाक्य त्तशोट्यगारवतमस ॥ १० ॥+नुने न ते जनः काश्चिद 
स्मिन्निःअयसि स्थितः । निवारयति यो न ता कर्मण।उस्माद- 
गाहिताव ॥ ११॥ +मां है धर्मात्मन) पत्नीं शचीमिव शाचीपते। । 
तवदन्यस्रिषु लाकेषु प्रार्थयेन्मनसापे के ॥ १२ ॥ +राक्षसाधम 
रामस्य भार्यापमिततेजसः । उक्तवानाती यत्पथापं के गवस्तस्य 
मोक्ष्यंतत ॥ १३१ ॥+इमें ते नयने ऋूरे विकृते कृष्णपिड्नके । स्षितो 
न पविते कस्मान्मामनाये निरीक्षतः ॥ १४ ॥ कतस्य पर्मात्मनः 
पत्नीं स्तुपां दशर्थत्य च । कथ व्याहरतों मां ते न जिह्ला पाप 
शीयाते ॥ ९५॥ असंदेशात्त रामस्य तप्तश्वानुपालनाव । न लां 
कॉम दक्षग्रीव भमप्म भस्माई तेजला ॥ १६॥ नापहतुमई शकक्‍्या 
तस्य रामस्य धीमतः । विधिस्तवव वधाथाय विहेतोी नात्रलंशयः 
॥ १७ ॥ श्रेण घनदश्नात्रा बक्ेः समदितेन च । अपाह्म राम॑ 
कस्माचिदारचोर्य वया कृतम्‌ ॥ १८ ॥ 

टीका-राक्षसपाते सीता के इस कठोर बचन को छुनकर उस, 
प्रियदर्शना सीता को विपिय वचन बोला ॥१॥ तेरे विषय मे उत्पन्न३ 
हुआ काम मेरे क्रोध को रोकता है, जैसे अमागे को पाकर दोड़ते 
हुए घोड़ों को अच्छा साराथे रोकता है, ॥ २॥ यह टेढ़ा काम 
मनुष्यों का जिसमें बन्ध जाता है, उस जन पर दया ओर स्तेह 
रत्पन्न होजाता है ॥१॥ इसकारण से हे वरानने में तुझे मारता नहीं 
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हूं, जो बध के योग्य, अपमान के योग्य ओर मिथ्यात्याग (विषय 
त्याग) में रव है ॥४॥ जो २ कठोर वाक्य तू घुझे ऋहती है,उनर२ 
में ६ मावाले तेरा दारुण बच युक्त है ॥ ५ ॥ राक्षसपत्र रावण 
सीता को ऐसे कहकर फिर क्रोध ओर जोश से भरा हुआ बचन 
बोल। ॥ ६ ॥ दी महींन भेंने ओर देखन। हैं, जे. के बेचे अवबाषे 
की हुई है, उसर्क पं.छ हे वर्ख/ गति तुझ बरी शय्वा पर अचछृढ़ 
होना पड़ेगा ॥»॥ दो पदीने के 4छ-बदे मुझे अपना भर्ता न 
चाहेंगी, तो पर रसइये तुझे मातराशक लिये टुकड़े २ कार्देंगे ॥४॥ 
जब राक्षसन्द्र ने सीता को इततरह झिड़का, तो उसे देखकर देव 
गन्धव। क। उन(स,ता के। तरह बढ स रू.ई हुई/कन्याआ का दाष्ठे 
में विकार आगया, ओर वह बहुत उदात हुई ॥९॥ उनत तसद्ठी 
दी हुई सीता राक्षत्र्पात रावण को दत्त ओर गये से भरा हुआ 
बचन बोछी ॥ १० ॥ क्या इस नगर में कोई भी पुरुष तेरी 
भलाई में स्थिर नहीं, जो तुझ इस निन्दित कमे से रोकता नहीं 
है॥ २१ ॥ इन्द्र की इन्द्रणी। की तरह धमत्मा की पत्नी सुन्नकों 
कोन तीनों छाको में तरे बिना पन से भी चाह सक्ता है ॥२०«॥ 
है राक्षाधम | अमित तजवाल राम की भार्या को जो तू>े पाप 
कहा हैं, अब कहां गया हुअ, द्‌ उस से छूटेगा ॥ १३ ॥ यह वरे 
काले केरे विकृत क्रूर नेत्र हे अन.ये मरी ओर देखते हुए के 
प्राथिदी पर क्‍यों नहीं गिर पड़ते ॥ १४ ॥ उस धर्मात्मा की पत्नी 
दशरथ की स्नुषा मुझको ऐ- बात कहते हुए हे पापी तेरी जिह्ा 
क्यों नहीं फट ज.ती॥१९५॥पमुझे धर्मात्मा राम की आज्ञा नहीं ओ 
वबप का बचाना हूँ, इसलिय हैं रावण मे तुझ अपने (पातिबस के) 
तेज से भरम नहां करता हूं, यद्याप तू भस्म के याग्य है ॥९५॥ 
उस बुद्धिपान्‌ राम से मैं छीनी नहीं जासक्ती, यह बिधातां ने 
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हरे बध के लिये घटना घटाई है, इसमें संशय नहीं ॥ १७ ॥ 
श्ग्वीर, कुबेर के भांइ,सेनाओं से युक्त हुए तूने अकेले भी राम 
को क्‍यों दर हटाकर उसकी स्री को चुराया॥ १८॥ 
सगे १४ [व० २२] रावण का सीता पर क्रोच 

 मूल-सीताया बचने श्रुत्वा रावणो राक्षसाथिपः । बिह॒त्य नर्यने 
क्रेर जानकीमन्ववैक्षत ॥ १२॥ अवेक्षमाणो वेदेहीं कोपसंरक्तको- 
चनः । उवाच रावणः सीता भुनझ्ञ इव निःव्वसन्‌ ॥ २॥ अन- 
गनामिसम्पन्नम्थही नमनुत्रते । नाशयाम्यहमद्य त्वां सयेः सन्ध्या- 
मिचोजसा ॥ ३ ॥ इत्यक्ता मैथिली राजा रावण) शब्बुरावण)। 
संददर्श ततः सर्वा राक्षसीघो रदशना। ॥ ४॥ यथा मद्रशगा सीता 
क्षिप भववि जानकी । तथा कुरुत राक्षस्यः सर्वा क्षिप्र समेत्य वा 
॥ ५ ॥ प्रतिलोमानुछोमैश्व सामदानादिभेदनेः । आवजयत वेदेंहीं 
दण्दस्योद्यपनन च ॥६॥ इति प्रतिसमादिव्य राक्षसेन्द्र: पुन+पुनः । 
काममन्युपररातात्मा जानकी भ्राति गत ॥ 9॥ उपगम्य ततः क्षिप्र 
राक्षसी घान्यमालिनी । परिष्वज्य दश्ग्रीवमिदं वचनपत्रबीव॥<4॥ 
मया क्रीड महराज | सीतया कि तवानया । विवर्णया कृपणया 
पानुष्या राक्षश्वर ॥९॥ नूनमर्स्या महाराज न देवा भोगसत्तमाव। 
विदधत्यमरश्रेष्ठास्तव बाहुबलाजितान्‌ ॥ १० ॥ अका्मां कामया- 
नस्य शरी रसुपतप्यते । इच्छन्ती कामयानस्य प्रीतिभवति शोभना॥ 
११॥ पएवमुक्तस्तु राक्षस्या समुत्तिप्तस्ततो बढी। प्रहसन्भेघसंका शो 
राक्षस) छ न्‍्यवतेत ॥ १२ ॥ 
टीका-सीता के वचन को छुनकर साक्षसपति रावण क्रूर नेत्रों को 


मोड़कर जानकी की ओर देखता भया ॥ १॥ क्रोध से छाल हुए 
मेत्रों वाछा झुजड़ की तरह सांस लेता हुआ रावण वेदेही सीता की 
ओर देद्तता हुआ बोढा ॥ २॥ हे अनीति से ग्रुक्त, ओर अर्थ से 
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हीन राम के पीछे चछने दाकी | अभी तुझे बछ से नाश करता हूं 
जैसे सूथे सन्ध्या को ॥ ३ ॥ शह्चुओं के रुठाने वाला, राजा रावण 
प्राथक्ा को यह कहकर फर भयडुर दशनवाली, राक्षप्रियों की 
ओर देखता भया ॥ ४ ॥ ह राक्षस | तुम सव मिलकर ऐसा 
करो, जिससे कि जानकी सौता जल्‍दी मरे दस में हो ॥ ५ ॥ 
: प्रतिकूल अनुकूछ व्ववहारों से साथ दाम भेद और दण्ड से 
 बदेही को मेरी ओर झुकाओ ॥ ६॥ वार २ वह आज्ञा देकर 
काम क्रोध से भरे हुए पन वाछा राष्षसन्द्र जानकी के प्रति गर्जा 
॥9॥ उसी समय धान्यमालिनी राक्षती निकट पहुंचकर आलि- 
ड्रन करके रावण से यह वचन बोछी ॥ < ॥ मुझ से क्रीड़ा कर हे 
महाराज, है राक्षसश्वर इस फीके रद्रवाली, मानषी से तुझे क्या 
है॥९॥ निःसन्देह हे महाराज तेरे भुजबक्ू से कमाए उत्तम भोग 
देवताओं ने इसके लिये नहीं बनाए ॥ १०॥ न चाहती हुई को 
. चाहने वाले का शरीर तपता है, चाहती हुई को चाहने वाले 
की शोभना पीति होती है ॥ ११॥ राक्षसी से ऐसे कहा हुआ 
बह मेघ तुल्प राक्षस बली वहां से इटकर चला गया ॥ ११॥ 


सग १५ (व० २३, २४) राक्षसियां फा सीता को समझाना और 
सीता का उन को उत्तर 

सुल-तव!ः सीतामुपागम्य राक्षस्यः क्रोधमूच्छिता।। परे परुषया 
बाचा वेदेहीमिदमब्रुवन्‌॥९॥ कि त्वमन्तःपुरे सीते सर्वेभृतमनोरमे। 
महाहेशयनोपेते न वासमनुमन्यसे ॥ २॥ त्रेलोक्यवर्सुभो कार 
रावण राक्षसश्वरम । भतारसुपसड्रम्य विहरस्व यथासुखम ॥ ३ ॥ 
मानुषी मानुष ते तु राममिच्छाप्त शोमने। राज्यादश्रएमसिद्धा्थ 
- विक्िवेदमीर्नान्दते ॥ ४ ॥ राक्षसानां बचः श्रत्वा सीवा पद्नानि- 
मैक्षणा | नेत्राभ्यामश्रुपूणाभ्यामिद बचनमत्रीव ॥ ५ ॥कयदिदं 
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डो काविद्रिप्मुदाह रत सड़ता। । नेतन्मनसि वाक्य में किल्बिषं प्ंति- 
तिप्ठति ॥ ६ ॥ +न यातुषी राक्तसस्य भायां भावितुमहाते । काम 
खादत मां सर्वा नकरिष्यामि बो वचः ॥9»॥+दौनो वा. राज्यहीनो . 
वा यो में बता स में गुरु; | ते निसमनुरक्तास्मि यथासर्यस्ुवचला॥दा 
यथा श्ची मह।भाग श्र सम्ुपतिष्ठाति । अरुन्धवी वासिष्ठ च रोहिणी 
शशिन यथा ॥ ९॥ लोपासुद्रा यथागस्त्य सुकन्या च्यव् यथा ॥. . 
सावित्री सत्यवन्त च कापछे श्रीपत्ती यथा ॥ १० ॥ सोदासं मद 
यन्तीव केशिनी सगरं यथा । नेषय॑ दमयन्तीव भेपी पतिसनुत्रता 
॥ ११ ॥ तथाहप्रिक्ष्वाकुबरं राम पतिमनुत्रवा ॥ १२ ॥ सीताया 
वचन श्रुवा राक्षय्यः कोपमूच्छिता। | भरसयन्ति स्प परुषेबीक्ये 
रावणचोदिता।॥ १३२॥ अवलीनः स निवाक्यों हनुमाऊिशक्ष- 
पादुमे । णोवां संवजयन्तीस्ता राक्षसीरश्वणोर्क्रपि!॥ १४ ॥ मा 
भत्स्येघाना भीमाभी राक्षत्तीमितराड़ला । सा बाष्पम्पमाजंन्ती 
शिक्षपां तामुपागमव ॥ १५ ॥ बे 
टीका--उसके पीछे सीता के पास आकर क्रोध से मसूर्चिछत राक्षसियें 
सीता को कठोर वचन बोली ॥९॥ है सीते बहुमूल्य शय्याओं से 
युक्त सब छोगों के मन को लुभानेवाके अन्तःपुर में वास तू क्‍यों 
पसन्द नहीं करती है ॥ २ ॥ ज्िछोकी के ऐश्वर्य को भोगने वाले 
राक्षतेश्वर रावण को भत। बनाकार सख पूर्वक विहार कर॥श॥ 
है शोभने मातुषी तू पालुष राम को चाहती है, हे आनिन्दित जो 
राज्य से भ्रष्ट, अर्थ से दीन घबराया फिरता है ॥ ४॥ राक्षसियों. 
के वचन को सुनकर पत्म तुल्य नेत्ॉवार्ली सीता आंसू भरे नेत्रों 
से यह वचन बोली ॥ ५ ॥ तुम सब इकही होकर यह जो छोक 
नेदत वाक्य कहती हो, यह पाप भरा वाक्य परे मन में जगह 
नहीं पकड़ सक्ता हे ॥६॥ पालनुषी राक्षम की भार्या नहीं हो 
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सकी है बेशक सब मिलकर मुझे खानाओ, पर तुम्हारी बात 
नहीं मानूंगी ॥ ७ ॥ दीन वा राज्यहीन है, जो मेरा भर्ता है, वह 
बेरा युरु है, उस पर सदा अनुरक्त हूं, जैसे सूर्य पर सुबर्चछा ॥८॥ 
जैसे पहाभागी इन्द्राणी इन्द्र के, अरुन्यती वसिष्ठ के, रोहिणी चन्द्र 
के ॥ ९ ॥ लोपामुद्रा अगस्त्य के, मुकन्या ूयवन के, साविन्नी 
ससवान्‌ के, श्रीमती कपिछ के ॥ १० ॥ मदयान्त सोदास के, 
 कशिनी सगर के, भीम की पुत्री दमयनन्‍्ती निबध के राजा अपनें 
पति के अनुत्रता है ॥ २१ ॥ इसप्रकार में इक्ष्याकुबर राम पाते 
के अनुत्रता हूं॥ १२ ॥ सीता के वचन को घुनकर रावण से 
प्रेरी हुई राक्षसियं क्रोध से मूछित हुई कठोर वाक्यों से उस्ते 
पझ्लिडकती मद ॥ १३ ॥: उत्त क्षीक्षम के टक्ष पर चुपचाप छिपा 
हुआ इनुमाव बानर सीता को झिड्ठकती हुई राक्षप्तियों को घुनता 
भया ॥ १४ ॥ उन भयद्डर राक्षासयों की शिद॒क सहकर वह उत्तम 
मारी आंसुओों को पॉछती हुई उस शौद्षम की ओर ही आईं॥१५।॥ 
सगे १६ (ज० २५, २३ ) सीता फा शति करण विलाप 
मूल-बपते साबिक॑ सीता बिशन्तीवाड़मात्मनः। बने यूथपारे- 
अट्ठा मगी छोकैरिवार्देता ॥ २ ॥ सा ब्शोकस्य विपुदां शाखा- 
माम्ब्य पुष्पिताम | चिन्तयामास शोकेन भतार भश्वमानसा 
॥२॥ सा ज्तापयन्ती विपुछो स्तनों नेभरजछस्वेः । वचिन्तयन्ती 
ने शोकस्य तदान्तमथिगच्छाति ॥ १॥ सा निःश्वसन्ती शोकार्ता 
छोपोपहतचेतना । आर्ता व्यसूजदश्ूणि मेथिढ्ली विछछाप च॥४॥ 
हा रामेति च हुःखातों हा पुनलक्ष्मणति च। हाश्श्रूमप कौशल्य 
हा घुमित्रेति भापिनी ॥ ५॥ छोक प्रवादः सत्योड्य पण्डितेः 
ग्रमुदाहत। । अकालि दुलेभो यृत्यु; स्त्रिया बा पुरुषस्य वा ॥०५।॥ 
बच्नाइमाभिः, कराभी राक्षतीमिरिहादेता । नीबामि हीना रामेण 
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मुहृरंमपि दुःखिता ॥ 3 ॥ भतार तमपश्यन्ती राक्षसीवश्मागता । 
सीदामि खुल शोकेन कूछं तोयहतं यथा ॥4॥ सवंथा तेन हीनाया 
राणेण विदितात्मना। तीक्ष्णं विषमिवास्वाद्य दुल्ेम मप्र जीवनम 
॥९॥+की इश्च तु महापापं मया देहान्तरे कृतम । येनेद प्राप्यते 
घोर महादुःखं, सुदारुणम ॥१०॥ जीवित सकक्‍तुमिच्छामि शोकेन 
महता556ता । राक्षसीमिश्व रक्षन्या रामो नासाथते मया ॥११ ॥ 
घिगस्तु खलु मानुष्य घिगस्तु प्रवश्यताम्‌ | न शाक्ये यत्परियस- 
क्तुपात्पच्छन्देन जीवितम ॥१२॥+-अश्मसारमिद नूनपथवाप्प- 
लरामरम । हृदय पम येनेद्‌ न दुःखेन विश्ीयेते ॥१३॥+चिहृमा- 
पनायामसर्ती याह वेन विना कृता । मुहतंमापि जीवामि जीवित 
पापजीविका ॥१४॥+चरणेनापि सज्यन न स्पृशेयं निशाचरम । 
रावण कि पुनरह कामयेय निशाचरम्‌ ॥१५॥ इहस्थां मां न जा 
नीते बड्ढे लक्ष्मणपूत्रजनः। जान्नपि स तेजस्वी धर्षणां मषयेष्याति 
॥१६॥ हुतेति मां योडघिगस राघवाय निबदयेव | ग्रध्नराजोडपि 
स रण रावणन निपातितः ॥१७॥ कृत तेन महत्कम मां तदा- 
अयबपद्मता | तिप्ठता रावणवधे टद्धेनापि जठायुषा ॥१८॥ यदि 
मामिह जानीयाद्रर्तमानां हि राघवः । अद्य वाणेरमिक्रुद्धः छुययां- 
झोकमराक्षसम ॥२९॥ यादइशाने तु रवब्यन्ते लड्ढडायामशुभानि तु । 
अआचिरणेव कान भविष्यति हतप्रभा ॥२०॥ राम रक्तान्तनयन 
मपद्यन्ती धुदुःखिता | क्षिप्रे वेवस्व्त देवे पश्येये पतिना बिना 
. ॥२१॥ नाजानाज्जीवर्ती रामः स॒रमां भरतपृषरजः। जानन्तों तु 
न कुर्यातां नोव्यां हि. पारिेमा्गणम ॥२२॥+नूने ममेव शोकेन 
स बीरो लक्ष्मणाग्रजः | देवलोकामेतोी यातस्यक्षा देह महीवदे 
॥२३१॥ कि वा मय्यगुणाः केचित्कि वा भाग्यक्षयो हि भे।या 
है सीता बराहण हीना रामेण भामिनी ॥२४॥ अथवा राक्षसेन्द्रेण 
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रावणेन दुरात्मना। छम्मनना घातितों शूरौ प्रातरों रामलक्ष्मणौ 
॥२५॥ माई त्वक्तः मियेगेद रामेण विदितात्मना । प्राणांस्त्यक्ष्यामि 
पापस्य रावणस्य गतः वक्ष ॥२६॥ 
टोका[-जन मे यूथ भे भ्रष्ट हुई, भेड़ियों से पीड़ित हरिणी की तरह 


का है 


पीड़ित सीता (मय से ) मानें। अपने अड्डों में प्रवेश करती हुईं 
अधिक कांप रही थी ॥ ९ ॥ वह टूटे हुए मनवाली अश्ञोक की 
एक फूली हुई शाखा को पकड़ कर शोक से भर्ता को सोचने लगी 
॥२॥ वह नेत्रों के जछु के बहने से अपने विपुछ स्तनों को स्नान 
कराती हुईं, ओर सोचती हुईं, तब शोक का अन्त नहीं पाती है 
॥१॥ वह शोक सेपीड़ित हुई, कोप से दूर हुई चेतनावाली, आईं 
भरती हुई मेथिली रोती और विछाप करती मई ॥ ४ ॥ बह दु- 
जिया सुन्दरी ” हा राम” हा लक्ष्मण, हा मरी सास कौशर्या, 
हा छुमित्रा, यह बार २ कहती भई ॥«॥ विद्वानों ने यह कहावत 
ठीक कहीं हैं, कि बिना काल के स्त्री वा पुरुष को प्र॒त्यु दुर्लभ है 
॥६॥ जब कि में इन क्र राक्षसिया से यहां पीड़ित हुई राम मे 
वियुक्त हो दुःखिया हांकर मुहँत भी जीती हूं ॥»। भरता को ने 
देखती हुई राक्षसियों के बस पड़ी हुई, जछ से तोड़े हुए किनारे 
की तरह शाक से गिर रही हू ॥८॥ उम्त विदितात्मा राम से 
हीन हुई सुझको तीहएण विष खाकर जैसे वैसे जीना दुर्लभ 
है ॥९॥ केसा भहापाप मैंने देहदान्तर में क्रिया है, जिससे यह 
बड़ा दारुण घोर महा दुःख पारही हू ॥१०॥ बड़े शोक से घिरी 
हुई, में जावन त्थागना चाइती हूं, इन राक्षसियों से रक्षा की हुईं 
में राम को नहीं पासकूगी ॥ ११ ॥ घिक्कार है मनुष्यता को और 
वक्कार हूँ पराघ नता को,जिप में कि अपनी इच्छा से जीवन भी 


नहीं त्यागा जासक्ता ॥१२॥ निःसन्देद यह मेरा हुदय पत्थर का 
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दना हुआ है, अथवा अजर अपर है, जो यह इतने बड़े दुःख से 
फट नह जाता हूं ॥ १३ ॥ घिक्कार हे मुझ् अनारया असती को 
जा में पाते से अछग का हुईं मुहृत भी पाप का जीवन जीती हूँ 
॥ ९४ ॥ में राक्षस रावण को बाएं पाओं से भी नहीं छंगी, क्‍या 
फर में उस कामना करू ॥ १५ ॥ में जानती हूं छक्ष्मण का बड़ा 
भाई मुझ यहाँ स्थित नहीं जानता हे जाने तो वह तेजस्वी अप- 
मान का नहीं सहारंगा ॥ १६ ॥ “हरी गई” यह जानकर जो 
राघव को मेरा पता देता, वह ग्रधराज भी रावण ने रण में मार 
गिराया॥ १९७ ॥ मेरे ऊपर अनुग्रह करते हुए जठायु ने बड़ा काम 
कया, जा दृद्ध हा करभी रावण के बच के छिए खड़ा होगया॥१८॥ 
_राघषत्र याद यहाँ मेरा होना जानलछे, तो क्रुद्ध हुआ वह अभी बाणों 
स छाक का पिन राक्षसों के बना दे ॥ १९ ॥ लड्डू) में जेसे अशुभ 
काय दाखत हैं, थांडं ही काल में इसकी प्रभा उड़ जायगी ॥२० ॥ 
रक्तनत्रावाले राप को न देखती हुई पति के बिना असन्त दुःखित 
हुई ( है भगवन्‌ ) भ जल्दी यमंदव को देखूं॥ २१॥ वह भरत का 
बड़ा भाई राम सुझे ज॑ती हुई नहीं जानता है, वह जानते तो क्या 
पृथिवी में हूंढ भा न करत ॥ २२५ ॥ अथवा निःसन्देह भेरे ही 
शाक स वह वर लक्ष्मण का बड़ा भाई प्ृथिवी पर देह को याग 
कर यहां थे देवछोक का चछा गया ॥ २३॥ अथवा! क्‍या मुझ 
में कोई अवशुण है, वा क्या परे भाग्य का ही क्षय हांगया, जो 
कि प्यारों सीता प्यारे राम से वियुक्त है॥ २४ ॥ अथवा दुरात्मा 
राक्षतन्द्र रावण ने उन शूरबीर राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को 


धोख से मश्वा ढाला है ॥ २५ सो में विदितात्मा प्यारे राम से 


आ कप 


सागी हुई पापी रावण के वश् पड़ी हुई प्रणों को साग्रेगी ॥२६॥ 
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सगे १७ ( थ० ३० ) हनुमान का सीता से सम्साषण का विज्याश 

सूल-हलुमानप विकरान्तः सर्वे शुश्राव दक्ततः । ततो बहुविधां 
चिन्ता चिन्तयामास बानरः ॥ ३१ ॥ यां कपीनां सहखाणि सुबह- 
स्ययुतानि च ) दिल्लु सवांसु मागन्ते सययासादिता मया ॥ २॥ 
यादि शव सर्तीमनां श्ोकोपहतचेतनाख | अनाश्ास्य गमिष्यामि 
दोषवटूमन भवेव ॥ ३ ॥ गते हि मयि तत्नेय राजपुत्री यशस्विनी। 
परिबाणमपश्यन्ती जानकी जीविते सजतव ॥ ४ | अनेन रात्रि- 
शेषेण यादे नाश्वास्यते मया । सर्वेथा नास्ति सन्देहः परियक्ष्याति 
जीवितम ॥ ५ ॥ रामस्तु यदि प्ृच्छेन्पां कि मां सीताब्रर्वाद्गवच)। 
किम ते प्रतिन्वयामसम्माष्य घुमध्यमाम्‌ ॥ ६॥ अन्तर लहमा- 
साथ राक्षस्रीनामवास्थितः । शनेराश्वासयाम्यद्य सन्तापबहुछामै- 
मास ॥ ७ ॥ कथे नु ख़लु वाक्य में आणुयात्नोद्विजेत च। इति 
साचिन्स इनुपांश्वकार मतिमान्मातम्‌ ॥ ८ ॥ राममाक्तिष्टकमोर्णं 
छुबन्धुमनु की तेयन्‌। नेनामुद्रेणायिष्यामि तद्वन्धुगतचेतनाम ॥ ९ ॥ 
श्रावायेष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रब्नवन्गिरम । श्रद्धास्यति यथा 
प्लीवा तथा सर्वे समादबे ॥ १० ॥ 

टीका-ल॒मान ने भी बद सारा वाक्य ठीक रे छुना, तब बह 
बानर अनेक प्रकार की सोच करता भया॥ १॥ जिसको 
बहुत २ बानर सारी दिज्ञाओं में ढूंढ रहे हैं, वह यह मैंने पाछी 
है॥ ५॥ अब यदि में शोक से नष्ट चेतनावाढी इस पतित्रता 
को बिन तसली दिये चछा जाऊंगा, तो मेरा जाना दोपषवाला 
होगा ॥ १ ॥ मेरे वहां चकछे जाने पर थह यशस्विनी राजपुत्री 
जानकी परित्राण न देखती हुई जीवन को स्राग देगी॥ ४ ॥ 
इसी रात्रिक्षेषमें यदि में इस तसछी न दे सका, तो बिल्कुछ 
सन्देह नहीं, कि यह लीवन य्राग देमी ॥ ५ ॥ ओर राम भी यदि 
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पूछेंगे, मीता ने सुझे क्‍या कहा, तो में इस घुमध्यमा से बात किये 
बिना उनको क्या उत्तर दूंगा ॥6॥ राक्षसियों से यहां दूरी पर 
खड़ा हुआ/इस बड़ी सेतप्त हुई को थैरे २ तसडी देता हूँ ॥ ७ ॥ 
केस यह परे वाक्य को घुने, अर ढरे न, यह सोचकर मतिमान्‌ 
हनुमान ने यह विचार किया ॥८॥ सुखदायी कर्मोंवाछे उसके बन्धु 
राम का कीत्तन करता हुआ इसको डरने से बचाऊंगा, क्‍योंकि इस 
का चित्त उसी बन्धु में छग रहा हैं ॥९॥ पीठी बाणी बोढूता 
हुआ ( राम के ) सारे ( काये ) घुनाऊंगा, जिससे सीता विश्वास 
करेगी वेसे सब कुछ कहूँगा ॥ १० ॥ 

सगे १८ ( व० ३९) दनुमान का शाम के गुण धणिन 
समुर-एवं बहुवि्ां चिन्तां चिन्तायेखा महामातेः । संश्रवे मधुरं 
वाक्य वेदेशा व्याजहार ह ॥ ९ ॥ राजा दशारयो नाम रपकुछर- 
वाजिमान्‌ । पुण्यशीलो महाक्रीत्तिरिक्ष्वाकृर्णा महायज्ञा। ॥ २ ॥ 
तस्य पुत्र) प्रियो ज्यप्ठस्ता राधिपनिभानन। । रासो नाम विशेषज्ञ 
स्येष्ठः सर्वेधनुष्मताम्‌ ॥ ३॥ रक्षिता स्वस्य हत्तस्य स्व॒जनस्यापे 
रक्षिता । रक्षिता जीवछोकस्य धर्मेस्य च परन्तप ॥ ४ ॥ तस्य 
सत्याभिसन्धस्य दृद्धस्य वचनात्पितु।। सभाये; सह च अन्ना वीरः 
प्रतानितो वनम ॥५७॥ तेन तत्र महारण्ये सृगयांपारेघावता। राक्षसा 
निहताः शुरा बहवः कामरझापेणः ॥९॥ जनस्थानवर्थ श्रुत्वा निहतो 
खरदूषणो । ततस्त्वमपापहता जानकी रावणेन तु ॥ ७ ॥ वश्चयित्वा 
बने राम मगरुपण मायया । स मागेमाणस्तां देगे राप३ सीताम- 
निन्दिताम ॥ ८ ॥ आससाद बने मित्र सुग्रीव नाम वानरम । ततः 

स वालिनं हत्वा राम) परपुरक्षयः ॥ ९ ॥ आयच्छत्कापेराषणय तु 
सुग्रीवाय महात्मने। सुग्रीवेणाभिसन्दिष्ठा हरय!ः कामछूपिण:॥१०॥ 
दिक्षु सर्वाघु तां देवी विचिन्वन्तः सहस्रक्च/। अई सम्पािबचना- 
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जउतयोजनमायतम्‌ ॥ ११ ॥ तस्या हेतोषिशाछाक्ष्या। समुद्र वेग- 
बान्प्लुव। । यथारुपां यथावर्णां यथालक्ष्मवर्ती च ताम ॥ १२॥ 
अश्रोष॑ राघवस्याई सेयमासादिता मया । विररामेवमुक्षा स बाच 
वानरपुड्व ॥ १३॥ निशम्य सीता बचने कपेश्व दिश्वश्व सवा 
प्रादिशश्व वीक्ष्य । स्वयं प्रहष परम॑ जगाम सर्वात्मना राममनुस्मरन्‍्ती 
॥९णाप्ता तियंगूर्ध्य च तथा हपस्तान्निरीक्षपाणा तमचिन्त्यबुद्धिघ । 
दद्श पिड़ाधिपतेरमात्यं वातात्मज सूर्यमिवोदयस्थम्‌ ॥ १९५ ॥ 
टीका-55 प्रकार वह महामाते अनेक प्र कार की चिन्ता करके सीता 
को छुनाई देते स्वर में मधुर वाक्य बोछा ॥ २ ॥ इक्ष्वाकुओं का 
राजा दशरथ नामी रथ हाथा ओर थोड़ों का स्वामी पुण्यश्ील, 
महाकी। ते महायशस्वी हुआ है ॥२॥ उप्तका ध्यारा छ्येष्ठ पुत्र 
चन्द्र तुस्यपुखवाला राम नाम, विशेषज्ञ, सब धनुष धारिया में 
श्रष्ठ ॥ १॥ अपने उक्त की रक्षा करने वाछा, अपने जन की रक्षा 


करन वाला, जीवलोक की रक्षा करने वाला, धम की रक्षा करने 
वाला, ओर शच्चुओं का दपानेबाला ॥ ४ ॥ ब३ सच्ची प्रतिन्वावाक 


उस टद्ध पिता के वचन से भायां ओर भाई समेत बन को रवाना 
हुआ ॥ ५ ॥ वहां महाबन में शिकार खेछते हुए उसने कामरूपी 
. बहुत से शुरवीर राक्षस मारे ॥ ६॥ जनस्थान का वध ओर खर 
दूषण को मरा हुआ सुनकर क्रोध से रावण ने गायाग्ग द्वारा 


बन में राप को ठगकर जानकी को हर लिया, वह राम उस अनि- 
न्दिता सीता को ढूंढता हुआ ॥ ७, ८॥ बन में सुग्रीव नाम बानर 


को मित्र बनाता भया, तब वह शचुओं के किछे जीतने वाला राम 
बालि को मार कर ॥ ९ ॥ वानरों का राज्य महात्मा सुग्रीव को 
देता भया, सुग्रीव से आज्ञा दिये हुए, कापरूपी अनेक बानर उस 
ढेदी को दूढते हुए सब दिज्ञाओं में गये, ओर में सम्पाते के कहने 
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से सो योजन हूम्बे ॥ १०,११॥ सझुद्र को उस विशाक नेत्रोंवाढी 
के हेतु बेग से पार हुआ । जैसी आकृवित्वाद्दी, जेसे रड्रबाडी और 
ज्ेस चिन्होंबाढी ॥ १२ ॥ राम से मैंने बह सुनी थी, वह यह मेंने 
पाछी है, इतना वचन कहकर वह बानस्श्रेष्ठ चुप होगया ॥ १३ ॥ 
सीता बानर के वचन को घुनकर मारी दिशाओं प्रदिशाओं की 
ओर हाए ढालवी हुई सर्वात्मा से राम को स्मरण करती हुईं परम 
हपे को प्राप्त महू ॥ १७४ ॥ वह इधर इधर ऊपर नीचे उस आचिन्त्य 
बुद्धिताक्े को देखती हुई उदय होते हुए ्वूय की तरद स्थित सुग्रीव 
के मन्त्री पवनपुत्र को देखती भई ॥ १५॥ 
सगे १९ (च०३३, ३४ ) हनुमान का सीता के सप्तीप भाना 
क्‍ ओर सीता का सन्‍्ददद क्‍ 
शल-सोज्वतीय द्रमात्तस्माव प्रणिपत्णेप्रूत्य च। तामबवन्मिहावेजा 
हनुपान्पारुतात्मज/ः ॥ * ॥ शिरस्यञ्जलिमाधाय सीतां मधुरया 
गिरा ॥श॥अई रापस्य सन्देशादेवि दृतस्तवागतः । वेदेहि कुशड़ी 
रामः स तां कोशलछमब्रवीव॥ १ ॥ यो ब्ाह्ममख्ने बेदांश्व वेद बेद- 
विदां वर; । स तवां दाशरथी रामो देवि कोश्नलमत्रवीव ॥ ४ ॥ 
लक्ष्पणश्व महातेजा भतुस्वेडनुचरः प्रियः । कृतवाञुछोकसन्तप्तः 
शिरसा तेडमिवादनम ॥ ७.॥ सा तयो; कुशछ देवी निद्मम्य 
नरसिहयोः । प्रतिसंहृष्ठ सवा ड्री हतु मन्तमथाबवीव ॥८॥ कल्याणी 
बत गायथेय छोकिकी प्रतिभातिं मा । एवि जीवन्तपानन्दों नर 
. बर्षशतादापे ॥ 3 ॥ तयोः समागमे तस्मन्प्ीतिरुत्पादिताडुता। 
परस्परण चालापं विश्वस्तों तो प्रचक्रतु।॥ ८ ॥ तस्यास्तदूचन 
श्रत्वा इनूपान्मारुवात्मजा। | सीताया शोकतप्तायाः समीपसुपचक्रमे 
॥ ९ ॥ यथा यथा समीप स हनूमासुपप्तरपति || तथा तथा रावण्णं 
सा ते सीता परिशड्ते ॥ १० ॥ जहो घिग्धिक्कृतामेद कथित हि 


६३८ ओऔवार्पीके रामायण 


यदस्प में | रुपान्तग्मपागम्य स एवाय हि रावण॥ी ११॥ अव- 
न्दत महाबाहुस्ततस्तां जनकात्मजाम्‌ । सा चेने भयसंत्रस्ता भूयो 
नैनमुदेक्षत ॥१श॥ते दृष्ट्वा वन्दमाने च सीता शशिनेभानना । 
अ्व्रवीदी धमुच्छवस्यथ वानरे मधुरस्वरा॥? शामायां प्रविष्टो मायावी 
यदि ते रावणःस्वयम । उत्पादयसि मे भूयः सताप वन्न शो मनम्‌ 
॥९४॥ स्व परित्यक्य रूप ये परित्रानकरूपवान । जनस्थाने मया 
हहस्त्वं स एवं हि रावण: ॥ १० ॥ उपबासक्ुशां दीनां कामरूप 
निशाचर | सतापयसि मां भूयः सन्‍्तापं तन्न शोमनम ॥ १६ ॥ 
एवां बुद्धि तदा कुत्ता सीता सा तनुमध्यमा । न प्रातिव्याजहाराथ 
बानर जनकात्मजा ॥ २१७ ॥ 
टीका-तब वह उस दक्ष से उतर कर पास आ प्रणाम करके पवनपुत्र 
हनुमान सिर पर हाथ बांधकर प्रधुर वाणी से उस्च सीता सेबोढा 
॥ १, २ ॥ राम के सन्देश से हे देदि ! में तेरे पास दूत आया हूं, 
हे बेदेहि ! राम कुशछ से हैं, ओर उन्होंने तुझे कुशल कहा है ॥१॥ 
नो वेद के भाननेवालों में अष्ठ ब्राह्मअस्र को ओर वेदों को जानता 
है उस दाशरथि राम ने हे देवि तुझे कुशछ कहा है॥ ४ ॥ ओर 
पशतेजस्बी छक्ष्मण जो तेरे पति का प्यारा साथी है उस शोक 
से तपे इुए ने तुझे अभिवादन किया है॥ ५ ॥ बह देवी उन दोनों 
नरपसिहों के कुशछ को घुनकर खिल हुए सारे अड्रोंवाी हतुमान 
से बोली ॥ ६ ॥ हां यह छोडिर कहादत मुझे कल्याणवाली 
प्रतीत होती है कि जीते पुरुष को सो बर्ष के पीछे भी आनन्द 
प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ उन दोनों के इस समागप में उन दोनों में 
बड़ी अद्भुत खुशी उत्पन्न हुई, ओर बह दोनों आपस में विरवस्त 
होकर बातें करते भए ॥ ८ ॥ शोक से तपी हुई सीता के वचन 
को घुनकर पबनपुत्र हनुमान उसके समीप २ होता गया ॥ ९ ॥ 
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पर क्‍यों २ हनुमान सीता के समीप आता है त्यों २ (रावण 
से ढरी हुई ) सीता उसके रावण होने का संदेह करती है ॥ १०॥ 
अहो घिक २ जो मैंने इसके साथ बात की, यह तो वही राक्षस ही 
पेष बदककर आया है ॥ ११॥ तब उस महाबाहु ने जनकपुत्री 
को प्रणाम किया, पर वह भय से ढरी हुई फिर उसकी ओर 
नहीं देखती भई ॥ १५॥ उसको प्रणाम करता हुआ देखकर 
चन्द्रसुखी सीता लम्बा सांस भरकर मधुर स्वरवारकी, वानर से 
यह वबोढी ॥ १३ ॥ यदि त्‌ छल करके छक्किया रावण फिर मुझे 
सन्ताप उत्पन्न करता हे तो यह अच्छा नहीं ॥ १४॥ अपने रूप 
को त्यागकर सनन्‍्यासी के रूप में जो मेंन जनस्थान में देखा था, तू 
वही (मायावी ) रावण है॥ २१५ ॥ उपवास से दुबर सुझ् दीन 
को हें कामरूप निशाचर तु बार बार तपाता है, यह अच्छा नहीं 
॥। १६॥ ऐसी बुद्धि करके वह तनुपध्यपमा जनकतनया सीता 
( प्रणाम कर ) उत्तर नहीं दती भइ॥ १७॥ 
सगे २० ( व०३७, ३५, ३८ ) दनुमान ओर ख्तीता का सम्वाद | 


सृल-सीताया निदिचत बुद्धवा हनूमान्मारुतात्मजः। श्रोत्रानुकूल- 
बेचनस्तदा ता सम्पहषयन्‌ ॥ १ ॥ रामस्य च सखा देवि छुग्नीवो 
नाम वानर: | अई सुग्रीवर्साचवों हनूमान्नामवानर। ॥ २॥ साां 
ट्रष्मुपयातो 5६ समाश्रित्य पराक्रमम । नाहमीस्म तथा देवि यथा 
मामवगच्छसि ॥ ३२॥ यानन्‍्याभरणजालाने पातितानि महीतदे । 
ताने रामाय दक्षानि मयवाषह॒वाने च॥ ४ ॥ तेन देवप्रकाशन 
देवेन परिदेवितम। शयिते च चिरं तन दुःखार्तेन महात्मना ॥५॥ 
प्‌ शवादशनादाय राघवः पारितप्यते । महता ज्वछता नित्यमाप्नि- 
मेवामिपवेतः ॥ ६ ॥ काननाने सुरम्याणे नदी प्रस्रवणा नि च । 
 अरघक्तरातमाप्नोति त्वामपश्यननृपात्मज ॥ ७॥ सर्ता मु जशादूलः 
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प्षिप्त प्राप््यति राघव! | समित्रवान्धव इत्वा रावण जनकात्मण 
॥ ८ ॥ बानरोडहई ग्रहभाग दूता रामस्य घीमतः। रामनामाडरिते 
चंद पश्य देव्येगुकीयकम ॥ ९ ॥ प्रत्ययाथ तबानीतं तेन दक्त महा- 
त्मना | समाश्ासिहि भट् ते क्षीणदुःखफल/झासे ॥ १० ॥ शीला 
प्रेश्ननाणा स भतुं) का विभुषितम । भता रपिद सेप्राप्त जानकी सुदि- 
ताभवव्‌॥ २९ ॥ चारु तददने तस्यास्ताम्र॒शुक्कायतंक्षणम्‌ | बभूव 
इषोंदग्र च राहुमुक्त इबोडुगट्‌ ॥ १२॥ ततः सा द्वीमती बाला 
भतुं। सन्देशहपिता । परितुष्ठा प्रिय कृत्वा प्रशशंस महाकपिम 
॥ १३ ॥ विक्रान्तस्त सम्थस्त्व प्राज्स्त्व वानरोत्तम । येनेद राक्ष- 
सपद त्वयेकेन प्रधार्षतम ॥ १४ ॥ नहि त्वां भाकृत मन्ये वानरं 
बानरपंभ। यस्य ते नास्ति संत्रासों रावणादाप संश्रम॥ ॥ १५॥ 
दिष्टया च कुशली रामो धमात्मा सत्यसंगर; । रुक्ष्मणश्च महातेजा 
सुमित्रानन्दवधन। ॥ २७ ॥ कुशकी यदि काकुत्स्थ; किन सागर 
प्रेखलाम | महीं दहति कोपेन युगान्दारिनारिवात्यित+ ॥ १७॥ अ- 
थवा शरक्तिमन्तों तो सुराणामपि निगम्नह्े | ममेव तु न दुःखानामास्वि 
मन्‍्य विपयेय। ॥ २८ ॥ काब्चस्न व्यथते राप: कचिश्न परितप्येत। 
उत्तराणि घ कार्याणि कुरुते पुरुषो्षम: ॥ १९ ॥ कश्चिश्न बिगत- 
स्नहो विवासान्मय राघवः। कब्चिन्भां व्यसनादस्मान्मोक्षयिष्याति 
राघवः ॥ २० ॥ कोशल्यायास्तथा कचित्सुमित्राय[स्तथेब थ । 
अभी क्षण श्रूयते काचत्कुषक भरतस्य च॥२१ ॥ कबिदक्षोहिणी 
भीमां भरतों श्रातृवत्सकः। ध्वजिनों मन्त्रिभिगुप्तां प्रेषायिष्याति 
मत्कृते ॥ २० | रोद्रेण कबचिद्त्रण रामेण निहते रणे। दृक्ष्या स्थ- 
स्पेन काकेन रावण संघुहज्जनम ॥२३॥ कचिन्न तद्धेमसमान- 
वर्ण तस्यानन पत्मसमानगन्धि । गया बिना शुष्याति शोकदीन 
नकक्षये पश्मामेबातपेन ॥ २४ ॥ घर्मापदेशातत्यजतः स्व॒राष्यं मां 
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चाप्यरण्य नयतः पदावे) । नासीदव्यथा यस्य ने भीने शोक! के 
घित्सधर्य हृदय करोति॥ २५ ॥ 

टी०-सीवा का निश्चय जानकर पवनपुत्र हतुमान्‌ कानों के 


अनुकूल बचनों से उसे प्रसन्न करता भया ॥ २ ॥ है देवि ! सुग्रीव 
नाम वानर राम का सखा है ओर में सुग्रीव का मन्त्री हनुमान्‌ नाम 
बानर हूं हे देवि ! में एसा नहीं हूं, जसा तू मुझे समझती हैं ॥३॥ 
जो भूषण समूह बने प्राथिदी पर गिराए थे, वह मेंने ही राम की 
भेंट किये ॥ ४॥ ( जिनको देखकर ) वह देवतुल्य राजा बहुत 
रोया, ओर दुःख से पीड़ित हुआ, वह महात्मा देर तक भूमि पर 
छेटा रद ॥ ५ ॥ वह राघत तेरे अदशन से हे आये नित्य जलूती . 
हुई बढ़ी आगे से अग्निपर्दत की तरह तप रहा है ॥ ६ ॥ तुझ्ने न 
देखता हुआ हे राजपुत्रि छुरम्य बनों ओर नदी के झ्नरनों पर घू- 
पता हुआ आनन्द नहीं पृ ता है ॥ ७ ॥ वह पुरुषवर राघव 

जनकपुत्री रावण को उसके |मेत्र बान्धवों समेत मार करके तुझे 
जरूदी प्राप्त होगा ॥८॥ हे महाभागे में बुद्धिमान राम का दूत 
बानर हूं, है दावे | राम नाम से सुद्वित यह अगूठी देख ॥९॥ उस 
महात्मा से दी हुई तेरे विश्वास के लिये लाया हूं तसली कर, तेरा 
भछाहों, अब दुःखफरछ क्षीण होगया है ॥१०॥ भर्वा के 
हाथ से भूषित उस अगूठी को ले करके देखती हुई जानकी पति 
के मिलने की तरह भम्तन्न हुईं ॥ ११॥ छाल, खेत, विशाल 
नेत्रावाला उप्तका सुन्दर सुख राहु से छूटे चन्द्र की तरह हर्ष से 
निमछ होगया ॥१२॥ तब बह छज्जावाली बाला भर्ता के सन्देश 
से हर्षित हुईं सन्तुष्ट हुई आदर करके महाबानर भशसता करती 
भई ॥११॥ हे वानरोत्तम तू पराक्रमी है, सम है, बुद्धिमान है, 
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जिस तुप्त अकेले ने राक्षसों का स्थान दवाया है ॥ २४॥हे बानश्रेष्ठ मैं 
तुझे साधारण बानर नहीं समझती हूं, जिस वृज्कको रांवण से भी 
ढर वा घवराहट नहीं है ॥ १५॥ भाग्य से धमोत्मा सच्ची प्रतिब्वा 
बाढा, राम ओर घुमित्रा का आनन्द बढ़ाने बाढा महातेजस्वी 
रक्ष्पण कुशढी है ॥ १६॥ राम यादे कुशकी है, तो क्‍यों बड़ें 
हुए प्रल्याप्ि की तरह क्रोध से प्थिवी को नहीं जरा देता है 
॥ १८ ॥ अथवा वह दोनों तो देवताओं के जीतने में भी शक्तिमान्‌ 
हैं, किन्तु जानती हू, कि मेरे ही दुःखों का अभी अन्त नहीं है 
॥ १८ ॥ क्या पुरुषोत्तम राम पीड़ित तो नहीं होते हैं, क्या संतप्त 
तो नहीं होते हैं, क्या अगले कार्यों को (मेरे छुड़ाने के छिए) कर 
रहे हें ॥ १९ ॥ क्या दूर वास से राघव का मुझमें स्नेह तो नहीं 
घटा, क्‍या रायव सुझे इस विपत्ति से छुड़ाएणा ॥ २२ ॥ ओर 
क्या कोशल्या, सुमित्रा ओर भरत का कुशल जल्दी २ घुना 
जाता है ॥२९॥ क्या भआातृवत्सल भरत मेरी खातिर मन्न्रियों 
से रक्षा की हुई ( सूर्य वेक्षियों के) झण्डेवाढी सेना भेजगा ॥२२॥ 
क्या वह जरदी समय आएगा, जब कि में सुहृद्जनों समेत रावण 
को राम से रोद्रअख्र द्वारा मारा हुआ देखूगी ॥॥२३॥ क्या सुर्वण 
तुस्य वरणवाक्ा पद्मसमान गन्धवाढा उसका सुख मेरे बिना 
शोक से दीन हुआ जल के क्षय में धूप से पद्म को तरह सूख तो 
नहीं गया है॥२४॥ धर्म के नाम पर अपने राज्यकों छोड़ते हुए और 
मुझे बन में पेदख साथ छाते हुए उस समय जिसको जैसे भय और 
शोक नहीं था, क्या वह उसी धेरय को हृदय में रखे हुए है॥२५॥ 
सग २१ [व० ३७ ] सीता ओर इसनुमान का खसस्‍्वाद्‌ 

सुछ-सीताया वचन अ्षत्वा मारुति मावि कम: । शिरस्यञ्जलिया- 
धाय वाक्यमुत्तरमत्रवीव्‌ ॥ १ ॥ अ्रल्वेव च वचो मप्न क्षिप्रमेष्याति 


सगे २९ ] ... मुन्दरं कांण्डं ६८३ 


राघवः । चमूं प्रकपेन्महती इर्युक्षमणसंयुताम ॥ २॥ तवादशन- 
जनायें शोकेन पारिपूरितः । न शर्म छमते राम) सिहार्दित इव 
द्विप: ॥ १॥ नेव देशात्ष मशकान्न कीटान्न सरी रूपा न्‌ । राघवो 5प- 
नयेद्वात्रात्वद्ृतनान्तरात्मना ॥ ४॥ निरस ध्यानपरो रामो नित्य 
शोकपरायणः। नार्न्यच्चन्तयतें किचित्स तु कामबश गत३॥ ५ ॥ 
अनिद्रः सतत रामः सुप्तो5पि च नरोत्तमः । सीतेति मधुरां वाणी 
व्याहरन्पतिबुध्यते ॥ ६ ॥ हृष्वा फर्ू था पुष्प वा यज्चान्यत्सत्री- 
मनोहरम । बहुशो हा भियेत्येत्रं व्वसस्वाममिभाषते ॥। सा सीता 
वचन श्रुत्वा पूर्णचन्द्रनिभानना । हृनु मन्तसुवाचदं धर्माथसहित वचः 
॥ 4 ॥ अमृत विषसषृक्ते खया वानर भाषितम । यज्ञ नान्यमना 
रामो यश्व श|कपरायणः ॥ ९ ॥ रेखर्य वा सुविस्तीर्ण व्यसने वा 
सुदारुण । रज्ज्वेव पुरुष बद्धवा कृतान्तः परिकर्षाते ॥१० ॥ विधि- 
मूनमसंदार्य: प्राणिनां छबगोत्तम | सोमिञ्रिं मां च राम च व्यसनेः 
पद्य मोहितान ॥१९१॥ राक्षमानां ब्षकृत्वा सृदयित्वा च रावणम्‌ । 
छड़मुन्मथितां कृला क॒दा द्रक्ष्यति मां पाते! ॥ १२॥ स वाच्यः 
सन्त्रस्येति यावदेव न पूर्यते । अय॑ सम्बत्सरः कालस्तावबद्धि मम 
जीविवम्‌ ॥ २३ ॥ बतेते दशमो मामो द्वो तु शेषो छुवंगम । रावणेन 
नृशसेन समये यः कृतो मम ॥ १४ ॥ विभीषणेन च श्नात्रा मम 
नियरतिन प्रति । अनुनीतः प्रयत्नेन नच तत्कुरुते माविम ॥१५८॥। 
हयेछ्ठा कन्या कछा नाम विभीषणछुता कपे । तया ममैतदारूयात॑ 
मात्रा प्रहितया स्वयम ॥ २८६॥ अंसेय हरिश्रेष्ठ क्षिप्रं मां पराप्स्यते 
पति) । अन्तरात्मा हि ये शुद्धस्तस्पश्च बहवों गुणा।॥ १७॥ 
उत्साह; पोरुष सक्तयमानृशंस्ये कृतज्ञतवा | विक्रमश्न प्रभावश्व सन्ति 
बानर राघवे ॥ १८ ॥ चतुदेश सहस्राणि राक्षसानां जघान य;। 
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जझनस्थाने बिना श्रात्रा शज्ञः कस्तस्य नोदिनेत्‌ ॥१९॥ इते 
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सकलपमानां ता रामार्थे शोककर्शिताम । अश्रुसम्पू्णवदनासुवाच 
हनुमान्कपि! ॥ २० ॥ अथवा मोचयिष्यामि त्वामबेव सराक्षत्राव। 
अस्माददुःखादुपारोह मम पृष्ठपनिन्दिते ॥ २१॥ मेथिली तु हारे- 
श्रष्ठाछुता वचनमद्भुवम्‌ । हृषविस्मितसवोड़ी हनुमन्तमथाब्रवीद 
॥२॥ +भतुभेक्ति पुरस्कृत्य रामादन्यस्य बानर। नाई स्पष्ट 
स््रतो गात्रमिच्छेय वानरोत्तप ॥ २३ ॥यदई गात्र्सस्प्दी रावणस्य 
गता बलाव | अनीशा के करिष्यामि विनाथा विवशा सती 
॥ २४ +यदि राम दशग्रीवभिद हत्वा सराक्षत्म | मामितों गद्य 
गच्छेव _तत्तस्य सदर्श भवेत ॥ २८ ॥ 
टीका-शीता के वचन को छुनकर भयद्भुर पराक्रम वाढा हनुमान ० 


हाथ जोड़े हुए माथे पर रखकर यह उत्तर वाक्य बोछा ॥ १ ॥ 
है देवि ! राघव मुझसे वचन छुनते ही वानर और क्राक्षों की बड़ी 
सेना कछेकर जल्दी यहां आएगा ॥२॥ तेरे न दीखने के शोक से 
भरा हुआ राम, हे आयें सिंह से पीड़ित हाथी की तरह कहीं चैन 
नही पाता है ॥ ३ ॥ चित्त तेरी ओर छगे रहने के हेतु राम अपने 
शरीर से ढांसत, मच्छर, कीट ओर सरीरुपें को नहीं हृटाता है 
॥ ४॥ राम सदा चिन्तापरायण है, सदा शोकपरायण है, 
काम के वश पड़ा हुआ वह कुछ और नहीं सोचता है ॥५॥ राप 
छगातार अनिद्र रहता है, ओर सोया हुआ भी वह नरोत्तम 
“सीता” यह मधुर बाणी बोछता हुआ जाग उठता है॥ ६॥ 
फल वा पुष्प वा ओर जो कुछ ख्लियों को प्रिय है उसे देखकर 
अनेकबार “हा प्यारी” ऐवी आहें भरता हुआ बोलता है ॥9॥ 
पृणचन्द्रतल्य सुखबाली सीता यह बचन सुनकर हनुमान से 
धरम अर्थ युक्त वचन बोली ॥ ८ ॥ है वानर विष मिछा अमृत तूने 
कहा है, कि राम का मन किसी दूसरी ओर नहीं, ( यह अ मृत्त ) 
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और कि शोकपरायण है ( यह विष है )॥ ९॥ बड़े यज्ञ में वा 
टाहुण विपद्‌ में देव पुरुष को मानों रस्सी दाधकर खींचता है 
॥ १० ॥ देव निःसन्देह रोका नहीं जासक्ता, राम- कक्ष्मष्ण और 
मुझ्नकों विपत्तियों से मोहित हुआ देख॥ १९ ॥ राक्षसों को बध 
करके रावण को मारकर, और लड्ढा को उछट पछूट करके कब 
मुझे पति देगा ॥ २५ ॥ उन्हें कहना जल्दी करो, जब तक यह 
वर्ष पूरा नहीं होता है, तब तक ही मेरा जीवन है ॥१ शा हे वानर 
यह दसवां महीना है, दो महीना शेष है, जो दुर्जन रावण ने मेरे 
लिय सड्डेत कियां है, ( इसके पीछे मार डाढेगा )॥ १४ ॥ उसके 
भाई विभीषण ने मेरे वापिस देने के छिये बहुत यत्न किया, पर 
रावण यह बुद्धि नहीं करता है ॥ २५॥ है वानर स्वयं अपनी 
माता से भेजी हुई विभीषण की वड़ी कन्या कछा ने यह सुझ्न 
बतलाया था ॥ १६॥ है वानर अष्ठ झझे आशा है मुझे पति जल्दी 
प्राप्त होगा, क्योंकि मेरा अन्तरात्मा शुद्ध है, ओर राम में बहुत से 
गुण हैं ॥१७॥ हे वानर राम में उत्साह है, पोरुष, हृदय, दया, 
कृतज्ञता, पराक्तम ओर प्रभाव है ॥ १८॥ जिसने जनस्थान में 
बिना भाई के चोदह सहस्र राक्षतों को मारा, कोन उससे धाश्चु 
नहीं कांपता है॥ १९ ॥ ऐसे कहती हुई राम के लिए शोक से 
दुर्बेछ हुई सीता का मुख आंसुओं से भर गया, यह देख हलुमान्‌ 
बोछा ॥ २० ॥ अथवा में ही राक्षसों से प्राप्त हुए दुःख से तुझे 
अभी हुड़ाता हैं, हे अनिन्दिते मेरी पीठ पर सवार हो ॥ २१॥ 
जानकी बानरश्रष्ठ से अद्धत वचन सुनकर हर्ष से पुलाकैत सारे 
अड्डे वाढी हलुमात्‌ से बोढी ॥ २२॥ हे वानरोक्तम में पति की 
भक्ति का आदर करके राम के बिना किसी के शरीर को स्वतः 

स्पर्श करना नहीं चाहती ॥ २३ ॥ जो में बल से रावण के अड् 
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स्पश्शो को प्राप्त हुई हैं ( हरने के समय ) उसमें में असमर्थ, अनाथ 
बेबस हुई क्‍या करती ॥२४॥ यादे राम राक्षसों सहित रावण 

को मारकर सुझ्ले यहां से लेजाए, तो वह उसके सदृद्य हो ॥२५॥ 

सग २२ (व० ३८-४०) सीता फे राम फो सन्देश 

सुलु-लतः स कपिशादछस्तेन वाक्येन तोषित: । सीतासुवाच 
तच्छूला वाक्य वाक्यविशा रद! ॥ १ ॥ युक्तरुपं खया देवि भाषिते 
शुभदर्शने । सदर्श स्लीस्वथावस्य सध्वीनां विनयस्य च॥ २॥ 
एतत्ते देवि सहर्श पत्न्यास्तस्य महात्मनः । का हन्या लानते दवि 
ब्ूयाद्रवनमीदशम ॥ ३॥ श्रोष्यत चेव काकुत्स्थः सर्व निर्वशेषतः । 
आशिव्वान प्रयच्छ ते जानीयाद्रापवों हि तत॥ ४ ॥ ततो बचस्चरगर्त « 
मुक्तता दिव्य चूडामणि शुभम । प्रदेयो राघवायति सीता इनुमते 
ददो ॥ ५ ॥ मणि दक्षता ततः सीता हनूमनन्‍्तमथाब्रत्रीव । अमभि- 
ज्ञानप्िज्ञा तप्रेतद्रामस्थ तक्ततः ॥ ६।॥ मणि हृष्छा तु रामो वे 
ज्याणां सस्मारेष्यति । वीरो जनन्‍्या मय च राप्तो दशरथस्य च 
॥ 9॥ स्‌ भूयस्त्वे समत्साहचोादितों हरिसत्तम । आस्मिन्कार्ये- 
ससुतताहे प्रचिन्तय यदुत्तरम ॥ ८॥ स तथेति प्रतिज्ञाय मारुति- 
भीमविक्रमः । शिरसा वन्द्य वदेहीं गमनायोपचक्रमे ॥ ९ ॥ ज्ञाता 
सभस्पित देवी वानरं पवनात्मजम्‌ | वाष्पगहदया वाचा मेथिढी 
बाक्यम्रवीव ॥ १० ॥ हनुमन्सिहसंकाशो श्रातरों रामलक्ष्मणों । 
सुग्रीवंच सहामात्यं सर्वान्त्ूया अनामययम॥ ११ ॥ यथा चस 
महावाहुर्मा तारयाते राघवः । अस्पाददुःखाम्बुसरो धात्तत्वमा रूया- 
सुमहीपत ॥ १९ ॥ इदं च तीत मर झ्लोकवेगे रक्षोमिरेभिः परिभ- 
स्सेने च। ब्ूयास्तु रामस्य गतः समीप शिव श्र तेडध्वा स्तुहरिप्रवीर १३ 
ठीका-यह छुनकर उस वाक्य से सन्तुष्ट हुआ वाक्य निपुणवानर 
अप्ठ सीवा से यह वाक्य बोला॥ १॥ हे शुभदर्शने देवे बने स्री 
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स्वभाव के और पतिब्रताओं के दत्त के ठीक सहदश कहा है॥रा 
हे देवि यह तेरा उस पहात्मा की पत्नी होने के सहक्ष वचन है,कोन तेरे 
बिना हे देवि ऐसा वचन कह पक्ती है ॥ ३॥ राम सुझसे यह सब 
पूरा २ सुनेंगे, अब मुझे कोई आभिज्ञान दे, जिसको राम पहचान 
लें ॥४॥ तब वस्र के नीचे से सुन्दर दिव्य चूड़ार्माण ( शिरोमणि ) 
खोलकर “यह राम को देना” ऐसा कहती हुई सीता ने हनुमान 
को दिया ॥ ५ ॥ मणि देकर तब सीता हलुमान से बोली, यह 
अभिज्ञान राम का पूरी तरह जाना हुआ है॥६॥ मणि को 
देख करके राम तीनों को स्परण करेंगे, मेरी माता को, सुशझ्नको 
ओर दक्षरथ को ॥ ७ ॥ अब फिर तू उत्साह से प्रेरा हुआ हे 
वानरश्रेष्ठ इस कार्योत्साह में जो आगे करना है सोच॥ ८ ॥ 
भीमपराक्रमवछा पव्रनपुत्र तथास्तु यह प्रतिज्ञा करके सिर से 
बेदेही को प्रणाम करके जाने को तय्यार हुआ ॥ ९ ॥ पवनपुत्र 
बानर को प्रास्थव होता जानकर आंधघुओं से गहद बाणी से . 
देवी मैथिकी वाक्य बोढी ॥ १० ॥ हे हनुमन्‌ राम छक्ष्मण को, 
ओर मन्त्रियों समेत सुग्रीव को सारों को कुशर कहना ॥ १९॥ 
ओर जैसे वह महाबाहु राम इस दुःख समुद्र से सुझे पार करे, वैसा 
ठीक २ करना ॥१२॥ यह मेरा तीव्र शोक का वेग, इन राक्षसों 
से प्लविडकें यह राम के समीप जाकर कहो, हे वनरशओष्ठ तेरा मार्ग 
छुम हो ॥ १२ ॥ 

सगे २३ ( व० ४१-४४ ) हनुमात फा अशोक वनिका को उखाड़ना 

ओर किंकरों से युद्ध 

मुछ-स च वाग्मिः प्रशस्तामिंगपिष्यन्पूजितस्तया । तस्पादेशा- 
दपाक्रम्य चिन्तयामास वानर; ॥ १॥ अल्पशेषामिद कार्य हष्ठेय- 
मसितेक्षणा | त्रीनुपायानतिक्रम्य चतुर्य इह दृश्यते ॥ २॥ कार्ये 
कर्मणि निदेत्ते यो बहन्यपि साथयत । पूवेकार्याविरोधेन सा कार्य 
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कतुमहाते ॥श॥ न होकः साथको हेतु। स्वल्पस्यापीह कमेणः । 
यो हार्थ बहुधा वेद स मपयोज्थेंघापने ॥ ४॥ कर्थ नु ख़त्वद 
भवेत्सुखागत प्रसह्च घुद्ध मम राक्षसेः सह । तथेव खल्वात्मबर्छ च 
सारवत्समानयेन्मां च्‌ रणे दक्षाननः॥ ५ ॥ इद्मस्पनू शंसस्य नन्‍्द- 
नोपमसुत्तमम्‌ । वने नेत्रमनःकान्त नानाद्रमलतायुतम ॥ ७ ॥ इ 
विध्वसायेष्यामि शुष्क वर्नामबानछ) । अ्मन्भम्ने ततः कोप 
करिष्यात स रावण; ॥। ततस्तद्वुतुमान्वरों बमझ प्रमदावनम। 
मत्तद्विजसमाघुएँ नानादुमछत युतत ॥ ८ ॥ न बसो तहदने तत्न 
दावानलदत यथा। व्याकुछावरणा रेजुर्विह्चठा इब ता छता।॥९॥ 
रावणप्य समीप तु राक्षस्यों विकृताननाः । विरूप वानर भीम 
रावणाय न्यवेदिषु+॥ १० ॥ अशोकवानिकामध्ये राजन्मीमवपुः 
कापि; । सीठया कृतसुवादास्तिष्ठत्यामेतविक्रमशः ॥१९॥ तसवोंग्र- 
रूपस्योग्रें त्वे दण्डमाज्ञातुमईसि | सीता संभाषिता येन बने तेन 
विनादितस ॥१२॥ राक्षसीनां वचः श्रल्ला रावणों राक्षसेश्वरः 
चितामिरित्र जज्वाल कपिसवार्तिवेक्षण: ॥ ११ ॥ तस्य क्रुद्धस्य 
नेत्राभ्यां प्रापतन्नश्रुबिन्दवः । दाप्ताम्यामिव दापिाश्यां सा्चिप१ 
सस्‍्नेहविन्दवः ॥१४॥ आत्मनः सद्शान्वीरान्किकुराज्ञाप राक्षमान्‌ । 
व्यादिदेश महातेज्ञा निग्रहाय हनूपत! ॥१५॥ ते काप ते समा- 
साथ तोरणस्थमवःस्थितम | आभेरेठुपदा भागा; पड़ा इव पावकप 
॥९६ ॥ मुद्रे! परद्िशे!शूछेः प्रःसतामरपाणयः । परिवाय हनू- 
. मन्‍्ते सहसा तस्थुरग्रतः ॥ १७ ॥ स्‌ ते; पारेहतः शूरेः सर्वतः स 
पहाबकछः। आससादायस भीम परिध तोरणाश्रिवम्म ॥ १८ ॥ 
स्‌ हत्वा राक्षसान्वीरः किड्धूरान्यारुतात्यज:। युद्धाकां क्षी महावीर - 
स्तोरणे समवास्थतः ॥ १९ ॥ ततस्तस्था द्धयान्मुक्तः कविचिचत्र 


राक्षता।। निरतान्किड्रान्तवोन्रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ २० ॥ 


सगे २१ ] धुन्दर काष्ड ६८९. 
टीका[-#नानेलगा वह बानर सीता से प्रशस्त वाणियों द्वारा पूजित 


किया हुआ उसदेद्या से दूर हटकर सोचने छगा॥ १॥ यह काये 
अब थाडा सा रहगया है, इस काले नेत्रोंवाडी को देख लिया है 
( अर्थात्‌ यह प्रधान काये तो होगया है, अब शछु का बल देखना 
यह गोण काये शेष है) इसमें ( साम, दाम, भेद ) इन तीन 
उपायों को उलांघकर चोथा ( दण्ड रूप ) उपाय दीखता है 
॥ २॥ जो सुरूय काय को करके उसके अविरोधी ओर भी बहुत 
से कार्यों को करले,वह काय करने के योग्य हुआ(कार्यों को) करता 
हैं॥३॥ जगव में छोटे से भी काये का पुरुष अकेला कारण 
साधन नहीं होता, जो अपने प्रयोजन को अनेक प्रकार से 
( साधना ) जानता है, वह काये साधन में समर्थ होता है ॥ ४ ॥. 
केसे अब आसान हों, कि राक्षसों के साथ प्रवल बुद्ध हो, ताकि 
रावण रण में अपने सारवाले बल को मरे सुकाविछे में छाए 
॥ ५ ॥ सा यह इस निदेय का नन्दन तुल्य बगीचा जो नेत्र ओर 
मन को प्यारा, नाना ( दक्ष छताओं से युक्त ) है ॥६॥ इसको 
विध्वंस करूंगा, जैसे सूखे बन को आगे, इसके नष्ठ होने पर रावण 
कोप करेगा ॥ 9 ॥ तव हनुमान ने उस प्रभदाबन को तोड़ना 
आरम्भ किया, जिसमें मस्त पंछी बोल रहे थे, ओर अनेक बेढू 
बूटों से युक्त था॥ ८ ॥ तब वह बन बनाग्रि से नष्ठ हुए की तरह 
शोभावाला न रहा, दक्षों के टूटने से बेलें, व्याकुछ स्त्रियों की 
तरह व्याकुल होकर गिरी ॥ ९ ॥ तब विक्ृत सुखों बाली 
क्‍ # यहां से आगे जो दइनुमान के साथ युद्ध दिखलाया है, 
 डसम अत्युक्ति अवश्य है। सम्भव है, कि हनुमान ने राक्षसों 
से इन्द्र युद्ध मांग! हो | चन्द्र युद भ एक के सामने एक ही खड़ा 
छोता था, उसके द्वार जाने पर दूसरा सामने दहोसूक्ता था॥ 





६९.७  श्रीवाल्मीकि रापायणं 


राक्षसियें रावण के पाप्त जाकर एक भयद्भर विरुप बानर का: 
आना उसे बतलाती भंद ॥ १० ॥ हे राजन | अशोक बानैका के 
मध्य में भयड्र, अपरिमित पराक्रमवाछा बानर खड़ा है, जिसने 
सीता से बात चीत की हे॥ ११॥ उस क्रूर रूपवाके को कर 
दण्ड की आप आडश्डा देने योग्य हैं, जिसने सीता से सम्भाषण 
किया ओर बन को नाश किया है॥ १२ ॥ राक्षसियों के वचन 
को सुनकर राक्षसश्वर रावण ने क्रोध से नेत्र पलट ओर चिता 
की तरह जछने छगा ॥ १३ ॥ उस क्र॒ुद्ध हुए के नेत्रों से जलते 
हुए दीप से चिनगारियांवाकी तेछ की बूदों की तरह आंखुओं 
की बूँद गिरी ॥ १४ उस महा तेजस्वी ने अपने तुल्य अपने 
फिकर (नोकर) राक्षसों को हनुमाव के दबाने की आज्ञा दी ॥ ९५॥ 
वह बाहर की डे उदी पर खड़े हुए उस वानर के पास पहुँचकर इसतरह 
उस पर टूठ पढ़े,जिसतरह पतिड्रे आगे पर ॥९६॥ सुदर,पह्तिश,शूछ 
ओर तोपर हाथों में लिए वह राक्षत सहसा हनुमान्‌ को घरकर 
उसके आंगे खड़े होगए ॥ १७ ॥ उन शूरवीरों से चारां ओर से 
घिरे हुए उस महाबल्ली ने बाहरीद्वार के पास स्थित छोह का एक 
प्रिघ (मूसलछ) उठा छिया ॥१८।॥ पवनपुत्र वार उन किकर!। को मार 
कर वह महावीर युद्ध चाहता हुआ डेउदी पर स्थित रहा ॥ १९ ॥ 
तब उप्त भय से छूटे कई राक्षस सारे किकरों का मरना रावण को 
जाकर निवेदन करते भए ॥ २० ॥ 
सग २७ ( व० ४४-४७ ) युद्ध मे जम्बुमाली, सात मन्‍्सत्री सखुतों, 
पाच सना पातया, आर कुमार अक्ष का हनुमान स बच | 


मूल-सदिष्टो राक्षसन्द्रेण प्रहस्तस्य छुतों बढ़ी | जम्बुमाली महा- 
देष्टो निगाम धुनुर्घरः ॥ २ ॥ रथेन खरयुक्तेन तमागतसुदीक्ष्य . 
सः । हनूमान्वगसपन्नो जह॒षे च ननाद च ॥ २॥ ते तोरणाबिट- 


सगे २४ ] सुन्दर काण्ड ६९१ 
हुस्थ हनूमन्त महाकपिम । जम्बुपाली महातेजा विव्याध निशशितेः 
धरे! ॥ + ॥ स शरः पूरिततनू। क्रोचेन महता5ड8तः । तमेव 
प्रिध ग्रह्य स्रामयामास वेगितः ॥ ४॥ आतिवेगो उतिविगेन 
श्रामयित्वा महोत्कटः । परिघ पातयामास जम्बुमालेमेहोरसि 
॥५॥ मे हतस्तरसा तेन जम्बुमाली महारथ)) पपाव निहतो 
भूमा चूर्णिताड़ इव हुम। ॥ ६ ॥ जम्बुमालि सानद्त किकरांश्व 
महाबलान । चुक्रोध रावण; श्रुत्रा क्रोपसरक्तकाचन! ॥ ७॥ 
ततस्ते राक्षसेन्द्रण चोदिता मन्न्रिणः सुता। | नियंयुभवरणाक्ष- 
स्पात्सप्ृम्प्ताचिवचेसः ॥ ८ ॥ स कृत्वा निनदं घोर च्रासयस्‍्तां 
पहाचमूम । चकार हलुमान्वेग तेषु रक्ष/सु वीयेबान ॥ ९॥ 
ततस्तेष्ववपन्नेषु भूपो निपरततितिषु च। तत्मेन्थमगमत्सर्व दिशों 
दशा भया[दिंतस्‌ ॥ १० ॥ हतान्मन्त्रपुतान्बुद्धवा वानरेण महा- 
त्मना । स विरूपाक्षयूपाक्षों दुर्धष चेव राक्षसम ॥ ११ ॥ प्रधसे 
भासकर्ण च पञ्च सेनाग्रनायकान्‌ । संदिदेश दश्षआवों वीरा- 
न्यविशा रदात्‌ ॥ १६ ॥ ततः कपिस्तान्ध्वजिनीपतीन्रणे निहस 
वीरान्सबलान्तवाइनान । तथेव वीरः परिणृह्य तोरणं कृतक्षणः 
काल इव प्रजाक्षय ॥ १३ ॥ सेनापतीन्पञ्च स तु प्रमापेतान्हंनूम 
ता सालुचरान्सवाहनान्‌ । निशम्य राजा समरोद्धतोन्मुखे कुमार- 
समक्ष प्रसमेक्षताक्षय ॥ ९४ ॥ स हेमानिष्काडदचारुकुण्कछः समा- 
ससादाशुपराक्रमः कपिम्‌ । तयोवैभुवाप्रतिम/ः समागमः सुराछुरा- 
णामपि संश्रमप्रद! ॥ १५॥ स ते समावेदय सहखशः कपिमहों- 
रगे ग्ृह्य इवाण्डनेश्वर: । सुभोच वेगात्पितृतुल्यविक्रमों पहीतले 
सेयति वानरोत्तमः॥ १६॥ स॒भम्नवाहुरुकटीपयोधरः क्षरन्नसझ- 
निर्मथितास्थिकोचन; । संभिन्नसाथिः प्रविकीर्णबन्धनों हतः क्षितों 
बायुस्चुतेन राक्षस ॥ २७ ॥ क्‍ 


६९२ श्रीवास्मीकि रामायण 

टीका-तथ राक्षसन्द्र से आज्ञा दिया हुआ, प्रहस्त का पुत्र बड़ी 
राढ्वाला धनुर्धारी बडी जम्बुमाली निकला ॥ १ ॥ खबरों से 
युक्त रथ पर चढ़कर उसे आया देख वेग से भरा हुआ हनुमान 
प्रसन्न हुआ और गजों ।। २ ॥ तब ढेउढ़ी के विठ्भु पर स्थित 
उस महाबानर को महातेजस्वी जम्बूपाली ने तीक्ष्ण तरिों से वींध 
दिया॥ ३ ॥ तब वह तीरों से भरे शरीरवाला, बड़े क्रोध से भरा 
हुआ उसी मूसछ को उठाकर वेग से घुमाता भया ॥ ४॥ बढ़े 
बेगवाले उस प्रदछ बानर ने घुपाकर उस मूसल को जम्बूमाली की 


छाती पर मारा ॥ ५ ॥ वेग से ताइना किया हुआ वह महारथी 


जम्बूमाली अड़ों के चूर २होजाने से दक्ष की तरह भूमि पर 
गिरा ॥ ६ ॥ जम्बूमाली ओर महाबर्ली किकरों को हत हुआ झुन 
कर रावण क्रोध से भरगया, ओर उप्तके नत्र छाछ होगये॥ ७॥ 
तब उस राक्षसन्द्र से प्रेरे हुए अग्नेतुल्य कान्तिवाले सात मन्‍्त्री- 
पुत्र उस भवन से निकले ॥ ८ ॥ वह भयेकर नाद करके उस सेना 
को ढराता भया, ओर वह वीयंबान उन राक्षसों में बेग करता 
भया ॥ ९ ॥ तब उनके मरने ओर भूमि पर गिरने पर भय से 
पीड़ित वह सारी सेना दक्षों दिशाओं में भाग गई ॥ १० ॥ महात्मा 
बानर से मेत्रीसुतों का मरना सुनकर रावण ने विरुपाक्त, युपाक्ष, 
दुर्धष,मधस, ओर भासकण इन नीति निषुण सनापातैयों को आज्ञा 
दी ॥ ११,२१२ ॥ तब वह वीर बानर उन सनापातैयों को सेना 
ओर वाहनों समेत मारकर प्रजा के नाश में कार की तरह ढेउद़ी 
पर उत्सव मनाता भया ॥ १३॥ उन पांच सेनापातियों को अनुचरों 
और वाहनों समेत मारा गया सुनकर राजा ने युद्ध के लिये 
तथ्यार सामने खड़े हुए कुमार अक्ष को आज्ञा दी ॥ ९४ ॥ वह 
सुबर्ण के हार षाहुबन्द ओर कुण्डकों वाढा, तीत पराऋमबाला 
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बानर के पाप्त पहुंचा, उन दोनों का समागम अतुरू हुआ जो देव 
दैत्पों को भी भय-प्रद था ॥ ९५ ॥ पित्‌ तुस्प पराक्रम वाढे उस 
बानर ने उसको बींधकर ओर जेसे गरुड़ बड़े सर्प को उठाता है, 
इस तरह उठाकर वेग से प्थिवी पर पटका ॥ १६ ॥ उसकी भुजा, 
रानें, कमर ओर छाती टूट गई, रुधिर बहने छगगा, हष्डियां चूर २ 
होगई जोड़ ओर बन्धन टूट गये, ऐसा उस पवनपुत्र ने राक्षस को 
प्ृथित्री पर मार पठका ॥ १७॥ 


सगे २५ ( घ० ४८-४९ ) मेघनाद से युद्ध हनुमात फा बन्घना 
आर रावण के दशन ॥ 


ल-ततस्तु रक्षोधिपतिपहात्मा हनुमताक्षे निहेत कुपारे | मनः 
सप्राधाय स देवकल्प॑ समादिदेश्ेन्द्रीजत सरोष: ॥ १॥ ततस्वेः 
स्वगणरिए्टरिन्द्री नत्प्रतिपूरिनतः । युद्धोद्धत करतोत्साह; संग्राम सेभ्र- 
पद्रत॥ २ ॥ श्रीमान्पत्रविशालाक्षों राक्षताधिपतेः छुत;। निरम- 
गाम महातज्ञा: समुद्र इब प्वेणि ॥३॥ आयान्‍्तं सरथ हड्डा 
पूण्णे भिन्द्रध्य न कापिे! । ननाद च महानदं व्यवर्धत च वेगवान 
॥ ४ ॥ ताबुभो वेगधंपत्नो रणकर्मविशारदों । सर्वभूतमनोंग्राहि 
चकऋरतुयुद्धमुत्तमम ॥५॥ अवध्योडयपिति ज्ञात्वा तमस्त्रेणास्त्रतरव- 
विव्‌ । निजग्राद महाबाह मा हतात्मजमिन्द्राजत ॥ ६॥ तेन बद्ध- 
स्‍्तताउस्त्रण राक्षतन स वानरः । अभवनिर्विचेष्ठ श्र पपात च महीतके 
॥ 3॥ ततस्त राक्षता दृष्ठा विनिश्वेष्टमरिदमम । बबन्धु) शणव- 
रकेश्व द्रुपचीरश्व सहतेः ॥ ८॥ ते मत्तमिव मातड़ें बद्ध कपिवरों- 
तमम। राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥९॥ उपोपदिएं 
रक्षो/भश्चतु[भवलदर्पितव्‌ । अपबयद्राक्षसपतति हनुमानतितेजसम्‌ 


॥ ३ ॥ श्राजमान ततो दृष्शर हनूमान्राक्षसेश्वरस । मनसा चिन्त- 
यामास तेजसा तस्य मोहितः ॥ ११५॥ अहो रूपमहो चैये महा 
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सर्व महों दयतिः | अहो राक्षसराजस्य स्वेलक्षणयुक्तता । 
यद्यपमों न बलवान्स्यादय राफक्षसेश्वर: । स्यादर्य सुरलोकस्य 
सशकऋस्यापे रक्षिता॥१२॥ अस्य क्ररेनेशसेश्व कममिछ ककुत्सितेः । 
सब विभ्याते खलवस्पालोकाः सामरदानवा; ॥ १३ ॥ 
टीका जब दलुमान ने कुमार अश्ष को मार दिया, तब प्रहमप्मा 
राक्षसपति ने मन को एकाग्र करके देवतुल्य इन्द्रजिव (मेघनाद) 
को आज्ञा दी ॥ ९ ॥ तब अपने प्यारे गणों से पूजित हुआ इन्द्र- 
जिद युद्ध में उद्धत ओर उत्साहित होकर संग्राम को चछा ॥२॥ 
पद्मतुस्य विज्ञाल नेत्रोंवाठा, राक्षसाधिपाते महातेस्‍्वा श्री 
पान पर्व में समुद्र की तरह बाहर निकझा ॥ ३॥ रथ पर चढ़कर 
आते हुए पूर्ण इन्द्र ध्वजवाले को देखकर वानर महानाद करता 
हुआ गनी, ओर फूल गथा॥४॥२ण कर्म में निषुण वह दोनों वेग से 
भरे हुए सब छोगों के मन को आकृषेण करनेवाहा उत्तम युद्ध 
करते भए ॥ ५ ॥ यह अवध्य है ऐसा जानकर अख्र के जानने 
बाले इन्द्राजत ने उस महाबाहु पवनपुत्र को ( ब्रह्म ) अख्र से 
बांधा ॥ ६ ॥ तब राक्षस द्वारा उस अस्त्र से बांधा हुआ बानर 
निश्चेष्ठ होगया, ओर प्ृ॒थिद्री पर गिर पड़ा ॥9 ॥ तब शाज्षुओं के 
दमन करनेवाले को निश्चेष्ट देखकर वह राक्षस उसे सन की रस्सियों 
से ओर द॒क्षों की छाछों से बचत भए ॥ ८ ॥ मत्त हाथी की' 
तरह बद्ध उस वानरबर को राक्षस राक्षसेन्द्र रावण के पास ले 
गए ॥ ९ ॥ हनुमान ने गर्वित अति तेजस्त्री राक्षसपाते को देखा, 
जिसके चारों ओर चार राक्षस (मुख्य मन्त्री ) बैठे हैं ॥ *० ॥ 
तेज से भखते हुए उस राक्षस को देखकर उसके तेज से 
मोहित हुए हनुमान ने मन में सोच! ॥ ११ ॥ अहो रूप जहों चैर्य 
अद्दो दिकेरी, अहो तेज, अहो राक्षसराजण का सब कछक्षणों से 
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युक्त होना ॥१२॥ यदि इसमें अधर्म प्बछ न हो, तो यह राक्षस- 
पति इन्द्र सहित सुरछोक का भी राजा होने योग्य है॥ १२ ॥ किंतु 
इसके लोकनिन्दित निर्देय क्रूर कर्मों के हेतु इससे देव दानवों 
सहित सारे छोक कांप रहे हैं ॥ १५४ ॥ 
सगभ २६ ( वं० ५०, ५९ ) हनुमान ओर रावण का उत्तर प्रश्न । 

मुल-वसनुद्रीक्ष्य महाबाहुः पिड़ाक्षे पुरतः स्थित । स राजा रोष- 
ताम्राक्ष; पहस्ते मन्त्रिसत्तमम ॥ २१ ॥ कालयुक्तमुवाचेदं वचो 
विपुलमर्थवव्‌ । दुरांत्मा पृच्छयतामेष कुत। कि वास्य कारणस॥र॥ 
वनभंगे च को उस्यार्थों राक्षत्तानां च तने । रावणस्थ बचः श्रत्वा 
प्रहस्तो वाक्यमत्रवीव॥ १॥तक्त्वमाख्याहे मा ते भुये वानर मोक्ष्यसे 
॥४।ते समीक्ष्य महासर्व सत्तववान्हरिसत्तम/वाक्यमथवदव्यग्रस्तमु- 
वाच दक्ाननम।«॥अहं सुग्रीव सन्दें शादिह पराप्तस्तवा न्तिके । राक्ष- 
सेश हरीशर्स्ता अआ्राता कुशलमब्रवीव ॥ ६ ॥ ब्रातु; शणु समा- 
- देश सुग्रीवस्य महात्मनः । धममोथसंहिते वाक्यामेह् चामुत्र च 
प्तमम ॥ 3 ॥ तद्धवान्दट्रधर्मार्थस्तप) कृतपरिग्रहः । परदारान्महा- 
प्राज्ञ नोपरोद्ध स्वमहसि॥ ८ ॥ नहि धमाविरुद्धेषु बन्हपायेषु कमेसु । 
मूलघातिषु सज्नन्ते बुद्धिमन्तों भवद्विधा।॥९॥कश्व लक्ष्मणमुक्तानां 
रामकोपानुवर्तिनाम । शराणामग्रतः स्थातुं शक्तो देवासुरेष्वापि 
॥ १० ॥ न चापि त्रिषु छोकेषु राजन्वयित कश्चवन । राघवस्य 
व्यली कं यः कृत्या सुखमवाप्तुयाव ॥ १९ ॥ तात्तिकालाईतें वाक्य 
धम्येमर्थालुयायि च । मन्यस्व नरशादले जानकी प्रतिदीयतार 
॥.११ ॥ जनस्थानवघ बुद्धवा वालिनश्व वध तथा । रामसुग्रीव- 
सख्ये च बुद्धधस्त्र हितमात्मन। ॥ १३ ॥ क्‍ 
टीकॉा-पौडे नेत्रों वाके सामने खड़ हुए उसको देखकर घह महा- 
बाहु राजा क्रोध से काछ नेत्रों वाढा हुआ मन्न्रिश्रद्ठ॒ महस्त 
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से यह अवसर के योग्य अथे वाला बड़ा वचन बोला इस दुरात्मा 
पूछिये, यह कहां से आया है, बाग को तोड़ने ओर राक्षसों 
को दबाने में इसका क्‍या प्रयोजन है, रावण की आज्जा को छुन 
कर भहस्त वाक्य बोला ॥ ९, २, ३॥ सच २ कहदे, तुझे मयमत 
हो, हे वानर तू छोड़ दिया जायगा ॥ ४॥ उस महा हृदय वाले 
रावण को देखकर महान्‌ हृदय वारा वानरश्रेष्ठ सावधान हो 
अर्थ युक्त वाक्य बोछा ॥ ५ ॥ में छुग्रीव के सन्देश से यहां तेरे 
पास आया हूं, हे राक्षसपाति तेरे भाई वानर पति ने तुझे कुश्छ 
कहां हैं ॥ दे | अपन भाई महात्मा सुग्रीव के सन्दक्ष को 
सुनिये,जों धम अथ से युक्त इस लोक परछोक की भलाई का वचन 
है॥ 9॥ आप अथ के तक्त को जानते हैं, तप से आपके पास 
सब ऐश्वय है, हे महाप्राज्ञ आपको परस्तरी नहीं रोकनी चारहिये। 
॥ 4 ॥ आप जेते बुद्धिमान धर्म विरुद्ध अनर्थ छाने वाले. जड़ 
उखाडने वाले कर्मों में नहीं फेसते हैं, ॥ ९ ॥. लक्ष्मण से छोड़े 
हुए राम के ऋरांघ के अनुंसारी बाणों के आगे देव ओर देत्यों 
में से भी कौन ठहरसक्ता है ॥ १० ॥ हे राजन तीनों 
छोकों में कोई भी ऐमा नहीं है, जो राम का अपराध 
करके मुख पाए ॥ ११ ॥ सी तीनों काल में हितकारी धर्मार्थ 
युक्त वचन को मानिये, जानकी नरश्रष्ठ को वापिस दीजिये 
॥१२॥ जन स्थान का बंध तथा वाढी का बध जानकर और राम 
सुग्रीव की मित्रता जानकर अपना हित समझ ॥ १३ ॥ 
सगे२७(व०५२,१३) हनुमान की पूंछ को आग लगाकर लेकामें घुमाना 
पलध-स तस्य वचन श्षत्का वानरस्य महात्मनः । आश्ञापयद्टर्थ तस्य 
रावणः क्रोधमू/ज्छतः ॥१॥ वधे तस्व समाज्ञप्ते रावणेन दुरात्मना 
निबेद्तिवतो दोत्यं नानुभेने बिभाषणः ॥ २ ॥ राजन्धमपिरुद्ध न 


चच्ज अ 


लोकहत्तेश्व गर्दितम । तव चासहरद्ां वीर कपेरस्य प्रमापणम्‌ ॥ ३ ॥ 
साधुववो यांदि वाउसाघुः परेरेष समार्पेतः। बुबन्पराय परवान्न दूतों 
वधमहँति॥ ४ ॥ तस्य तद्गचने श्रत्वा दशग्रीवो महात्मनः। देश- 
काछहिते वाक्य श्रातुरुत्त रपत्रवीव ॥ ५ ॥ सम्यणजुक्त है भवता 
दूतवध्या विगईता | अवध्य तु वधायान्यः क्रियतामस्य निग्नहः 
॥ 5 ॥ कपीनां किल लाइगूलमिंई भवति भुषणम्‌ । तदस्य दीप्य- 
तां शीघ्र तेन दग्घेन गच्छतु ॥ 9॥ दतः पव्यन्वसु दीनमड़वेरू- 
प्यकाशतम । सुमित्रज्ञातयः सर्व बान्धवा; सपुहज्जना।॥ < ॥ 
तस्य तद्चने श्षत्वा राक्षताः कापकर्केशा) । वेहन्ते तस्य छाह्वगूल 
जीणेंः का र्पासिके+ पढे; (९ ॥॥ बेलेन परिषच्याथ तेड5ग्ी तन्नो प- 
पादयन । सहरस्नोबालट द्ाश्व॒ जम्मुः प्रीति निशाचरा। ॥ १० ॥ 
ततस्ते सहताकारं सक्यवन्त महाकपिम । परियृद्य यथुहँष्ठा राक्षता! 
कपिकुज्जरम ॥ ११ ॥ शह्ढभेरीनिनादे श्र घोषयन्तः स्वकर्मभिः । द 
राक्षसा: क्ररकर्माणश्वारयन्ति सम तां पुरीम ॥ १२ ॥ ततशिछत्ता 
थ तान्पाशान्वेगवान्वे महाकपिः । उत्पपाताथ वेगेन ननाद च 
महाकापिेः ॥ ९३ ॥ पुरद्वार ततः श्रीमाज्शेलशूद्भामिवोत्नवम । 
वीक्षमाणश्र दददे परिघं तोरणाश्रितम॒ ॥१४॥ स त॑ गृह्य महाबाहु: 
कालायसपरिष्कृतस । रक्षिणस्तान्पुनः सर्वान्सूदया मास मारुति॥ २५ 
टीका-# महात्मा वानर के वचन को घुनकर क्रोध से सूर्स्छित हुए 
रावण ने उसके बध की आज्ञादी॥१॥पर विभीषण ने इस में अनुमाति 


. # यहांसे आगे रुका दाह का जो प्रफरण है, इस में बहुत द्वी 
भत्याक्ति प्रतीत दोती दे । यद असंभावित है, कि , प्रबल राक्षसों फी 
शज़धानी में अकेला हनुमान लोगों फे घरो में फिर २ कर उनको 
जअलाता फिरे,और पकड़ा न जाए. । किल्च दनुमात्त ने जो डसके 
प्रबल योद्धांओों का पता लगाना चाद्या था, घद्द ट्ुन्ट्र मुद् से मिल 


६९.८ श्रीवास्मी कि रामायण 


नहीं दी, क्यकि ( हनुमान ) अपना दूत होना बतछा चुका था 
॥ श॥ (उसने कहा ) इस बानर को मारना हे राजन ! यह धमे-. 
विरुद्ध है, लोक वर्ताव से निन्दित है, ओर तेरे असदृद्य है ॥ ३ ॥ 
भरा चाहे बुरा यह दूसरों से हमें सोंपा गया है, दूसरों के छिये कहता 
हुआ पराधीन दूत बध के योग्य नहीं होता है ॥ ४ ॥उस महात्मा 
के बचन को सुनकर रावण भाई को देश काल के योग्य उत्तर वाक्य 
बोला ॥ ५ ॥ आपने ठीक कहा है, दृत का मारना निन्दित ही है, 
अवश्य इसके बध के स्थान कोई ओर दण्ड देना चाहिये ॥ ६ ॥ 
पछ बानरों का प्यारा भूषण होता है, वह इसकी जल्‍दी परदीघ्त करो 
तब यह उप्त जली हुईं के साथ जाए ॥ ७॥ तब अग की विरुपता 
से दुर्व दीन हुए इसकी इसके मित्र ज्ञातिं बान्बव ओर सुद्ददू जन 
देखेंगे ॥८4॥ उसके बचन को सुनकर क्रोध से प्रचण्ड राक्षस पुराने 
लय जि कप टन सनक सम पलक 
चुका था। अब इसकी भी आवश्यकता न थी। दृजुमान् वानर न 
था, किन्तु दूसरा जातियों के मुकाबले म॑ यद डख जाते का नाम 
था। इसलिये पूछ का होना दी असंभव दं, क्या ।फर उसका आग 
लगाना । सभव यद्द हे, कि रावण ने दूत होने से इदनुमातन्न को 
अवध्य जान कर छोड़ द्या,पर जो हनुमान ने वानरराज खसुओव की 
अंद्वोंई की धमकी दी थीं, उसके बदले में हसुमान के सन्‍्मुख् 
बानर की पूछ चनाकर जलल्‍ाई गई, ओर इस तरह पर उस वानर 
जाति पर डपद्दास किया गया । जैसा कि अब रूख की आक्तति 
रीछ बनाते हैं । हसुमान जब छोड़ा गया, तो उसने इस जात्य- 
पमान का बदला यदह्द लिया, कि वानर की पूछ र दी बे मालूम 
किले को आगे लगाई, यह जितलाते इुएण कि वानर की पूछ ही 
तुम्दारे किला को भस्मसात करेगी | यह अशिप्राय इतने बड़े 
अलंकार में प्रकट किया दे । वस्तुतः न हनुमान कं पूछ थी, 
डसने छूम २ कर एक २ घर जलाया, किन्तु एक द्वी जगद्द आग 


-छगांई उस भाग से पवन ट्रारा फेलटकर बहुत बड़ी द्वानि हुई ॥ 
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कपासी कपड़ों से उ्तकी पूछ को लपेटते भए ॥ ९ ॥ तेल से तर 
करके उसमें आग लगाते भए, एसा करके सनी, बाल, बूढ़े सब 
निशाचर प्रीति को प्राप्त हुए ॥ ९० ॥ तब गूढ आमेप्राय वाल बड़े 
दिलवाले, उस महाबानर बानरश्रेष्ठ को पक्रड़कर राक्षस बहुत हर्षित 
हुए चले ॥ २१ ॥ शेख ओर भेरी की ध्वनिर्या के साथ उसके 
कर्म ( राज द्रोह ) का दढिदोरा देते हुए क्रूरकमा राक्षस उस छट्ढू 
पुरी में घुपाते भए ॥ १२॥ तब वह वेगवान्‌ महाबानर उन 
फांसों को काटकर, वेग से उछलकर निकरू गया, ओर [सहनाद 
करता भया ॥ ११ ॥ तब पर्वतश्रृद्भध की तरह ऊँचे पुरद्वार को _ 
देखते हुए उस श्रीमान ने बाहर के द्वार पर मूसक देखा ॥ १४ ॥ 
काले लोहे मे सजे हुए उप्तकों पकड़कर उत पत्रनपुत्र ने फिर उन 


का कर्ण 


सारे रखबाक़ों को मारा ॥ १५ ॥ 
सगे २८ (व०५७७ ) लेका दाह | 

मूल-बीक्षमाणस्ततो लड्ढां कपि। कुर्ठमनोरथः | वधषमानसमुत्साइ; 
का्यशेषमचिन्तवयव ॥ ९ ॥ कि नु खल्वव्षिष्ठ मे कर्तव्यमिह 
सांपतम । यदेषां रक्षसां भूयः संतापज्ननन भवेव्‌ ॥ २॥ वन 
तावत्यमयित प्रकृष्टा राक्षता हता। | बलेकदेशः क्षपितः शेष 
दुर्गाविनाशनम्‌ ॥ ३े॥ ततः म्रदीक्तठा इरूः स्विद्यादिव तोयद।। 
भवनग्रेषु लड्भाया विचचार महाकपिः ॥ ४ ॥ गरहादूग॒ई राक्षमा- 
नामुच्चानानि च वानरः | वीक्षमाणों छसंत्रस्तः प्रासादाश्व चचार 
सः ॥ ५ ॥ वजयिला महातेजा विभीषणग्ई प्रति । ऋममाणः 
क्रमेणेव ददाह हरिपुंगवः ॥ « ॥ तेघु सेषु महाहेंपु भवनघु महा- 

। ग्हेष्शाद्धमतामद्धि ददाह कपिकुझरः ॥ ७ ॥ सबेषां 
समतिक्रम्य राक्षसन्द्रस्य वीयवान। अआससादाथ कक्ष्पीवान्रावणस्य 
निबेशनम ॥ < ॥ ततस्तस्पिन्‍्यृह सुख्ये नानारत्नावभूषेत । 


३०० श्रीवाल्मीकि रामायंणं 


प्रेसुपन्दरमंकाशे नाना मड़्लशो मित ॥९॥ प्रदीप्रमप्रिमुत्सण्य छाड़ 


लाग्रे प्रतिप्ठितम। ननाद हलुधान्वीरों युगान्तनछदों यथा ॥ १० ॥ 
प्रदीप्तम्ति पवनस्तेषु वश्मसु चारयन । ताने काश्चनजाहानि 
मुक्तामणिमयानि च ॥ ११ ॥ भवनाने व्यशीर्यन्त रत्रवन्ति 
पहान्ति च। तानि भग्नविमानानि निपेतुवेसुधातल ॥ १२॥ संघब्ठे 
तुपुलः शब्दों राक्षसानां प्रधावताम। से स्व ग्रहपरित्राण भप्नोत्सा- 
 होज्यितशियाम ॥ १३ | हनूमता वेगवता बानरेण महात्मना। 
लड्ापुरं प्रदर्त तदद्रण त्रिपुरं यथा ॥ २४ ॥ भडन्क्ता बने 
महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे | दग्ध्धा लड्स्‍ापुरी सौपां रराज स 
पहाकपिः ॥ १५ ॥ लड्ढां समसस्‍्तां संपीड्य ला द्रलाभि महाकपिः । 


._नि्रापयामास तदा ससुद्रे हरिपुंगवः ॥ १६ ॥ 

टीका-बानर का मनोथे पूरा हुआ, उपने छड्डा की ओर देखा, 
उसका उत्साह बढ़ गया ओर उप्ते कार्यशेष का विचार किया 
॥ १॥ अब क्या करना सुझ दाकी है, जो इन राक्षमों को फिर 
सन्‍्तापजनक हो ॥ २॥ बगीचा विनाश किया, उत्तम राक्षस 
मार, थांडी सी सना भी मारी, अब किले (लड़ा) का नाश करना 
शाप है ॥ ३॥ यह सोच जलती हुई पुच्छवाला बिजलीवा ले मेघके तुल्य 
वह महावानर लड्ढ के भवनों की चोटियों पर घूमा ॥ ४॥ राक्षसों 
के घर से घर ओर घरों के बगीचों को देखता हुआ वह बानर 
निडर हो महला पर घूमा ॥ ५ ॥ घूमत हुए महातेजस्व्री बानरश्रेष्ठ 
न विभीषण के घर को छोड़कर क्रम से सब दाह कर दिये ॥६॥ 
पहायशस्वी बानरअरष्ठ न उन २ पहा घरों में एश्वयंवालों के ऐश्वर्य 
का दाह [किया ॥ 9 ॥ तब वह वीयंवान्‌ सब के घरों को उलांघ 
कर राक्षसन्द्र रावण के मह्त पर पहुंचा, तब नाना रत्रों से भूषित 
पेरू मन्दर के तुस्य, नाना मड़ढों से शोभित, उप्त मुख्यग्रह 
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॥.९ ॥ पुुछ के अग्र पर स्थित जलती हुई अप्नि को छोड़कर वीर : 
हनुमान प्रलय के भेघ की तरह गजों ॥ १० ॥ पत्रन ने उस. 
प्रदीष्त आंग्र को उन मन्दरों में फला दिया, वह सुनहरा जालिया 
बाके मोती मणियां से युक्त ॥ १९॥ रक्नावाके बड़े २ भवन गिं- 
नाश होगये, अटा रेये टूट * कर प्राथवा तरछूपर गर पड़ी ॥१२॥ 
राक्षसों का तुम धाब्द उत्पन्न हुआ, जो अपने २ घर के बचाव 
में दोड़ रहे थे, पर उत्साह टूटे हुए ओर शाभा से हान हुए थ 
॥ ९३ ॥ वेगवाले वानर महात्मा हनुमान न वह लेका पुर दग्ध 
किया, जेसे रुद्र न त्रिपुर दग्ध किया था॥ १४॥ वह मदातिजस्वी 
बन को तोड़कर युद्ध में राक्षतों को मारकर भयकर लकापुरी को 
दग्घकर शोभायमान हुआ ॥ १० ॥ सारी लेका को पाइत करक 


उस वबानरश्रष्ठ न पूछ क आंग्रे का समुद्र मे जाकर बुझाय। ॥१६॥ 
सगे २९० (घ० ५७) हनुमान्‌ का जास्बवान आदि के पास वापसजाना 


मछ-नदजादन बहता प्रघस्वनपहास्वत) । प्रतवरान्राक्षसानइला 


नाम विश्राव्य चात्मन; ॥ ९ ॥ आकुलां नगरी कला व्यथायेत्रा 
व रावणम्‌ । अदायित्वा महावी रान्वदही माभवाद्य च ॥ ९२ ॥ आज- 
गाम महातेजा। पुनर्पध्येन सागरम । पवेतन्द्रं छुनामं च समुपस्पृव्य 
वोर्यबान ॥ ३॥ स्यासुक्त इव नाराचों महावेगो5्म्युपागमत्‌ | स 
ते देशपनुप्रा पः सुहदशनलालूसः ॥४॥ निशम्य नदतों नादे बान- 
रास्ते समनन्‍्ततः । बमूवुरुतछुकाः सर्वे सुहृदशनकाड्रणः ॥ ५ ॥। 
जाम्ववान्स हरिअ्ष्ठः प्रीतिसहृष्ठपा नसः । उपापन्यय हरान्सवानेद 
बचनमश्रवीव ॥ * ॥ सवंधा कृतकायोंठसों हलुमान्नात्र सशयः।. 
न हस्याकृतकायस्य नाद एवंविधो भवेत ॥ 3 ॥ ते नगाग्रन्न- 
गाग्राणि शिखराज्छिखर्राण च। पह्टा: समपद्यन्त हनुमनन्‍्त दिह- 
क्षब:॥ ८ ॥ ततस्ते प्रीतमनसः सर्व वानरपुगवाः । हलुमन्त महा- 
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स्पाने परिवायोपतोस्थरे ॥९॥ उपायनानि चादाय मूछानि च 
फछानि च । प्रत्यचेयन्दरिश्रेष्ठं हरयों मारुत्मात्मजम्‌ ॥ १० ॥ हनु- 
पांस्तु गुरुन्टद्धाआम्बबत्ममुखांस्तदा । कुमारमड़दं चेब सोडवन्द्व 
महाकपि) ॥११॥ स तास्यां पूजितः पृज्य; कापिमिश्र प्रसादिता। । 
. हष्टा देवीति विक्रान्तः संक्षेपण न्यवेदयत ॥१५२॥ तदतो दृष्टोवे 
वचन महारथमम्रतोपमम । निशम्य मारुते! सं सुदिता वानरा- 
भवन्‌ ॥ ११३१ ॥ ह 
टीका-चड़े नाद से गजेता हुआ मेघ की ध्वानि तुस्य ध्वानि वारा 
वह महातेजस्वी प्रवर राक्षत्तों को मारकर अपना नाम विख्यात 
ररके, नगरी को व्याकुछ करके, रावण को तड़ करके, बड़े वीरों 
को पीड़ित करके, ओर सीता को आभिवादन करके फिर समुद्र 
के मध्य से पर्व॑तेन्द्र मनाक को छूकर आया ॥९,२, ३॥ ज्या से छूटे 
हुए तीर की तरह बड़े वेग से आया, वह सुहदों के देखने की _ 
छालसा वाला उसी स्थान पर आपहुंचा ॥ ४॥ तब उस गजंते हुए 
की ध्वांने को घुनकर वह वानर चारा ओर से सब अपने सुहृद के 
देखने की इच्छा वाले हुए॥ ५॥ वानरश्रेष्ठ जाम्बवान अतीव 
प्रसन्न हुआ उन सब वानरों को बुछाकर यह वचन बोछा ॥ ६॥ 
हनुमान सर्वया कृतकार्य होकर आया है, इसमें सेशय नहीं, कार्य 
की किये बिना उसकी ऐती गर्ज नहीं हो सक्ती ॥ 9॥ तब प्रसश्न॒ 
हुए सभी वानर हनुपाव्‌ को देखन की इच्छा से पर्वत की ऊंचाई 
से दूसरी ऊँचाई पर ओर चोटी से दुमरी चोटी पर पहुंचे॥ <॥ 
तब वह प्रसन्न मन हुए सभी वानरश्रेष्ठ महात्मा हनुमान को घेर, 
. कर चारों ओर बेठ गये ॥ ० ॥ फल मूल की भेंटें लिये वह वानर 
वानरश्रष्ठ पवनपुत्र को पूजते भए ॥ १० ॥ हनुमान ने जाम्बवान 
आदि हद्धों को ओर कुमार अड्भद को प्रणाम किया ॥ १११ 
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हु आदरणीय पराक्रमी उन दोनों (अड्गद, जाम्बवान) से आहत 
हुआ ओर वानरों से प्रसनक्ष किया हुआ सीता दशेन की सारी 
कथा संक्षेप से घुनाता भया ॥१२॥ तब “देखी है””इस अमृत तुल्य 
बड़े अर्थवाले बचन को छुनकर सारे वानर प्रप्तन्न हुए ॥ १३१ ॥ 

संग ३० ( व० ६१९, &५ )दनुमान्‌ का राम के पास .. 

क्‍ आकर सीता का संदेश देना । पा 
मुल-प्रीतिमन्वस्ततः सर्वेवायुपुत्र पुरःसरा। । महेन्द्राग्रात्समुत्पत्य 
पुप्लुचु) पुवगषभा। ॥ ३ | सत्र रामप्रतीकार ।नाश्वताथा मन 
स्विनः । नन्‍्दनोपममासेदुवन द्रमशतायुतम ॥२॥ यतक्तन्मघुवन नाम 
सुग्रीवस्पामिराक्षितम्‌ । यद्रज्ञति महावीर। सदा दाधेमुख/ कपिः 
॥१॥ ततः कुमारस्तान्दद्धाज्ाम्बबत्ममुखान्कपीन । अमुमान्य 
ददो तेषां निसर्ग मघुमक्षण ॥४॥भनक्षयन्त सुगन्धीनि मूछानि 
च फछानि च। जमग्मु) पद ते सब बभुवुश्च मदोत्कटा। ॥ ५ ॥। 
ततः प्रसवर्ण शे् ते गत्या चित्रकाननम । परणम्य शिरसा राम॑ 
 लक्ष्पणं च महावछम ॥६ ॥ युवराज पुरस्कृस सुग्रीवमाभेवाद्र 
च्‌। प्रहत्तमय सीताया; प्रवक्‍तुमुपचक्रपे ॥ 9 ॥ ते मणि काशने 
दिव्य दष्यिपानं स्वतेजमा । दा रामाय हनुर्मांस्ततः प्रभ्नलिर- 
ब्रवीव्‌ ॥ <4॥ समुद्र छ्ठयिवाई शतयोजनपायतय्‌ । अगच्छे 
जानकी सीतां मार्गगाणों दिदक्षया ॥ ९ ॥ तत्र लड्ढेति नगरी 
रावणस्य दुरात्मनः | दाक्षिणस्थ समुद्रस्य तीरे वसते दक्षिण 
॥ १० ॥ तत्न सीता मया दृष्ठा रातणान्तः पुरे सती । लाये संन्य- 
स्य जीवन्ती रामा राम मनोरथम ॥ ११॥ दृष्टा में राक्षसीमध्ये 
तड्यपाना सुहृभुहु।। अधःशय्या विवण्णोद्री प्मेनीव हिमागमे 
॥ १२ ॥ रावणाद्विनिदत्तार्था मर्तव्यकृतानिश्वया | सा मया नर- 
शार्दूक शर्नोविश्वासिता तदा ॥ २३ ॥ ततः संभाषेता देवी सर्वेर्थ 
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च्‌ द्दिता | रामसुग्रीवरसरूय च श्रुला हपसुपागता ॥१४॥ नियत: 
समुदाचागे भक्तिश्चास्याःसदा लायिे। एवं मया महाभाग हृशा जन 
कनन्दिनी ॥९५॥ विद्ञाप्य!पुनरप्यपरामो वायुसुत लया। आखिलेन 
यथा दृष्ठमिति मामाह जानकी ॥१६॥ एप. निर्यातितः श्रीमान्ययाते 
धारिसंभव:। एने दृष्वा प्रमोदिष्य व्यसने वामिवानघ॥१७॥ जीवित 
धारयिष्यामि मास दशरथात्मज । ऊरध्व मासाश्र जाविय रक्षसां वश- 
प्रागता ॥ १८ ॥ एवमसुक्तो हनुमता रापो दशरथात्मज! । ते मोणि 
हँदये कृत्ता रुरोद महक्क्ष्मणः॥१२९॥ ते तु दृष्ट्वा माणिश्रेष्ठ राघंद: 
शोककाशतः । नेत्राभ्यामश्षुपूणाम्यां सुप्रीवभिदमबबीत ॥ २० ॥े 
यथेव घेनुः स्वति स्तरहाद्वत्सस्य वत्सला । तथा ममापे हृदय माणि- 
श्रष्ठस्य दशनाव ॥ २१ ॥ मणि रत्रमिदं दत्त वेदेशा। खशुरेण मे । 
वधूकाले यथा बद्धमधिक सूर्ध्नि शोभते ॥ २२ ॥ इतस्तु कि दुःख- 
तर यापि वारिसम्भवम्‌। माणि पश्यामि सोमित्रे बेंदेहीमागंतं 
बिना ॥ २१ ॥ चिरं जीवाते वदेही यादे मार्त घरिष्यति | क्षण 
बीर न जीवबेय बिना तामसिवेक्षणाम्‌ ॥ २४ ॥ नय मामापे ते देश 
यत्र रृष्ट्वा मम प्रिया । न तिष्ठेये क्षणमापे प्रहत्तिमुपलभय चे। 
॥ २५ ॥ कथ सा मस सुश्रोणा भीरुभीर। सती तदा। भयावहानां 
घोराणां पथ्ये तिष्ठति रक्षताम ॥ २६ ॥ 

टीका[-पीतिवाल हुए तब सब बानरश्रेष्ठ हतुमान्‌ को आमे करके 


महेन्द्र की चोटी से उछलकर छछांगें मारते गए ॥१॥ सब के 
सब राम का ( रावण से ) बदछा छेने में निश्चित मनव!।ले मनस्वी, 
अनेक हक्षां से पूण नन्दन तुल्य बन ( बगीचे ) में आपहुंच ॥र॥। 
को मधुवन नामी बगीचा सुग्रीव का राक्षित था, ओर (सुग्रीब के 
मामा ) महावीर दाधेम्मुख बानर से पालित था॥ ३॥ वहां कुमार 


(अगद ) ने जाम्वबान्‌ आंदि पृज्य वानरों को आदर पूर्वक महुओआ 
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के खाने की आज्ञा दी ॥ ड॥ वह छुगन्धित मूल फलों को भक्षण 
करते हुए मस्त हुए परम हर्ष को प्राप्त भए ॥५॥ तब उन्होंने विचित्र 
बनों वाले प्रस्तलवण पर्वत पर पहुंचकर महाबढी राम ओर लक्ष्मण 
को सिर से प्रणाम करके ॥ ६॥ और युवराज अदड्भद को 
आमे करके सुग्रीव- का आभेवादन कर साँता का समाचार 
कहना पारम्म किया ॥»॥ दिव्य घुनहरी माणे जो अपने तेज से 
दीप होरही थी, वह, राम को दे करके हनुमान हाथ जोड़कर कहने 
लगा ॥ ८ ॥ सो योजन लम्बे समुद्र को रंघकर देखने की इच्छा 
से जानकी दीता को ढूंढता हुआ गया ॥ ९ ॥ वहां दुरात्मा रावण 
की नगरी लड्ढा है, जो दाक्षिण समुद्र के दक्षिण तीर पर बसी 
है॥ २० ॥ वहां रावण के अन्‍्तःपुर में मेंने रमणी सती सीता 
तुझ में अपने मनोरथ को धारकर जीती हुई देखी है ॥ ११॥ 
राक्षसियों के मध्य में बार २ झिढ़की जाती हुई देखी है, 
भूमि पर लेटी हुई जाड़े के आने पर पशद्मनी को तरह सुरझाए 
अद्भोवाली ॥ १२॥ रावण से अपने सततीत्व को बचाती हुई 
उसे मैंने हे नरश्रेष्ठ धीरे २ तसछी दी ॥ १३ ॥ तब मेंने देवी से 
सम्भाषण किया, और सारी बातें छुनाई, वह राम सुग्रीव की मेत्री 
को सुनकर हर्ष को प्राप्त मई ॥ १४ ॥ सदा तेरे नाप का जप 
करती है उत्तकी भाक्ति सदा तुझ में है, इस प्रकार हे महामाग वह 
जनकनन्दिनी मैंने देखी है ॥ १५ ॥ सुझे जानकी ने फिर कहा, है 
बायु सुत मैसा देखा है, वह सब राम को कहना ॥१६॥ यह शोभा 
बाली समुद्विय माणि उसने दी है, है ।निष्पाप | तेरे दर्शन के तुस्य इस 
(आपकी दी माणि) के दर्शन करके दुःख में आनन्द पनाऊंगी॥९७॥ है 
दशरथ सुत में (वर्तमान दशवें महीने के पी छे) मही ना भर ओर जीवन 


चर 


धारण करूंगी, महीने के पीछे राक्षसों के बस में पड़ी जीती नहीं 
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रहूंगी॥ १८॥ हनुमान से ऐसे कहा हुआ, दशरथसुत उप माणि 
को हृदय पर रखकर रक्ष्मण समेत बहुत रोया ॥ १९॥ उद्त 
मपाणिश्रेष्ठ को देखकर शोक से दुबेछ राम आंसु भरे नेत्रों से 
छुग्नाव से यह बोछा ॥ २० ॥ जैसे कपिलापेनु बछड़े के आने से 
ज्लेह से दूध उतारती है, इसी तरह इम मणि श्रेष्ठ के देखने से मेर। 
हृदय पिघल आया है ॥ २१ ॥ यह मरणिरत्र विवाह के समय 
मेरे ख्सुर ने सीता को दिया था, जोकि सिर पर बांधा हुआ 
आधिक शोभायमान हुआ ॥ ५२॥ इस से बढ़कर क्या दुःख 
. होगा, जबकि इस समुद्रिय माणे को सीता के बिना आया देखता 
हूं॥२३१॥ सीता चिर जियेगी, यदि महीना जीती रहेगी, हे 
वीर में उस काले नेत्नोवाली के बिना क्षण भी नहीं जिउंगा 
॥ २४ ॥ मुझे भी उसी जगह के चक जहां मेरी प्यारी देखी है, 
उसका समाचार पाकर में क्षण भी नहीं ठहर सक्ता हूँ ॥ २८ ॥ 
कैसे वह सुन्दर कमरवाऊी मेरी पतित्रता अतीव भीरु भयद्भर 
घोर राक्षसियों के मध्य में रहती है ॥ २६ ॥ 


इसे श्रीमद्राल्मीकिरामायणे सुन्दरकाएंए 
समाप्तम । 
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युद्ध काएट-लुड्डा काएड 


सग १ (घ० १,२ ) हनुमानत्त की पुरस्कार आर सना समेत 
एक साथ समुद्र पार होने का प्रस्ताव 

श्रुत्वा हनूमतों वाक्‍्ये यथावदभिभाषितम्‌ । राम३ प्रीतिसमा- 
युक्तो वाक्यमुत्तरमत्रवीव ॥ ९ ॥ कृते इनूमता कार्य सुभहद्भुवि 
दुकभम । मनसापि यदन्येन न शकक्‍्यं घरणीतछे ॥ २ ॥ इदं तु 
मप दीनस्य मनो भूयः प्रकर्षति । यदिहास्य प्रियाख्यातुने क्ुर्म 
सदर भियम ॥ ३ ॥ एप सर्वस्वमूतस्तु परिष्वड्रों हनूमतः । मया 
कालमिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मना; ॥४॥ इत्युक्ला प्रीतिहृष्ठा डी 
रामस्त परिषस्त्र मे । हनूमन्ते करृतात्माने कृतवाक्यमुपागतस ॥ ५ ॥ 
ध्यात्वा पुनरुवाचेदं वचन रघुसत्तमः । हरी णामी खरस्या।े छुग्नी व- 
स्योपश्ृण्वत: ॥ ६॥ सबंथा भ्रुक्ृव तावत्सीताया: परिमागेणम्‌ । 
सागर तु समासाद् पुननष्ठ मनो मम ॥ ७ ॥ कर्थ नाम समुद्र॒स्य 


दुष्पारस्य महाम्भमसः ! हरयां दाक्षण पार मारष्पान्त सपागता। ... 


॥ ८ ॥ ते तु शोकपरिद्यन राम दशराथात्मजम्‌ । उबाच वचन 
श्रीमान्सुग्रीवः शोकनाशनम ॥ ९ ॥ संतापस्य च ते स्थान नह... 
_ पश्यापि राघव | प्रदत्तायुपरूब्धायां ज्ञाते च निलये रिपो३ ॥१०॥ 
इंप शूराः समर्थाश्व स्वतो हरियूथपा। । लत्मियाये कृवोत्साह्य : 
प्रवेहपाप पावकम॥ ११॥ सेतुरत्र यथा बच्येद्यथा पश्येम ता... 
युरीम। तस्य राक्षत्राजस्य तथा ते कुरु राघव ॥ १२॥ तदलं 
शोकमालम्ब्य कोपमालम्ब भूपते। निश्चेष्टाः क्षत्रिया मन्दाः सर्वे 
चण्डस्य बिभ्यति ॥ २१ ॥ 

अर्थ ०-हनुमान से यथावव कहे वाक्य को घुनकर प्रीति युक्त 
हुए राम उत्तर बावय बोले ॥ १॥ हनुमान ने भूमि में दुरूभ बहुत 
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बड़ा कार्य किया है, जो किसी दूसरे से प्रथिवीतल पर मन से भी 
करना अशक्य है ॥ २ ॥ किन्तु इस दीन अवस्था मं यह बात मर 
मन को बहुत ही चुमती है, कि में इस प्रिय करनवारू के सहश 
प्रिय नहीं कर सक्ता हूँ ॥ रे॥ हां इस समय प्रेप से गे एमलना 
यही अपना सर्वेस्व इस हनुमान महात्मा को देता हूँ ॥ '४॥ यह 
कहकर पीति से हृर्षित अड्भॉवाले,वाक्‍्य को पूरा करके आए, 
जितेन्द्रिय हनुमान को राम ने गले लगाया ॥ ५॥ फिर थोड़ी 
देर सोचकर राम वानरपति सुग्रीव के छुनत हुए यह वचन बा 
॥ ६॥ सीता का हूँढना तो बड़ी अच्छी तरह होचुका, पर समुद्र 
को पाकर फिर मेरा मन डिगा जाता है ॥ ७) केस बड़ जल 
वाले दुष्पार समुद्र के पार दक्षिण तीर पर बानर इकद्ठ पहुंचग 
॥ ८ ॥ तब श्रीमान सुग्रीव शोक से दव हुए दशरथ छुत राम को 
शोकनाशक बचन बोला ॥ ९ ॥ हे राघतव जब कि सीता की छुध 
मिछ गई, ओर शत्रु का घर जाना गया, ता अब में आपके शोक 
का स्थान नईीं देखता हूँ ॥ १० ॥ यह शू वीर समथ, बानर सना- 
पति सब के सब आपका प्रिय करने के लिय आग्ने में भी प्रवेश 
करने का उत्साह रखते हैं (तब सझुद्र का पार होना कोन बड़ी 
बात है) ॥ ११ ॥ सो हे राघत अब जैसे समुद्र के ऊपर पुल 
. बन्वजाए और जैसे उस राक्षसराज की पुरी को देखे, वेसे आप 
करें ॥१श॥ इसलिये आप शोक को त्शगकर क्रोध का आलम्बन 
कीजिये, क्षत्रिय जो उद्योगी नहीं रहते, वह गिर जाते हैं, प्रचण्ड 
परे ही सब दरते है ॥ १३ ४0 

सगर२ (व०४) लंका पर चढांइ, समुद्रतक की यात्रा । 

मल ०-ततो उब्रवीन्महातेजा राम; सत्यपराक्रम:..3। आस्मन्मुहृते 


सुग्रीय प्रयाणमाभराचय ॥ है ॥ सीता श्रुखाभियान में आशा- 
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मेष्यति जीविते ॥ २॥ राघवस्थ वचः श्रुल्रा सुग्रीबों वाहिनी- 
पति! । व्यादिदेश महावीरयों वानरान्वानरषमः ॥ ३॥ ततों 
बानरराजेन लक्ष्मणन च पूजितः । जगाप रामो धम्मोत्मा ससेन्‍्यो 
दक्षिणां दिशप ॥ ४ ॥ आपवन्तः पवन्तश्च॒ गजन्तश्व एवेंगमा। । 
क्वेलन्ती निनदनन्‍्तत्च जम्मुर्वे दाक्षेणां दिशम ॥ ५ ॥ पुरस्तादषभो 
नीछो वारः कुमुद एवं च । पन्थान श्ोधयन्ति सम वानरेबेहुमि: 
सह ॥ ६॥ मध्य तु राजा सुग्रीबों राधों लक्ष्मण एवं च। बलि- 
मि्रहु्मिममिर्टंतं! शब्चुनिवहणः ॥ ७ ॥ ततः पादपसंवार्ध नाना- 
बनसपायुतत। सहापवेतमासादथ वानरास्ते समारून्‌ <4॥ 
काननानि विचित्राणि नदीप्रस्ररणानि च | पद्यज्ञापे ययो रामः 
सहास्य मलयस्य च ॥९॥ महेन्द्रमथ संप्राप्प रामो राजीवछोचनः । 
आरुरोह महाबाहुः शिखर द्रमभूषितम ॥ १० ॥ ततः शिखरमारुश्न 
रामो दशस्थात्मजः । कूमेगीन 7पा कीणमपद्यत्सलिलाकुलम ॥१ १॥ 
ते सह्ते सपतिक्रम्य मय च महागिरिम । आसदुरानुपून्यंण समुद्र 
भीमनिःस्वरनम ॥१२॥ अथ घोतोपछत ां तोयोथेः सहसोत्यितेः। 
_बेलामासाथ बिपुलां रामो वचनमत्ररीव ॥२३॥ एवे वयमनु- 
प्राप्ताः छुग्रीव वरुणाक्ूथप । इहेदानी विचिन्ता सा या नः पू्वेसु- 
परेथता ॥ १४॥ तदिदेव निवेशोडस्तु मन्त्र) प्रस्तृयवामिह । 
यथेद वानरबर्क पर पारमवाप्तलुयाव्‌ ॥ १५॥ खां खां सेनां सम 
साज्य माच कश्चित्कुतो वजेव । गच्छन्तु बानरा; शुगः ज्ञेये 
कुझे भये च नः ॥ १६॥ रामस्य वचन श्रत्वा सुग्रीवः सहलक्ष्म- 
ज । सेनां निवेशयत्तीरे सागरस्य द्रमायुते ॥१७॥ विरराज 
समीपस्थ सागरस्य च तद्धलम । मधुपाण्डुनलः श्रीपान्द्रितीय इंच 


की आप. कम. 


सागर; ॥ २८ ॥ द्रपारप्संबाधं रक्षोगणनिषेवितम । पश्यन्तो 
बरुणावास निषदुदेरियूथपाः ॥ ५९ ॥ हसन्तमिव फेनोवैर्नल्यन्त- 


3१० . श्रीवाल्मीकि रामायण 


मिव चॉमिभि! । चन्द्रोदय समुद्धत प्रतिचन्द्रसमाकुछम्‌ ॥ २० ॥। 
सागर चाम्ब्रपरूयमम्बरं सागरोपमम । सागर चाम्बरं चेति निर्वे- 
श्ेषपटइपत ॥२१॥ संपृक्त नभसाप्यम्भःसंपक्ते च नभोड्म्भतता। 
ताहग्पे सम हश्येते तारारत्समाकुले ॥ २२॥ ससुत्पतितमेघस्य 
वीचिमालाकुरूस्य च । विशेषो न द्वयो रासीत्सागरस्याम्बरस्य च॥ 
टीका-वव माहतेजस्वी सच्चे पराक्रमी राम बोले, हे सुग्रीव इसी 
. समय चढ़ाई करने को तथ्यार होना चाहिए ॥ १ ॥ सीता. मेरी 
चढ़ाई को घुनकर जीवन की आशा थारेगी ॥२॥ राघव के वचन 
को घुनकर वानरश्रेष्ठ महाबली सेनापाते सुप्रीव ने वानरा। को 
. (चढ़ाई की) आज्ञा दी ॥ २॥ तथ राम वानरराज से आर छक्ष्मण से 
पूजित हुए सेना सहित दक्षिण दिशा को चले. ॥४॥ कूद फाँदत 
- गजते खम ठोकते आर सिंहनाद करते हुए वानर दक्षिण दिक्षा को 
चले ॥५॥ आगे २ वीर ऋषभ,नीऊछ और कुमुद यह और बहुत से 
बानरों के साथ मागे को शोधते जारहे थे॥ ६॥ मध्य मे राजा 
छुग्रीव ओर शश्ुओं के मारनेवाले राम लक्ष्मण बहुत से भयड्भूर 
'बलवानों से युक्त हुए गये ॥ ७ ॥ तब बुक्षों से भरे हुए नाना 
बनों से युक्त सह्न पर्वेत को पाकर वह वानर उस पर चढ़ गए 
॥ ८ ॥ सल्च ओर मलय के विचित्र बनों ओर नदियों के पझरनों 
को देखते हुए राम गये ॥९॥ उसके पीछे महाबाहु कमडनेत्र 
. शाम महेन्द्र पर पहुंचकर बृक्षों से भूषित उसके शिखर पर चढ़े 
॥ १० ॥ शिखर पर चढ़कर दशरथसुत राम ने कूप मछलियों 


. - से पूृण समुद्र के दशेन किये ॥९१९॥ वह सब महापवृत सह्न आर 


प्रठढय की उछाघकर क्रमश; भयडुर ध्यानवाद ससुद्र पर पहुच | 
१२॥ अब समुद्र से उठ जल प्रवाहां स थाई हुईं शिलाआ वाह 
विधा किनारे पर पहुंचकर राम यह बंचन बोके ॥ ११ ॥ है 


है जला 


सगे १]. सघसुन्दरकाण्ड 3११ 
सुग्रीव यह हम समुद्र पर आगए हैं, यहां अब फिर वही पहली 
चिन्ता हमारे सामने है ॥ १४ ॥ सो यहां हो छावनी ढालिए, 
ओर विचार कीजिये, जिससे कि यह वानर सेना परले पार 
पहुँच जाए ॥ १५॥ अपनी २ सेना को छोड़कर मत कोई कई 

जाए, हां कुछ चुने हुए वानर जाएं, ओर छिपे हुए मय ( खतरे ) 
का पता छगाते रहें ॥ १६ ॥ राम के वचन को सुनकर छुग्रीव 
ओर लक्ष्मण ने द॒क्षों से भरे हुए सागर तीर पर सेना की छाबनी 
ढालदी ॥ १७ ॥ सागर के समीप टिक्ली हुई वह सेना ऐेसी सुन्दर 
शोभायमान होती थी, मानों कि मधु के से पीछे रड्रवाला दूसरा 
शोभाशाक्वी सागर है ॥ १८ ॥ दूर किनारे वाके, अथाह, राक्षस- 

गणों से सेवित सागर को देखते हुए वानर सेनापाते टिक्रे ॥२९॥ 
जो सागर के फेन समूद से मानों हंस रहा है, लहरों से नाच रहा है, 
ओर चन्द्र के उदय होने पर (लदर २ में पड़ते हुए ) अतिचन्द्रों 
(चन्द्रमतिति म्बों) से मरा हुआ प्रतीत हो ता है ॥ २० समुद्र आकाइके 
समान और आकाश समुद्र के समान होने से सझुद्र ओर आकाश 
निर्विशेष (एक से) दीखत थे ॥२१॥ (समुद्र का) जह आकाश के 
( प्रतिबिम्ब ) से मिंठा हुआ, और आकाश ( ऊंची कहरों के ) 
जहू से मिला हुआ, इसप्रकार दोनों तारे ओर रत्नों से भरे हुए एक 


8१. ५... 


से रूपवाले दीखते ये ॥२९॥ आकाश मेघपाला से भरा हुआ 
ओर समुद्र तरड्रमाला से भरा हुआ होने से दोनों में विशेष 
नहीं था ॥ २३ ॥ ः 

... सगे ३६ ब० ६,७ ] रावण का रदाक्षसों के साथ विचार 

मूल-लड्ायां तु कृत कम घोर दृष्ठा भयावह । राक्षमेन्द्रों हनु- 
पता शक्रेणेव महात्मना ॥ ९ ॥ अब्नर्वाद्राक्षतान्सवीन हिया किचि- 
दवाइुमुखः । रामो$म्येति पुरी छड्भामस्माकमुपरोधक! ॥ २॥ 


७१६ श्रीवासपीके रामायण 
बानराणां हि धीराणां सहस्लैेः परिवारितः । तारिष्याति च सुब्यक्तं 
राघवः सागर सुख ॥ ३१॥ तस्मिल्नेबंजिध कार्य विरुद्ध 
बानरे; सह । हित पुरे च सेन्‍्य च सबवे संमन्ध्य्ता मम ॥ ४ ॥ 
र्युक्ता राक्षसन्द्रेण राक्षतास्‍्ते महाबछा।। ऊचुः माञझलय: सर्वे 
रावण राक्षसखखरम ॥ ५ ॥ सुमइन्नो बल्ले कस्माद्पाद भजते 
बान। खया मोगवर्ती गला निर्जिताः पत्नगा युधि ॥ ६॥ वान- 
पय च यक्षोघान्विक्षीस्य विनिम्ृद्य च। लया केाताशखराद- 
मानमिदपाहतम ॥ ७ । मयेन दानवेन्द्रण खवद्धयात्सरूयामेच्छता । 
दुहिता तब भायायें दत्ता राक्षसपुगव ॥ ८॥ तैषों वीयेगुणोत्सा- 
समो राघवी रणे । प्रसह्न ते खया राजन्हता; समरदुजया॥ ९) 
तिप्ठ वा कि महाराज श्रमेण तव वानरान्‌। अयमको महाराज 
इन्द्रजिसक्षपायिष्यति ॥ २ ०॥ राजन्नापदयुक्तयमागता प्राकृता ज्जनाव। 
हुदि मेव श्व॒या कायो ले वधिष्यसि राघवम ॥ २१ ॥ 
(अब कवि लड़ा का टतानत कहता है) 
टीका-लड्डा में इन्द्रके तुल्य महात्मा हतुमान्‌ से किये भय छान वाल 


घोर कम को देखकर राक्षसेन्द्र ॥ २॥ लज्जा से मुख कुछ नीचे 
करके राक्षसों से बोला । सहस्रों धीर बानरों से घिरा हुआ राम 
हमारे रोकने के लिये लड़ा की ओर आरहा है यह स्पष्ट दिखाई . 
देता है, कि राम आसानी से समुद्र पार भी होजाएगा ॥ २,३१॥ 
बानरों के साथ ऐसे विरुद्ध काये के आने पर मेरे पुर भोर सेना 
के विषय में हित विचारिये ॥४॥ राफक्षसेन्द्र से एस कहे हुए महाबली 
राक्षस हाथ जोड़कर राक्षमन्द्र रावण से बोले ॥५॥ हमारा बल 
( सेना ) बहुत बड़ा है, आप क्‍यों उदास होते हैं, आपने भोगवती 
में जाकर नाग जीते हैं ॥ ६ ॥ आप यक्षों के समूहों को गिराकर 

हिछाकर ओर जीतकर केलास की चोटी से विमान छाए हैं ॥॥। 


सगे ४ ] युद्धकाणंड-लड्ा का पड ७१३ 
दानवराज मयने आपके ढर से मेत्री की इच्छा से आपको पत्नी 
होने के अर्थ अपनी कन्या दी है ॥८॥ राम रण में उनके वाय ओर 
उत्साह के तुल्य नहीं, जो हे राजन आपने युद्ध में दुनय छोग 
ब॒छू से जीते थे ॥ ९ ॥ अथवा हे महाराज आप ढहरे रहें, 
आपको श्रम से क्या, यह अक्रेछा इन्द्रजिव सारे वानरों को 
मार खपाएगा ॥ १० ॥ है राजन यद एक प्राकृतज्ञन के अनु- 
चित विपत्ति आप मन में न रक्खें, आप सब को मारेंगे ॥११॥ 


सगे ४ (व० ९, १०) विभीषण की सीता फो वापिस देने 
की रावण को सम्मते। 


म्ल-तान्यृही तायुधान्सवॉन्चारयित्रा विर्भाषणः । अव्रवीत्याक्ष 
लिवाक्य पुनः पत्युपवेश्य तान. ॥ १ ॥ अप्युपायि््रिभिस्तात यो 5थेः 
प्राप्तु न शक्यते। तस्य विक्रमकालांस्तान्युक्तानाहुमन।पिणः ॥२॥ 
प्रमेततप्वभियुक्तेषु देवेन मठतेघु च । विक्रमास्तात सिद्धान्त परीक्षय 
विधिना क़ृता।॥ ३ ॥ अप्रमत्तं कथे ते तु विज्िगीषु बे स्थितत । 
जितरोष॑ दुराधंष ते धषायेतुमिच्छथ ॥ ४) समुद्र लद्धा पला ठु 
घोर नदनदीपतिम ! गति इनूमतो छांके का विद्यात्तकंयत वा 
॥ ५ ॥ बढ्ान्यपरिमेयानि वीर्याणि च निशाचराः । परेषां सह- 
सावज्ञा न कर्तव्या कर्थंचन ॥ ६ ॥ नतुक्षम वीर्यबता तेन धर्मो- 
_जुवर्तिना । बैरं निरध्क करते दीयतामस्य मेथिढ्ली ॥७॥ प्रसा- 
दये त्वां बन्धुतवाव कुरुष्व बचने मम। हित तथ्य वह ब्वाभि दीयतामस्य 
औैथिली ॥ ८ ॥ विभीषणवचः श्र॒ुत्वा रावणो राष्षसश्वरः । विस- 
ज्ैयिला तान्सबीन्प्रविंवेश स्वक ग्रहम ॥९॥ ततः प्रत्युषसि भाप्ते 
भीमकर्मा विभी पणः। अग्रजस्यालय बीरः प्रविवेश महा द्यति!॥ २ ०॥ 
स पूज्यमानो रक्षोमिदीप्यमान स्वतेजसा | आसनस्थ महाबाहुर्व- 
बन्दे धनदानुज॒म॒ ॥ ११ ॥ स रावण महात्माने विजने मन्दत्रिसे- 
. निभो | उबाच हितमसर्थ बचने हेतुनिश्चितम ॥ १२॥ रोचये 


3१४७ .. ओवाश्मीके रामायण 


बीर वेदेही राघबाय प्रदीयताम । प्रापण चास्‍्य मन्त्रस्य निद्ता। 
सवमान्त्रण:॥ १३॥ अवदप च मया वाच्ये यद्हहमथवा श्रुतव। 
संविधाय यथान्याय तद्गवान्कतुमहति ॥ १४ ॥ हित महाये मद 
हेतुसहित व्यतीतकालायतिपम्प्रति क्षमम। निशम्य तद्राक्यसुपास्थि- 
तज्वर; प्सड़वानुत्तरमेतदब्रवीत ॥ १७ ॥ भय॑ न परश्यामि कुत- 
ख्िदप्यहं न राघवः प्राप्स्याति जातु मेथिकीस। झुरेः सहेन्द्रेरपि 
संगरे कृथ ममाग्रतःस्थास्यति लक्ष्मणाग्रज। ॥ १६ ॥ इस्वमुक्त्वा 
पुरसिन्यनाशनों महाबकूः सयति चण्डविक्रमः | दशाननो अ्रावर 
माप्वादिन विसजेयामास तदा विभीषणम ॥ १७ ॥ 
टीका--शखत्र पकड़कर तय्यार हुए उनसब को रोककर विभीषण _ 
फिर उनके बिठछाकर वाक्य बोढछा ॥ २॥ है तात जो काम 
तीन उपायों ( साम, दाम, दण्ड ) से न होसके, बुद्धिमान पुरुष 
बहां पराक्रम दिखकने का समय बतलाते हैं ॥ २ ॥ प्रमादी ओर 
देव से मारे हुए झ्ुओं में पराक्षम फलते हैं, जब परीक्षा करके 
विधि से छगाए गए हों॥ १॥ पर तुम केस उस अप्रमादी बल में 
स्थित, जयशील, क्रोध को जीते हुए, दुर्धष को दबाना चाहते हो 
॥ ४ ॥ भयकर नंद नदियों के पति समुद्र को लेघकर हनुमान 
का यहां आना छोक में कोन जान सक्ता, वा ख्याक कर सक्ता था 
१५ ॥ है राक्षसो शघुओं के भी बल और वीर्य अपरिमेय हें 
किसी तरह भी उनकी एकाएक अवज्ञा नहीं करनी चाहिये ॥«॥। 
उस वीर्यबान्‌ धर्मानुयायी के साथ निरथेक बेर युक्त नहीं, उसे 
पैथिढ़ी दे दीजिये ॥ ७ ॥ बन्धु होने से आपको प्रसश्न करता हूं 
मेरा बचन मानिये, में हित और सत कहता हूँ, सीता उसे दे 
दीजियए ॥ ८ ॥ विभीषण के वचन को घुनकर राक्षसेश्वर रावण 
उन सब को विसर्जन करके अपने घर में प्रविष्ट हुआ ॥ ९ ॥ 
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दूसरे दिन प्रभात के समय भीषण कमोंवारा महातेजस्वी वीर 
विभीषण बड़े भाई के घर में पविष्ठ हुआ ॥ १०॥ राक्षसों से पूजित 
उस महाबाहु ने अपने तेज से दीप्यमान, आसन पर बेठे हुए, रावण 
की प्रणाम किया ॥ ११॥ और एकान्‍्त में मन्त्रियों के समक्ष 
उसने महात्मा रावण को हेतुओं से निश्चित अतीब हितकारी 
वचन कहा ॥ १२॥ हे वीर मुझ यही पसन्द आता है, कि 
सीता राम को दे दीजिए, इस मन्त्र के आप तक पहुँचाने में सब 
मन्त्री रुकते हैं ॥ १३॥ पर सुझे अवश्य कहना चाहिए, जो मैंने 
समझा वा छुना है, सो जेसा ठीक हो, बसा कीजिए ॥ २४ ॥ 
इस गम्भीर अर्थवाक्ले नम हेतुओं से युक्त भूत भत्रिष्यव और 
वत्तेमान में फलप्रद हित वचन को घुनकर विषयास्तक्त रावण ने 
सनन्‍्तप्त होकर यह उत्तर दिया ॥१५॥ में किसी से भय नहीं देखता 
हूं, राम कभी सीता को नहीं पाएगा, युद्ध में इन्द्र सहित देवताओं 
के साथ भी गम मेरे आगे केस खड़ा होगा॥ १४ ॥ यह कहकर 
देवताओं की सेना के नाश करनेवाले रण में प्रचण्ड पराक्रमवाले 
महाबर्ी रावणने सत्यवादी माई विभीषण को विसजन किया॥१७॥ 
सग५( व० १२ ) रावण का सभा फरना 
सुल-छ बभूव ऋशो राजा मैथिलीकाममोहितः । अतीव कामसपन्नो 
बेदेहीमन[ुचिन्वयन्‌ ॥ २ ॥ अतीदसमंय काले तरिमन्त्रे युधि 
रावण; । अमास्येश्व सुहृद्वगिश्व प्रापकालममन्यत ॥ २॥ स हेम- 
जालवितत माणिविद्रमभूषितम । उपगम्य विनीताश्वमारुरोह महा- 
रथम्‌ ॥ श॥ तमास्थाय रथश्रेष्ठ महामेघसमस्वनम । प्रययो रक्षप्तां 
अप्ठों दशगवः सभा प्रति॥ ४ ॥ असिचमंघरा योधाः स्ोयुध- 
धरास्ततः । राक्षसा राष्षसेन्द्रस्य पुरस्तात्सप्रतस्थिरे ॥ ५ ॥ नाना- 
विकृतवेषाश्य नानाभूषणभूषिता। । पाखतः पृष्ठतश्चेन परिवार्य 
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ययुस्तदा ॥ ६ ।। राक्षसे; स्वृषमानः सक्लयाशीमिररिदम:। अस- 
साद महातेजा+ सभां विरचितां तदा॥ 3॥ बन्त्रिणश्च बथा- 
मुख्या निश्चिताथेघु पण्डिता। । अमात्याश्व गुणोपेता: सर्वज्ञा 
बुद्धिदशिना। ॥ ८॥ समीयुस्तत्र शतश्ञाः शूराश्ष बहवस्तथा । 
समभायां हेमवर्णायां सदायथस्थ सुखाय वे ॥९॥ ततो महात्ता 
विपुल सुयुग्य रथे बर॑ हेमावेचित्रिताड़म । शुर्भ समास्थाय ययो 
यशस्व्री विभीषणः संरुदमग्रजस्य ॥ १० ॥ 

शका[-सीता की कामना से मोहित बह राजा दुबेल हुआ अत्पन्त 
कामना स भरा हुआ, छाता का हा चन्दन करता हुआ ॥ २१ ॥ 
अब समय दंत जाने पर रावण युद्ध म॑ मनन्‍्त्रा आर सुहृदा। 
साथ सलाह का समय सम्झता भया हा बह सुबवर्ण को जालिया 
वाले मण ओर गुलिय। से भूषित सिध हुए घोड़ी वाले महारथ 
पर आंकर सदाब हुआ ॥ ३॥ बड़ ६धघ के तुल्य ध्यान बाल उस रथ पर 
चढ़ कर वह राक्षस रावण सभा की ओर गया ॥ ४॥ ढाल 
तरयार और सारे श्त्रों से सभे हुए राक्षस योघे राक्षरेन्द्र के 
आगे २ चले॥ ५॥ और नाना प्रकार के अछ्य २ वेषों वाले 
नाना भूषणों से मूषित योथे पा्खों से ओर पीछे से घर कर चले 
॥६॥ राक्षस्तों से जय की अयीपते लता हुआ शज्चुओं का दमन 
करने वाला, वह महातेनरदी हुजी हुई सभा में आया ॥ ७ ॥ 
निश्चित विषयों में निपुण मुख्य २ मनन्‍्त्री गुणों से युक्त, सव्ष, 
बुद्धिदशी, अमात्य (प्राइवेट मन्त्री ) ॥ ८ ॥ सेकड़ों ओर अनेक 
ए्रबीर उस सुनहरी सभा में सब विषयों को आसानी के लियेइक 
हुए॥ ९ ॥ तब महात्मा विभीषण सोने से विचित्रित अड्डों बारे 
उत्तम घोड़ों वाले शुभ रथ पर चढ़कर बड़े भाई की सभा को 
गया ॥ ९०॥ ः 


८»! 


नव 
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सगे ६ (च० १३) राज़ सभा में राजा ओर मसन्न्रियों का विचार । 

मल-प तां पारिषद॑ कृत्सां समीक्षय सम्रितिनय!। प्रवोधयामान 
तदा प्रहस्त वाडिनापातिस ॥ है ॥ सेनापएते यथा ते स्थु) ऋकृतावि- 
द्याश्वतुर्विता:। योधा नगररक्षायां तथा व्यादेशमरहमि ॥ २ ॥ 
ततो विनिक्षिप्य बर्ूं सर्व नगरणशुप्तये । परदस्तः पमुखे राज्ञों निष- 
साद जगाद च॥ २॥ विहिते बहिरन्तश्व बे बलबृतस्तव । 
कुरुष्वाविमनाः क्षिप्र यदमिभेवमास्ति ते ॥ ४ ॥| प्रदस्तस्य बचे 
श्रुत्रा राजा राज्याइतोपण: । सुखेप्छुः सुहदां मध्ये व्याजडार स 
रावणः ॥ ५ ॥ प्रियाप्रिय सुख दुःख लाभालामे हिताहिते। 
धमकामार्थकुच्छेषु यूयमईथ वेदितुम ॥ ६ ॥ सबकृसानि युष्पातिः 
समारब्धानि सवेदा । मन्त्रकर्मानियुक्तानि न जातु विफलछानि में 
॥ 3 ॥+अदेया चू यथा सीता वध्यों दशरथास्मजों | भवद्धिर्म- 
न्यतां मन्त्र! सुतीत चामिधीयतास ।॥ ८ ॥ तस्य कामपरीतस्य 
निशम्य परिदेवितम । कुम्भकण;ः भ्रचुक्राध वचन चेदमत्रदीत 
॥९॥ सर्वेभेतन्महा राज कृतमत्रति तव । विधीयेत सहास्मावेरा- 
दावेबास्य कमण; ॥ १० ॥+नन्‍्यायेन राजकायाण यश करोति 
दशानन । न स संतप्यते पश्चानत्रिश्चिताथमतिसृप) ॥ १९ ॥+अनु- 
पायेन कर्मोणि विपरीताने यानि च। क्रियप्ाणानि दुष्यान्त 
हवीष्यप्रयतेष्विव ॥ १२॥ यः पश्चात्पूबकायांणि क॒र्माण्यप्रि- 
वचिकीषेति । पूर्व चापरक्षार्याण स ने वेद नयानयों ॥ १३ ॥ 
त्वयेदं महदारब्ध कायमप्रातिचितिन्तम । अह समीकरिष्यामि हत्वा 
शूंस्ततानघ ॥ १४ ॥ रावणं कुद्धमाज्ञाय महापाश्वों पहाबछ: 

मुहृतमनुसाचन्स माञाडवाक्यप्रत्रदात ॥ १५ ॥ कुम्भकर्ण 
सहास्माभिरिन्द्राजच्ध महाबलः । प्रतिषेघयितु_ शक्तों सबजमापे 
वजिणम्‌ ॥ १६८ ॥ इह प्राप्तान्वयं॑ सबोह्छत्नेस्तर महाबलू । वश 
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शख््रपतापेन कारिष्यामो न संशयः॥ १७॥ एबमुक्तस्तदा राजा 
महापा्श्वन रावण; । तस्य संपूनयन्बाक्यमिदं वचनमत्रवीव॥२८॥ 
न मत्तो नि्गेतान्वाणा+नद्वजिहान्पन्नगानिव । रामः पत्यातै सक़ग्रामे 
तन मामभिगच्छाति ॥ १९ ॥ तब्चास्य बलमादास्ये बन महता 
टुतः । बादितः सविता काले नक्षत्राणां प्रभामव ॥ २० ॥| 
टीका-तह रणों के जीतनेवाछा, उस भरी सभा की ओर देखकर 
सेनापाते प्रहस्त को आज्ञा देता भया ॥ १२ ॥ हे सेनापते चारों 
प्रकार के ( पेदल, घुड़सवार, हाथीसवार, और रथसवार ) सुझ्षि- 
क्षित योधे नगर की रक्षा में तत्पर करों ॥ २ ॥ तब सारी सेना को 
नगर को रक्षा के लिये अकग २ लगाकर प्रहस्त राजा के सामने 
बेठगया ओर बोला ॥ ३॥ सेना के मालिक की सेना बाहर 
अन्दर लगादी है, आप निश्चिन्त होकर अपना आभैप्रेत कीजिये 
॥ ४ ॥ राध्य के हितेषी प्रहस्त के वचन को सुनकर सुखाभिराषी 
रावण सुहृदो के मध्य में, बोला ॥ ५ ॥ प्रिय, अप्परिय, सुख, दुःख 
हानि, छाभ, हिल, आहत में, धर्म ओर अर्थ की कठिनाइयों में, 
आप जानने योग्य हैं ॥ ६ ॥ आपने सदा विचार पूर्वक भरे सारे 
कार्य आरम्भ किये हैं, ओर कभी विफक् नहीं हुए हैं॥ ७ ॥ सीता 
देनी नहीं है, और दशरथ के दोनों पुत्रों को मारना है, यह सोच 
कर आप विचार कीजिये ओर छुनीति युक्त कहिये ॥4॥ कामके 
बस हुए (रावण) के रोने को छुनकर कुम्मकर्ण ऋुद्ध हुआ ओर रे 
वचन बोछा ॥ ९ ॥ है महाराज ; यह सब आपका अठुड्ध काम है, 
इस काप की सकाह आरम्भ में ही हमारे के करनी थी पक 
है रावण जो न्‍्य|य से राजकायों को करता है, बह निश्चित मति 
बाछा राजा पीछे संतप्त नहीं होता है ॥ ११॥ बिना पे के 
जितने उलेटे काम किये जाते हैं वह सब दूषित होजाते हैं, मैसे 
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अशुद्ध हृदयबालों की हवियें॥ २॥ जो पहले करने योग्य कर्मा को 
पीछे करना चाहता है, और पौछे करनेवालों को पहछे, वह नीते 
अनीवि को नहीं जानता है ॥ १३१॥ आपने यह बिन सोचे बड़ा 
काम आरम्भ कर दिया है, हे निष्पाप ! अब में तेरे शज्षुओं को 
मारकर इस ठीक करूंगा ॥१४॥ रावण को क्रुद्ध जानकर महावली 


2... 0 रु 


महापार्ख थोड़ी देर सोचकर हाथ जोड़कर बोढा ॥१५ महाबली 


कुम्मकर्ण और इन्द्राजिव हमें साथ लेकर वज़वाले इन्द्र को भी 
रोकने में समर्थ हैं ॥ १६ ॥ सो है महावलरू यहां आए आपके सारे 
श्चुओं को हम शस्त्र के प्रवाप से बस में करेंगे ॥ १७ ॥ महापार्थ 
से ऐसे कहा हुआ राजा रावण उसके वचन को पूजता हुआ यह 
बचन बोला ॥ १८ ॥ राम रण में मेरी ओर से निकले दो जिद्ढा 
वाले सांपों के तुस्य बाणों को नहीं देखता है, इससे मेरी ओर आ 
रहा है ॥११॥ सो में बड़ी सेना से युक्त हुआ इतकी सेना को नाशकर 
दूंगा, जैसे सये समय पर उदय हुआ नक्षत्रों की प्रभा को ॥२०॥ 
सगे ७ (च० १४) विभीषण की सीता को वापिस देने की सम्मति | 
मल-नश्ञाचरेन्द्रस्प निशम्प वाक्य स कुम्मकर्णस्य चगर्जिदाने । 


हे 


विभीषणों राक्षसराजमुख्यमुबाच वाक्य हितम्थयुक्तम ॥ १ ॥ 
टसो हि बाहन्तरभोगराशिश्विन्ताविषः सुस्मिततीहणदंट्र:। पश्चां- 
गुली पश्चशिरोंइतिकायः सीतामहाहिस्तव केन राजन ॥ २॥ 
यावन्न गह्न्ति शिरांसि बाणा रामरिता राक्ष सपुंगवानाम । वज्ो- 
पममा वायुसमानवेगाः प्रदीयतां दाशरथाय मेथिढ्तली ॥ ३॥ निश 
मय वाक्य तु विभीषणस्य तठतः प्रहस्तो बचने बभाषे । न नो भर्य 
विश्य न देवतेम्यो न दानवेभ्योष्प्यथवा कदाचित ॥ ४॥ कर्थ 
नु रापाद्भधविता भय नो नरेन्‍्द्रपुत्नात्समरे कदाचिव॥ ५ ॥ प्रहस्त 


५० मदद, &.| 


वाक्य स्वहिते निशम्प विभीषणों राजहितानुकाड़ी। ततो महार्थ 
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पेचन बभाषे धमाथकामेषु निविष्टनुद्धि!॥ ६॥ वधस्तु रामस्य 
पया लया च प्रहस्त सर्वरपि राक्षसरर्वा । कथे भवेदयावैज्ञारदस्प 
महाणवव ततुमेवाउवस्य ॥ ७ ॥ धर्मप्रधानस्य महारथस्य इक्ष्वाकु 
. पेशमभवस्य राज्ञः । पुरोडस्य देवाश्व तथाविधस्य कृत्पेषु शक्तस्य 
भवन्त मूदा। ॥ ८ ॥ अय॑ च राजा व्यसनाभिभृतों पिन्ैराभेन्न- 
 मतिमेभवाद्ध! । अन्वास्यते राक्षसनाशनायें तीक्ष्ण: प्रृत्या ह्समी- 
इंयकारी ॥ ९ ॥ इदं पुरस्यास्य सराक्षसस्य राज्ञश्व पथ्ये ससु- 
हज्जनस्प । सम्यर्िघि वाक्‍्ये स्वमंत ब्वीपे नरेन्‍्द्रपुत्नाय ददातु 
भंधद्धाम्‌ 0 २० ॥ परर्य वीय स्व च बुद्धवा स्थान क्षय चने 
तथंत्र हद्धिप । तथा स्वपक्षप्यनु मृश्य बुज्या वर्देसक्षम॑ स्वा!भीईत॑ 
समन्त्री ॥ ११ ॥ 
टीका-राक्षसेन्द्र के बचन को और कुम्भक की गर्जनाओं को 


छघुनकर विभीषण राक्षसराज का हितकारी मम्भीर तात्पर्य वाला 
मुख्य बचन बोला ॥ १ ॥ हे राजन ! यह सीता रूपी बड्या सांप 
जिसका छाती फण हैं, जिसको ओर ख्यालही विष है, जिसकी 
. झुसकराहट ही ताहण दाढ़ं हैं, पांच अगुलिये पांच सिर हैं, कि 
निर्मिचत आपने हाथ में पकड़ा है ॥ २॥ जब तक द।यु के समान 
वगवाद्ध राम सत भरे हुए वज् तुस्य बाण राक्षसवरों के हरा का 
नहीं पकड़ते हैं तब तक ही सीता राम को दे दीजिये ॥ ३॥ 
जिभाषण के वाक्य को सुनकर प्रहस्त बला, हम न देवताओं से 
न दानावां से कभी भय समझते हैँ ॥ ४ ॥ कैसे फिर हमें नरेन्द्र- 
उने राम से रण मे कसा भय हारुक्ता है ॥ ५ ॥ परहरत के आहत 
पक्य का खुनकर राजा का हित चाहनेवाढा धर्म अर्थ काम में 
स्थित बुद्धवाछ। विभ:षण बड़े अथ्रैवाक्ता वचन बोछा ॥ ६ ॥ हे 
मस्त राम जाकि अपना काप करने में बड़ा निषुण है, सका 
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बंध बिता नोका से समुद्र तरने की तरद मुझ से वा तुन्नते वा सारे 
राक्षतों से केस हो सक्ता है ॥ ७॥ धमम प्रधान, महाराथी, 
इक्ष्वा कुनश में उत्पन्न हुए, अपने काया में शाक्तमाव राजा 
राम के साथने देवता भी मूठ होनाते हैं ॥ ८ ॥ यह राजा व्यसनों 
के बय में हुआ स्वभाव से ही तीक्ष्ण ओर बिन सांचे करने बला 
है, तिस पर झात्र तुल्य आप जसे मित्र राक्षसों के नाशाथ उसे 
सलाह दे रहे हैं ॥१॥ यह इस पुर के तथा सुहृद जनों ओर 
दूधरे राक्षसों समेत राजा के लिये पथ्य ठीक वचन जो अपना मत 
है, कहता हूं, वह यह, कि सीता नरेन्‍्द्रपुत्न को दे दीजिये॥१९०॥ 
शत्रु का बल, ओर अपना बल, देशकाछ,क्षय ओर टद्धि यह सब 
बातें बुद्धि से सोचकर जो स्वार्मी का हित याग्य वाक्य कहे, 
वहीं मनन्‍्त्री है॥ ११९ ॥ 
सगे ८ घ० १०, १६' विभीषण ओर इन्द्रजित का विवाद 

मूल-हहस्पंतस्तुल्यमतेब चस्तान्रिशम्य यत्रेन विभीषणस्य । ततो 
महात्मा वचन बभाष तत्रेन्द्रजिन्नऋतयूथसुर्य/ ॥ १॥ कि नाम 
ते तात कनिष्ठ वाक्यमनथेक वे बहुभीतवच्च । अस्मिन्कुझे योधषि 
भत्रेन्न जातः सोष्पीदर्श नेव बदेज्न कुयोव्‌ ॥ २॥ सच्त्वेन वीयेण 
पराक्रमेण बैयेंण शोयेंग च तेनचा च।एकः कुले5 स्पिन पुरुषा विमुक्तो 
विभीषणस्तातकनिष्ठः एप१ ॥ हे ॥ अयेन्द्रकल्पस्‍्य दुरासदर्य म- 
होजसस्तद्वचन निशम्य । ततो महार्थे बचने बभाषे विभीषणः 
शखस्रभतां वारेष्ठः ॥ ४ ॥ न वात मन्त्रे तब निश्चयों 5र्ति बालूस्टव- 
मद्याप्यविपकबुद्धि! । तस्मात्ष्याप्यात्मावेनाशनाय वंचाथ्यहान 
बहु विपकप्ठम ॥ ५ ॥ घनान रत्नाने सुभूषणाने वासांसि दिं- 
व्यानि मर्णी श्र चित्रान्‌ | सीतां च रामाय निवेद्य देवीं वसेम 
राजालह वीतशोकाः ॥ ८ ॥ सुनिविष्ठट हित वाक्यमुक्तवन्तं विभा- 
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पणम । अबर्व त्पुरुष वाक्य रावणः कालचादितः ॥9॥ वसेत्मह 
सपर्नेन क्ुद्देनाशीविषेण च । न तु मित्रप्रवादिन संवरसेच्छन्नसेविना 
॥ ८॥ नित्यमन्योन्यसेहल्टा व्यसनेष्वातताथिनः। प्रच्छन्नहृदया 
घारा ड्रातयस्तु भयावहाः ॥ ९ ॥ श्रूयन्ते हस्तिमिर्गीताः छोकाः 
पद्मवने पुरा | पाशहस्तान्नरान्हष्ट्वा श्रूणु त्वे गदतो मम ॥१०॥ 
टीका-इहस्पति के तुल्य मातिवाले विभीषण के ववन को झुनकर 
राक्षसयूथ का सुखिया महात्मा इन्द्रज़त वचन बोला ॥ १० ॥ है 
छोटे तात आप अति भीरु की तरह अनर्थक वाक्य कहते हैं (पो लस्त्य 
बेशियों की तो बात ही दर है,पर ) जो इस वेश में भी उत्पन्न न 
हुआ हो, वह भी न ऐसा कहेगा, न करेगा ॥ २॥ इस कुल में 
एक ही पुछ्प सत्व, दीये, पराक्रम, बैये, शोये, ओर तेज से होन 
हुआ है, ओर व5 यड छोटा तात विभीषण है ॥ ३ ॥ तत्र इन्द्रसदक्ष 
दुर्जेय बड़े पराक्रमी के वचन को सुनकर शास्ररधारियों में श्रेष्ठ 
बिभीषण बड़े अर्थवारा वचन बोला ॥ ४॥ है तात विचार में 
तेशे बुद्धि नहीं पहुंचती, त्‌ बाऊ अपक बुद्धि है, इसी से तूने भी 
अपने नाश के लिये अथ से ह्वीन बहुत बात कह डाछी है॥ ५॥ 
है राजन | हम धन, रत्न, भूषण, दिव्य वद्ध, विचित्र माणियं और 
देवी सीता राम को अपण करके यहां वीतशोक हुए बसें ॥ ६॥ 
छुन्दर हित वाक्य कहते हुए विभीषण को काल से प्रेरा हुआ 
रावण कठोर वाक्य बोछा ७ ॥ शह्ठु के साथ, वा क्रुद्ध हुए 
नाग के साथ बसे, पर अपने श्चु के सेवी प्ित्र के साथ न बसे 
॥< ॥ एक द्भर की विपात्तियां में सदा प्रसन्न होन वाले बरी 
ढके हुए हृदयवाडे ज्ञाति के छोग बढ़े भयानक होते हैं॥ ९ ॥ 
कहावत है, कि पूनेकाल पद्मबन में हाथियों ने हाथ में फांस लिये 
_ मनुष्यों को देखकर छोक गाए थे, उनको घुन ॥ १० ॥ 
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+नाभ्निनीन्यानि झस्नाणि न न! पाशा भयावहाः। घोराःस्वाथप्र- 
पुक्तास्तु ज्ञायो नो भयावहाः ॥ ११ ॥ उपायमेते वश्ष्यान्त ग्रहणे 
नात्र संशय: । कृत्स्नाद्भयाज्ज्ञातिभय सुकष्ठे विदेत च न:॥ १२॥ 
विद्यते गोषु संपन्न विद्यते ज्ञातितों भयम | बिद्यते स्लरीषु चापरूय 
विद्यते ब्राह्मण तप! ॥ १३ ॥ ततो नेष्टामिदं सोम्य यदह छोक- 
सत्कृतः। ऐश्वर्यंममिजातश्र रिपूर्णां सूर्ध्नि च स्थित) ॥ १७४॥ 
यथा पुष्करपत्रेषु पतितास्तोयविन्दवः । न ऑपषमामिगच्छन्ति 
तथानायेषु सोहदम ॥ १२५० ॥ योअ्न्यस्वेवावध बूयाद्राक्यमतन्नि- 
शाचर । अस्मिन्म॒ह॒र्ते नमवत्त्वां तु धिक्कुछपांसन ॥ १६ ॥ इत्यक्त: 
परुष वाक्य न्‍्यायवादी विरभीषणः । उत्पपात गदापाणिश्चतुर्मिः 
सह राक्षसे! ॥ १७ ॥ अबन्नर्वाच्च तदा वाक्य जातक्रोधो विभीषणः 
सत्व अ्रान्तोडास में राजन्ब्हि मां यद्यादिच्छसि ॥ १८॥ अड्येष्ठो 
मान्य; पितृसमो नच धर्पपथे स्थितः । इद हि परुष वाक्य न 
प्तमाम्यग्रजस्य ते ॥ १९ ॥ सुनीते हितकामेन वाक्यसुक्त दशानन। 
न गृहन्सकृतात्मानः कालस्य वश्मागता। ॥ २० ॥ +सुलभा।ः पुरुषा 
राजन्सत्त पियवादिनः । अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च 
दुर्लभ: ॥ २१ ॥ तन्मपयतु यच्चोक्त गुरुवाद्धेतमिच्छता॥ २२॥ 
आत्मान सर्वथा रक्ष पुरी चेमाँ सराक्षताम। खास्त तेउस्तु गामि- 
प्यामे सुखी भव मया बिना ॥ २२ ॥ निवायमाणस्य मया हिते- 
षिंणा न रोचते ते वचने निशाचर । परान्तकाछे हि गतायुषरो नरा 
हिते न ग्रहन्ति शृहृद्धिरोरितम ॥ २४ ॥ 


टीकृ[-कि हमारे लिये न आग्ने,न दूधरे श््र,न फांसें, भयानक हैं,किन्तु 
यह घोर,स्वार्थ से भेरे हुए ज्ञाति के लोग हमारे लिये भय लाने वाले 
हैं ॥ ११ ॥ यह हमारे पकड़ने में उपाय बतछाएंगे, इसमें संशय 
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नहीं, सब भरयों से ज्ञाते का भय हमें बड़ा डरावना प्रतीत होता 
है॥ १२॥ गोओं में बहुत दूध, स्त्रियों में चश्चवह॒ता, ब्राह्मणों में 
तय सम्भावित है, ओर ज्ञातियों से भय सम्भावित है ॥ १३ ॥ सो 
है सोम्य यह तुझे प्रिय नहीं हुआ है, जो कि में छोक में आहत हूँ, 
ऐशवर्य से पृण है, ओर शह्ुओं के सिर पर ( पाओं रखकर ) 
ठहरा हुआ हूँ ॥ १४॥ जैसे कंपछ के पत्तों पर पड़ी जल की बूम्दें 
'छगाव को प्राप्त नहीं होती हैं, वेसे अनायों में सोहाई॥ २५ ॥ है 
निशाचर यदि ओर कोई इस समय ऐसा वाक्य कहता, तो वह 
जीता न रहता, तुझे तो घिक्कार है हे कुछ कछड़ ॥ १६॥ ऐसे 
कठोर वचन कहा हुआ न्यायवादी विभीषण गदा हाथ में लिये 
चार राक्षरों सहित उठ खड़ा हुआ ॥ ९१७॥ ओर क्रुद्ध हुआ 
विभीषण यह वाक्य बोला, त्‌ भूछा हुआ है हे राजन ! कहो 
मुझे जो २ कुछ चाहता है॥ १८॥ बड़ा भाई माननीय है, पितृ- 
तुस्य है, पर धम मांग पर स्थित नहीं है। में तुझ बड़े भाई के भी 
इतने कठार वाक्य को नहीं सहसक्ता हूं ॥ १९॥ हे रावण हितेषी 
से उत्तम नीति युक्त कद वाक्य को काल के वम में हुए अजितेन्द्रिय 
पुरुष स्वीकार नहीं करते हैं ॥ २० ॥ हे राजन ! सदा प्रिय बोलने 
वाले पुरुष सुरुम हैं, अप्रिय पथ्य का कहने वाछा और सुनने वाला 
दोनों दुलभ हैं ॥२१॥ आप बड़े हैं, क्षषा कीजिये, जो 
आपका हित चाहते हुए, मेने कहा है॥ २२॥ सव्वेधा अपनी 
ओर राक्षसों सम्त इस पुरी की रक्षाकर, आपको स्वस्ति हो, 
में जाउगा, आप मेरे बिना सुख से रहें ॥ २३ ॥ में हितेषी होकर 
रोकता हूँ, हे राक्षत आपको मेरा वचन पसन्द नहीं आता है, दर 
हुई आयु बाक्े पुरुष अन्तकाल के आने पर पुहदों से कहे हित 
बाक्य को ग्रहण नहीं करते हैं ॥ २४॥ 


सगे ९] युद्धकफाण्ड-लछड़ुग का ण्ड ७२५ 
सगे ९ (व० १७, १८) विभीषण का रामकी शरण आना । 
मुल-दत्युक्ता परुष वाक्य रावण रावणानु ज।। आजगाम मुहूर्तेन 
यत्र राम: सलक्ष्मणण ॥ १ ॥ स॒ उवाच महाप्राज्ञ।/ स्वरेण 
महता महान्‌। रावणों नाम दुर्दत्तों राक्षसों राक्षसख्वरः ॥ २॥ 
तस्याइमनुजो श्राता विभीषण इतिे श्रुवः ॥ ३॥ तेन सीता 
जनस्थानाडुता हत्वा जटायुषम | र्द्धा च विवशा दी ना राक्षसी भिः 
छुरक्षिता ॥ ४ ॥ तमहं हेतुभिवोक्यविविधेश्व न्यदर्शयम । साधु 
निर्यात्यतां सीता रामायेति पुनः पुनः ॥ ५ ॥ स च न प्रतिजग्राह 
«५ रावणः काहछृचोदितः । उच्यपानं हित वाक्ये विपरीत इवोषधस 
॥ ६ ॥ सो5हं परुषितस्तेन दासवच्चावमानितः । त्यक्षा पुन्रांश्व 
दारांश्व राघतर दरणं गत+ ॥ 9 ॥ निवेदयत मां श्लिप्र राघवाय 
महात्मने | सर्वेलोकशरण्पाय विभीषणसुपस्थितम्‌ ॥ ८ ॥ एवक्त 
वचन श्र॒तरा सुग्रीवो लघुविक्रमः । लक्ष्मणस्याग्रता राम संरब्धामिद- 
मत्रवीव ॥ ९ ॥ रावणस्यानुजा श्राता विभीषण इते श्रुत । च- 
तुभिः सह रक्षोमिरवन्त शरण गत) ॥ १० ॥ राक्षसों जिक्यया 
बुद्धथा सादिष्ठोडयमिहागतः । महतुं मायया छत्नो विश्वस्ते लगि. 
चानघ ॥ ११ ॥ सुग्रीवस्य तु तद्ठक्यं श्रुत्वा रामो महाबछू। । स- 
मीपस्थानुवाचेदं हनुमत्ममुखान्कपीन्‌ ॥ १२ ॥ +पिन्नभावेन संप्राप्त 
न त्यजय कथचन | दोषों यद्यपि तस्य स्यात्सतामतदगरहिंतम्‌ ॥२३॥ 
सुग्रीवस्वथ तद्ाक्यमाभाष्य च विमृश्य च। तत; झुभतरं वाक्यसु- 
वाच हरिपुड्रव। ॥ १४ ॥ स दुष्ठों वाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः। 
इंटर व्यसन प्राप्त श्रातरं यः परित्यजेव ॥ १५ को नाम स भतरे- 
त्तस्थ यमेष न परित्यजेव ॥ ३१६ ॥ क्‍ 
टका-रावण का छोटा भाई रावण को यह कठोर बचन कहकर 


बहुत जल्दी वहां आया, जहां छक्ष्मण सहित राम थे॥ १ ॥ बह 


रद श्रीवाल्मीके रामायण क्‍ 
महान महाप्राज्ञ ऊेचे खर से बोला, रावण नाम दुर्दृत्त राक्षत्त जो 
राक्षसों का राजा है॥ २ ॥ में उसका छोटा भाई विभाषिण हूँ 
॥ ३ ॥ वह ( बड़ा भाई ) जनस्थान से जठायु को मारकर सीता 
को हरलाया है, वह दीन बेबस हुई वहां रुकी है, ओर राक्षसियों 
से सुरक्षित है ॥ ४॥ मेंने उस्ते युक्तियुक्त अनेक वाक्‍्यों से बार २ 
दया, कि सीता राम को दे दीजिये यही भछा है ॥ ५ ॥ पर 
कार से प्रेरे रावण ने कहे हुए हित वाक्य को नहीं ग्रहण किया, 
जैसे निकट मत्युवाला पुरुष ओपघ को ॥६॥ उल्टा उसने मुझे कठोर 
कहा, ओर दास की तरह अपमानेत किया, सो में द्धी पुत्रों को 
छोड़कर राघव की शरण आया हूं ॥ 9॥ अब सारे छोगों को 
दरण देनवाले महात्मा राघत को जल्दी बतराओ, कि विभीषण 
आया है ॥ ८ ॥ यह सुनकर सुग्रीव जरदी चलता हुआ लक्ष्मण के 
सामने जोश से भरा वचन राम से बोला ॥९॥ रावण का छाटा भाई 
विभीषण चार दूसरे राक्षसां सहित आपकी शरण आया है 
॥ १० ॥ ( में जानता हूँ ) रावण से भेजा हुआ, माया से ढका 
हुआ, कुटिल बुद्धि से यहां आया है, कि आपके विश्वस्त होने पर 
आप पर प्रहार करे ॥ ११ ॥ छुग्रीव के उस वाक्य को सुनकर 
महाब॒की राम अपने पाप्त स्थित हनुपान्‌ आदि वानरों से बोले 
॥ १२ ॥ मित्रभाव से प्राप्त हुए को में कभी त्याग नहीं सक्ता 
यद्याप उसका दांष हा, पर भर्ाों से यह ( शरणागत का त्याग ) 
निन्दित है ॥ १३ ॥ सुग्रीव इस वाक्य को सुन ओर सोचकर तब 
सुभतर वाक्य बोला ॥ १४ ॥ चाहे यह निश्ञार दुष्ट हो, वा अदृषट 
हो, पर एस दुःख में जो भाई को त्याग सक्ता है ॥ १५ ॥ उसके 
लिये कान हो सक्ता है, जिसको यह न त्यागेगा ॥ १६ ॥ 
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. सगे १० ( ) राम का विभीषण को स्वीकार करना । 
मल ०वानराधिपतेवीक्य श्रुा सवीनुदीक्ष्य तु ।शति होबाच का- 
कुस्स्थो वाक्य ससपराक्रम/ ॥ १७ ॥ अनधीस च शा्राणि दृद्धा 
ननुपसेव्य च। न शक्यमीदर्श वक्‍तु यदुवाच हरीखरः ॥ ९८॥ 
आश्तिसृक्ष्मतर किचिद्यथात्र प्रतिभाति मा। प्रसक्ष छोकिके चापे 
वर्तते सबराजसु ॥ १९ ॥ अमिन्नास्तत्कुलीना श्व॒ प्रातिदंव्याश्र कॉ- 
विताः। व्यसनेषु पहतोरस्तस्मादयामिहागतः ॥ २० ॥ यस्तु दोष- 
स्‍ववया पोक्तो द्ादानेडरिबलस्य च । तन्न ते कीतेयिष्यादे यथा- 
शाखमिद शूणु ॥ २१५॥ न बये तत्कुकनिश्च राज्यकाड्डी च रा- 
स्लसः । पण्डिता हि भविष्यान्ति तस्माद ग्राह्या विभीषण। ॥ २२॥ 
ऋणेः कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना परमार्षणा। शणु गाथा पुरा गीता 
धार्मिष्ठा ससवादिना ॥२३॥+बद्धवाझलिपुर्ट दीने याचन्त शरणा- 
गतम न हन्पादानशस्यार्थमपि दार्चु परंतप ॥ २४॥ +आततों वा 
यांद वा दृप्ः परेषां शरण गतः । आरेः प्राणान्पा रेसज्य रा्षितव्य: 
कृतात्मना ॥२५२॥ +एवं दोषों महानत्र प्रपन्नाना मरक्षणे। अस्वरग्य 
चायदस्य च बल्वीयेविनाशनस ॥२६॥ +सक्ृदेव प्रपन्नाय तवा- 
स्मीते च याचत। अभये सर्वभूतभ्यों तदाम्येतद्वर्त मम ॥ २७॥ 
+आनयेने हरिश्रेष्ठ दक्तमस्याभययं मया । जिभीषणों वा छुग्रीब 
यदि वा रावणःस्वयम ॥२८।॥ रामस्य तु वचः श्रुत्वा सुग्रीवः 
पुवगेश्वर:। प्रयभाषत काकुत्स्थ सोदार्देनामिपूरितः ॥२९॥ किमन्र 
चित्रंधमत्ष लोकनाथदिखामण | यक्ष्वपार्य प्रभाषथाः सक्तवान्सत्पथ 
स्थितः ॥ ३० ॥ मम चाप्यन्तरात्माय शुद्ध वेत्नि वि्भाषणम । 
अनुमानाक्ष भावाच्च सबेतः सुपरीक्षितः ॥ २१॥ तस्मात्स्िप 
सहास्माभिस्तुल्यों भवतु राघव। विभीषणों महाप्राज्ः सखित्त॑ 
चाभ्युपैतु नः ॥ ३२ ॥ 


9१८ श्रीवार्मीकि रामायण 
टीका-वानराधिपति के वचन को सुनकर, ओर सब की ओर 


देखकर सच्चे पराक्रमवा छा राम यह वाक्य बोला ॥१७॥ शात्रों को 
पढ़े विना, ओर ह॒द्धों का सेवन किये बिना, ऐसा नहीं कहा जासक्ता, 
जो बानररान ने कहा है ॥१८॥ इसमें एक सक्ष्म बात है, जेसा 
कि सुझे मतीत हो ता है, जो छोकिक है, सब राजाओं में प्रयक्ष है 
॥१९॥ छात्र उस कुछ के ओर साथ वाले देश के होते हैं, जोके 
 व्यूसना में प्रहर किया करत ६, इसालछय यह यहां आया ६॥२०॥ 
जो दोष आपने इच्ु सेना के ग्रहण करने में कहा है उसमें शाख्तर- 
नुसार कहता हूं, सानिये ॥२१॥ हम उसकी कुछ के नहीं हैं, ओर 
विभीषण राज्यामिछाषी है, यह छोग समझदार होते है ( भाई के 
विनाश में इसे राज्य मिलसक्ता है हमारे विनाश में नहीं ) इसलिए 
विभीषण ग्राह्म है, ॥ २२ ॥ कण्प ऋषे के पुत्र ससवादी परमार्ष 
णडु ने पूर्वकाल में एक गाथा गाई है, सो छुन ॥२३॥ दोनों 
हाथ जोड़े हुए दीन याचना करत हुए शरणागत छत्रु को भी हे परे- 
. तप दयाभाव के लिये कभी न मारे ॥ २४ ॥ चाहे पीड़ित हो, वा 
हृप्त हो शरणागत हुए झच्चकी अपने प्राण यागकर भी बुद्धिमान को 
रक्षा करनी चाहिये ॥२५८॥ इसप्रकार शरणागत की रक्षा न करना 
बड़ा दोष है, स्वगे ओर यज्ञ का विरोधी और बढ वीर्य का. 
नाशक है ॥२६॥ एकबार ही जो “में तरा हूं” ऐसी याचना 
करता हुआ शरणागत हुआ है, ऐसे सब लोगों को में अभय देता 
हूं, यह मरा व्रत है ॥२७॥ इसे लेआ हे बानरश्रेष्ठ मेंने इसे अभय 
दिया है, विभीषण हो, यादे वा है सुग्रीव स्रयम रावण भी. 
हो ॥ २८ ॥ राम के बचन को छुनकर बानरेश्वर सुप्रीव सौहाद 
से भरा हुआ राम को उत्तर देता भया ॥ २९ ॥ हे धर्मज्ञ राजा- 
. ओ के चूड़ामणि इस में क्या आश्चर्य है, जो सन्मा्ग में स्थित 
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शुद्ध हृदय आप आर्य बाद कहते हैं ॥३२०॥ मेरा भी अन्तरात्मा 
विभीषण को शुद्ध जानता है अनुमान से ओर हृदय के भाव से 
सब तरह सपरीक्षित है ॥१९॥ इसकछिये जरदी वह महाप्राज्ञ 
विभीषण हमारे बराबर हो, हमारी मेत्री को प्राप्त हो ॥३२॥ 
खगे १९१ ( घ० २९ ) विभीषण का शरणागत होना | 

सुछ-राघवेणामये दत्ते सन्नतों रावणानुजः । पादयोरनिपपाताथ 
चतुर्भिः सह राक्षस! ॥ १ ॥ अबन्नवीच तदा वाक्य राम॑ प्रति 
विभीषण। । अनुजों रावणस्थाई तेन चास्म्यवमानित३) ॥ २॥ 
भवन्ते सर्वेभुवानां शरण्यं शरण गतः । परियक्ता मया छड्ढा 
मित्राण च धनानि च ॥३॥ भवदूृत हि में राज्य जीवित व 
सुखानि च । तस्य तद्चन श्रुत्रा रापो वचनमत्रवीव॥४॥ बचसा 
सानलयिलेन छोचनाभ्यां पिबन्निव | आख्याहिे मम तच्वेन राक्ष- 
सानां बछाबलूम ॥५॥ एवमुक्ते तदा रक्षो रामेणाक्लिष्कर्मणा। 
रावणस्य बर्ू सबंमाख्यातुपुपचक्रम ॥८॥ अवध्यः सर्वभूतानां 
गन्धवे रगपशल्चिणाम्‌ । राजपुत्र दशग्रीवो वरदानात्स्वर्यभुव। ॥ 9॥ 
रावणानन्तरे श्राता मम ज्येप्ठ श्व वीयवान्‌ । कुम्भकर्णो महावेजाः 
शक्रप्रतिबला युधि ॥ ८ ॥ राम सेनापतिस्तस्थ प्रहस्तो यदि ते 
श्रुतः। | केछासे येन समरे मणिभद्रः पराजितः ॥९॥ संग्रामे सुम- 
हृद्व्यूहे तपयित्वा हुताशनम । अन्तर्था नगतः श्रीमानिन्द्रजिद्धन्ति 
राघव ॥१०॥ महोदरमहापाश्ों राक्षसश्वाप्यकम्पन:। अनीक- 
पास्तु तस्येते लोकपालसमा युधि ॥१९॥ विभीषणस्य तु वच- 
स्तच्छुत्वा रघुपत्तमः । अन्वीक्ष्य मनसा सर्वेम्िदं वचनमत्रवीत 
॥१२॥ यानि कमेपदानानि रावणस्यथय विभीषण । आखूयातानि 
च तरवन हवगच्छामि वान्यहम ४१३॥+भअह हत्वा दक्षग्रीवं सप्- 
हस्त॑ सहात्मजम । राजाने तवां करिष्यामि सत्यमेतच्छृणोतु मे 
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॥१४॥ रपतातलें वा प्रविशेत्पाताल वपि रावण! । पित!महसका 
वा न में जीवन्विमोक्ष्यते ॥ १५।॥ श्रत्वा तु बचने तस्य रामस्या- 
छिष्ठकमणः । क्षिरसा वन्ध धर्मात्मा वक्‍तुमेव प्रचक्रपे ॥१६॥ 
राक्षतानां वध साहा लड्तगयाश्व प्रधषणे। करिष्यामि यथाप्राणं प- 
वेक्ष्यामि च वाहिनीस ॥ १७ ॥ इति ब॒वाणं रामस्तु पारिष्वज्य 
विभीषणम्‌ । अन्नवी लक्ष्मण प्रातः समुद्राज्नक्मानय ॥१८॥ तेन 
चेप महाप्रानज्षमभिषिश्ष विभीषणपम । राजान रक्षसां क्षिप्र प्रसस्ने 
प्राय मानद ॥ २९ ॥ एत्रमुक्तस्तु सामात्ररस्यापषेज्च[द्रभोीषणम । 
पध्ये वानरमुख्यानां राजानं रानशासनाव ॥२०॥ 
टीका-राम से अभय दिये जाने पर झुका हुमा रावण का छोटा 
भाई चारों राक्षसों समेत पाओं पर आ गिरा ॥१॥ तब विभी- 
घपण ने राम के प्रति यह वाक्य कहा, में रावण का छोटा भाई हूं 
उसस अपमानित हुआ हूं ॥३॥ आप जोकि सब छोगों के 
शरण छेने योग्य हैं, उनकी शरण पड़ा हूं, मेंने लड़ा परित्र और 
धन सब छोड़ दिये हैं ॥॥॥ आपके अधीन मेरा राज्य जीवित 
ओर सुख है । उसके इस वचन को सुनकर बाणी से उसको तसल्ली 
देकर ओर नेत्रों से मानों पीते हुए राम यह वचन बोले, मुझे 
राक्षतों का बठाबक ठीक २ कहो ॥४,५॥ सुखदायी कर्मोंबाले 
राम से ऐसे कहा हुआ वह राक्षस रावण का सारा बक कहने 
ढुगा ॥६॥ हे राजपुत्र रावण ब्रह्मा के वरदान से गन्धव नाग और 
पक्षी इन सब लोग! से अवृध्य है ॥9॥ रावण से छोटा मेरा बड़ा 
भाई वीयवान प्रहातेजस्वी कुम्मकण है, जो युद्ध में इन्द्र के 
प्रतिबछ है ॥८॥ हे राम उसका सेनापीत प्रहस्त आपने सुना 
होगा, जिसने केलाश पर युद्ध में पणिभद्र को पराजित किया था 
॥ै९॥ ओर हे राघव श्रीमान्‌ इन्द्रजिव बढ़े दलोंवाले संग्राम में 
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अभि को (होम से ) तृप्त करके अध्श्य होकर (धाक्चुओं को ) 
मारा करता है ॥ १० ॥ महोदर, महापाशवे ओर अकम्पन राक्षप् 
यह युद्ध में लोकपाकों के तुल्य उसके सेनानी हैं॥ ११॥ विभी- 
पषण के बचन को सुनकर राप मन से सब सोचकर यह बचन 
बोले ॥ १२ ॥ हे विभीषण रावण की जो कम्प शक्तियां आपने 
बतलाई हैं, उनको में ठीक २ जानता हूं ॥ १३ ॥ में पुत्र समेत 
रावण को ओर प्रहस्त को मारकर तुझे राजा बनाऊंगा, यह मेरा 
सत्य सुनिये ॥ १४ ॥ रावण रसातऊ वा पाताल में प्रवेश कर 
जाए, अथवा ब्रह्मा के पास चछा जाए,पर अब सुझ्न से वह जीता 
नहीं छूटेगा ॥ १५ ॥ खुखदायी कम!वाले राम के बचन को झुन 
कर वह धमोत्मा सिर से बन्दना करके फिर कहने हछूगा ॥ १६॥ 
राक्षसों के बध में ओर लड्ढा के धर्षण में में अपने प्राणोंके अतु- 
सार सहायता करूंमा, ओर सेना में प्रविष्ट हूंगा॥ १७ ॥ ऐसे 
कहते हुए विभीषण को गले लगाकर प्रप्तन्न हुए राम लक्ष्मण से 
बोले, ससुद्र स जल छाओ ॥१९८॥ उस से है मान के देनेवाले मेरी _ 
प्रसन्नता में इस महाप्राज्ञ विभीषण को राक्षसोों के राजा होने के 
लिये जल्दी आभिषेक दो ॥१९॥ ऐसे कहे हुए लक्ष्मण ने वानर 
श्रष्ठों के मध्य में राजाज्ञा से विभीषण को अभिषेक दिया 

सगे १२[ घ०२२ ] समुद्र पर पुल बांधना हे 
मूल-बतों विरष्ठा रामेण सर्वेतों दरिपुड्रवा। । उत्पेतुर्महारण्पं 
हुए्आः शतसहस्द्ः ॥९॥ ते नगान्नगर्सकाशाःशाखासगगणपंभाः । 
बभऊजुः पादपांस्तत्र प्रचकषुश्व सागरम ॥ ९२॥ हस्तिपात्रान्महा- 
काया; पाषाणांश्व महाबला! । पर्वतांश्व ससुत्पांव्य यन्त्र परि- 
 बहन्ति च॥ ३ ॥ प्रक्षिष्यमाणरचलेः सहसा जलरूसुद्धतम। समुत्स- - 
: सर्प चाकाशमवासर्पत्ततः पुनः ॥४॥ शिक्ानां श्विप्यमाणानां- 
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दैेलानां तत्र पात्यताम । बभूव तुमलः दाब्दस्तदा तस्मिन्महोदथों 
॥५॥ स नलेन कृत३ सेतु; सागरे मक्रालय । शुशुभ शुभगः श्री- 
मानस्वातीपथ इवाम्बरे ॥६॥ द शयो जनाविस्ती ण शतयो जनमायत घ । 
दद्शुदेवगन्धवां नलसेतुं सुदृष्क़रम्‌ ॥ 9 ॥ तमविन्त्यमसहं च 
हद्धुते ठोमहपणस । ददशुः सर्वभूताने सागरे सेतुबन्धनम्‌ ॥ ८ ॥ 
विशाल; छुकृतः श्रीमान्सुभूमि! छुसपाहितः । अशोभत माहास्सेतुः 
सीमन्त इब सागरे ॥ ९ ॥ अग्रतस्तस्य सेन्यस्यथ श्रीमान्राम: सल- 
ध््मणः। जगाम धन्दी पर्मात्मा सुग्रीवेण समन्वित)॥ १० ॥ घोषेण 
पमहता घोष सागरस्य समुच्छतम । भीममन्तर्दंधे भीमा तरन्‍्ती 
हरिवाहिनी ॥२२॥ वानराणां हि सा तीर्णा वाहिनी नल्सेतुना। - 
गीरे निविविशे राज्ञा बहुमूठफलोद के ॥ १२॥ ददद्धतम राघवकरम 
दुष्क रं समीक्ष्य देवा; सह सिद्धचारणेः । उपेत्य राम सहसा महर्पि- 
भिस्तमभ्यपिअन्पुशभेजले! प्रथणू ॥ १३॥ जयस्व शत्रन्नरदेव 
मेदिनी ससागरां पालय शाशखती। समा।। इतीव राम नरदेवसत्कृतं 
शुभवेचामित्रिविधेरपू अनयन्‌ ॥ १४ ॥ 
टीका-व् राम से आज्ञा दिये हुए, सहस्रों वानरश्रेष्ट प्रसन्न हुए 
सब ओर बड़े जड़ल में गये ॥९॥ वह पर्वततुल्य वानरअष्ठ॒ पषतों 
से हक्षों को तोड़कर समुद्र की ओर खींच छाये॥ २॥ और वह 
पह|ब॒ली महाकाय बानर हाथी जितने बड़े २ पत्थरों को और 
पर्व॑तों को यन्त्रों से उखाड़कर ढोते भए ॥ ३ ॥ फेंके जाते हुए 
पवृतों से जल वेग से उठकर आकाश की ओर ऊंचा चढदजाता 
ओर फिर नाँचे आता ॥ ४ ॥ फेंकी जाती हुई शिक्षाओं और 
गिरते हुए पवतां का उस महासागर में तुमल शब्द होता था ॥७५॥ 
इसप्रकार नक से बनाया, मगरों के घर समुद्र पर वह पुछ आकाश 
में स्वातीपथ की तरह सुन्दर सुहावना शोभा पाता भया ॥६॥ 
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दस योजन चोड़ा सो योजन हरुम्बा बड़ा दुष्कर नल सेतु देव 
गन्धतों ने देखा ॥ 3 ॥ उप्त अचिन्त्य,असह्, रोंगटे खड़े करनवालि 
अद्भुत सेतु बन्ध को सब भूतों नेदेखा ॥ ८ ॥ विशाल, सुन्दर 
बना हुआ शोभावारा, सुन्दर भूमिवालछा, एक जेसा वह महान 
सतु सागर के सीमन्त (संघे ) की तरह शोमायमान होता था 
॥ ९ ॥ अब धर्मात्मा श्रीमान्‌ राम धनुष धारे हुए लक्ष्मण ओर 
सुग्रीव के साथ उस सना के आगे २ चले ॥ १० ॥ समुद्र से पार 
उतरती हुई बानर सेना महा ध्वानि से समुद्र की गम्भीर भयड्ुर 
ध्वानि को ढांप छेती भयी ॥ ११ ॥ वानरों की वह सेना नर सेतु 
सेपार हुई, बहुत मूठ फल ओर जलवाडे तौर पर राजा ने 
छावनी डाछी ॥ १२॥ राम के उस अद्भुत दुष्कर कमे को देख 
सिद्ध ओर चारणों सहित देवता ओर महर्षि रामके पास आ 
शुभज्ों से उसे अछग २ आर्भिषक करते भये ॥ १३ ॥ है नरदेव 
सागर समेत सारी पृथिवी को जीत, ओर अनेक वर्ष उसे पालन 
कर, इसप्रकार वह विविध शुभवचनों से मनुष्य ओर देवताओं से 
सत्कृत राम को पूजते भये ॥ १४ ॥ | द 
सगर१३|व०८५] रावणका शुकसारण के ट्रारा रामसेनाका पता लगाना 
सु छ-सबले सागर तीर्ण रामे दशरथात्मज । अमायों रावण: 
 श्रीमानब्रवीच्छुकसारणों ॥ ९ ॥ सम्रग्ने सागरे तणि दुस्तरं वानर 
बलम | अभूतपूंच रामेण सागर सेतुबन्धनम्‌ ॥ २ ॥ भवन्तों बानरं 
सेन्ये प्रविध्यानु पछाक्षेतों । परिमाण च वीर्य च ये च मुख्याः 
छबड्गभमा) ॥ ३ ॥ ये पृववमाभिवर्तन्ते ये च शूराः छुबड़्माः। निबेश 
च यथा तेषां वानराणां महात्मनाथ ॥ ४ ॥ रामस्य व्यवसाय 
च वार्य महरणानि च्‌ | लक्ष्मणस्थ च वीरस्य तस्वतो ज्ञातुपईथः 
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॥ ५ ॥| इति प्रतिसमादिष्टो राक्षतों थुकसारणो।हरिरूपधरों बीरो 
प्रबिष्ठो बानर बलम ॥ ६ ॥ निविष्ठ निविशश्चेव भीमनाद॑ महा- 
बलम | तदुरारणवमक्षोम्यं ददशाते निशाचरो ॥ ७ ॥ तो दद्श 
महातेजा। प्रतिच्छन्षो विभीषणः आचचक्ष स रामाय ग्रहीला 
झकसारणों ॥ ८ ॥ तस्येतो राक्षसेन्द्ररय मन्त्रिणो शुकसारणों। 
लड्ढायां समनुभाप्ती चारों परपुरञजय ॥ ९ ॥ तो दृष्ट्वा व्यथितौं 
राम निराश जीवित तथा । कृताञ्जाछेपुटे भीतो बचने चेदमूचतुः 
॥ १० ॥ आवामिहागतो सोम्य रावणप्राहेताबुभो । परिज्ञातु बरूं 
सर्वे तादिद रघुनन्दन ॥ ११ ॥ तयोस्तद्चन श्रुत्रा रामो दशरथा- 
त्मजः । अब्नरवीत्महसन्वाक्यं सवेभूतहिते रतः ॥ १२ ॥ यादे दर 
बल सब वये वा सुसमाहिताः। यथोक्त वा छूते कार्य छन्दतः प्राति 
गम्यताम ॥११॥अथ किज्चिददृटट वा भूयस्तदूद्॒ष्टुमईथः । विभी- 
पणे। वा कात्स्न्येन पुनः संदर्शायष्याति ॥ १४ ॥ न चेद ग्रह्ण 
प्राप्य भेतव्य जीवितं प्राति ।न्यस्तशस्त्रों गहीतों च न दृतो वधमहंतः 
॥ १५ | प्रविश्य महती लड़ भवद्धर्या धघनदानुजः । वक्तव्यों 
रक्षसां राजा यथोक्ते बचने मम ॥१६॥यद्वलं ल॑ समाश्रिय सीता 
में हृतवानसि । तदशय यथाकार्म ससेन्यश्र सबान्धवः ॥ १७॥ 
ख। काल्य नगरीं लड़ा सप्रकारां सतोरणाम्‌ । रक्षसां च बलूंपदय 
रे विध्वासितं मया॥ १८॥३वि प्रतिसमादिष्टी राक्षसों शुकसारणों । 
 जयेति प्रतिनन्धेन राघव धर्मवत्सठम ॥ १९ ॥आगम्य नगरीं 
लड्ढगमनूतां राक्षआाघिपम । विभीषणगरहीतो तु वरधार्थ राक्षसेश्वर 
॥२०॥६ष्ट्वा घर्मात्मना मुक्तो रामेणामिततेजसा ॥ २१ ॥ प्हुष्ठ- 
योधा ध्वजिनी महात्मनां वनोकर्सा संप्रति योद्धामिच्छवाम । अछे 
विरोधेन श्मों विधीयतां प्रदीयर्ता दाशरथाय मेथिढी ॥ २२ ॥ 
टीका-दशरयसुत राम जब सेना समेत समुद्र पार हुए, तो रावण ने 
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शुक सारण इन दोनों मन्त्रियों को कहा ॥ १॥ वानरसेना सारे 
दुस्‍्तर सागर से पार होगई है,राम ने सागर पर अभृतपूर्न पुछ वान्ध 
लिया है ॥ २॥ तुम दोनों बेमालूम वानरों की सेना में प्रवेश 
करके सेना का परिमाण ओर मुरूय २ बानर-॥ ३ ॥ जो युद्ध में 
आगे छगने वाले हैं, ओर जो दूसरे शूरवीर वानर हैं, और जैसे 
उन महात्मा वानरों का निवेध्य (तरतीब) हैं ॥ ४॥ ओर राम का 
ओर बीर लक्ष्मण का व्यवसाय क्षक्ति ओर शख्र ठीक २ जानने 
योग्य हो ॥ ५ ॥ ऐसे आज्ञा दिये हुए छुक ओर सारण राक्षस 
वीर वानरों का रूप धारणकर वानर। को सेना में प्रविष्ठ हुए ॥६॥ 
भयड़ूर गजती हुई बड़ी सेना कुछ व्यूइ (8फ ) बांध चुकी ओर 
कुछ बांध रही थी, जब ऊ्लि उन दोनों राक्षसों ने उस अश्लोभ्य 
सेना के सागर को देखा ॥ ७ ॥ ढके हुए उन दोनों शु॒के सारण 
को विभीषण ने देख लिया, ओर राम को बतलाया॥ < ॥ है 
शह्चओं के किछों को जीतने वाले ! यह राष्षमेन्द्रके मन्‍्त्री शुक ओर 
सारण गुप्तचर होकर छड्ढा से आए हैं॥९॥ वह दोनों राम को 
देखकर दुःखित हो, ओर जीवित में निराश हो, द्वाथ बांधे डरते 
हुए यह वचन बोके ॥ १० ॥ है सोम्य रघुनन्दन हम दोनों रावण 
से भेज हुए इस सारे बल को जानेने के लिये आए हैं ॥११॥ 
उनके वचन को छुनकर सब छोगों के हित में रत दशरथउुत राम 
इंसकर यह वाक्य बोछे ॥ १२ ॥ यदि सारा बल ओर हमारी 
स्थिति को देख लिया है, यथोक्त कर छिया है, तो ययेच्छ जाइए 
॥ १३१ ॥ और यदि कुछ देखना रहगया हो, तो वहसारा देखलो, 
अथवा विभीषण ही तुम्दें सब कुछ दिखला देगा ॥ १४॥ पकड़ा 
ज्ञाने पर तुम्हें अपने जीवन के विषय में डर नहीं होना चाहिये, 

क्यों के शख्र छोड़े हुए दूत बंध के योग्य नहीं होते हैँ ॥९१५॥ 


७३६ : अ्रीवाल्मीकि रामायण ._ 
- छड्ढा में प्रवेश करके आपेन कुबेर के छोटे भाई राक्षसों के राजा 
की यह मेरा बचन यथोक्त कहना ॥ १६॥ जिस बल का सहारा 
लेकर दने मेरी सीता को हरा है, वह बल अब सेना और बान्‍न्धवों 
के साथ मिछकर यथारुचि दिखछा ॥ १७ ॥ कर सवेरे कोट और 
डेवढ़ियों समेत लछड्ढा ओर राक्षसों की सेना को मेरे बाणों से नष्ठ 
होता हुआ तू देखगा ॥ १८ ॥ इस प्रकार सन्देश दिये हुए शुक 
सारण राक्षस “जय हो” इस प्रकार धमंप्रिय राघव को प्रतिनन्दन 
करके ॥१९॥ लड्ढ) नगरी में आकर राक्षप्रपीत से बोले, हे राधक्ष- 
सेख्र विभीषण ने हम दोनों बध के छिये पकड़ लिये | २०॥ 
पर देखकर अपरिमित तेजवाछे धर्मात्मा राम ने छोड़ दिएतश्शा 
इस समय युद्ध करना चाहते हुए वानर महात्माओं की सेना के 
सब योथे बड़े प्रसन्न हैं, विरोध मिटाइये, शान्ति कीजिये, जानकी 
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दशरथसुत राम को दे दीजिये॥ २२॥ 
सगे १४ (घ० २६, ५०, ३१) ओर गरुप्तचरों ले खेना का पता लगाना 
मृल-तदचः ससमकीब सारणेनामिभाषितम्‌ । निशम्य रावणो 
राजा पर्यभाषत सारणम ॥ १॥ यदि मामभियुओीरन्देवगन्धर्व- 
दानवाः । नेव सीतामई दद्यां सवेछोकभयादपि ॥ २॥ एवमुक्ता 
तु सब्रीडों तो दृष्ठा शुकसारणो । रावण जयशब्देन प्रतिनन्धा- 
भिनिःरूतों ॥३॥ अब्रवीत्च दक्षग्रीवः समीपस्थे महोदरस । उप- 
स्थापय में श्ीध्र चारानिति निश्ञाचरः ॥ ४ ॥ ततश्रारा! सन्‍्त- 
रिताः प्राप्ताः पायथिवशासनात्‌ । तानबवबीत्ततो वाक्य रावणों 
राक्षााधिप ॥ ५॥ चरान्पयायिकाब्शु रान्धीरानििगवसाध्वसान्‌ | 
इतों गच्छत रामस्य व्यवसाय परीक्षितुम ॥ ६॥ चारास्तु ते तथे- 
त्युक्तापहुष्टा रापक्षसेश्वरम। कुला प्रदक्षिणं जम्मुयेत्र राम सहक्ष्मण। 
॥9॥ ते सुवेरस्य शेलस्य समीपे रामलक्ष्मणो। प्रच्छन्ना ददशु- 
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गेत्वा ससुग्रीवाविभीषणों ॥ ८ ॥ ततस्तमक्षोभ्यवर्ल लड्ढायां नृप- 
तेश्वरा। | सुवेल राघव शैले निविष्ठे प्रसवेदयन ॥ ९॥ ततः स 
मन्‍्त्रयामास राक्षसे! सचिवे! सह । मन्त्रायिला तु दु्धषे क्षम यत्त- 
दनन्तरम॒॥ १० ॥ विसजंयित्रा सचिवान्परविवेश स्वमारूयम । 
विद्यज्जिह्न च मायाज्ञमब्रवीद्राज्षताधिप: ॥ ११ ॥ मोहयिष्यावहे 
सीतां मायया जनकात्मजाघ्र । शिरों मायामये ग्रह्य राघवस्य 
'निशाचर ॥ १२ ॥ मां ते समुपतिष्ठस्तर मदद्च सशरं धनुः । एव- 
मुक्तस्तथेयाह विद्युज्निह्ा निशाचरः ॥ १३ ॥ दशयामास तां 
मायां सुप्रयुक्तां स रावण । तस्य तुष्टोउभवद्राजा प्रददो च विभू- 
पृणप ॥ १४ ॥ अशोकवनिकायां च सौतादशनलालूसः। नेऋई- 
वानामधिपाति; साववेश महाबर$ ॥१६८।॥ उपरुय ततः सीता पहषे 
नाम कीतेयन्‌ । इदं च बचने धृष्ठमुवाच जनकात्मजाम ॥ १५ ॥ 
सान्त्यमाना मया भद्रे यपाअिस विमन्यसे | खरहन्ता स ते भत्ता 
राघव; समरे हत३ ॥ ९७ ॥ श्रृणु भतृवर्ध सीते घोर दत्चर्ध यथा। 
समायातः समुद्रान्त हन्तु मां किक राघवः ॥ १८॥ वानरेन्द्रप- 
णीवेन बलेन महता हत$ । सन्निविष्ठः समुद्रस्य पडय तीरमथो- 
त्तरम ॥ १९ ॥ अथाध्वान परिभ्रान्तमघरात्रे स्थितं बलम। सुख- 
सुप्ते समासाद्य चरितं प्रथम चर: ॥ २० ॥ तत्महर्तप्रणीतेन बढ्ेन 
महता मम। दलमस्य हते रात्रो यत्र राम! सक्कक्ष्ष्ण ॥ २१॥ 
अथ सुप्तस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रभाथिना । असक्त कृतहस्तेन शि- 
रहिछन्न महाएिना ॥२२॥ एवं तव हतो भत्ता ससैन्यो मम सेनया। 
पतजादं रजोध्वस्तमिद॑ चास्याहतंशिर; ॥ २३ ॥ ततः परमदुधषों 
रावणों राक्षसश्वर: । सीतायासुपश्चण्वन्त्यां राक्षसीमिदमत्रवीत 
॥ २७ ॥ राक्षस ऋरकर्माणं विद्यज्जिहं समानय । येन तद्राघवाशेर: 
संग्रामात्ययमाहतम ॥ ३२६८ ॥ विद्यज्जिहस्तदा ग्रत् शिरस्तत्स- 


डैट॑ .... श्रीवाल्गीकी रामायणं 
शरासनम । प्रणाम शरसा कुृता रावणस्याग्रत। स्थित) ॥ २६ ॥ 
टीका-सारण से कह उस नडर सच्चे बचन को सुनकर राजा रावण 


सारण से बोला ॥ १॥ यदि देवता, गन्धव, दानव मिलकर भी 
मुझपर चढ़ाई करे तोभी में सार छोकों के भय से भी सीता नहीं दंगा 
॥ २॥ यह कहकर शुक ओर सारण को लज्जित हुए ओर जय दब्द 
कहकर बाहर चले गये दखकर ॥ ३ रावण राक्षस ने समाप 
स्थित महोंदर को कहा, कि श्षीत्र मरे श॒ुप्तचरों को उपस्थित 
करो ॥ ४ ॥ तब राजा की आज्ञा से गुप्तचवर जल्दी आगए, 
विशवासी,शूर, धीर, निडर गुप्तचरों को राक्षसाधिपाते रावण ने 
“कहा? यहां से राम का व्यवसाय परखने के लिये जाओ 
॥ «५,६॥ वह गुप्तचर तथास्तु कहकर प्रसन्न हुए राक्षसपाते- 
को प्रदक्षिणा करके वहां गये जहाँ राम लक्ष्मण समेत थे ॥ ७॥ 
वह छझुवेछ परत के पास प्रछन्न जाकर राम लक्ष्मण ओर सुग्रीव 
ओर विभीषण को देखते भए ॥८॥तब वह राजा के गुण चर लंका 
में आकर उसे बतछाते भए, कि राम ने सुवेल पर्वत के पास अ- 
_थाह सेना की छावनी दालदी है ॥ ९॥ तब उसने अपने मन्त्री 
राक्षमों के साथ विचार किया, ओर उसके पीछे जो उचित है 
वह विचार कर ॥ १० ॥ मान्त्रियों को विसजन करके अपने महल 
में प्रविष्ठ हुआ, ओर मायावी विद्याजिह से बोला ॥ ११ ॥ हम 
दोनों मादा से जनकसुता सीता को भोहेंगे, इसलिये हे राक्षस 
व्‌ राघव का मायामय सिर लेकर ॥ १२॥ ओर वाण समेत बड़ा: 
घनुष केकर जल्दी मेरे पास आ, ऐसे कहे हुए विद्यज्जिह राक्षसने 
तथास्तु कहा ॥ ११ ॥ आर उसने रावण को बहुत अच्छी गाया 
दिखलाई, राजा उसपर प्रप्तन्न हुआ ओर उस भूषण दिया ॥१४॥ 
तब राक्षत्तों का आधिपति महाबढी सीता के दशन की छाहसा 
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से अशोकवारनका में प्रविष्ठ हुआ ॥२५८॥ तब सीता के पास जाकर 
. हपे से अपना नाम बतछाता हुआ जनकझुता से यह ढीठ बचन 
बोला ॥ ९८ ॥ मुझसे तसलछी देने पर हे भद्रे त्‌ जिमके सहारे से 
मेरा अपमान करती रही है, वह खरहन्ता तरा भत्तो राघव युद्ध 
में मारा गया है ॥ १७ ॥ है सीता द॒त्नवध के तुल्य अपने भरत्तों 
के बध को छुन, राम वानरपति से प्रेरित बड़ी सेना से घिरा हुआ 
मुझे मारने के लिए समुद्र के पार तक आपहुंचा, ओर समुद्र के 
उत्तरी किनारे को पीड़कर उसने छावनी डाली ॥ १८,१९ ॥ अब 
मार्ग की थक्री हुई आधीरात के समय सुख से सोई हुई उस सेना 
को पाकर पहले मेरे गुप्तचरों ने काम किया ॥ २० ॥ फिर प्रहस्त 
से प्रेरी हुई मेरी बड़ी सेना ने राजे के समय उसकी सेना को 
पार दिया, जिसमें राम लक्ष्मण दोनों थे ॥२१॥ उडस्ती समय 
सोए हुए रामका सिर कृतहस्त प्रबल प्रहस्त ने तलवार से काठा 
॥ २२ ॥ इस प्रकार तेरा भर्त्ता मेरी सेना ने मारा है, ओर रुषिर 
ओर घूलि से लिबड़ा हुआ उसका सिर यहां छायागया है ॥२१॥ 
तब परम दुधष राक्षसेश्वर रावण ने सीता के छुनते हुए रक्षसी 
से यह कहा ॥ २४ ॥ कूरकर्मा राक्षस विद्ुज्जिह्च को छा, जो 
राम के सिर को स्वयम्‌ संग्राम से छाया है ॥२५॥ तब 'वैद्याजिह 
घनुष समेत उस घिर को केकर सिर से प्रणाम करके रावण के 
आगे स्थित हुआ ॥ २६॥ द ः 
ु सगे १५ ( व० ३२) सीता का करुणामय बविलाप। 
मल-सा सीता तच्छिरों दृष्ठा तच कासुकमुत्तमम | नयने मुखवर्ण 
च भतुस्तत्सदश मुखम ॥ १ ॥ केशान्केशान्तदेश चर च चूड़ामणि 
शुभम । एतेः संवेरमिज्ञानेरभिज्ञाय सुदु।/खता ॥ २ ॥ विजगरेंड्त्र 
कैकेयी क्रोशन्ती कुररी यथा। सकामा भव केकेयि हेतोड्ये 
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कुलनन्दनः । ३। कुलमुत्सादित घर्व॑ लया कलहइशीलया ॥४)॥ एव- 
 मुक्ता तु वेदेही वेपमाना तपस्थिनी । जगाम जगतीं बाछा छिल्ना ु 
तु कदली यथा ॥ ५॥ सा मुहतीत्समाश्वस्य परिलम्याथ चेतनाम 
तच्छिरः समुपास्थाय विललापायतेक्षणा ॥ ६ ॥ हा हतास्मि महा- 
बाहों बींरब्रतमनुत्रत । इमां ते पश्चिमावस्थां गताह्मि विधवा कृता 
६ 3 ॥+प्रथम मरण नायां भतुत॑गुण्यमुच्यते । सुहत्तः साधुदत्तायाः 
सह्त्तरत ममाग्रतः ॥ ८ ॥ कक मां न प्रेश्नत्ते राजारक वा न प्रांवि- 
भाषसे । बालां बालेन संप्राप्तां भायो मां सहचा।रेणीम॥९॥+सं श्र॒त 
गृह्ता पाणि चरिष्यामीति यक्षया। समर तन्नाम कांकुत्स्थ नय 
मामापे दुःखिताम ॥ १० ॥ कस्मान्मामपहाय ते गतो गांतिमंतां बर। 
अस्पालोकादसु लछोके य्क्ता मामपि दुःखिताम॥ ११॥ अग्नष्े 
मांदिभियेज्ञरिष्ववानाप्रदक्षिणेः । अंग्नेहत्रिण संस्कार केन ले न तु 
लप्स्यस ॥ २२ प्रत्॒ज्योमुपंपन्नानां त्रयाणामिकमागतर््‌ । परिप्र- 
हइयंति कोशल्या लक्ष्मण शोकलछांढसा ॥२३॥+प्रम हेतोरनार्याया 
अनघः पाथिवात्मज३। रामः सामगरसुत्तीर्य वीयबास्गोष्पदे हतः 
॥ १४ ॥ अह दाशरथनोदा मोह त्खकुलपांसनी । आयेपुत्नस्य 
रामस्य भांया शत्युरनायत ॥ १५ ॥+साधु घातय मां क्षि राम- 
स्योपारे शवण। समानय पर्त पत्या -कुरू 'कल्याणमुत्तमम 
॥ १६ ॥+शिरसा मे शिरश्वास्य काये कायेन योजय | रावणानु- 
गमिष्यामे गांति भतुगपहत्मस! ॥ १७॥ एवं -छारप्यप्तानायां 
सीतायां तत्र राक्षत;। अभिचक्राम भतारमनीकस्थः “छुताआलि; 
॥ १८ ॥ विजयस्वाय॑पुत्रेति सीडमिवादं प्रस्नाध् च॒ । न्‍्यंवेदंय- 
दनुभापत महस्त वाहिनीपतिस ॥ १९ ॥ अमसेः सहित: सर्च जह- 
स्तस्त्वामुपस्थितः । किलजिंदोत्ययिक कार्य देषां त्वे 'देंशने फुरु 
॥२० ॥ एक्चुता दशग्रीवो राक्षसंप्रतिवेदितस | अशोंकवेनिकां 
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स्यक्ला मन्त्रिणां दीन ययो ॥ २१ ॥ अन्तधोने तु तच्छीपष तचच 
कारमुकसुत्तमम।/जगाम रावणस्थेव नियोणसमनन्तरम्‌ ॥ २९२ ॥ 
टीका-सीता उस सिर, उत्तम धनुष, नेत्र, सुख का रह, पति के 
सदश मुख, बाल, बालों के अन्तस्थान, ओर उप्त शुभ चूडामाण 
को देखकर इन सारे चिन्हों को पहचान कर अतीब दुःखित 
हुई ॥ २, २ ॥ और कून की तरह कुरलाती हुई वह ककया को 
निन्‍्दती भई ॥ ३ ॥ पूर्ण कामनावाली हो है केकाये ; मारा गया 
है यह कुलनन्दन, तुझ कलहइशीला ने सारा कुछ नष्ट कर दिया 
है॥ ४ ॥ इतना कहकर कांपती हुई वह तपस्विनी बाला कटे 
हुए केले की तरह भुभि पर आगिरी ॥ ५ ॥ कुछ देर पाछे होश 
में आ, उप्त सिर के पासद्वी वह विश्ञालनेत्रा विछाप करने लगी 
॥ ६ ॥हा में मारी गई, हे महंवाही, ह वारबरत के अनुकूल 
चलनेवाे, में विधवा हुई इस तेरी अन्तिम अवस्था को देखती हू 
॥ ७ ॥ भत्ती का स्री थे पढे मरना विश्ुण कहा जाता है, सो 
व्‌ अच्छे आचरणवाक्ा, अच्छे आचरणवारी मुझ से पहले मरा 
है॥ ८ ॥ हे राजन ! क्‍यों त्‌ अब सुझ सहयारिणी भागयांकों 
जिस वाला को बार होते हुए विवाहा था, न देखता है न बात 
करता हैं ॥ ९ ॥ मेरा हाथ प$ड़ते हुए जो तुने प्रतिज्ञा को थी 
कि तेरे साथ विचरूंगा, है काकुत्स्थ इसको स्मरण कर, सुश्न 
दुःखिया को भी साथ लेचछ ॥ १५० ॥ कैसे व्‌ हे गतिवाडों में 
श्रष्ठ मुझे छोड़कर इस छोक से उस छोक को गया हैं सुश्न 
दुःखिया को त्यागकर ॥ १९ ॥ पूरी दक्षिणावारे आशेनश्टोमादि 
यज्ञों से आपने यज्नन किया है, ऐसा तू क्या अब आमगैद्दीत्र से 
संस्कार नहीं पाएगा ॥ १२ ॥ वनवासको गए तीन में से अकेला 
आए लक्ष्मण को शोक से भरी हुई कोशल्या पूछेगी ॥ १३ 
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हाय | मुझ्त अनाया की खातिर निष्पाप शक्तिमान्‌ राजपुत्र राम 
सागर पार होकर गोष्पद ( गो के खुर ) में मारा गया॥ १४॥ 
राघव ने भूल से सुझ् कुलनाशनी को विवाह लिया, आयेपुत्र 
राम की भार्या छसकी मृत्यु बनी ॥ १५०॥ है रावण सुझे भछे 
ही राम के ऊपर मार डाछ, पत्नी को पवि के साथ पिला उत्तम 
कल्याणकर ॥ २१६ ॥ इसके पिर के साथ मेरे सिर को ओर पड़ 
के साथ पड़ को जोड़ दे, हे रावण में महात्मा भर्चा की गति 
की अनुगामिनी हूंगी ॥१९७॥ इस प्रकार वहां सीता के विलपते 
हुए एक सेनिक राक्षस हाथ जोड़े हुए रावण के पास आया ॥१८॥ 
जय हो है आयपुत्र | इसप्कार वह आभवादन करके आर प्रसन्न 
करके सेनापाते प्रहस्त का आना बतछाता भया ॥ १९ ॥ मन्न्ियों 
सहित प्रहस्त आपके पास आया है, कुछ अत्यावइ३क काये हे, 
उनको दर्शन दीजिये ॥२०॥ राक्षस से कहे इस वचन को स॒न 
कर रावण अशज्ञोकर्वानका को त्यागहर मन्न्रियों को जा पिछा 
॥२९॥ वह सिर ओर वह उत्तम धतुष्‌ रावण के निकल जाने 
के साथ ही छिप गया ॥२२॥ द द 

सग १६ (व० ३६३ ) सरमा का सीता का तसदली देना 

मूल-पीतां तु मोहितां दृष्ठा सरपा नाघ राक्षती । आसमादाथ 
बेदेहीं प्रियां पणयिनी सखी ॥ १॥ सा हि तत्र कृता पत्र 
 सीतया रक्ष्यमाणया । रक्षन्ती रावणादिष्टा सानु कोशा - हृढवता 
॥२॥ तां समाखासयामास सखी स्नेहेन स॒त्रतवास । तव हेतोवि- 
 शाल्ाक्षि नहि में रावणाद्रयम ॥३॥ स संश्रान्तश्व निष्क्रान्तों 
यत्कृते राक्षसेश्वरः। तत्न मे विदितं सवेमभिनिष्क्रम्य मेथिछि ॥४॥ 
न दाक्यं सोप्तिकं कर्तु रामस्प विदितात्मनः ॥ ७ ॥+वबिक्रान्तों 
रक्षिता नित्यमात्मनश्व परस्य च।न हतो राघव: श्रीम/न्सीते शत्रु 
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निवरहणः ॥६॥ अयुक्त बुद्धिकुसेन सर्वभृताविरोधना | एवं प्रयुक्ता 
रोग्रेण माया मायाविना लयि ॥9॥ शोकस्त विगतः संवकल्याणं 
त्वामुपास्थम । ध॒र्व लां भजते लक्ष्मी: भिये ते भवांत श्वुणु ॥ < ॥ 
उत्तीर्य सागर रामः सह वानरसेनया। सनिविष्ठः समुद्रस्य तीर- 
पासाद दक्षिणम्‌ ॥९॥ स तां श्रुता विश्ञालाक्षि पह्मत्त राक्षसा 


कु कस 


धिप३। एप मन्त्रयते सनें। सचिवे! सह रावण+ ॥१०॥ समभा- 
जिता त॑ रामेण मोदिष्यति महात्मना । सुबर्षण समायुक्ता यथा 
सस्येन मेदिनी ॥ २१ ॥ 
टीका-सीवा को मोहित देखकर सरमा नाम राक्षसी सीता की. 
प्यारी सखी अपनी प्यारी सीता के पास पहुची ॥ १॥ उस से 
रक्षा की जाती हुई सीता ने उसे अपनी सहेली बना लिया था, 
वह बड़ी दयादाढी, दृढ़ज्त वाढी रावण से आज्ञा दी हुई उस 
की रक्षा कर रही थी ॥२॥ सहेली के ल्लह से उपतने उस सुब्नता - 
को वसछी दीं, तेरे अर्थ हे विशालनेत्रे सुझे रावण से भय नहीं 
॥१॥ वह राक्षसपति घबराकर जिप्॒लिये यहां से निकछा है, 


कला पी 


ओर निकलकर जहां गया है हे मेथिक्ति मुझे सब विदित है ॥४॥ 
राम जो अपने आपको जानते हैं उनको सोए हुए को मारना 
नहीं होसक्ता है ॥०॥ वह विक्रमबाछा निस अपनी और दूसरों 
की रक्षा करनवाला, शच्चुओं को मारनेवाला, राम हे सीते मारा 
नहीं गया है ॥६॥ यह तो अयुक्त बुद्धि, ओर अयुक्त कार्योंवाले 
सब छोगों के विरोधी इस मायावी ने तेरे छिये माया प्रयोग की 
है ॥»॥ तेरा तो सारा शाक अब दर होचुका, सारा कल्याण 
तुझे प्राप्त हुआ, तुझे लक्ष्मी अठछ सेवन करेगी, हे भी अपनः 
कल्याण घुन ॥८॥ राम वानरसेना के साथ सागर पार 


समुद्र के दक्षिण तीर पर छावनी डाक हुए हैं॥ ९॥ है विद 
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नेत्रे राक्षतों का पतिं यह समाचार घुनकर सारे मन्त्रियों के साथ 
विचार कर रहा है॥ १० ॥ अब तू महात्मा राप से आहत हुई 
जटदी आनन्द पनाएगी, जेसे अच्छी दृष्टि से सुन्दर खेती के 
साथ पृथिवी ॥११॥ 
सर्ग १७ व० ४१] राम फा लंका को चारों द्वाररों से रोकना 
द द ओर अगद- को भेजना 
मूल-प तु कला सुत्रेडस्य मतिमारोहणं प्रति । लक्ष्पणानुगतो 
रामः सुग्रीवमिदमबबीत ॥१॥ पिभीषण्ण च धर्मज्ञगनुतत्ते: निश्ञा- 
चरम । सुवेले साधुशडेन्द्रमिमं धातुशतोश्रितम ॥२॥ अध्यारोहामहे, 
सर्वे वत्स्यामोउत्र निशामिमाम । लड़ां चालोकयिष्यामे निलये 
तस्य रक्षसः ॥ ३ ॥ ते लदीघेंण कालेन गिरिमारुझ् स्वतः । 
लड़ा राक्षससंपूर्णा तदश॒हेरियूथपा। ॥ ४॥ तां राजिसुवितास्तत्र 
.. झुबेले हरियूथपा; । लड्भगयां दह्शुर्विरा वनान्युपवनाने च॥ ५ ॥ 
- अबतीर्य तु धर्मात्मा तस्माच्छेलात्स राघवः । परेः परमदुर्धर दरदर्श 
'बलमात्यन। ॥ ८ ॥ ता लदीघेंण कालेन श्रातरों रामलक्ष्मणों। 
रावणस्य पुरी जड्भामामेदतुररिन्ट्मो ॥ <८ ॥ तां सुरेरापे दुर्धर्षो 
रामवाक्यप्रचोदिता। । यथानिंदर्श संपीड्य न्यावेशन्त वनोकसः 
॥ ८ ॥ लड्ढाग्यास्तृत्तरद्वारं शलश्चृद्गामिवोन्ननप । रामः सहानुजों 
नवी जुगोप च रुरोध च॥ ९ ॥ नान्‍्यो गमाद्धि तद॒दारं समर्थ: 
. परिरक्षितुप । रावणाधिंप्ठते भीम वरुणनव सागरम ॥ १०॥ 
: पूर्व तु द्वार्मासाद्य नीलो हरिचमृपातिः । आतेष्ठ त्सह मेन्देन द्वि।विदेन 
_- चर्वार्यवान्‌ ॥३२९॥ अद्गदो दक्षिणद्वारं जग्राह समहावकूः। ऋष- 
र्भेण गवाक्षण गजन गवयन च ॥१२॥ हनूमान्पश्चिप्द्वारं ररक्ष 
नवृत्वान्कपिः । प्रजट्वतरमाम्यां च वीररन्येश्व पड़्वः ॥ १३॥ 
राक्यम च स्वय गुल्प सग्रावः समतिष्त । सह सबहारश्रप्ठःसुबण- 
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पवनोपमे। ॥ १४ ॥ पश्चिमेन तु रामस्य सुषेणः सहजाम्बवान । 
अद्राम्मध्यम गुल्मे तस्‍्थे वहुबछानुगः ॥ १५॥ राघवः सेनिवेश्येव 
स्वसैन्ये रक्षसां बधे | सेमन्ड्य मन्त्रिभि; साथ निश्चय च पुनःपुन। 
॥ *८॥ बिभीषणस्यानुमते राजधमंमनुस्परन्‌ । अड्भदं वालितनयं 
समाहयेदमत्रवीव ॥ १७॥ गला सोम्प दशग्रीवं बू।हे मद्तचनात्कपे 
॥ १८ ॥ बलेन येन वे सीता मायया राक्षत्राधम | मामतिक्रामयिला 
ते हतवॉस्तोन्रदशिय ॥ २९ ॥ अराक्षसामम छोक कत्तास्मि नि- 
शितेः शरे! । न चेच्छरणमम्योषि तामादाय तु मेथिल्वीम ॥ २० ॥ 
नाहे राज्यमधरमेंण भोकतुं क्षणमापे तथा | बबीमि त्वां हित वाक्य 
क्रियतोमोध्वेदेहिकम ॥ २९॥ हइत्युक्तःस तु तारेयो रामेणाल्ी- 
छकर्मणा | सो 5तिपस मुंहर्तेन श्रीमन्रावणमान्दिरत ॥ १२॥ तद्रा- 
मंचन सर्वमन्यूनाधिकमुँत्तमम । सामात्ये श्रावयामासत निवेद्यात्मा- 
नमात्मना ॥ २३ ॥ ततः स रोपमापन्नः शशास साचिवांस्तदा । 
गह्यतामिते दुरमघा वध्यतामिति चासकृत ॥ २४॥ व्यथयन्रा/क्ष- 
सान्मव निपियेश्वापे वानराव । स वानराणां मध्ये तु रामपाशे- 
झुपागतः ॥ २५ ॥ रामस्तु बहुभिहेऐ्ठ/वनदादधि। प्लवड़मे;। हतो 
रिपुवंधाकाडईी युद्धायेवामिवतत ॥ २६ 
टीका-इषर लक्ष्मण साददेत राम छुवेल पर चढ़ने का निश्चय करके 
सुग्रीव और धर्मज्ञ अनुरक्त विभीषण से यह बोछे, अनेक धातुओं से 
देखेंगे जो उसराक्षम का निवास है ॥ ९,०, ३ ॥ तब वह थोड़े काल में 
ब ओर से सुवेछ पर चढ़कर राक्षसों से पूण छड्ा को देखते 
भए ॥ ४ ॥ बह रात उस सुवेल पवेत पर वास करके वानर यूथपति 
लड़ा में बन उपबनों को देखते भए ॥ ५ ॥ वह धम्मांत्मा राम उस 
पवेत से उतरकर शाघ्चुओं से परम दुधष अपने बरू को देखता 
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भया॥६॥तदनन्तर छात्र ओं के दपन करनवाले दोनों भाई रामलक्ष्मण 
थोड़िकाछ भें रावण की पुरी लड्ा में पहुँच ॥ 9 ॥ राम की आज्ञा 
से प्ररे हुए वानर देवताओं से भी दुर्षष उस पुरी को पीडित करके 
ढेरे जमा देते भए ॥ ८॥ पवेत शिखर की तरह ऊंचे लछड्ढा के उत्तर 
द्वार को छोटे भाई सहित धनुधांरी राम रक्षा करते भए ओर रोकते 
भए ॥ ९ ॥ क्योंकि ओर कोई वरुण से सागर की तरह रावण से 
अधिष्ठित उप द्वार कीं रक्षा में समथ नहीं होसक्ता था ॥ १० ॥ 
पूर्व द्वार पर पहुंचकर वीयवान वानर सेनापति नील, द्विविद और 
पेन्द्र खड़ा हुआ ॥ ११॥ महाबढी अड्भद ने ऋषभ, गवाक्ष, गज, 
ओर गवय के साथ दक्षिण द्वार को ग्रहण किया ॥ १२॥ बलवान. 
हतुमान्‌ प्रमंध तरस और दूभरे वीरों के साथ पश्चिम द्वार की रक्षा 
करता भया ॥ १३ ॥ मध्य के गुरम (मोरच) पर स्वयं सुप्रीव गरुड 
ओर पवन तुल्य सरे वानर श्रेष्ठों के साथ खड़ा हुआ ॥ १४॥ 
राम के पश्चिम की ओर निकट ही बहुत सेना से युक्त जाम्बबान 
समेत छुषेण मध्यम गुल्म में खड़ा हुआ ॥ १५॥ इस्रप्रकार राम 
राक्षसों के बध में अपनी सेना को छगाकर मन्त्रियों के साथ 
विचार करके ओर फिर २ निश्चय करके ॥ १६ ॥ वि्भाषण की 
अनुमाते में राजधम का स्मरण करता हुआ बाह्िपुत्र अद्भद को 
बुलाकर बोछा ॥१७ ॥ है सोम्य वानर मरे वचन से जाकर रावण 
को कहो ॥१८॥ है राक्षसाधम | तू जिस बर के सहारे माया से 
मुझे दर के जाकर सीता को हरलाया है, वह अब दिखला ॥१५९॥ 
में इस छोक को तीक्षण तीरों से बिना राक्षतों के कर दूगा,यदि 
तू उस मेथिढी को लेकर शरण नहीं आता है ॥ २०॥ अधर्म से 
व्‌ राज्य का क्षण भा नह भांग सक्ता हैं.तुझ हित वाक्य कहता हूं 
अपना परकोक घुधारढे ॥ २१॥ कोमल कमोवाले राम से ऐसे 
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कहा हुआ वह तारा का पुत्र श्रीमान जल्दी रावण के मान्दिर में 
पहुंचकर ॥ २९ ॥ पहल अपना आप बतलाकर फिर राम का 
वह उत्तम सन्देश मन्त्रियों समेत को अन्यूनाधिक छुनाता भया 
॥ २३ ॥ तब रावण क्रोधदश हुआ मन्त्रियों को आज्ञा देता भया 
कि इसको पकड छो और बघकरों॥ २४ ॥ पर वह सब शक्षसों 
को पीडा देताहुआ ओर सब बानरों को हर्षित करताहुआ बानरों 
के मध्य में राम के पास आया ॥ २५॥ राम भी बहुत से गजते 
हुए हृष्ट बानरों से घिरा हुआ, शज्ञ का वध चाहता हुआ युद्ध 
के लिए ही तय्यार हुआ ॥ ९६ ॥ 
सग १८ , व०४२ ) वानर। आर राक्षस की सेनाओं में युद्ध 
के बाजों का बज़ना ओर युद्ध का आरस्म । 

सुछ-निर्ष ड्यमानां धर्मात्मा बेदेही मनुचिन्तयन। क्षिप्रमाज्ञाप- 
यद्रामो वानरान्द्रिपतां बंधे ॥ १ ॥ ते ताम्रवक्ना देमाभा रामार्थे 
यक्तज। बिता; । प्रकाराग्राण्यसख्यानि ममन्थुस्तोीरणाने च॥ २॥ 
 परिखान्पूरयन्तश्व॒ प्रसन्नसालिकाशयाव । पांछानेः पवताग्रेश्व तृणेः 
काप्ठेश्व वानरा; ॥ १॥ आउइवन्तः पुवन्तश्च॒ गजन्तश्र छबद्भमाः । 
लड़ा ताममिषावान्ते महावारणसानभाः ॥ ४ ॥ जयत्युरुबछो रामो 
लक्ष्मणश्च महाबल। । राजा जयाते सुग्रीवी राघवेणाशिपालितः 
॥५॥ इसेवे घोषयन्तश्व गजन्तश्व छुबद्रमाः। अभ्यधावन्त लड्ूमया: 
 ध्राकारं कामरूपिणः ॥6६॥ ततः कोपपरीतात्मा रावणों राक्षसेश्वर: । 
नियाण सर्वमेन्यानां द्रतमाज्ञापपत्तदा ॥ ७॥ ततः प्रबोधिता 
.. भेयेश्वन्द्रपाण्डुरपुष्करा; । हेमकाणरमिहता राक्षसानां समंततः 

. ॥4॥ विनेदुश्व महाघेषा; श्ढड। शतसहख॒शः । राक्षसानां झुघों- 
राणां सुखम.रुतपूरिताः ॥९॥ ततो बानरसैन्येन मुक्तो नादः 
समनन्‍्तत; । मछय; पूररेतों येन ससानुप्रस्थकन्द्रः ॥ १० ॥ शाड्ड 


9४८ श्रीवाल्मीकि रामायण 
दुन्दुभिनिधोषः सिहनादस्तराखिनाम । पृथ्वी चान्तारक्ष च सागर 


चाभ्यनादयव्‌ ॥ ११ ॥ गजानां टेंहिते! सार्थ हयानां हेषितैरपि। 
रथानां नमिनिधे।पे। रक्षसां पदनिःस्वने। ॥ १२ ॥ एतास्मिन्नन्तरे 
घोरः सग्राप/ समपद्मत । रक्षत्ां वानराणां च यथा देवासुरे पुरा 
॥ २३ ॥ स संप्रहारस्तुमुछझे मांसशोणितकदंम) । रक्षप्तां वान- 
राणां च संबभूवाद्भुतोपप! ॥ १४ ॥ 
टीक[-पीडित'हुई सीता को चिन्तन करते हुए उस धर्मात्था राम 
ने बानरों को जल्दी शच्चुओं के मारने की आज्ञा दी ॥१॥ वह 
ताम्ब के मुखवाल साने का आभावाले राम के अथ जीवन को यागने 
वाऊ (वानर ) कोट के अनेक किड़रों ओर डेवाढियों को तोड़ 
दृते भए॥र। और निर्मछ जल वाछी खाइयों को धूछ पत्थर तिनके 
और गेलिया सेभर देते भए ॥३॥ कूद॑ते फांदते और गर्जते हुए 
महाहायिय[ के तुल्य वानर लेक्ा के अभिमुख दोडते हैं ॥ ४ ॥ 
बढ़े बलवाढू रामकों जय हो, महाबल्ली लक्ष्मण की जय हो, राम 
से पालित राजा छुग्रीव की जय हों, ॥५॥ इस प्रकार जय ध्वाने 
करते हुए और गजते हुए कामरूपी बानर छेका के कोट की ओर 
दाडन लगे ॥ ६॥ तब कोप में भरे मनवाले राक्षमपते रावण ने 
जल्‍दी सारी सेनाआ को चढाई की आज्ञा दी ॥ ७9॥ तब सोने के 
दण्ड स ताडना की हुई चन्द्र तुस्य श्वत पुष्करवाली राक्षसों की. 
भोरय चारा ओर बजन लगीं। ८॥ ओर घोर राक्षसों के मुख 
वायु से पूर हुए बड़ी ध्वनिवाले सेंकरडों सहख्रों शक बज ॥ ९॥ 
तब चारा आर स बानरों की सेना ने मिहनाद किया, जिस से 
मलय पवत भी चोटी पस्थ ओर कन्दराओं सहित भर गया 
॥ १० ॥ श्ढू आर दुन्दुभियों की ध्वाने, शुरवीरों के सिहनाद 


है 


हाथया का धचघादा घाडा का रहिनाहेनाहटा, रथों को नेमिकी 
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ध्वनियों और राक्षसों की पदध्वनियों से एथिवी अन्तारेक्ष आर 
सागर ग्रून उठा ॥ २१ २२ ॥ इस अन्तर मे॑ राक्षसा आर 
बानरों का घोर संग्राम हुआ जैसा पहले देव दृत्यां में हुआ था 
॥२३॥ बानर राक्षों का वह युद्ध मांप लहू के कीचड़ से अद्भुत 
उपमा वाला घप्सान का हुआ ॥ १४ ॥ 
सगे १९ [ व० ४३ ] घोर दन्द्र युद्ध और रात्रि युद्ध और अंगद से 
इंद्राजित्‌ू का पराजय 
पूल-.एतस्मिच्न्तरे तेष/ मन्योन्यपाभिधावताम । रसक्षां वानराणां 
च इ्न्द्रयु दमवतत ॥ २॥ युद्धयवामत्र तेषां तु तदा वानररक्षमाम । 
रविरस्तं गता रात्रि) प्रदत्ता प्राणहाग्णो ॥ २ ॥ अन्यान्य बद्ध- 
बराणां घोरशाणां जयमिच्छवाम । संप्रदत्त निशायुद्धं तदा वानर- 
रक्षमाम ॥ ३ ॥ राक्षसोउमीति हरयों वानरोड्मीति राक्षसा;। 
अन्यान्य समर जध्तुस्तस्पिस्तमासि दारुणे॥ ४ ॥ हत दारय 
चहाते कथ विद्रवमीति च। एवं सुतुमुछझः शब्दस्तास्मन्सन्य तु 
शुअश्॒व ॥ ५ ॥ कालछाः काञ्यनसंनाहास्तस्मिस्तमसि राक्षसाः । 
सेप्रद्यन्त शैलेन्द्रा दीप्तोषधिवना इव ॥९॥ तस्मिस्तमारतत दुष्पारे 
राक्षपा। कोधमूरिछिता: । परिपेदुर्महावेगा भक्षयन्तः पब्द्गमान 
॥ ७ ॥ बानरा बलिनो युद्धेउक्षोमयन्राक्षसी चमूम्र | कुअरान्कु- 
झ्रारोहान्पताकाध्वजिनों रथान्‌ ॥ <॥ लक्ष्मणश्रापे रामश्व 
शरेरादीविषोपमे! । दृदयाहव्याने रक्षांसि प्रवरानि निजप्रतु:॥९॥ 
तरड्खुरविध्वस्त रथनेभिमसुत्यितम्‌ । रुरोध कणनेत्राणि युध्यतां 
धरणीरन; ॥ १० ॥ बतंमाने तथा घारे संग्राम छोमहषृण । रुधि- 
रौधा महाघोरा नद्यस्तत्न विमसवुं)॥ ११ ॥ ततस्ते राक्षसास्तन्र 
तस्मिस्तमांस दारुण । राममेवा म्यवतन्त सेहष्ठाःशरटष्टिभिः ॥२२॥ 
ते तु रामेण बाणोघः सर्वम्मसु ताडिताः । युद्धादपर्टतास्तत्र साव- 


७०० | श्रीवाल्गीकि रामामण 
शपायुपो 5मवन्‌ ॥ १३ ॥ निमेष'न्तरमात्रेण घोरेराप्राशिखोपयः। 
दिशश्वकार विपला!परदिशश्व महारथ/॥२७॥ ये लन्य राक्ष माबीरा 
_रामस्याभिमुखे स्थिताः। तेडप नष्ठा। समासलाद् पतड़ा इब पावकेम 
॥ १५ ॥ राक्षसानां च निनदर्भेरीणां चेव निःस्वने!। सा बशूव 
निशा घोरा भूयों घोरवराभवव ॥ १६॥ इन्द्रानत्त रथ सत्ता 
हता शो हतसारथिः । अद्भदिन महा यस्तस्तत्रवान्तरघीयत ॥ १७ ॥। 
ततः प्रहष्टाः कपयः ससुप्रीवाविभीषणाः । साधुपाथिवति नह श्र द॒षठा 
शर्त पराजितम ॥ १८ ॥ है 
टीक[-88 अवसर में एक दूसरे की ओर दोड़ते हुए उन वानर 
ओर राक्षमों का द्रन्द्र युद्ध प्रदत्त हुआ॥ १॥ वानर ओर शरक्षमों 
के युद्ध करतेही सूबे अस्त को प्राप्त हुआ ओर प्राणारणी रात्रि 
प्रदत्त हुए ॥ २ ॥ आपस में वर बान्धे हुए जय चाहते हुए उन 
भयकर वानर राक्षमों का रातज्रियद्ध प्रदत्त हआ ॥ ३ ॥ उस भया- 
वने अन्धरे में / तू राक्षस है?” ऐसा कहकर वानर “ओर तू वानर 
है”? एमा कहकर राक्षस युद्ध भे॑ परस्पर पारते थ॥ ४॥ उम्र 
सेना में मारो चीर डाल इधर आ केसे भागा जाता है.इसप्रकार 
 तुमुल शब्द छुनाई देता था ॥ ५ ॥ उम्त अन्धरे में काछे सुनहरी 
. ऋवचोंवाले राक्षत जछते हुए ओषधियों के बनोंवाडे पररतों की 
बरह दाखत थ ॥ ६ ॥ उस अपार अन्धर में राक्षम क्राघ से 
मू्छित हुए बड़े वेग के साथ बानरों पर हमछा करके मानों उन 
को भश्नण किये जाते थे। ॥आओर पमहाव॒ली वानर यद्र में राक्षपी 
सेनो को. हाथियों हाथीसवारों ओर झण्डयां झण्डोवाले रथों को 
झुब्ध करते भए ॥ ८ ॥ लक्ष्मण ओर राम भी नाग तुल्य बाणों 
से दृश्य अदव्य चुने हुए राक्षपों को मारते भए॥ ९ ॥ घोड़ों के 
झुरों से पिसो हुईं आर रथ को नांमयों से उड़ी प्ृथिवीं की घूछ 
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युद्ध करनव्राला के कान और नत्रा का रोकती भई ॥ १० ॥ 
इसप्रकार रोंगटे खड़े करनेवाले घार स्ग्राम के पदेत्त होने पर 
लह के प्रवादवाली नदियें बदन छगी॥ ११ ॥ तब वह गश्नस उस 
दारुण अन्धरे में हर्षित हुए वाणों को वधा करत हुए राम की 
ओर झुऊे ॥ १२ ॥ राम ने वाणसमूहां से सार मर्मो मे उनको 
ऐसा ताइन किया,के युद्ध से भागकर उन्होंन अपना आज बचाई 
॥९ ३॥ उस महारथी ने आग्रे ज्वाला जसे वाणां स थाड़ हा समय 
में दिशाओं ओर प्रदिशाओं को विमछ बना दिया॥ *४ 
जो ओर राक्षस वार राप के अभिमुख डटे रह, वह आग मे पतड़ी 
की तरह वहीं नष्ट हुए ॥ १५॥ राक्षसों के सिहन दा स-ओर 
भारियों की ध्वनियों से वह घार निशा घोरतर बन गई ॥ ९६ ॥ 
इधर अड्द ने इन्द्रजित के घड़े मार डाले, सारथ मारडाड़ा, तब 
वह वहा कछेशित हुआ रथ को सागकर वहाँ छिपगया ॥१७॥ तब 
शत को पराजित हुआ देखकर सुग्रीव विभाषण साइत सभा 
बानर प्रमनज्न हुए साधु *े की ध्वान करत भए ॥॥ १८ ॥ 
संग २० (व० ४४) इन्द्रजित्‌ का राम लक्ष्मण का नाग फॉस 
पर फासना आर वानर सना मर घनत्रराहद । 

मू5-इन्द्रमितु तदानन निजिा भीमकर्मणा। मेयुगे वालिपुत्रण . 
कोष चक्र सुदारुणम ॥ १॥ राम च लक्ष्मण चव घारनागमयः 
शरें। । विभेद समरे क्रुद्ध/ सवैगाजेघु राघवों ॥ २ ॥ अदृश्य; सवे- 


किक. 8. 


भूतानां कूटयोत्री निशाचरः। बबनन्‍्ध शरबन्धेन आतरा रामलक्ष्पणो 


2०. 


॥५॥ राघवौ पतितो दृष्ठा शरजालुसमान्वती। बभुठुत्याथता। सब 
वानरा; सविर्भीषणा। डी इन्द्र।जक्तात्मनः कम तो शयानों 
समीक्ष्य च । उवाच परमर्म ता हृषयन्पवंराक्षसाव ॥५॥ दूषणस्य 


च्‌ हन्तारे। खपस्प.च महाबलों । सादितों मामकरैतोणेश्न,तर्श राम 


७५२ श्रीवास्पीके रामायण 


लक्ष्मणा ॥६॥ नमो मो क्षायेतुं शक्यावितस्मादिषुबन्‍्धनाव । सर्वेरपि 
समागम्य सर्पिमड्रें! सुगसुरे! ॥ ७ ॥ कृत्संनय यत्कृते छंका नदी 
वर्षास्विवाकुछा | सोडये मूलहरोडनथः सबेपां शमितों मया ॥4॥ 
हर्षेण तु समाविष्ठ इन्द्राजेत्समितिक्षयः । प्रविवेश पुरी छेकां हर्ष- 
यन्सवनेऋतान ॥ ९ ॥ रामलक्ष्मणयोईद्वा शरीरे सायकेश्विते । 
सर्वाण चाड़े पाड़ाने सुग्रीव॑ भयमाविशव्‌ ॥१०॥ तमुवाच परि- 
त्रस्त वानरन्द्रे विभीषण। । अर त्रासन सुग्रीव वाष्पवगो निमृह्ाताम्‌ 
॥ ११ नेतताकिश्वन रामस्य न च रामो सुमूर्षति | नहोने हास्यते 
लक्ष्मीदृभा या गतायुणप ॥१२॥ तस्मादाश्वासयात्मानं बर्ल 
चाखासय स्वकम | यावत्सेन्यानि सर्वाणि पुनः संस्थापयाम्यहम 
॥ १३ ॥ इन्द्राजित्त महामायः सं्वेसेन्यसमाहतः । विवेश नगरीं 
लेकां पितर चाम्युपागमत्‌ ॥ १४ ॥ तत्र रावणमासाद्य आभेत्राद्य 
कृताअलिः । आचचक्षे प्रिये पित्र निहितों रामलक्ष्मणो ॥ १५ ॥ 
उत्पपात ततो हृष्ठ; पुत्र च परिषस्त्र जे । रावणो रक्षसां मध्ये श्रुल्रा 
शत्रू निषातितो ॥ १६ ॥ उपाप्रायं च ते मूप्चि पप्रच्छ प्रतमानसः । 
पृष्छेत च यथादर्तं पित्रे तस्मे न्‍्यवेदयत्‌ ॥ १७ ॥ यथा तौ शर- 
बन्धेन निश्चेष्टो निष्पभों कुतो ॥ १८॥ 
टीका-र युद्ध में भीमकर्मा वालिपुत्र अड़द से जीते हुए इन्द्राजिव 
ने बड़ा दारुण ऋ्रीध किया ॥ १ ॥ युद्ध में छुद्ध हुभा वह भमयडुःर 
नागमय वाणों ( बेहोश करनेवाले ब'णों) से राम लक्ष्मण को 
सारे अड़ां में भदता भया ॥ २॥ सब लोगों स अवश्य कूटयो घी 
राक्षस ने राम लक्ष्पण दोनों भान्‍यों को वाण फांस से फांस 
छिया ॥ २ ॥ वाण समूह से युक्त दोनों राघवों को गिरा हुआ 
देखकर विभीषण समत वानर सारे बड़े दुःखी हुए ॥४॥ इन्द्राजित 
तो अपने कम को, ओर उन दोनों को छटा हुआ देखकर परम 
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प्रसन्न हुआ सब राक्षसों को हषित करता हुआ बोला ॥५॥ 
खर और दूषण के मारने वाले दोनों भाई राम लक्ष्मण पेरे बाणों 
से पीड़ित हुए हैं ॥६॥ अब इनको इस बाणबन्धन से देव देत्य 
ओर ऋषि समूह भी नहीं छुड्ा सकेंगे ॥9॥ जिसके निमित्त यह 
सारी लेका वर्षा में नदी की तरह आकुछ थी, वह यह सब का मूल- 
हारी अनर्थ मेंने शान्त कर दिया है ॥4॥इस प्रकार हर्ष से भरा हुआ 
युद्वां के जीतनेवाला इन्द्रजिव सारे राक्षसे। को प्रदर्षित करताहुआ 
लेकापुरि में प्रवेष्ठ हुआ ॥९॥ इधर राम लक्ष्मण के शरीर को और 

सारे अड्ग उपाड् कोबाणों भे भरा हुआ देखकर छुग्रीव को भय 
प्राप्त हुआ ॥ १०॥ उस ढरे हुए वानरेन्द्र से विभीषण बोला, 
भय मतकर हे सुग्रीव आंसुओं के वेग को रंक ॥१२१॥ यह राम 
के लिये कुछ नहीं, राम मरनेवाल्न नहीं हैं, लक्ष्म(शरीर की कान्ति) 
इनको नहीं त्याग रही,जोकि निकट मृत्युवालों के दुलेभ होती है 
॥ १२ ॥ सो अपने आपको ओर अपनी सेना को तप्तद्ली दे, 
जब तक कि में फिर सारी सेनाओं को अपने २ स्थान पर स्थापन 
करता है ॥१३॥ महागायावी इन्द्रजित्‌ तो सारी सेनाओं से युक्त 
हुआ लका नगरी में प्रविष्ट हुआ,ओर पिता के पास आया॥ १९४) 
वहां रावण के पास हाथ जोड़ प्रणाम करके पिता को प्रिय बत* 
छाता भया कि राम लक्ष्मण मार दिए गए हैं ॥१५॥ घुन॒ करके 
रावण रात्षप्तों के मध्य में प्रसन्न हुआ उठा ओर पुत्र को गछे 
लगाया ॥९६॥ उप्का पर चूपकर प्रसज्न मन से पूछता भया 
पूछत हुए पिता को उसने यथाइत्त बतछाया ॥१७॥ कि शरबन्ध 
से बांधकर उनको चेष्टा शून्य ओर प्रभासे शून्य करदिया है ॥१८॥ 


9५ "| अआवाल्याक रामायण 
सगे २९ ( व० ४७-४८ ) सीता को रण में सुछित राप्त 
ध््मण का दिखलाना 


मूल-रावणशाातर सहहो विसप्येन्द्रजित सुतम | आजुदाब ततः 
सीतारक्षिणी राक्षर्सास्तदा ॥१९॥ राक्षस्यद्तिजटा चापि शासना- 
त्तमुपास्थिता) । ता उबाच ततो हृष्डी राक्ष्सी राक्षत्राबिप:॥ २॥ 
हताविन्द्रजिवाख्यात वदेद्या रामलक्ष्मणो । पुष्पर्क तत्समारोप्य 
दर्शयध्व रण इतों ॥ ३॥ राक्षस्यस्तास्तथेत्यक्ता जम्मुत यत्र 
पुष्पफम । सीतामारोपयामासुविमान पुष्पक॑ तदा॥ ४॥ तत+ 
सीता ददशामोी शयानों शरतल्पगों। लक्ष्मणं चेव राम च विसज्ञो 
शरपीडितों ॥५॥ शरतरपगतों वीरो तथाभृतों नरषभों । दुःखाता 
करुण सीता सुभश विलकाप है ॥६॥ पारिदेवयमानां तां राक्षती 
. ब्रिजटाब्रवीव । भा विषाद कथा देवि भत्तय्य तच जं।वते ॥ ७ ॥ 
इदे तु सुमुहाचत्र शरें; परुयस्वर मेथिलि । विसंज्ञा पतितावेतों नेव 
लक्ष्मीविंमुश्नात्‌ ॥4॥ यज शा के च॒ दुःख च मोई च जनकात्मजे। 
रामलक्ष्मणयो रथें नाद्य शक्प्पजावितुम्‌ ॥ ९ ॥ श्रला तु ववन 
तस्या; सीता सुरसुतोपमा। कृताऊ न लिसव चिमामेव॒म स्व ति मेथिली 
॥९०॥ विमान पुष्पकं तत्त सन्रिवेय मनो जम । दीना त्रिजटया 
सीता लेकामव प्रवेशिता ॥११४ 
टीका-रावण ने भी प्रसन्न हो पुत्र इन्दधजिद को विस्जेन करके 
सीता की रखवाली राष्षत्ियों को बुल्वाया॥१॥ उसकी आज्ञा से 
त्रिजटा ओर सब राक्षसियें उपस्थित हुई, तब प्रसन्न हुआ राक्षप्ता- 
घिपति उन राक्षसियों से बोला ॥र॥ सीता को जाकर बतछाओ 
कि राम लक्ष्मण पारे गये हैँ,ओर उसे पुष्पक विमान पर चढ़ाकर 
रण मे मर हुए दखलछाआ ॥३॥ राक्षाप्तय तथास्तु कहकर वहां 
गईं, जहां पुष्पक था,ओर वहां उन्होंने सीता को पुष्पकावेमान पर 
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चढ़ाया ॥४॥ तब सीता ने राम छक्ष्मण दोनों को तीरों से पीड़ित 
ओर ठीरों की शय्या पर मूछत लेटे हुए देखा ॥५॥ वहां वेधी 
अवस्था में उन दोनों नरश्रेष्ठ भाइयों को देखकर सीता दुःख से 
पीड़ित हुई अतीब विछाप करती भई ॥«॥विछाप करती हुई भीता 
से त्रिजटा राक्षमी बोली, हे दोवे ! विषाद मतकर, यह तेरा भर्तता 
जीता है॥9॥ह मेथिलि यह बहुत बड़ा आश्चर्य देख,बाणों से बहोंश 
पढ़े हुओं को भी लक्ष्मी नहीं छोड़ती है॥ <८॥ है जनकनान्दिनी 
दुःख शोक मोह को त्याग, राम रृक्ष्म्ण के अथ आज अपना 
जीना मत साग ॥ ९ ॥ उसके वंचन को घुनकर देवकन्यातुल्य 
सीता हाथ जोड़कर उत्त कहती भई ऐपही हो ॥ १० ॥ ओर मन 
तुरुप वेगवाले पुष्यक विमान को छोटाकर दौना हुई सीता को 
त्रिजटा ने फिर छड्ढ। में प्रदेश कराया ॥ ११ ॥ 
सग २२ ( व० ४९-५० ) राम लक्ष्मण का स्वस्थ होना 
सुछ--ततः स्वाण्यनीकानि स्थापयित्रा विभीषण; । आजगापम 
गदापाणिस्व॒रित यत्र राघव१॥ १ ॥ ततो मुहूर्ताहरुढ वनतेये 
महावलूम । वानरा ददशुः सर्वे ज्वलन्तामैव पावकस ॥ २॥ वेन- 
तेयेन संस्पृष्टास्तपों: संरुरुदृ्तंणाः । सुतर्णे च तनू स्निम्पे तयोगाशु 
बभूतरतु: ॥ ३ ॥ तावुत्याप्य महातेजा गरुढो वासवोपमों। उभोच 
सस्वजे हष्टो रामश्वनमुत्राच ह ॥ ४॥ मभवत्मसतादाद व्यसन राब- 
णिप्रभव महत्‌ । उपायन व्यतिक्रान्तों शीघ्र च बढिनो कृतो ॥छा। 
यथा ताते दशाथ यथाज च पितामहम । तथा भवन्तमासाय हृदय 
परे प्सीदाते ॥ ६ ॥ तम्ुवाच महातेजा वेनतेयो महाबर। | अहं 
सखा ते काकुत्स्थ प्रियः प्राणो बहेश्वरः ॥ ७॥ असुरा वा महा- 
वीयों वानरा वा महाबलाः । नेमे मोक्षयितु शक्ता: शरबन्धे घुदा- 
रुणम्‌ ॥ ८ ॥ इमे श्रुवा तु विक्रान्तस्वरमाणों5हमागतः। सहसे- 
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वबावयो: स्नेहात्साखिचमनुपालयन्‌ ॥ ९ ॥ मोफ्षितों च महाघोरा- 
दस्पात्मायकबन्धनाव । अप्रमादश्व कतेव्यों युवाभ्यां नियमेव हि 
॥१० ॥+प्रकृत्या राक्षत्ता: संबे संग्राम कूटयो घिनः। शुराणां छुद्ध- 
भावानां भव॒तामाजव बलम ॥ २१९॥ तन्न विश्वसनायं थो राक्ष- 
सानां रणाजिरे | एतेनेवोपमानन नित्य जिह्मा हि राशक्षत्ताः ॥१२॥ 
नीरुजों राघतो दृषष्ठा ततो वानायूथपाः | सिंहनाद॑ तदानेदुर्म॑द- 
ड्राश्वाप्पादयन ॥ १३॥ क्‍ 
टीका-तब्र सारे सेनाओं को स्थापन करके विभीषण हाथ में गदा 
लिए जल्दी वहां आया, जहां राम थे ॥१२॥ तब थोड़ी दर के पीछे 
उन्होंने जलते अग्नि की तरह तेजस्वी महा बी बिनता के पुत्र गरुड 
( नागफासों के विष को हटठानेवाले ) को देखा ॥ २॥ गरुड़ 
से छुए हुए उन दोनों के सारे ब्रण मिलगए, ओर जल्‍दी उन 
दोनों के शरीर सुन्दर रड्त्राके ओर स्नेहवाके होगये ॥३॥ 
महातेजस्व्री ग न उन दोनों इन्द्र तुल्यों को उठाकर दोनों को. 
गछ लगाया, आर प्रसन्न हुए राम उससे यह बोले ॥ ४॥ आपके 
प्रसाद स इन्द्रनिव से उत्पन्न किया बड़ा दुःख उपाय से मिटाया गया 
ओर हम बही जल्‍दी बलवान होगये हैं ॥ « ॥ जैस पिता दशरथ 
ओर पितामह अन्न को इसी प्रकार आपको पाकर मेरा हृदय प्रसन्न 
होता है ॥ ८६ ॥ इसके उत्तर में महाते नस्वी रहाबछों बेनतेय बोला 
हे काकुत्त्थ में आपका प्यारा मित्र बाहर विचरन वाला प्राण हूं 
॥ 9 ॥ बढ़े वीर राक्षत वा महाब॒ली वानर इस अतीबव दारुण 
शरबन्ध ( नागफांस ) को छुड्रा नहीं सक्ते थे ॥८॥ में इस 
शरबन्ध को सुनकर मित्रता का पालन करता हुआ आपके स्नेह 
से एकदम यहां आया हूँ ॥ ९ ॥ इस घेर शरबन्ध से मेंने तुम्हें 
छुड्डा दिया है आगे को तुम दोनों सदा अप्रपत्त होकर रहो ॥१०॥ 
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राक्षप्त सभी युद्ध में प्रकृति से कूटयोधी हैं, ओर आप जो शद्ध 
भावना वाले शुरवीर हैं, आपका बठ सरलता है॥ ९ १॥ सो रणक्षेत्र 
में आपको राक्षसों का विश्वास नहीं करना चाहिये, इसी दृष्टान्त 
से राक्षसों को सदा कुंटिल समझो ॥१२॥ वानर यूथपति राघवों को 
स्वस्थ देखकर सिंहनाद करतेभए, ओर गखदड़ें बनातेमए॥ १३॥ 
सगे २३ (व० ५४१ ) रावण का घूम्राक्ष को युद्ध के लिये भजना 
प्ुल-तेषां तु तुछुरु शब्दं वानराणां महोजप्ताम । नदेतां राक्षसः 
साथ तदा शुभ्राव रावण: ॥१॥ तो तु बुद्धो शरेस्तीहणश्रावरों 
रामलक्ष्मणो । अये च सुप्ठहान्नादः शड़ां जनयतीव में ॥२॥ 
एवं च वचन चोक्ता मन्त्रिणो रा्षसश्वरः | उबाच नेऋतांस्तन्न 
समीपपरिवर्तिनः ॥३॥ ज्ञायतां तृगमतेषां संवैषां च वनोकसान। 
शोकंकाले समुत्पन्ने हर्षफारणपुत्थितम ॥ ४ ॥ तथोक्तास्ते सुर्स- 
श्रान्ता! पाकारमधिरुश च । ददरशुः पालितां सेनां सुप्रीवेण महा- 
त्मना ॥९॥ तो च मुक्तो सघोरेण शरबन्धेत रातों । समुत्थितो 
पहाभागों विषेद॒ः स्वेराक्षत्ताः ॥६॥ तदमप्रियं दीनसुखा रावणस्य 
च्‌ राक्षसा: । कृत्स्स निवेदयामासयंथावद्राक्यका विदा; ॥ ७ ॥ 
तच्छ्त्वा बचने तेषां राक्षसेन्द्री महाबऊः । चिन्तारोषप्तमाक्रान्तो 
विवणवदनों 5भवव्‌ ॥८॥ अब्वीद्रक्षसां मध्ये धूम्राक्ष नाम राक्ष- 
सम्‌ ॥९॥ बलेन महता युक्तों राक्षसमीमाविक्रमः । त्व॑ वधायाश्ु 
निर्याहि रामस्य सह वानरे। ॥१०॥ स निर्यातो महावीयों धृम्राक्षो 
राक्षसेट्तः | हसन्वे पश्चिमद्रारादनूपान्यत्र तिछतति ॥१श॥ 
टीका-राक्षसों सहित रावण ने उन गजते हुए महापराक्रमी वानरों 
के तुमुछ शब्द को सुना ॥१॥ बह दोनों भाई राम लक्ष्मण तीकए्ष्ण 
तैरों से बन्चे हुए हैं, और यह स॒प्रहान्‌ नाद सुझे शड्ढा सी उत्पन्न 
. करता है ॥श॥ यह वचन मन्त्रियों को कहकर वह राष्रसेश्वर 
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दूसरे पासवरत्ती राक्षप्तों से बोछा ॥१॥ जल्दी मालूप करो उन 
. सारे बानगों के शोककाल में क्या हर्ष का कारण हुआ है ॥४॥ 
बस आज्ञा दय हुए वह जछल्दां स कोट पर चड़कर पहात्मा 
स॒ग्रीव से पालित सेना को देखते भए ॥५॥ और उन महाभाग 
राघवों को शरबन्ध से विमुक्त हो उठे हुए देखकर सारे राक्षस 
खन्न हागए ॥ ६ ॥। वाक्यानपुण वह राक्षस दीन सुख हुए 
बह सारा अग्रिय यथावव निेदन करते भए ॥ ७ ॥ 
उस बचन को सुनकर महाबली राक्षसेन्द्र चिन्ता और रोष से 
भरगया, और उसका सुख फीका होगया ॥८॥ वह राक्षमों के 
मध्य में धूम्राक्ष राक्त्त से बोला ॥ ९ ॥ तू बड़ी सेना से 
ओर घोर पराक्रमवलि राक्षस्तों से युक्त हुआ वानरों को 
मारने के लिये जल्दी चढ़ाई कर ॥ १० ॥ वह महावीर्य धूम्राक्ष 
राक्षसों से घिरा हुआ इंसता हुआ पश्चिमद्वार से बाहर निकला, 
. जिधर हनुमान स्थित था ॥१९१॥ 
सगे २४ ( व० ५९५ ) हनुमान का रण में धूम्राक्ष को मारना 

पल-पृम्राक्षे प्रेक्ष्य नियान्त राक्षस भीमविक्रमम । विनेदुर्वानराः 
सब पहुष्ठा युद्धस्‍आाड्वषगः ॥९॥ तपा छुतुमुल युद्ध सजज्ञ कपि- 
रक्षसाम ॥ २ । राक्षसास्लभिसंक्ुद्धा बानराज्निशितेः शरे । बि- 
व्यधुर्धोरसंकादः कड्ुपत्रेरजिह्मगें: ॥ ३॥ ते भीमवेगा हरयों 
नदमानास्ततस्ततः । पमन्धूराक्षसान्वीराज्ामानि च बभाषिरे ॥४॥ 
राक्षता पथिताः के चद्रानरेमितकाशिभिः । प्रवेमू रुधिरं केचिन्मख 
रुघिरभाजना; ॥५॥ काचेट्रेनिहता भूमों रुधिराद्र वनौकसः। 
विदा रतास्जशूलश्व काचदान्त्रावानःसता। ॥ १६ ॥ तत्मभीम॑ 
. महच्रद्ध हरिराक्षमसकुलम । प्रदभो शस्त्रबहुलं शिलापादपसंकुछम 
_॥७ ॥ घून्नाक्षस्तु धनुष्पा,णेवानरान्रणमूर्धनि । हसन्विद्रावया- 
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मास दिशस्ताञछरदष्टे मे! ॥ ८ ॥ पूम्राक्षेणादितं सेन्यं व्यथित 
ग्रेक्ष्ष मारुति) । अस्यवतेत संक्रद्ध: पग्रह्य विषुलां शिडाम॥ ९॥ 
क्रोधादद्विगुणताम्राक्ष। पितुस्तुल्यपराक्रमः | शिलां तां पावयापास 
: घृम्राक्षस्य रथे प्रति॥ १० ॥ आपतन्ती शिलां हृ्ठत्रा गदामुद्यम्य 
संश्रमाव । रथादाप्लुय वेगेने वसुधायां व्यतिष्ठत ॥ ११॥ सा 
प्रमथ्य. रथे तस्य निपपात शिलला भुवि ॥९२॥ स सकता तुरथ तस्य 
हनूप।न्मारुतात्मजः । विद्राव्य राक्षस सेन्य धूम्राक्षम/भिदुदवे ॥२३॥ 
तमापतन्त धूम्राक्षो गदासुद्यम्य वीयेवान | विनदंभान! सहसा 
हनुपन्‍्तमभिद्रवव्‌ ॥ १४ ॥ तस्य क्रुद्धस्य रोषेण गदां ता बहुकण्ट- 
काम । पातयामास  धूम्नाक्षो मस्तके 5थ हनूमतः ॥ २१५ ॥ स कपि 
मा रुतबलस्त प्रहारमचिन्तयन्‌ । धृम्नाक्षर्य शिरोमध्ये गिरिश्रद्ध- 
मपातयव्‌ ॥ १६ ॥ स विस्फारितप्तबांड्रों गिरिश्रृद्भेणताड़ितः । 
पपात सहसा भूमो विकीणे इत पवेत: ॥ १७ ॥ धूम्राक्षे निहत 
हृष्ठवा हतशेषाः निशाचराः । अस्ता प्रवावैश्ुुँकां वध्यमानाः 
घुबड़में। ॥ १८ ॥ 
टीका-भीमविक्रमवाले धूम्राक्ष राक्षत को निकछता हुआ देखकर 


सारे वानर युद्ध चाहते हुए प्रहाषत हो नाद करते भए ॥ १॥ 
फिर उन वानर राक्षतों का तुमुल युद्ध प्ठत्त हुआ॥ २॥ राक्षस 
क्रुद्ध हुए भयानक कड़्रूपत्रों वाढे सीधा जाने वाहक तीक्ष्ण वीरों 
से बानरी को वीधते भए ॥ ३॥ ओर भयड्ुर वेगोंवाके वानर: 
गजते हुए वहां २ राक्षस वीरों को पीस डाछत भए, ओर अपने 
नाम भाषण करते भए ॥ ४ ॥ जीतने से सोहते हुए वानरों से कई. 
राक्षत पीस डालेगए पहले वह मुखों से रुघिर की कें करते भए जोकि 
( दूसरों का ) रुषिर पीने वाके थे॥«॥ इधर वानर कई रुषिर 
से भीगे हुए भूमि पर गिरे, कई तिशूक्ों से वींधे हुए अन्ताड़ियों' 
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से अछुग होगपे ॥ ६॥ बानर ओर राक्षरसों की भीड़वाले उस 
बड़ भयड्भर महद्‌ युद्ध में शस्त्र ही शख्र चमकते थे, ओर शिला 
ओर दक्ष भरे पड़े थे, ( जो बढ़े २ बलवान अपने २ प्राति द्रन्द्दी 
पर फेंकते थे ) ॥७॥ घृूम्राक्ष तो रणके मस्तक पर हंसता हुआ 
हाथ में धनुष लिये तीरों की दृष्टि से वानरों को दिशाओं में 
भगाने लगा ॥ ८ ॥ धूप्राक्ष से पीडित हुई सेना को दुःखेत देख 
कर क्रुद्ध हुआ हनुमान्‌ भारी शिक्ा उठाकर सामने आया ॥९॥ 

क्रोधसे उसके नेत्र दुगने छाछ हागए, ओर उस पिता तुल्य परा- 
क्रमवाले ने उस शिला को धूम्राक्ष क रथपर फेंका ॥ १० ॥ वह 
उस आती हुई शिला को देखकर जल्दी गदा उठाकर वेग से रथसे 
डछलकर भूमि पर जाठहरा ॥ ११॥ वह शिका उप्तके रथ को 
चूर २ करके पृथ्वी पर गिरी ॥ १२॥ तब वायुपुत्र हनुमान 
उसके रथ को यागकर राक्षसों की सेना को भगाकर फिर 

घूम्राप्त की ओर दोडा ॥ १३ ॥ वीयंवान्‌ धूम्राक्ष गदा उठाकर 

गजता हुआ आते हुए हनुमाव की ओर दोडा ॥ १४ ॥ क्रोध से 
उप्र अनेक कांटावाली गदा को धूम्राक्ष ने क्ुद्ध हुए हनुमान के 
सिर परमारा ॥१५॥ वायु के तुल्य बलवाला वह वानर उस पहार 
की परवाह न करके धूम्राक्ष के सिरपर बढ़ा पत्थर फैंकता भया 

॥ १६ ॥ शिला से ताडित हुए के सारे अड्भ पिसगए, ओर वह 
टूटे हुए प्रेत की तरह सहसा भूमि पर गिरा ॥ १७ ॥ धूम्रःक्ष को 

: हत हुआ देखकर हत शेष राक्षस ढरे हुए, वानरों से मारे जते हुए 


लेका में प्रविष्ठ हुए ॥ १८ ॥ 
सगे २५ ('१३-५४ ) वज़द्‌प्टी की चढाई ओर अगद से 
उसका माराज़ाना। 
मुझु-धूप्राक्ष निहते क्षत्रा रावणो राक्षप/वरः । अन्नप्रद्गाक्षस छूर 
बज़दंड्ू महाबकप ॥ १॥ गर ७ ले वीर निर्याहि राक्षसे: परिवा- 
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रितः । जहि दाशरथि राम॑ सुप्रीब वानरेः सह ॥ २॥ तयेत्युक्त्वा 
दुततर मायावी राक्षत्रश्वरः | निजेंगाम बे; साथ बहुंभेः पारेवा- 
रित) ॥ ३॥ निःरुतो दक्षिणद्वारादड़दों यत्र यूथप/ | ततः 
प्रदत्त तुमुझुं हरीणां राक्षसेः सह 0 ४॥ रुघिरोधेण संछन्ना 
भूमिभेयकरी तदा । हारकंयूरख्तेश्व छन्नेश्व समलंकृता॥ ५ ॥ 
कृबन्धानि ससुत्पतुभीरुणां भीषणाणि वे । श्रुजपाणिशिर- 
डिछन्नारिछन्नकायाश्व भृतले ॥ ६॥ ततो वानरसेन्यन ह्यमारन 
निशाचरम | प्राभज्यत ब्लू सर्च वज्ञदंप्रस्य पशथ्यत। ॥ ७॥ राक्ष 
सान्मयवित्रस्तानहन्यमानान्पुवड़मे । दृहुवा स रोपता प्राक्षो वजरद्द॑ष्टर: 
प्रतापवान्‌ ॥ ६॥ प्रविवेश धनुष्पाणिस्त्रासयन्हरिवाहिनीम । शरे- 
विंद। रयामास कड्डुपत्रे रिह्मगेः ॥ ० ॥ ततो हरिगणान्मप्नान्दह्रवा 
वालिसुतस्तदा । क्रोपेन बजदंष्रं तमुदीक्षन्तमुदेश्षत ॥ १० ॥ बच्न- 
देष्टो5ड्रद श्रेभो योयुध्येते परस्परण | चरतुः परमछुद्धों हरिमत्त- 
गजाबविव ॥ ११॥ जत्नतुश्व तदान्योन्य नदेन्‍तों जयकांश्षिणों । 
त्रणेः समुत्येः शोभतां पुष्पिताविव किश॒ुकी ॥ १२॥ निमंलछेन 
सुपोतेन खड्गनास्यमहाच्छरः।-जघान वज्द प्रर्य वा लिसू नुमहा बल 
॥ २३ ॥ वज्दंष्रं हत हृष्ठवा राक्षसा भयमोहिताः । तस्ता हाभ्यद्र 
बेछड्रां वध्यमाना; छबड़में; ॥ १४ ॥ 
टीका-धुम्राक्ष को हत हुआ सुनकर राक्षसन्द्र रावण ने कर राक्षस 


पहाबली वजदंछ् को कहा ॥ १॥ जा तू है वीर राक्षसों से घिरा 
हुआ बाहर निकल ओर दशरथपुत राम को ओर वानरों सहित 
सुग्रीव को मार॥ २॥ तथास्तु कहकर मायावा राक्षसेश्वर बहुत 
से दल बल साहित बाहर निकला ॥ ३ ॥ वह दक्षिण द्वार से निकले 
जिधर अड्भद यूथपति था, तब वानरा का राक्षसा के साथ तुमुलछ 
युद्ध प्रदत्त हुआ ॥टातब रुषिर के प्रवाह से की हुई ओर हार बाहु- 
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श्ड्ि 


नद ओर वस्र ओर छत्रों से अलकृत हुई वह भूमि भयावनी हो ग 


॥५ ॥ भीरुओं को डरानेवाले कबन्ध#प्रहार करने लगे, सेनिकों 
के भुजा हाथ सिर घट कट २ कर गिरने गे ॥ ६ ॥ तब वानरों 
की सेना से मारी जाती हुई सारी राक्षस सेना वज़दंप्र के देखते 
देखते भागने लगी ॥ 9 ॥ बानरों से मार जाते हुए अर भय स 
ढरे हुए राक्षत्ों को देखकर क्रोध से छाल नत्रावाल्ा प्रतापी 
बज्दंड्र ॥ ८ ॥ हाथ में पनुष लिये वानरां को सेना में भविष्ठ 
हुआ, और कड्जूपत्रोंवाले सीधा जाने वाले बाणों से (वानरोको) 
 घायक करने लगा ॥०।तब बानरां को भागता हुआ देखकर वालि 
पुत्र (अड्द) देखते हुए बन्नदंध्र को क्राध से देखता भया॥ १० ॥ 
बजदं प्र ओर अद्जद आपस में दोनों युद्ध में जुट, आर परम करुद्ध 
हुए शेर ओर मचगन की तरह विचरने लगे॥ ११॥ जयाभे- 
छाषी गजते हुए परस्पर प्रहार करते भए ओर उठे हुए ज़रख्मां से 


फू हुए केसुओं की तरह प्रतीत होते थे ॥ १९॥ तब वालपुत्र 
ने निर्मे धोई हुई तलवार से वजदंध्र के बड़ पर का काट डाला 
॥ १३॥ वज़दंष्ट को हतहुआ देखकर भय स॑ मोहित ओर वानराो 


स वाह जाते हुए राक्षत लड्ढा का भाग गए ॥ १४ ॥ 
खगे २६ (व० ५५-५६ ) सेनापाति अकस्पव का युद्ध आर 
दनुमान से उसका माराज़ाना | 


सुठ-बजहदंप्र हत श्रुतवा वालीपुत्रण रावण; । बलाध्यक्षम्॒वाचद 
कृताजञालमुपास्थतम ॥ २॥ शाप्र निये।तु दुधषा राक्षसा भाम- 
विक्रमा;। अकम्पन पुरस्कृत्य सवेशखाख्रकाविदम ॥२॥ राक्षसेः 
सहतो घेरेस्तदा नियात्यकम्पनः । नाहि कम्पयितुं शक्यः सुरेरापे 
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श् 





 # फबन्ध+ सिरकटे घड़, जो सिर के कट जाने पर पद्दले बेग 
 से-कुछ देर लड़ते जाते दैं । 
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महामधे ॥३॥ तेषां युद्ध महारोद्र सेजज्ञे कपिसक्षसाम । रामरावण 
योरथें समभित्यक्तदेहिनः ॥ ४ ॥ रजश्व'रुणवर्णाभ सुभीममभवद्‌- 
भ्शम । उद्धते हारेरक्षोमि! संरुरोध दिशों दश ॥ ५॥ न ध्वजो 
न पताका वा चर्म वा तुरगोपिवा। आयु स्यन्दनों वापि दह्शे तेन 
रेणुना ॥ ६ ॥ शब्दश्व सुमहांस्तेषां नर्देतामभिधावताम श्रूयते 
तुप्ुलो युद्ध न रूपाणि चकाशिरे ॥ 9॥ ततस्तु रुघिरोधण सिक्त 
हपगते रजः। दरीरशवसंकीण बभूव च वसुन्धरा ॥८॥ एतस्पि- 
न्तरे बीरा हरयः कुप्ुदो नल) मेन्दश्व॒ परमक्रुद्ध श्रक्रुव गमनुत्तमम 
॥ ९ ॥ कदन सुमइच्चक्रुडी या हरिपुद्भवाः । ममनन्‍्थू राक्षसान्सर्वे 
नानाप्रहरणभ्ृशप ॥१०॥ तद्द॒ृष्टया सुमहत्कर्म कृत वानरसत्तमः । 
इृष्ठा तु के शत्रूर्णा सारथे वाक्यमत्रवीव ॥ ११॥ तत्रेव ताब- 
क्व॒रितो रथे प्रषपय सारथे। एते च बलेनो प्रॉन्ति सुबहन्राक्षसान्रणे 
॥१२॥ एते च बलछबन्तों वा भौमकोपाश्व वानरा। । एवाजब्निहन्तु 
मिच्छामि समर छाधिनो हहम ॥ १३ ॥ ततः प्रचालिता खेन रथेन 
रथिनां वर: | हरीनन्यपृतद्द्‌ राच्छरज।लेर कम्पन। ॥ १४॥ अकू- 
म्पनशरेभंप्राः सबे एवामिदुदुवुः ॥ १५ ॥ तान्प्ृत्युवशमापतन्नान- 
कम्पनशरानुगान्‌। समी क्ष्य हनुमाऊज्ञाती नु पतस्थे महाबछू ॥ २६॥ 
व्यवस्थत इनूपन्त ते दृष्ठा छुत्रगष भा; । बसभूव॒ष छूवन्तो हि बलव- 
न्तपुपाश्रिताः ॥ १७ ॥ अकम्पनस्तु शैलाभं हनुपन्‍्तमवस्थितम्‌ | 
पहुन्द्र इव धाराभि शरेरभिव्वषत ह ॥ १८ ॥ अनिन्तायित्वा बाणौ- 
घ ज्शरीरे पातितान्क पिः । अकम्पनवधाथाय मनो दप्ने महाबल; 
॥ १९ ॥ स॒ प्रहस्य महातेजा हनूमरान्मारुत:त्मणः। अभिदृद्राव 
तदक्ष: कम्पयज्िव मेदिनीस ॥ २० ॥ तस्याथ नद॑मानस्य दीप्य- 
मानस्य तेजसा । बभूव रूप दुर्घर्ष दीप्रस्येत्र विभावस्तों; ॥ २१५॥ 
तमापतन्त सकुद्ध राक्षतानां भयावहम्र। दद्श कम्पनों वीरश्चु- 
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प्षीम च ननांद च॥ २२॥ पस क्षण हृतर्नन सक्राधन महात्मना । 
राक्षमो बानरेन्द्रेण पपाव च ममार च ॥२६॥ ते दृष्टता निहते भूमों 
राक्षतास्ते पराजिताः । लड़ामभिययुस्त्रास द्वा नरेस्तरा मेद्रुता 0 २४॥ 
टीका-*जदंष्ट को बालिपुत्र से हत हुआ सुनकर रावण हाथ जाड़ 
कर सामने खड़े हुए सेनाध्यक्ष से बोछा॥ १॥ भयड़ूर परा- 
क्रम वाले दुर्धप राक्षत सब श्र अख्नों के जानन वाले अकम्पन 
को आगे करके शीघ्र चढ़ाई कं ॥ २॥ तत घोर राक्षसों से घिरा 
हुआ अकम्पन चढ़ा, निस्को महायुद्ध में देववा भी कम्पा नहीं 
सक्ते हैं॥ ३॥ उन वानर ओर राक्षस्तों का महारोद्र सुद्ध प्रदत्त 
हुआ, जो राम और रावण के अर्थ अपने देहाँ को यागे हुए थे 
॥ ४ ॥ बानर ओर राक्षसों से उठाई घूछ अतीव भयावनी होगई 
ओर उसने दशशों दिशाओं को ढक लिया ॥ ५ ॥ उस घूल में 
ध्वज्ञा पताका ढाल घोड़ा श्र वा रथ नहीं दौखते थे ॥६॥ 
गन २कर दोड़ते हुए योद्धाओं का महान्‌ तुमुल शब्द सुनाई 
देता था, रूप नहीं दीखते थे ॥ 9 ॥ तिम पछे रुधिर के प्रवाह 
से सेचन की हुई धूछ बेठ गई, और पृथिवी मृतक शरीरों से भर 
गई ॥ ८ ॥ इस अवप्तर में वीर वानर कुप्तर नछ ओर मेन्द परम 
क्रुद्ध हुए अत्यन्त वेग करते भए॥ ९ ॥ उन वानरश्रेष्ठों ने बहुत 
बिना, किया,अनक शस्त्रों से राक्षत्रों को बहुत पीस डाछा॥१०॥ 
युद्ध में इस बड़े भारी तंत्र कम को देख कर अकम्पन क्रोध से 
मू छत हुआ सारथि से यह वाक्य बोला ॥ ११ ॥ हे सारथे वहीं 
मेरे रथ को जल्‍दी स्थापन कर, यह बलवान वानर रण में सारे 
राक्षता का मार रह ६॥ १२॥ यह बल वाले भड्र कोपवाले 
वानर है, इन का मे मारना चाहता हूं, जो युद्ध में इलघा वाले हैं 
॥ १३ ॥ तब वह राथवर अकस्पन दोड़त हुए घड़ी वार रथ पर 
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दूर से बाणसमुह फेंक्ता हुआ बानरों पर आपड़ा ॥ १७ ॥ 
अकम्पन के बाणों से भगाए हुए सभी भाग निकले ॥ १५॥ 
अकम्पन के बाणों के साथ मृत्युवश को प्राप्त होते हुए उन ज्ञा- 
तियों को देखकर महाबदी हनुपान्‌ आ डटा ॥ १६॥ हनुमान 
को आखडा हुआ देखकर बह वानरश्रेष्ठ बछवाव का सहारा पाकर 
फिर प्रबछ होगए ॥१७॥ अकृम्पन तो प्रेत तुल्य हनुमान को खडा 
हुआ देखकर महेन्द्र पवेत पर मेंह की धाराओं के तुल्य उस पर 
तीरों की धारा बरसाता भया॥ १८ ॥ पर बह महाबी वानर 
शरीर पर गिरते हुए बाणों की परवाह न करके अकम्पन के बंध 
में हृह मन करता भया | १९ ॥ वह महातेजस्वी पब्नपुत्र हंस 
र पृथ्वी को कम्पाता हुआ उस्त राक्षत की ओर दोडा ॥२ ० 
तेज से चमकते हुए आर गजेते हुए उप का रूप जझते हुए आग्रे 
को तग्ह दुबष होगया ॥ २१ ॥ राक्षासों के भयछान वाले उसको 
कुद्ध हो आता हुआ देखकर अकम्पन बड़ा छुब्च हुआ ओर 
गज़ा ॥ २२ ॥ पर वह उस महात्मा बानरेन्द्र से क्रोध के साथ 
दक्ष से हत हुआ राक्षसन्द्र गिरपड़ा ओर मरगया ॥ २३ ॥ उस 
को भूमि पर मरा देखकर पराजित हुए वह राक्षस्त उन वानरों से 
भगाए हुए डर से छेक्रा को भाग गए ॥ २४ ॥ 
सग२७(व०५७-७८) प्रहस्त का घोर संग्राम ओर नील से उसका वध 
सूल-अकम्पनवर्ष श्रुला क्रुद्ो वा राक्षमखर। | उवाचात्माहिते 
काछे प्रहस्ते युद्धकोविदम ॥ १॥ पुरस्योपनिविष्ठत्य सहसा 
पीडितस्य है । नान्ययुद्धात्पपद्ययामि मोक्ष सुद्धविशारदा। ॥२॥ 
अह वा कुम्पकर्णो वा तवे वा सेनापातिर्मम । इन्द्राजद्रा निकुम्भो 
वा वहेयुभारमीश्शम ॥३॥ स त्वे बलमतः श्षीघ्रमादाय परिग्रह्य च। 
विनयाया।भेनियाहि यत्र सर्वे वनोकसः ॥ ४ ॥ रावणनवसुक्तस्तु 
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प्रहस्तों वाहिनीप ते) । राक्षसेन्द्रमुवाचेद मु रेन्द्रामिवों बाता। ॥ ५॥ 
नहि मे जीवित रक्ष्य पुत्रदारधनानि च। ले पठय मां जुहृषन्त 
त्वदय जावेतें युवि॥ ६ ॥ आरुरोह रथ यक्तः प्रहरुत: प्ज्ज कलेप- 
तम । छकाया निययां तूरण बलेन महता हतः ॥ 9 ॥ ततः पिरहस्त 
नियान्त हृह्वा रणकृतोद्यमम | उबाच ससिमित रापों विभीषण 
मरिन्दमः ॥८॥ के एप सुमहाकायों बलेन महता हतः । आगच्छाति 
महावेगः किरूपबलपोरुष: ॥ ९ ॥ राघवस्य वचः आता प्रत्यवाच 
विभाषणः । एव सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो नाम राक्षस)॥ १० ॥ 
लकायां राक्षसन्द्रस्य तिभागबलसंदत; । वीयवानख्र विच्छूरः सुप- 
रुयातपराक्रमः ॥११॥ ततः प्रहस्त॑ नियान्वे भीम सीमपराक्रमम। 
ददश महती सेना वानराणां बढीयसाम ॥ १२॥ तेषाप्न्योन्य- 
मासाद सम्रामः सुमहानभूत ॥ १३ ॥ बहवा राक्षसा युद्ध बहन्वान 
रपुद्न्‍रवान । वानरा राक्षसांश्रापि निमध्तुबददों बहन्‌॥ २४ ॥ 
नरान्तकः कुम्महनुभहानादः समुन्नतः । एवे प्रहस्त सचिव; सर्वे 
जध्तुवनाकस३॥ ९५ ॥ तेषां निपततां शीर्घीनध्नतां चापिवानरान। 
द्वावदा गारशड्रण जघानक नरान्तकम॥ २ ६॥ दुमुलः पुनरुत्थाय 
कीपः सावपुलद्मम। राक्षस विप्रहस्ते तु समुन्नतमप्रो थयव ॥१७॥ 
अका-अकम्पन के वध को छुनकर कुद्ध हुआ राक्षसेश्लर राजा 


बुद्ध निषुण पहस्त से अपना हित वाक्य बोछा॥ २॥ हे युद्ध 
निपुण यह पुर जिस के निकट शघ्च छावनी डाले हुए तेगकर 
रहा है इसका बचाव किसी दूसरे के युद्ध से नहीं देखता है ॥२॥ 
में वा कुम्मकर्ण, वा तू मेरा सेनापाते वा इन्द्रजिव, वा निकुम्भ _ 
ऐसे भार को उठा सक्ते हैं॥ ३ ॥ सो तू यहां से अपने अधीन 
सेना लेकर विजय के लिये चढ़'ई कर जहाँ सारे बानर हैं ॥र॥। 

रावण से एसे कह हुए सनापतिे प्रहर्त ने देवेन्द्र को बृहस्पाते के 
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तुल्य राक्षतन्द्र को यह कद्दा ॥५॥ मुझे जीवन वा पुत्र ख्नी ओर 
घन रक्षणीय नहीं हैं, युद्ध मेंतरे लिये अपने जीवन को होम करता 
हुआ देख ॥६॥ तब सावधान हुआ प्रहस्त शस्त्रों सेसजे हुए रथ 
पर आरूढ हुआ ओर जबूदी महती सेना से घिरा हुआ लंका से 
बाहर निकछा ॥»॥ तब रण में किये उद्यम वाले प्रहस्त को 
बाहर निकलता हुआ देखकर शज्नुओं का दबाने वाला राम मुस- 
कराकर विभीषण से बोला ॥ ८ ॥ कोन यह बहुत बढ़े डील 
ढोल वाला बड़े वेग वाला बड़ी सेना से युक्त हुआ आ रहा है 
इस का रूप बल पोरुष क्या है॥ ९ ॥ राघत्र के वचन को घुन 
कर विभीषण बोला, यह प्रहस्त नाम राक्षस उस का सनापाति 
है॥१९० ॥ छका में राक्षसन्द्र की तीन भाग सेना का अध्यक्ष है, 
वीर्यवान, अखबेत्ता, शुर,मासतेझध पराक्रम दाछा है ॥ ११॥ महा- 
बली वानरों की महती सेना ने राक्षतों को बड़ी सेना से घिरे हुए 
प्रहस्त कों निकलते हुए देखा ॥ १२६ ॥ उन का एक दूभरे के 
निकट आकर बहुत बढ़ा संग्राम मचा ॥ *३॥ युद्ध में बहुत से 
राक्षसों ने बहुत स व।नरों को और बहुत से वानरों ने बहुतसे गक्षमों 
को मार गिराया ॥ १४ ॥ नरान्तक, कुम्भहनु, महानाद ओर 
समुन्नत यह सारे प्रहस्त के मन्त्री वानरों को मारते भए ॥९५॥ 
बह जब झपट कर जल्‍दी वानरों को मार रहे थे, तो उन में से 
एक नरान्तक का द्विवद ने बड़ी शिछा से मार गिराया ॥१६॥ 
फिर दुर्मुख वानर आगे बढ! आर उस ने फुर्तले सुमुन्नत राक्षस 
का वेपुलछ दक्ष से चूरग २ करादया ]१9॥॥ 

प्रल--जाम्बबांस्त सुमंक्रदः पिग्रह्ष महर्ती शिलाम | पातयामास 
तेजस्वी महानादस्य वक्षसि ॥ १८॥ अथ कुम्महनुस्तत्न तारेणा- 
. झ्वाथ वार्यबान्‌ | दक्षेण महता सबः भ्राणान्सन्त्या जयद्रणे ॥१९॥ 
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अप्ृष्पपराग छत्कग परस्‍्ता रथपाओत) । चक र करन घोर धनु 
्ाणिवताक्साम ॥२०॥ पहत; |हैं शराघग राक्षता रणएुमघद्‌। । 
र्यामात सक्र दा वानरान्यरभाढव ॥९१॥ वानराणां शररंस्तु 
_शक्षसानां च मेदिनी ।वभूगातिविता घ रे! पर्व तरित संहता ॥२२॥ 
सा पही रुघिराधेण प्रच्छन्ना सेप्रकाशते ।संछत्ना मापवे पाप 
पछाशोग्व पुष्पिते: ॥२३॥ ततः झरने वाणोघन्परदस्त स्पन्दने 
स्थितम | ददर्श तरसा नीछो विधमन्त पत्रद्भपान्‌ ॥ २४ ॥ समी- 
क्ष्या भिद्रुत युद्ध नीलमेवाभिदुदुव । नीछाय व्यरूजद्वाणान्प्रहस्तो 
वाहिनी पाति)॥ २५॥ ततो रोपपरीतात्मा धनु स्तस्य दुरास्मन:। बभञझ 
तरसा नलछो ननाद च पुनः पुनः ॥ २८ ॥ विधनु:ः स कृतस्तेन 
प्रहस्तो वाहिनीपतिः। प्रगृह्य मुसछ घोर स्यन्दनादवपुप्छुवे ॥२७॥ 
आजघान वदा नीछं छछाटे मुनठन सः। महस्तः परमायत्तल्ततः 
पुस्व शा णितत ॥९4॥ प्रद्स्य शिश्धां नीछों मृत तर्णमपा- 
तयतद्‌ । बिभद बहुधा घोरा प्रहस्तस्य शिरस्‍्तदा ॥२९॥ सर गता 
पुगतश्रीकीं गतनलो गतेन्द्रिः | पप त सहसा भूमी छिन्नमूह 
इब दग।॥ ३० ३ हते महर्ते जछेव तरकम्प्य महावछम। राक्ष- 

नामहडानां छेकाममिजगापढह ॥३९॥ 

टीका-फेर कुद्ध हुए तेजस्वी जाम्मवानने महती शिक्षा उठाकर 
नाद को छाती पर देमारी ॥१८॥इम्क्े अनन्तर तारने पहुँचकर 
वीयवरान कुम्पइन के महाटक्ष से रग भ प्रण छुद्गादिये ॥रछा 
इम कम को न महारता हुआ रथ पर चहा हुआ प्रहस्त हाथ में 
धनुष लिये वातरों का घोर विनाश करता भया ॥२०॥ 
कुद्द हुए रणदुपर उप राक्षय ने बढ़े बाणयमू; से परम युद्ध 
मे वानरा का बहुत ता कर दिपा॥ २१ पृथित्री पर बानरों 
और राक्षत्त के शरर के ढेर छग गए, जेसकि प्रथित्री पर्वतों 
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से दकी हो ॥२२ ॥ रापिर के प्रवाह से ढऊी हुई बह प्रथिवरी 
बेशाख मास में फूडे हुए केछुओं से ढक्की की तरह प्रतीत होती 
थी ॥ २३॥ तब नील ने रथ पर॒ स्थित प्रहस्त को बाणों का 
प्रवाइ छोड़ते हुए ओर वानरों को जल्‍दी मारते हुए देखा ॥२४॥ 
देखकर युद्ध में साभन अ,ते हुए नील की तरफ ही प्रहस्त सेना- 
पति दोड़ा ओर नी पर बाण छे:ड़ता भया॥ २८ ॥ तब 
ऋोषध से भरे हुए मन वाछे नील ने उमर दुरात्मा के धनुष को तोड़ 
दिया ओर बार २ भिहनाद किया ॥ २८ ॥ इस प्रकार जब उस 
ने सेनापति प्रहस्त को धनुष रहित करादेया, तो वह घोर मूसलछ 
पकड़कर रथ से कूदा ॥ २७॥ उच्त घृसू से प्रहस्त ने बड़े 
उद्योग के साथ नील के सिर पर प्रहार किया उस से लहू बह 
निकला ॥२८॥ पर नील ने झटपट प्रहस्त के सिर पर घेर शिलछा 
दे मारी, जिसने पहस्त के मिर के अनेक टुकड़े कर दिये 
॥ २९ ॥ उसके प्राण शोभा शाक्त इन्द्रिय सब नष्ठ होगए ओर 
बह कटे मू्वाल हक्ष की तरह सहसा ए्थिद्री पर आगिरा 
॥ ३० ॥ नीछ द्वारा प्रहस्त के मारा जाने पर अप्रसन्न हुए 
राक्षसों की वह अकम्प्य बड़ी सेना लड्ढा को भाग गई॥ ३१॥ 
सगे २८ ( व० ५९, ) रावण की स्वयं युद्ध के लिये चढ़ाई 

मूल-रूये प्रहस्ते निहते निशम्य क्राध:ितः शोकपरीतचेताः । 
उवाच तात़ाक्षम्यूथमुरूयानिन्द्रा यथा निर्मेर्यूयशुख्याव्‌ ॥ १ ॥ 
सो5ह रिपुवेनाशाय विजयायाविचारयन्‌ । स्वयभेव गधभष्यामे . 
रणशीपषतदडदुवम ॥ २ ॥ अद्यतद्वानरानाक राम व्‌ सहलक्ष्मणम्‌ | 

निर्देहिष्यामि बाणोघेतन दीपे रेवाशैमेः ॥ ३॥ स शखभरीपणव- 
प्रणादेरास्फोटितए््वोडितासह नादे; । पुण्य: स्ववेश्वापे सुपृज्यमा 
नस्तदा ययो राक्षसराजमुख्यः ॥ ४॥ तद्राक्षसानीकमातिप्रचण्ड- 


| 


2. 
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पाछोक्‍्य रामो शुजगन्द्रवाहु। | विर्भाष्ण शख्रभतां वरिष्ठम॒वाच 
सेनानुगतः प्रथुश्री) ॥ ५॥ नानापताकाध्वजछत्रजुड्े प्रोसासि- 
शूलायुपशस्रजुष्ठम । कस्येद पक्षोस्यम्भी रुजुई सेन्य महेन्द्रोपपनाग- 
जुष्ठप ॥ ६॥ ततस्तु रामस्य निशम्य वाक्य विभीषणः क्षक्र समान- 
 ब.यें।। शशस रामस्य बलप्रवेक॑ महात्मनां राक्षसपुड्रवानाम ॥शआा 
यत्रवदिन्दुप्रतिम विभाति उतर सित सूक्ष्मगाछाकयन्त्रम । अन्रेव 
रक्षोधिपतिमंहात्मा भूत्॑तों रुद्र इवाभवाति ॥८॥ प्रत्युवाच ततो 
रामो विभीषणमरिन्दमः। अहो दी प्रपहाति नां रावणो राक्षसेश्वर: 
॥ ९ ॥ आदिस इव दुष्प्रेकष्यो रहिमरमिर्भाति रावणः। न व्यक्त 
लक्ष्यते हास्य रूप तेज/समाहतम्‌ ॥ १० ॥ सर्वे पर्वतसंकाशा: सर्वे 
पर्वेवेयोधिनः । सर्वे दौष्पायुधधरा योधास्तस्य महात्मन॥॥ ११॥ 
दिश्ट्थायमद्य पाप,त्मा मम दृष्ठिपर्थ गत। । अद्य क्रार्ध ।वैमोक्ष्याम 
सीताहरणधंभवम्‌ ॥ ११॥ एउमुक्तता ततो रामो धनुरादाय वीर्य- 
वान्‌ । लक्ष्मण:नुचरस्तस्थां समुद्धत्य शरोत्तमम ॥ १३ ॥ 
टीका[-यद्ध में पहस्त को छुन कर क्राध से पीडेव और शोक 


से भर चित्तवाढ्ा रावण देवसमूहों के सुखियों से इन्द्र की तरह 
राक्षस समूहा के मुखियां से बोला ॥ २ ॥ सो में शछु के विनाश 
ओर अपने विजय के लिये कोई विचार न करता हुआ स्वयमव 
उस अद्भुत रण के मस्तक पर जाऊंगा ॥ २॥ आज उस वानर- 
सेना को ओर रामलक्ष्मण को जलती हुई अग्नियों से बन की 
तरह बाण समूहाँ से दग्ध करूंगा ॥ ३॥ शेख भेरी नगारों 
की ध्वनियों से योद्धाओं के रानों ओर भुुजञाओं की ध्वनियों और 
सिहनादों से ओर पवित्र स्तुतियों से पूजित हुआ वह राक्षस- 
राज गया ॥ ४ ॥ उस आते प्रचण्ड राक्षससेना को देखकर भुज- 
गन्द्र तुस्य शुनाआ वाक्ा सना का साथी बढ़ी शोभावाहा राम 
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धखधारियों में श्रष्ठ विभीषण से बोला ॥ ५ ॥ नाना झण्डे झण्डियों 
ओर छत्न से सेवित, भाला, तलवार, शूलछ, शख्र, अख्र से सेवित, 
महेन्द्र पर्वत तुल्य हाथियों से युक्त, शूरवीरों से सेविव, यह किस 
का अथाह बल है ॥ ६॥ तब राप के वाक्य को घुनकर इन्‍्द्र- 
तुल्य वीयेवाका राक्षस महात्मा राक्षसवर्रों कु बल का भेद कहता 
भया ॥ ७ ॥ जहाँ यह सूक्ष्म शलाकाओं वाला चन्द्रतुल्य श्वेत 
उत्तम छत्न प्रतीत होता है, यही वह महात्मा राक्षसपाति रावण 
गणों से युक्त रुद्र की तरह चमक रहा है ॥ <८॥ तब शच्चुओं के 
दमन करने वाले रामने विभीषण से प्रतिवचन कहा, अहो राक्षसेश्वर 
रावण जलते हुए बड़े तेज वाछा है ॥ ९ ॥ राविमियों से थुक्त सूर्य 
के तुल्य रावण का तेज नहीं सहारा जाता है, तेज से ढकी हुई 
इमकी सूक्ष्म बनावट दखीं नहीं जासक्तों है। १० ॥ इस महात्मा 
के योधे सभी पत्तों जसे, पत्रतों से युद्ध करने वाछे ओर चमकते 
हुए शर्सों को धारण किये हुए हैं ॥ १९॥ भाग्य स आज यह 
पापात्मा मेरे दृष्ठिपथ हुआ है, आज इस पर सीताहरण से उत्पन्न 
हुए क्रोध को छाडंगा ॥ १२९॥ यह कहकर वी्यबान राम धनुष 
पकड़कर ओर उत्तम बाण निकालकर लक्ष्मण के साथ तय्यार 
हो ठहरा ॥ १३॥ 
सग ५२९ (च० ५९) रावण आर लक्ष्मण का युद्ध ओर 
लक्ष्मण की मुछा 

मछ-तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य दुद्राब रक्षो घिपति:ह री शः। महाहि- 
कप शरमन्तकामं समादधे राक्षसक्लोकनाथः ॥ १ ॥ बाणं महेन्द्रा- 
शनितुल्यवेग चिक्षप॑ सुग्रीववधाय रुष्छ) | स सायकाताँ विपरीत- 
चेता; कूजन्पूथिव्यां निपपात वीरः ॥ २॥ त॑ वीक्ष्य भूमो पति 
विसंझ्ज नेदुः पहष्टा यावि यातुधानाः॥ ३॥ ततो महात्मा स धनु- 
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धैनष्मानादाय राप! सहसा जगाम । ते लक्ष्मण: प्राज्ञलेरम्युपत्य 
उबाच राप परमाथयुक्तम ॥ ४॥ कामपाय सुपयाप्ती वधायास्य 
दुरात्मनः । विधमिष्याम्यहं चेतमनुनानीहि माँ विभी ॥ ५॥ तस- 
ब्रवीन्महातिजा राम; सत्यपराक्रम: । गचछ यत्रप्रश्रापे भव लक्ष्मण 

युगे ॥६॥ राघवस्प वचः श्रुत्वा सेपरिष्वज्य पूज्य च। आभ- 
वाद्य च रामाय ययो सोमित्रिराहवे ॥ 3॥ स रावण वारणहरव- 
बाहुँ ददश भीमोद्यतदीप्तचापम्‌ । प्रच्छादयन्त शरटष्टिनालेस्तान्वा- 
नरान्मिन्नविक णंदेशान्‌ ॥ ८ ॥ तमाह सोमित्रिरदीनसत्ता विस्फा- 

यन्ते धनुरप्रमेयम । अवेहि मामय निशाचरेन्द्र न वानरॉस्ल पाते 
योडमरहसि ॥ ९ ॥ स तस्य वाक्य प्रतिपूर्णघोषष ज्याश्ब्दसु च 
निशम्य राजा | आप्ताद्य सोमित्रिमु पस्थितं ते रोषान्वितं वाचमुबा च 
रक्ष।॥ २० ॥ दिप्लयासि मे रापत दृष्टेमाग प्राप्त इन्तगामी विप- 
रीतबुद्धि: । अस्मिन्‍्क्षण यास्यात्ति मत्युछोक॑ सेमाद्ममानों मम 
बाणजालैे; ॥ २१ ॥ तमाह सोमित्रिरविस्मयानों विकत्थसे पाप- 
कृ्ता वरिष्ठ ॥ १२ ॥ जानामे वीये तब राक्षसेन्द्र बे प्रवापं च 
पराक्रम च। अवस्थितों5ई शरचापपाणिरागच्छ कि मोघाविकत्य- 
नेन॥ १३॥ स एवमुक्तः कुपितः सम रक्षोधिपः सप्त शरान्सु- 
पुझ्डान । तांछक्ष्मणः का शनाचित्रपुट्डश्चिच्छेद बाणेनिशिताग्रधारेः 
॥२४॥ तान्प्क्षयाणः सहसा निकृत्तज्षिकृत्तमों गानिव पन्नगन्द्रान्‌ | 
लड्भेबवरः क्राधवश जगाप सपज चान्या अेशितान्पृषत्कान ॥१५॥ 
स बाणवर्ष तु ववर्ष तीत्रं रामानुनः कार्मुकसंप्रयुक्तम । छुराधे- 
चन्द्रोत्तमकर्णमछ्ेः शरांश्व चिच्छेद न चुक्ुम च ॥ १६॥ स 
बाणजालान्यापे तानि तानि मंघानि पश्येद्चिदशारिराजः । वि- 
सिस्मिये लक्ष्मणलाघबेन पुनश्च वाण,न्निशितान्मुमोच ॥ १७ ॥ 
स लक्ष्मणा रावणसायकातश्वचाल चाप शिथिले प्रगृह्ष । पुनश्र 
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संज्ञा प्रतिकष्य कुच्छाचि्छेद चाप त्रिदशन्द्रशत्रो३ ॥ २८॥ 
निकृत्तचाप त्रिभिराजघान बाणस्तदा दाशरथिः शिताग्रेः॥स 
सायकातों विचचाल राजा कृच्छाच संज्ञां पुनरासमाद ॥ १९ ॥ 
जग्राह शाक्ते स्वयमुग्रशक्तिः स्वयंश्रुदत्तां युधि देवशन्च!। चिक्षप 
शक्ते तरसा ज्वलन्ती सामित्रये राक्षमराएनाथ! ॥ २० ॥ तामा- 
पत्ती भरतानुजो स्तेजैपान बाणश्व हुताप्रिकपेः। तथापे सा 
तस्य विवेश शक्तिभ्ुजान्तरं दाशस्थेवेशालम ॥ २१॥ स शक्ति- 
ज्शक्तिसमाहतः सअज्याल भूमों स रघुप्रवीरः:। ते विह्नलन्तं 
सहसाभ्युपेस जग्राह राजा तरसा भुजाभ्याव ॥ २२॥ ततः क्रद्घो 
वायुसुतो रावण समभिद्रवव | आजघानोरसि क्रुद्धों वज्॒कल्पेन 
मुप्टिना ॥ २३ ॥ तेन सुष्टिमहारेण रावणो राक्षसश्वर; | जानु- 
भ्यामगपझुमी चचाल च पपात च॥ २४ ॥ हनूमानथ तेजस्त्री 
लक्ष्मणं रावणार्दितम। आनयद्राघवारूयाश बाहुभ्यां परिग्रृद्य तम २८ 
ठीका-उप्त राक्षसपाति को सहता आता हुआ देखकर सुग्रीव उस 
की ओर दोड़ा, ओर राक्षप्कोक के स्वामी ने महानाग के 
तुल्य यम रूप एक बाण छोड़ा ॥ १ ॥ आर महेन्द्र के वज् तुल्य 
चेगवाले उस बाण को सुग्रीव के बध के लिये फंका, उस बाण से 
पीड़ित हुआ वह बीर पुकारता हुआ बेहोश होकर भूमि पर गिर 
पड़ा ॥ २॥ उसको भूमि पर बहोश गिरा हुआ देखकर राक्षस 
प्रहर्षित हुए युद्ध में गजते भए ॥ ३ ॥ तब धनुघारी महात्पा राम 
धनुष लेकर जल्दी उधर गये, पर लक्ष्मण गम से हाथ जोंढ यह 
उत्तम वचन बोला ॥ ४ ॥ बेशक इस दुरात्मा के मारने को आप 
सुपयाप्त हैं, पर इसको में मारूंगा, हे विभो मुझ आज्ञा दीजिये॥५॥ 
पहातजस्दी सच्च पराक्रमबाले राम न उस कहा, है लक्ष्मण जा 
ओर युद्ध में यत्नपरायण हो ॥ &॥ राम के बचन को छुनकर 
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गंढे लऊगकर पुजक्र ओर अआभिवादन करके लक्ष्मण युद्ध पर चढ़ा 
॥ ७ ॥ उसने हाथी के सूंड तुल्य भुनावाके भयड्ूर तय्यार चमकते 
हुए धनुषवाले रावण को, बाणों की दर्षा से वानरों को हांपता 


हुआ, ओर उनकी देहों को फेड़ता और बिखेरता हुआ, देखा ॥८॥ 


अप्रभेय धनुष को घुमाते हुए उससे उदार हृदय लक्ष्मण बोला 
भेरी ओर आ हे राक्षसेन्द्र तू वानरों से प्रतियद्ध के योग्य नहीं 
हैं॥ ९ ॥ वह राजा उसके पूण ध्वनिवाले वाक्य को ओर ज्या 
शब्द को सुनतरर ओर उप्त लक्ष्मण को सामने आया देखकर 
ऋरध से यक्त वचन बोला ॥ १० ॥ भाग्य से तू हे राघव मेरे हष्ठ 
मागे में आया हैं तू अब मरने छगा है ओर इसीलिये विपरीत- 
बुद्धि हुआ है, मेरे बाण समूहों से पीड़ित हुआ तू इसी क्षण सत्य 
छोक को प्राप्त होगा ॥ ११ ॥ लक्ष्मण हेरान न हाता हुआ उससे 
बोला, दे पाप के करनेवलों में बढे हुए तू अपनी अप प्रशंसा करता 
है॥ २१२॥ हे राक्षसेन्द्र में वरे वीर्य बछ प्रताप और पराक्रम को 
जानता हूँ, आजा, में हाथ में घनुष बाण लिये खड़ा हूं, व्यर्थ 
छापा से क्या ॥ १३ ॥ ऐसे कहे हुए राक्षप्रपाते ने कुपित होकर 
तेज नोकोंवाले सात बाण छोडे,पर लक्ष्मण ने छुनह री विधचिन्न नोकों 
वाके तीक्ष्ण अग्र घारावाले बाणों ते उनको काट दिया ॥ १४ ॥ 
जब छड्ढेश ने उनको कटे हुए फर्णों बाले नाग को तरह सहसा 
: कटते हुए देखा, तो बह क्रोध में आया, ओर उसने आर वीक्ष्ण 
बाण छंडे ॥ १५ ॥ इधर लक्ष्मण ने अपने धनुष से तीक्ष्ण बाणों 
की वर्षा की, ओर छुरे, अशचन्द्र, उत्तमकर्ण अ,र भारछों से उसके 
बाणों को काट दिया ओर घवराया नहीं ॥ १६ ॥ वह राक्षपराज 
उन २ बाण समुहों को व्यर्थ होता देखकर लक्ष्मण के छाघत्र से 
बढ़ा हैरान हुआ ओर फिर तेज बाण छोडवा भया ॥ १७॥ 
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रावण के बाणों से पीड़ित हुआ लक्ष्मण कांप गया ओर उसके 
हाथ से धनुष ढीला होगया, फिर बड़ी कठिनता से होश में आ 
उस ने राक्षतराज के बाण को काट दिया॥ १८ ॥ उस के धनुष 
को काटकर लक्ष्मण ताह्ण अग्रवाले तीत्र बार्णों से उसे ताड़ता 
भया, बाणों से पीड़ित हुआ वह राजा विचछ गया ओर बडी 
कठिनता से फिर होश में आया ॥ १९ ॥ अब सुद्ध में स्वयं उग्र 
शक्तिवाले राक्षप्त ने ब्रह्मा से दी हुई शक्ति पकडी आर राक्षस- 
राज्य के स्वामी ने जलती हुई वह शक्ति वेग से लक्ष्मण पर फेंकी 
॥ २० ॥ उम्त आती हुई शाक्ति को लक्ष्मण ने प्रज्बलित अग्नि 
तुल्य बाणों व ताउना किया, तथापि वह शक्ति लक्ष्मण को विशाल 
छाती में अन्दर प्रविष्ठ होगई ॥ २९ ॥ वह शक्तिमान्‌ शक्ति से 
ताडना किया हुआ रघुबीर भूमि पर गिरा उस व्याकुछ को 
झट आकर राजा ने वेग से दोनों भुजाओं मे उठा लिया ॥२२॥ 
उमी समय क्रद्ध हुआ हनुमान्‌ राजण को आर दंडा, आर क्रुद्ध 
होकर अपना वज्ञतुल्य मुक्का उसकी छाती पर पारा ॥ २३ ॥ 
उस सुक्के के महार से राक्षमेइ्बर रावण कांपा ओर गोड़ों से 
भूमे पर गिरा ॥२४॥ इतन में तेजस्त्री हनुमान रावण से पीडित 
लक्ष्मण को दोनों भुुजञाओं से केकर रामके पाए छेआया ॥ २५॥ 
सगे ३० (व० ५८ ) राम सर रावण का पराजय 

रावणो5पि महातेजा; प्राप्य संज्ञां महाहवे । आददेनिशि- 
तान्वाणाअग्राह च महद्धनु। ॥१॥ आश्वस्त श्र विशल्यश्र लक्ष्मण! 
शघुसूदनः ॥ २॥ निपातितमहावीरं वानराणां महाचमूम । राघ- 
वस्तु रण दृष्टबा रावण समभिट्रवत्‌ ॥ ३ ॥ तस्याभिमंक्रम्य रखे 
सचक्र साथब्वजच्छज्रमहापताकम । ससाराथ मसाश नशूलखड्े 
रामः प्राचच्छद शितः दषाराग्र: ॥ ४ ॥ अयन्द्रशन्रु स्तरसा जधान 


3. श्रीवास्मीकिे रामायण 
बाणन वज़ाशनिर्सनिभेन । भुनान्तरे व्यूहसुज्ञातरूपे वज्नण पेरूं 
भगवानिवस्द्र :॥ ५ ॥ या वजञ्रपाताशनिर्सानिपातान्र चुक्षुभ नापि 
चचाल राजा। म रामवा णामिहता भशज्ञातंश्रचाक चाप च मुमाच 
वीरः ॥ ६ ॥ ते विहलन्ते प्रसमीक्ष्य रामः समाददे दीप्ृप्रथार्धच- 
न्द्रम्‌ । तेनाकंवर्ण सहसा किरीटे चिच्छर रक्षोथिपतेमहात्मा ॥9॥ 
गतश्रियं कृत्तकरिरीटकूटमुवाच रामो युधि राक्षमेन्द्रम ॥ ८ ॥ 
कूते खया कम महत्सुभास हतप्रवीरश्च कृतस्तयाहस । तस्मात्परि 
श्रान्‍्त इति व्यवस्य न तां शरेग्त्युवश नयामि ॥ ९॥ प्रयाहि 
जानामि रणादेतस्तं प्रविश्य राजिचरराज लड़ाम । आश्वस्य 
नियाहि रथी सपन्वी तदा बल प्रेक्ष्यस मे र्थस्थः ॥ १० ॥ 
स एवमुक्तो दृतदर्पह्षों निकृत्तचापः स हताश्सूतः । शराददतों 
भग्नमहा केरीटो विनेश लड़ सहसा सम राजा ॥ ११ ॥ 
टीका-त6 महातेस्त्री उस बढ़े युद्ध में फिर होश में आकर बड़े 
धनुष ओर ती क्षण बणों को पकडता भया॥१२॥ उधर कुछ आराम 
पाकर शह्सुदन लक्ष्मण भी शाल्यराहत हुआ ॥ २॥ तब राम 
रण में बानर सेना के बडे २ व॑.रों को गिरा हुआ देखकर रावण 
की ओर दे डे ॥ ३॥ और हमला करके उपके रथ उसके पहिये 
घोडे छत्र ध्वजा ओर झण्डा सारथि वज्ञ शूछ और खड्ग को 
तीक्ष्ण बाणों से काठ दिया ॥ ४ ॥ तब रामने वज्ञ और बिजी 
तुल्य बाण से रावण की सोने के भूषणबाणी विज्ञाक भुजा पर 
ताइना किया, जमे भगवान इन्द्र ने वज्ञ से मेरु को ॥ ५ ॥ वह 
पीर राजा (रावण) जो वज्रपात वा बिजली के पात से ध्लुब्ध नहीं 
हुआ था, न हिला था, वह. राम के बाण से अभिहत हुआ अत्यन्त 
_प्रीडित होकर दिल गया, ओर उस के हाथ से धनुष छूट गया ॥६॥ 
उस्तको व्याकुल देख राम ने चमकता हुआ अध॑चन्द्र पकड़ा, उस 
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से उस महात्मा ने राक्षसपति के सूयेतुल्य चमकवाले पझुकुट को 
झट काट दिया ॥७॥ तब कटे हुए मुकुट्समूहवाक्के दूर हुई 
शोमावाले राक्षनन्द्र से राम युद्ध में बोले ॥ <॥ तुंने बहुत बड़ा 
भयड्ूर कम किया है, तूने मेरे बीरें। को मारा हैं, इसलिये थका 
हुआ जानकर वाणों से तुझ मृत्यु के वश नहीं लजाता हू ॥ ९ ॥ 
जा में जानता है त्‌ रण से पीड़ित है, सो हे राक्षसराज छेंका में 
प्रवेश करके तसलछी पाकर रथ ओर घनुष के साथ फिर बाहर 
निकल, तब रथ पर स्थित हुआ तू मेरा बछ देखगा ॥ १०॥ 
ऐसे कहा हुआ राजा जिसका दपे अर हर्ष दूर होगया है,पनुष टूट 
गया है, घोड़े ओर सारथि मारे गये हैं, बाणों से पीड़ित है, महा 
मुकुट टूट गया है, वह सहसा लड़ में प्रविष्ठ हुआ ॥ ११॥ 
संग३१(व०६०-६२)कुम्भकणे को ज़गाकररणके लिये उत्साहित करना 
मूठ-समरे जितपात्मान प्रहस्त च निषदितम । ज्ञत्वा रक्षों भीम- 
बलमादिदेशमहाबलः ॥ १ ॥ द्वारघु यत्नः क़ियता प्राकारश्रापे- 
रुछझताम । निद्रावशसमाविष्ठ: कुम्भकणों विवोध्यताम ॥२॥ 
सुप्तमुत्थाप्य भीमान्त भीमरूपपराक्रमम । कुम्भकर्णमिद वाक्य 
मूचू रावणचोदिता: ॥ ३ ॥ द्र॒ष्टुं त्शां क छूते राजा सबराक्षस- 
पुड्रवः | गमने क्रियतां बुद्धश्नावर संप्रहपय ॥ ४ ॥ कुम्भकर्णस्तु 
दुधेषों भ्र'तुगाज्ञाय शामनम । तथेत्युक्ता मह।बर्य: शयनादुत्पपात 
ह॥ ५॥ अभ्रातुः स भवन गच्छन्नक्षोीबलूसमा/न्त्रतः । कुम्भकण:ः 
पदन्‍्यासेरकम्पयत मेदिनीम ॥ ६॥ सो5डभिगम्य ग्रह अ्रातु। 
कक्ष्यामभिविगाह्न च। ददश द्विम्रमासीन विपाने पुष्पक गुरुम 
॥ 9 ॥ अथ दृष्ठ्ठा दशग्रीवः कुम्भकणसुप स्थवप्‌ । तृणमुत्याय 
सहृष्ठ; सन्निकषेमुपानयत्‌ ॥ <॥ स॒श्रात्रा संपरिष्वक्तों यथाव- 
चामिनन्दितः । कुम्भकर्णः श्॒भ दिव्य प्रतिपद वरासनम ॥ ९॥ 
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स तदासनमाश्रिय रावण वाक्यमत्रमीव । किमरथेमहमाहय त्वया 
राजन्यवोधित! ॥९०॥ श्र'तरं रावण! क्रुद्धे कुम्पकर्णपवस्थितम । 
रोषेण पारेहत्ताम्यां नत्रारपां वाक्यमत्रतीव ॥ ११॥ ये राक्षसा 
मुख्यतमा हतास्ते वानरेयुथि । वानराणां क्षय युद्धे न पश्यामि 
कथश्चन ॥ १२॥ तददेतद्भयपुत्पन्न त्रायस्वेह महाबठ । नाशय 
खापिपानद्य तदथ बोधितो भवाव्‌ ॥ १३ ॥ भश्रातुरथ महाबाहो 
कुरु कम सुदृष्करम । लय्यास्त मम च स्नेहः परा सम्भावना च मे 
॥९४॥ कुरुष्व मे भियहितमेतदुत्तम यथाप्रियं रणप्रिय बान्धवाप्रिय । 
स्वतेजमा व्यथय सयत्वाहि नी शरदघन पत्नइवो दितोी महान ॥ १५॥ 
टीका-आुद्ध में अपने आपको हागा हुआ, ओर प्रहस्त को मारा 
गया जानकर महाबर्ली ( रावण ) ने भीमबछ वाछे एक राक्षस को 
आज्ञा दी ॥ ९॥ द्वारों पर पूरा यत्न करो, ओर कोटों के ऊपर 
चढ़नाओ, ओर निद्रावद् में पड़े कुम्मफरण को जगाओ ॥ १॥ 
रावण से भेरे हुए वह उस भीम नेत्रॉवाले भीमरूप ओर पराक्रम 
वाले कुम्मकर्ण को उठाकर यह वाक्य बोले ॥ ३ ॥ पब रक्षसों 
में अ्र्ठ राजा आपके दर्शन चाहते हैं, सो चलने में बुद्धि कीजिय 
और भाई को प्रहषत कीजिये ॥ ४॥ महावीय दुर्घष कुम्भकर्ण 
भाई की आज्ञा जानहर तथास्तु कहकर शयन से उठा॥ ५ ॥ 
'शाक्षससना से युक्त हो भाई के भवन को जाता हुआ वह अपने 
. पाओं के रखने से पृथ्वी को कम्पा देताभया ॥६॥ वह भाई के 
धर पहुंचकर सारी डेवढ़ियों को छेघकर पुष्पक विमान पर बैठे हुए 
गुरु (बड़ेभाई) को उदास देखवाभया ॥»॥ तब रावण कुम्भकण 
को आया देखकर प्रसन्न हु भा जल्दी उठकर पास के आया ॥ 4॥ 
बह कुम्मकर्ण भाई से गछे लगाकर पूरा २ आनन्दित किया 
हुआ दिव्य धुभ बरासन को स्वीकार करता भया ॥९॥ वह उस 
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आसन पर बेठकर रावण से यह वाक्य बोला, ह राजन कसा ये 
बढ़े आदर से मुझे जगाया है ॥ १० ॥ रावण पाम स्थित क्राप ] 
भर हुए क्राध से बदले हुए नेत्रों से युक्त भाई कुम्भकण से 
यह वाक्य बोला ॥ १९॥ जो सुख्यतम राक्षस थे, वह वानरां 
ने युद्ध में मार ढाछे हैं, ओर वानरों का क्षय युद्ध में किसी तरह 
नहीं देखता हैं ॥ १२॥ सो यह भमप उत्पन्न हुआ हैं, इस में है 
पहाबल रक्षा कर इनको अब तु मार इ्तलिय तुझे जगाया है ॥* ३॥ 
भाई के अर्थ हे महावाहों यह बड़ा दुष्कर काय कर, तुझ में मरा 
स्नेह है, और बड़ी संभावना है ॥ १४ ॥ है रण के प्यारे हे बन्घुआं 
के हितेषी अपनी प्रीति अनुसार यह अभ्रयाहदेत काय कर, अपने 
तेज से श्र सेना को पीड़ित कर, जेस बढ़ा हुआ महान पवन 
मेघ को ॥ ९५ ॥ 
सर्ग ३२ ( वृ० ६२-६५ ) कुम्भकर्ण की युद्ध पर चढ़ाई 
मूऊ-तस्य राक्षसराजस्य निशम्य पारेदेवितम । कुम्भकणोा बभा- 
बेंदे बचने प्रनहास च ॥ ९॥ दृष्टो दोषों हि योअ्स्माव३ पुरा 
मस्त्रविनिणये । हितेष्वनाभियुक्तेन सोड्यमासादेतस्तया॥ २ ॥ 
प्रथम वे महारान कृसपतदा चासतत पे | कबरछे वायदपंण नानुबन्‍्धा 
विचारितः ॥ ३ ॥कयः पश्चात्पूतनक्रायाणि कुबादश्ययमास्थतः। 
पूत्र चोत्तकायाण न से वेद नयानया | उ ॥ अल राक्षपतराजन्द्र 
सम्वापमुपपदते । रोष च सपाग्सज्ष स्व्रस्था वितुमहामि ॥ ५० ॥ 
अवये च हिते वाच्ये सर्वावस्थाग् मया । बन्धुभावादाभाहइत 
स्रातस्नेहाच पाथिव ॥६॥ सदहश्श यज्च कालेशस्मन्कतु स्नहन 
बन्धुना। शत्रु्णां कदने परुय क्रियपाणमया रणे ॥ ७ ॥ अद्सुत्ता- 
दयिष्यामि शकूंप्तव महावछान्‌ । यदि शक्रो याद यमा याद पा- 
वंकमारुतो ॥ ८ ॥ चिन्तया तप्यसे राजान्कमथ माय |तष्ठात 
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मुश्च रामाद़य घोर निहनिष्यामे सेयुगे ॥ ९ ॥ एव निया म्यहं 
युद्धसुच्चत। शचुनि्जये । इसेवमुक्तः सेहडो निमगाम महाबलः 
॥ १० ॥ आददे निश्चित शुल बगाब्छचुनवहंणः | सर्वे कालायस 
दीप तपुक खनभूषणम्‌ ॥ ११ ४ अथासनात्ससुत्यस सर माणि- 
कृतान्तराम । आबबन्ध महातेजा; कुम्भकर्णस्थ रावण; ॥ १२ ॥ 
श्रातर संपरिष्वज्य कृला चापि प्रदक्षिणम्‌ | प्रणम्य शिरसा तस्मे 
प्रतस्थ स महाबरू। ॥ ११ ॥ पदातय श्व बहवों महासारा महाबलाः 
| अन्वयू राक्षता भीमा भीषमाक्षा) शस्रपाणय। ॥ १४ ॥ 

ठीक[-उस राक्षवराज के रोने को छुनकर कुम्मकर्ण यह बचन 


छा ओर हंसा॥ १ ॥ मन्त्र निर्णय में पहले जो दोष हमने 
देखा था, अपने हिंतवादियों (हम) पर विश्वास न करनेवाले 
आपको वह आ प्राप्त हुआ है ॥ २ ॥ पहले है। यह काम है महा- 
राज बिन सोचे केवछ वीये के दे से किया गया है, भाविफल 
नई। विचारा गया॥ ३॥जो अपने ऐश के सहारे पर पहले कारों 
को पीछे और पिछलों को पहले करता है, वह नीति अनीति को 
नहीं जानता है ॥ ४ ॥ तथापि हे राक्षसराजेन्द्र अब सन्‍्ताप मतकर 
क्रोध को सागकर तू स्वस्थ होने योग्य है ॥ ५॥ सब अब- 
स्थाओं में मुझे हित कहना उाचित है, सो बन्धुभाव से ओर श्रातृ 
स्नेह से हे पार्थिव मेंने कहा है ॥ ६ ॥ किन्तु इस समय जो एक 
बन्धु के लिये स्नह करना उचित है, स्तो आप देखे रण में में 
शघ्चुओं का नाश करता हूँ ॥ ७ ॥ में तरे महाबली शत्रुओं को 
उखाडइंगा, चाहे इन्द्र, यम, अग्नि वा मारुत भी हों ॥4॥ परे जीते 
जी है राजन तू क्या परितप्त होता है, राम से घार भय को याग 
में उसे युद्ध में मारुगा ॥ ९ ॥ यह में शत्रु के जीतने में तय्यार 
होकर युद्ध के लिये निकलता हूं, यह कहकर वह महाबली हर्षित 


क़ 
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हुआ बाहर निकछा ॥ १० ॥ उम् शत्रु ओ के मारने वाह ने तीक्ष्ण 
शूल हाथ में पफड़ा, जो सारा चमकता हुआ काछे छाहे का तपे 
हुए सोने के भुषणों वाला था ॥ १९॥ तत्र आसन से उठकर 
महातेजस्वी रावण ने मध्य २ में मणियों वाली (सोने की) माला 
कुम्भकण को बांधी ॥ १२॥ वह महाबर्का भाई के गछ मिलकर 
प्रदक्षिणा करके ओर सिर से प्रणाम करके प्रस्थित हुआ ॥ ११॥ 
महाबडी चुने हुए बहुत से भयड़ुर भीम नेत्रों वाले प्यादे राक्षस 
हाथों में श्र छिये उसके साथ गये॥ १४ ॥ 
सर ३३ (व० ६६-६७) कुम्मभकण का भयानक युद्ध 

मृल-स छड्ठयित्वा प्राकार गिरिकूटोपमों महान । निर्ययों नग- 
रात्तू्ण कुम्भकर्णों महाबल: ॥१॥ ननाद च महानादं समुद्रमाभि 
नादयन । दक्षान्गहीत्वा हरयः धप्रतस्थू रणाजिरे ॥२॥ निर्जष्तुः 
प्रमक्र॒द्धा: समदा इव कुअराः । प्रांशाभार्गरिश्वड्रेश्व शिलाभिश्व 
महाबलाः ॥ १॥ तस्य गाज्रेघषु पतिता मिश्चन्ते बहबः शिलाः। 


_ पादपा; पुष्पिताग्राश्व भग्ना। पेतुमहीतके ॥ ४ ॥ सो5पि सेन्‍्यानि 


सक्रद्ों वानराणां महोजस|म्‌ । ममन्‍थ प्रमायत्तों वनान्याभररि- 
बोत्यित। ॥ ५ ॥ छा६वताद्रास्तु बदवः शरते वानरपभा; । निरस्ता; 
पृतिता भूमों ताम्रपुष्पा इव द्रमा! ॥ ६ ॥ तरस्पिन्काले सुभित्राय 

पुत्र; परबलादनः । चकार लक्ष्मण: क्रद्धां युद्ध परपुरक्षयः॥ ७॥ 
स्‌ कुम्भकणेस्य शराज्शरीरे सप्त वीयेबान्‌ । 'नेचखानादद सा 
न्यान्दिससज च लक्ष्मण॥ ॥ ८ ॥ अथास्य कवच शुप्रे जाम्बू- 
नदमय शुभम्‌ । प्रच्छादयामास शरे। संध्वाश्रमिव मारुत+ ॥ ९ ॥ 
तत स राक्षदतों भीय$ सुष्द्रानन्‍्दद४नम । सावज्ञगव प्रोषबाच 
वाक्य मेघोघानेःस्वनः ॥ १० ॥ प्रमृद्तासुघस्येह सृत्य।रिव घह।- 
मंध | तिप्ठक्नप्यग्रतः पूज्य: किम्ु युद्धपदायक) ॥ ११९ ॥ अद्य स्व- 
याई सोमित्रे बाढेनापि पराक्रम! । तोषितो गन्तुपिच्छामे त्वामनु- 
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ज्ञाप्य राघवम ॥९ शा रापे म्रयात्रनिहते येउन्ये स्थास्यन्ति सयुगे । 
तानई योधायिष्यामि स्वबलेन प्रमाथिना ॥ १३ ॥ हइत्युक्तवाक्य॑ 
तदक्ष: प्रोवाच प्रहसाजिव । एप दाशरथ रामास्तप्ठत्याद्रि रेवाचल: 
॥ १४ ॥ इति श्र॒त्वा हनाश्त्य लक्ष्मणं च निशाचरः । राममेवामि- 
दुद्राव कम्पयज्रिब मेदिनीम ॥ १५ ॥ 

टीका-पर्षत के शिखर तुर्ण महान्‌ महाबछी कुम्भकर्ण कोटकों 
लेघ कर जब्दी नगर से बाहर आया ॥१॥ समुद्र को गुजाते हुए 
उसने महानाद किया, ओर वानर द॒क्षों को लेकर रण के मेदान 
में आडंट ॥ २॥ आर ग्रदमत्त हाथियों की तरह परम क्रूर हुए 
वह महाबली ऊंचे प्रेत शिखरों स ओर शिलाओं से (कुम्मकर्ण 
को ) ताड़ते भए ॥श॥ पर उसके अज्ञोपर पड़ी बहुतसी शिलाएं 
टूट जाती हैं, ओर फूड़े हुए अड्डों वाले रक्ष टुकड़े होकर पथित्री 
पर गिर पड़ते हैं ॥ ४ ॥ वह भी क्रुद्ध हुआ महापराक्रमी वानरों 
की सेना को पूर वेग से मथन करता भया जैपे उत्पन्न हुआ आग्ने 
बनों को ॥ ५॥ लहू से भीगे हुए बहुत से वानर छेट गए, कटकर 
छाल फूलोंवाले ह॒क्षों के तुल्य पृथित्री पर गिरि ॥ ६॥ उस समय 
शन्चुओं की सेना को पीड़नेवाला, शत्चुओं के किलों को जीतने 
वाला, सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण क्रुद्द हुआ युद्ध करने छगा ॥»॥ 
उस वीयबान लक्ष्मण ने कुम्भकण के शरीर में सात बाण गाड़ 
दिये ओर फिर और छिये ओर छोड़े ॥ ८॥ ओर उसेके चपकत हुए 
छुनहरी सुन्दर कवच को बाण| से ढांप दिया, जैपे सन्ध्या के मेघ 
को वयु ॥९॥ तब मेघघटा की सी ध्वनिवराक्रा वह भीम राक्षस 
घुमित्रा के आनन्द बढ़ाने वाले (लक्ष्मण) से अनादर सहित वाक्य 
बोछा ॥१०॥ महायुद्ध में जब में शस्र॒ उठाकर खड़ा होनाऊं, 
तो मेरे सामने खड़ा होनिवाछा भी पूजा के योग्य है, क्या फिर 
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युद्ध देनेवाछा ॥ ९११५॥ आज तूने हे सोमित्रे | बालक ने भी 
अपने पराक्रमों से मुझे सन्तुष्ठ किया है, किन्तु तुझने अनुज्ञा छेकर 
गम की ओर जाना चाहता हैँ ॥ १२॥ जब में यहां युद्ध में 
राम को मार छूगा, तो जो ओर साएंने खड़े होंगे, उनको भी 
मथ डालन वल्छि अपने बल से सुद्ध कराऊंगा ॥९३॥ ऐसा 
वाक्य कह चुके उस राक्षत्र को ( लक्ष्मण ) सुम्कराकर बोला, 
यह दशरथसुत राम परत की तरह अचल खड़ा है ॥ १४ ॥ यह 
सुनकर वह निश्ञाचर लक्ष्मण का अनादर करके (पाओं से ) 
मानों पृथिवी को कम्पाता हुआ रामकी ही ओर दोंड़ा ॥९५॥ 
सगे ३४ ( व० ६७ * कुम्भकण का राम से बच 

संलछ-अथ शूड़े समाविध्य भीगे भमपराक्रमः । ।चच्छेद राप 
मुद्िउय बलवानन्तकोपमः ॥ १ ॥ अपराप्तमन्तरा रामः सप्तमि- 
स्तमजिद्मगः । शरे; काश्चनचित्राड्रश्विच्छद भरताग्रजः ॥ २ ॥ 
प्रहस्य विक्रतं भीम से मेघस्दनिवो एपण । कुम्मकर्णो महातजा 
राघव व क्य मतब्रबीत ॥ ३॥ नाहे विराधा विज्ञेयो न कबन्धः 
खरो न च। न बाली न च मार्राचः कुम्भकणः समागतः ॥ ४ ॥ 
पश्य में मुद्॒र॑ भीम सर्वे कालछायसे महत्‌ । अनेन निर्निता देवा 
दानवाश्व पुरा मया ॥ ५॥ ये; सायके! झाछवरा निक्ृत्ता 
बाढी इतो बानरपुड्रवश्च । ते कुम्भकणस्य तदा शरीर वजोप- 
माने व्यथायांप्रचक्र! ॥ ६ ॥ स वारिधारा इव सथ्यकांसतान्पि- 
ब5शरीरेण पहन्द्रशन्च)॥ जघान रामस्य शरप्रवगें व्याविध्य ते 
मुहरमुग्रवेग ॥ ७ ॥ वायब्यमादाय तताउपरास्त्रे रामः प्रचिक्षप 
निज्ञाचराय | समुहरे तन जहार बाहूँ स क़त्तवाहुस्तुमुर्ल ननाद 
॥ ८ ॥ ते छिक्षवाहुं समंवक्ष्य शाण४ समापतन्ते सहमा नदन्तम। 
द्राव्धधचन्द्रा निशितो प्रशुद्य चिच्छेद पादा युवि राक्षत्स्य ॥ ९ ॥ 
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अथाददे सयगरीा|चिकटप सब्रह्मदण्डान्तककाहकल्पम। आ रेष्ठटपन्द्र 
निशित सुपुड राम शरे मारुततुल्यवगम्‌ ॥ १० ॥ स सायको- 
राघवबाहचा दितों दिशः स्वभात्ता दश संप्रकाशयन । चक्रत रक्षों 
घिपते! शिरस्तदा यथेत्र ठत्नस्य पुरा पुरन्दर। ॥ ११९ ॥ प्रहषमी- 
युवहबश्ध वानराः प्रबुद्धप)्म पतिमेरिवानने; । अपूजयन्राघवमिष्ठ- 
भागिन हते रिपों समीमबले नृपात्मजमम ॥ २१ ॥ स कुम्भकण 
सुरसन्यमर्द न महत्सु सुद्रेषु कदाचनाजितम्‌ । ननन्‍्द हला भरता 
ग्रजो रण महासुर ठत्नमिवामसराधिप) ॥ १३ ॥ 
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ने श्रूड़़ घुमाकर राम का आर फुका ॥ १ ॥ भरत के बड़ भाई 
शाम ने सुनहरी चित्र अद्ञावाले, सीधा जानेवाले सात बाणों 
से उसको पहुंचने से पहिले मध्य में ही टुकड़े कर दिया ॥ २॥ 
तब महातेजस्वी कुम्मकर्ण मेघ की कड़क के तुल्य भयानक 
विरकृत हमकर राघतर से यह वाक्य बाछा ॥ ३॥ मुझ विराध 
न जानना, न कबन्ध, न खर, न बाली, न मारीच, में कुम्भकर्ण 
आया हूं ॥ ४ ॥ मर इस भयडुर बढ मुद्रर को देख, जो सारा 
छाहमय हैं, इससे मेने पहल देवता ओर दानव जीते हैं ॥५॥ उसी 
समय कुम्मकण के वज् जम शरीर को ( रामके ) वह बाण बींघने 
लगे, जिनसे साल ह॒क्ष छेदे गये थे ओर वानरश्रेष्ठ वाढी मारा 
गया था ॥ ६ ॥ वह इन्द्रशघ्च जलधाराओं की तरह उन बाणों 
का शरार से पीता हुआ उस्त उम्र वेगवाले मुद्दर को घुपाकर राम 
के बाणां के वेग का ताड डाछता भया ॥ 9॥ तब राम ने 
और वायव्य अख्च लेकर निशाचर की ओर फेंका, उप से मुहर 
सहित उसका आुजा का उड़ा दिया, झुज्ा के कट जाने से बह 
तुपुल गज। ॥ ८ ॥ कटी हुईं ध्ुजावाले महसा झपटते हुए ओर 


॥ 


| 
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गजते हुए उसको देखकर रामने दो तीक्ष्ण अध॑चन्द्र (बाण ) 
केकर युद्ध में उसके दोना पाआं काट डाले ॥ ९॥ तब राम ने 
सूये की किरण। के तुल्य ब्रह्मदण्ड ओर यम्र के रूदश, वायुतुल्य 
बेगवाला शच्चु आ का अशुभ दनेवालछा अच्छी नोकवाला तहिण ऐन्द्र 
बाण लिया ॥ १० ॥ वह बाण राम की थ्ुजा से प्रा हुआ अपने 
प्रकाश से दसा दिज्ञाओं को चमकाता हुआ रक्षसपतते के सिर 
को इसतरह काट देता भया जैसे पहले इन्द्र नेछ॒न्न के सिर को 
काटा था ॥ १९ ॥ भीष बल वाले झत्र के मरने पर बानर सभी 
हे को माह हुए। उनके सुख पत्मों को तरह खिल गये ओर वह 
अभीष्ठ छाम किये हुए नृपस्ुत राम को पूजा करते मए ॥ १२॥ 
देवताओं को सेना मारनेवाले, बड़ रण। में पहछ कभी न जीते 
गये उप्त महाराक्षत्त कुम्भकर्ण को मारकर भरत का बड़ा भाई 
भानन्दित हुआ जेसे द॒त्र को मारकर इन्द्र ॥ १३ ॥ 
सगे ३५ ( व० ६८ ) कुम्भकण की मृत्यु पर लेका में शोक | 

मूल-कुम्मकर्ण ह॒त दृष्ठा राघनेण महात्मना। राक्षसा राक्षसन्द्रय 
रावण.य नन्‍्यवेदयन्‌ ॥ १ ॥ श्रुतवा विनिहत संख्ये कुम्भकर्ण 
महाबलरूम । राबणः शोकसंतप्ती सुमह च पपात च ॥ २॥ पितृव्य 
निहते श्र॒त्वा देवान्तकनरान्तकों । निश्षिशाश्रातिकायश्व रुरुदुः 
शोकपीड़िताः ॥ ३॥ अ्ातरं निहते श्रुत्रा रामेणाछ्िप्टकरमंणा । 


। महोद्रमहापा वो शोकाक्रान्तो बभूवतु। ॥ ४ ॥ तत३ कृच्छार्ममा- 


साथ सक्ञां राक्षसपुड़वः | कुम्मक णेबघा दीनो विलछाणाकुलॉन्द्रयः 
॥ ५ ॥ हा वीर रिपुद्पध्न कुम्भकर्ण महाबरू | त्व॑ मां विहाय 
वे देवाद्यातोइसि यमसादनप ॥८॥ मम शल्यमनुद्धस बान्धवानां 


महाबल । शजुसेन्य प्रताप्यक: के मां संसज्य गच्छसि ॥ ७ ॥ 
इदानी खल्वह नास्मि यस्य मे पतिता भुजः । दाक्षणोय सर्माश्रस 
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न विषेभिपुरासुरान ॥८॥ यस्य ते बज़नेष्येषों न कुयोद्व्यसन 
सदा | स कथे रामबाणाते! प्रसुप्तेडनि महीतले ॥ ९ ॥ राज्येन 
नास्ति में कार्य कि करिष्याम सीतया । कुम्भकर्णविहनिस्य 
जीविते नास्ति मे मतिः ॥ १० यथ्यह श्रावृइन्तार न हान्मि युधि 
रापघरम । ननु में परणं अ्रयो न चंदे व्यवजीवितम्‌ ॥ ११ ॥ 
टीका-महात्मा राम से कुम्मकर्ण को मारा गया देखकर राक्षस 
राक्षसेन्द्र रावण को बतलाते भये ॥ १ ॥ युद्ध में महाबदी कुम्भ- 
कण को मरा सुनकर रावण शक से सतप्त हुआ मूज्छत होकर 
गिर पड़ा ॥ २॥ चचा को मरा छुनकर देवान्तक, नरान्‍्तक 
त्रिशिरा ओर अतिकाय ( यह रादण के पुत्र थे ) शोक से पंडित 
हुए रोते भए ॥ ३॥ शुभ कमेवाढ्े राम से भाई को मरा सुनकर 
महोदर ओर महापार्ख (कुम्भकर्ण के विमावृज भाईयों) को 
बड़ा शोक हुआ ॥ ४ ॥ तिस पीछे बड़ी कठिनता से चेतनता को 
पाकर वह राक्षसवर कुम्भकर्ण के बंध से दीन हुआ आकुडेन्द्रिय 
हो विछाप करने लगा ॥ ५॥ हा वीर शज्चुओं के दप को तोड़ने 
वाड़े महाबड़ी कुम्मकर्ण तू मुझ्ने छोड़कर देव में यम्र के घर गया 
है ॥ ६॥ पेरे ओर बान्धवों के शल्य को निकाले बिना है मद बल 
शत्रु मेना की तपाकर मुझ यागकर अकेला कहां जाता है ॥ 9॥ 
अब में नहीं है, जियकी दाई भुना गिर गई, जिसके सहारे से में 
देव दया से नहीं डरता था ॥ 4॥ जिप्त तुझको वज्ञ की चोट 
भी दुःख नई देती था, वह कैसे रा्र के बाणों से पीड़ित हुआ 
पृथ्वी पर सोरहा है ॥ ९ ॥ मुझे राज्य से काये नहीं, सीता से 
में क्या करूंगा, कुम्भकर्ण से हीन हुए की मेरी जीने में माते ही 
नहीं ॥१०॥ यदि भाई के मारनेवाले राम को युद्ध में न मार, 
तो मरना ठीक है, न कि यह व्यथ जीना ॥ ११ ॥ 
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सगे ३६ ( व० ६० ) नरान्तक आंददे की चदाई 
मुऊ-एच्र विलपमानस्य रावणस्थ दुरात्मनः । श्रुता शोंकामि- 
भूतस्य त्रिशरा वाक्यमत्रवीव ॥ १ ॥ कासे तिष्ठ महाराज निर्गे- 
मिष्याम्यह रण | उद्ध रेष्यामि ते शचून्गरुदः पत्नगानिव ॥ २ ॥ 
श्रुता त्रिशिरतों वाक्य देवान्तकनरान्वका | अआतिकायश्व तजप्वी 
बभूवुयुद्धह पता: ॥ ३ ॥ ततोडह महा मयेव गजन्तों नऋतपंभा: । 
राव्रणस्य सुता वीरा; शकतुल्यपर क्रमा। ॥ ४ ॥ स्व सुबलसम्पन्ना। 
सर्वे विस्ती णकीवयः । संत सप्ररमासाद न आ्रुयन्ते स्प निजता: 
॥ ५ ॥ स पुत्रान्सपरिष्वज्य भूषयित्रा च भूषणेः | आशी मिश्र 
प्रशस्तामिः प्रेषयामास वे रण ॥ ८ ॥ युद्धोन्मत्त च शत्त च श्रातरों 
चापि रावणः । रक्षणार्थ कुमाराणां प्रषयामास संयगे ॥ ७ ॥ 
तेडमिवाद महात्मान रावण लोकरावणम्‌ | कृत्वा प्रदक्षिण चव्‌ 
महाकायाः प्रतस्थिरे ॥ ८ ॥ तान्‍्गजेश्व तुम्द्गश्व॒ रथेश्वाम्बुदनिः 
स्वने! | अनूत्पेतुमहा त्मानो राक्षसा। पवरायुधा। ॥ ९ ॥ मरणं वाे 
निश्चिय शत्रूणां वा पराजयम्‌ । इति क्ल्ा मति वीराः सेजग्मुः 
संयुर्गाधिनः ॥ १० ॥ शुअमुदरखड़ श्र जच्तुः परामेश्व शक्तिमिः । 
अन्योन्य पानयामासु। परस्प्जयपिणः ॥ ११ ॥ ते वानरा गर्षित- 
हष्चड्ठाः संग्राममासाद भये विम्ुच्य | युद्ध स्‍्प सब सदर राक्षमेस्त 
नानायुवाश्रकुदीनसक्ता। ॥ ९१५ ॥ ततो हये मारुततुल्यत्रेगमारुद 
शाॉफ निशितां प्रशुश्। नरान्‍्तकों वानरसेन्यमुग्र महाणवं मीन 
इवाविवेश ॥ ९३ ॥ से तस्य दहशे मार्गों मांमश्ञोणितकदंमः । 
पतिते: परवगाकारेवनरेरमिसेदतः ॥ १४ ॥ यावाद्िक्रमेतु बुद्ध 
चक्र; पुवगपुद्भरवा। | वादददारावृक्रस्त । न. बभद नरान्तक; ॥९५॥ 
न शकुभ पितु वीरा न स्थातु स्पन्दितु कुत। । उत्पतन्तं स्थित 
यान्‍्ते स्वान्विव्याध वीयेवान ॥ १७॥ वज््ननिष्पेषमहरश प्रास- 
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स्पाभिनिषातनम । न शेकुत नरा सोढ़े ते विनेदुमदाखनम ॥९»॥ 
टीका-इसमकार विछपते हुए शोक से दबे हुए दुरात्मा रावण को 


त्रिशरा बोला ॥ २ ॥ आप ठररें हे राजन में रण में ।निकलूगा 
सांपों को गर्‌इ की वरह तर शतुआ का विनाश कहगा ॥२॥। 
ब्रिशरा के वाक्य को सुनकर देवान्तक॑ नरान्तक ओर तेजस्वी 
अतिकाय भी युद्ध के लिये हाषित हुए ॥३ ॥ तब वह इन्द्रतुल्य 
प्राक्रमवाले वीर रावणपुत राक्षतवर / में मारुगा,म पारूगा ” इस 
प्रकार गजते हुए ॥ ४ | सभा सुब स सम्पन्न, सभा फदड हुए 
यशवराले,सभी युद्ध में पहुँचकर कभी न हरेहुए निकले॥९॥रावण पुत्रा 
को गड़े लगाकर भृषणों से भूषित करके ओर उत्तम आशीवादों से 
युक्त करके रण में भेजता भया ॥६॥ ओर उन कुपारों की रक्ना के 
लिये युद्ध में उन्मच (महांदर) ओर सदामस्त (मह,पर्ख) इन दोनों 
भाइयों को साथ भेजता भया ॥ ७ वह बड़े डीछ वाले छोकों के 
रूलानेत्रालि महात्मा रावण को अभिवादन करके, ओर प्रदक्षिणा 
करके प्रस्थित हुए ॥ ८ ॥ उनके पीछे ओर बहुत से महात्मा राक्षस 
उत्तम शंख लिय हाथी, घोड़े ओर मेघ की ध्वनिवराछ्के रथों से चले 
॥ ९ ॥ मरना वा दात्रु की पराजय निश्चय करके युद्धार्थी वह वीर 
गये ॥१०॥ शूछ,मुद्वर, तलवार भाछे ओर बरराछयों से एक दूसरे 
को गिराने ऊंगे ॥१ १॥ अभिमानी प्रसन्न चेष्टावाले अदीन हृदय वह 
बानर संग्राम को पाकर भय को छोड़कर नाना श्र लिये राक्षसों से 
युद्ध करने छगे॥१२॥ तत वायुतुल्य वेगवाले घोड़े पर चढ़कर ओर 
तीक्षण बछो पकड़कर नरान्तक महासागर में मीन की तरह उम्र 
वानरसना मर परावष्ट हुआ ॥२३॥ उसका वह माग सांप ओर लहू के 
. कचिडवालागर हुए पवरताकार वानरां से घिरा हुआ दीखने 
छगा ॥ २४ ॥ वानरश्रप्न जब तक अपना विक्रम दिखकाने की 
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प्रति करते हैं, इतने में उनपर आक्रमण करके नरान्तक उनको 
 टुकड़ २ कर दता हैं ॥ 7.५ ॥ बार उसके सामन न बाल सके न 
खड़े होसके, लड़ना तो कहाँ, उस वीयब्रान ने दाड़ते खड़े चलछवे 
सब को बींध दिया ॥ १६ ॥ वज् से पीस डालने के तुल्य भाले 
की चोट को वानर न सहसके, वह जोर से चिल्औकाएं ॥ १७॥ 
सगे ३७ (व०६०) अगद और नरान्तक का युद्ध ओर नरान्तक फा बच 
मूल-प्रेक्षमाणः स सुग्रीवों दहशे हरिवाहिनीम्‌। नरान्तक भय- 
त्रस्तां विद्रवन्ती यतस्तवः ॥ १॥ विद्र॒ुतां वाहिनी दया स ददर्श 
नरान्तकम । ग्हीतप्रासमायान्त हयपरष्ठप्रतिप्ठितम ॥२॥ दृष्ठरोबाच 
पहातेजाः छुग्रीवी वानराधिप: | कुमा रमद्गभादं वीर शक्रतुल्यपराक्रमम 
॥३॥ गच्छन राक्षस वीर॑ योउमो तुरगमास्थितः। भक्षयन्त परवर्ल 
क्षिप्र प्रा्णवियोजय ॥४॥ स भतुरे चने श्र गवा निष्पपाताड्रदस्तदा । 
अली कान्मेघ सका शा दं शुमा निव वी येवान्‌ ॥९॥ नरान्तकप्रभिक्रम्य 
वालिपुत्रोउब्रबीद्रवः । तिष्ठाक प्रकृत !मेद्ठ रें!भस्तं करिष्यप्ति 
॥ ८६ ॥ अस्मिन्वज्समस्पदी प्रासे क्षिप ममोरंसि । अड्भादरय वचः 
अला प्रचुक्राध नरानतकः ॥9॥ स प्रासमाविध्य तदाड्भदाय समु- 
ज्वलन्त सहमोत्ससज । स वालिपुत्रोरस वज्कल्पे बभूव भग्मो 
न्यपतच भूमो ॥ <4॥ तह समुद्यम्य स बालिपुत्रस्तु रड्रमस्यामि- 
जधान मू भ।स तस्य बाजी निपपात भूमों तलप्रहारेण जिकीर्ण- 
मूर्थों ॥९॥ नरान्दकः क्रोषवर्श जगाम हते तुरड्रें पतिते समीक्ष्य । 
स॒ मुप्टिमुद्रम्य महाप्रभावों जघान श्षी्षे युधि वालिपुत्रस ॥१०॥ 
अथाड़्दो म्रत्युममानवेगं संवत्य मु्ठि गिरिश्रू द्रकत्पम । निपातया 
मास तदा महात्मा नरान्तकस्योराति वालिपुनत्र; ॥११॥ स मुप्ठि- 
. निर्मिन्ननिमग्रवक्षा ज्वाला वमञ्शोणितदिग्धगातवः । नरान्तको भू- 


। 


मितले पपात यथाचछो वजञ्ञनिपातमम्नः ॥ १२॥ अथाड्रदो राम- 
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प्रहषण सुदृष्करे ते कृतवान्दि विक्रमम । वि स्मिये सो5प्यथ 
भीमकर्मा पुनश्व युद्धे स बभूव हर्षित: ॥ १३ ॥ 
टीका[-सग्रीव ने दृष्टि डालकर वानरसेना को देखा, कि नरांतक के 
भय से डरी हुई इधर उघर भाग रही है ॥९॥ सेना को भागता 
हुआ देखकर उसने हाथ में माला लिय घोड़े की पाठ पर सवार 
नरान्तक को आत दखा ॥१) दखकर महातजर्ता वानरावपात 
सुग्रीव इन्द्रतुल्य पराक्रमवाले वीर कुमार अदड्गभद से बोला ॥ ३॥ 
यह जो घोड़े पर स्थित राक्षसवीर हमारी सेना को दबाए जाता 
है, इसकी ओर जा, ओर जरुदी प्रा्णों से वियुक्तकर ॥४॥ स्वामी 
के वचन को सुनकर वीयवान अदड्भद मेघ के मध्य से सूये की तरह 
सेना के मध्य से निकला ॥५॥ नरान्तक के पास जाकर ब.छि- 
पुत्र यह बचन बो ठ, ठहर, इन साधारण बानर। से त्‌ क्‍या करेगा 
॥ ६ ॥ इस मेरी छाती पर वज्ञतुल्य स्पशवाल भाल को फेक, 
अड्भद के इस बचन को घुनकर नरान्तक बडे क्रोध में आया ॥9॥ 
उसने चमकते हुए भाले को घुप्राकर वेग से अद्भद की ओर फैंका 
वह वज्ञ जैसी बालिपुत्न की छाती पर टुकड़े २ होगया आर भूमि 
पर गिर पड़ा ॥4॥ तथव बालिपुत्र न तली जोड़कर घोड़े के सिर 
पर मारी, तली की चोट से वह उसका घोडा सिर फेंक्कर भूमि 
पर गिर पड़ा ॥९॥ नरान्तक घोड़े को हत हुआ ओर गिरा हुआ 
देखकर क्राधवश हुआ,ओआर उस महा प्रभाव ने मुक्का जोडकर वा ली- 
पुत्र अड्भद के सिर पर मारा ॥ १० ॥ तब अद्भद ने म्त्युतुल्य 
बेगवाला पवतश्रृद्ध तुल्य मुक्ा जोड़ कर नरान्तक की छाती पर 
पारा ॥ ११ ॥ सुक्के से उसकी छाती टूट गई, ओर अन्दर धस्त 
गई, (चोट के हेतु) ज्वाछा निकली, ओर रांधर से उप्तका शरीर 
. भरगया, ओर बह वज्ञ की चोट से टूटे पंत की तरह भूमिवल 
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पर गिरप्ा ॥२२॥ अड्भद ने राम के मन को हर्षित करनवाल! 
यह बड़ा दुष्कर विक्रम का काम किया, राम भी उत्तत आश्चर्य 


हुआ, और भैमकर्मा अद्भद फिर युद्ध के [छा तय्यार हुआ ॥१ ३॥ 
संग ३८(व०७०) देवान्तक, महा द्र त्रिशरा आर महापाइव का बच 
पल-नरान्त#ई इते दृषा चुक्रशुनऋषषमा। । दवान्तकाखमूधा च॑ 
पौल्स्यश्र महोदर। ॥१॥ आइूढों मघमकाशे वारणन्द्र महादरः ) 
वालिपुत्रे महावी ये मामिदुद्राव वेगवान्‌ ॥ २ ॥ अआावृव्यमनमतप्तस्तदा 
देवन्तकों बली। आदाय पारिध थे रमड्भरद समाभेद्रवत ॥ ३॥ 
स्‌ जि मिनेकुतओएंयुगपत्समाभद्रतः । न विव्यथे महातेजा वाललिपुत्र: 


कं 
जज 


प्रतापवान ॥ ५॥ ततो उद्ध दं पारेक्षिप्त हिमिन्ऋतपुद्रवे। | हनुमानथ 
विज्ञाय नी लश्वःपि प्रतस्थतु। ॥ ८ । से विजू म्मतमालाक्य हषादू 
देवान्तका बली । परिधिणाभिदुद्र!व मारुतात्मजपाहवे ॥»॥ तमा- 
पएवन्‍्तझुत्पस हनूपान्कपिकुअरः। आजघान तदा सू बन वज्ञक- 
स्पन सुष्ठचिना ॥ <॥स मु ह्निष्पए्टति भेन्नसूथा निवान्तदन्ता- 
क्षिविलम्बिनिह्म! | देवान्तकों राक्षसराजमूनुगतासुरुव्या सहसा 
पपात ॥ ९ ॥ एहोंदःस्तु संक्रद्क/ नीलस्यापय ततयत्‌ । गिरो वर्ष 
तडिचक्रं स गनेज्निव तोयदः ॥ ९१० ॥ ततः स शल्ताभिनिपातभग्रो 
महोंद रस्तेन महा द्विपेन । व्यामोहिता भुमितल गतवासुः पपत बज्ञा- 
मिहतो यथाद्वि। ॥ ५१ ॥ पितृव्य निहतंदप्ठा त्रिशिराश्वापम्रदद । 
हनूमन्ते च सक्ुद्धो विव्याध निशितः शरः ॥ १२ ॥ अथ शक््त 
समासाय कऋालरात्िामव न्‍्तकः । चकल्षतरानलपुत्राय | शरा साव- 
णात्मजः ॥ ९१ ॥ दिवः क्षिप्तामेवोल्फा ता शाक्ति क्षिप्त ममड़त म्‌ 
शरीवा हारिशादूलो बम च ननाद च ॥ १४ ॥ ततः खड़गे 
समुद्॒स्‍्य जिशितय रक्षमोत्ततः । निचखान ता खड़े 
व्‌ नरन्‍्द्रस्य वक्षत्ति ॥ १८६ ॥ खड़्गप्रदावामिदृती! इनूसान्मा- 


।आ 


रुतात्मज/। आजघान तिमूर्धान वल्लेनोरसि वोयबान्‌ ॥ १८६ ॥ स 
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तलामिहतस्तन सप्तहस्ताम्बरों भुवि । निपपात महातेजा खिशिरा- 
स्यक्तचेतन। ॥ १७ ॥ हते त्रिशिरस दृष्ठा युद्धोन्मत्त तथेव च। 
हतो प्रेक्ष्य दृराधषों देवान्तकनरान्तकोी ॥ १८ ॥ चुकोप परमामर्षी 
पत्तो राक्षमपुड़वः | जग्राह्चि७ष्प्ती चापि गदां सदोयर्सी तदा 
॥ १९ ॥ गदामादाय सक्रुद्धों मत्तो राक्षसपुड़वंः। हरीन्समाभे- 
दुद्रव युशान्‍्ताभ्रिरित्र ज्वलन्‌ ॥ २० ॥ अथर्षभः समुत्पस वानरो 
रावणानुजम । मत्ता नीकसुपागम्य तस्थों तस्याग्रतों बडी ॥२१॥ 
अभिदुद्राव बेगेन गदां तस्य महात्मनः । तां ग्रहीता गदां भीमा- 
माविध्य च॒ पुनः पुनः ॥ २२ ॥ मत्तानीक महात्मा स जघान रण- 
मूधानि । सस्वया गदया भश्नों विज्ीणंद्शनेक्षण/ ॥ २३॥ निप- 
पात तदा मत्ता वज्ाइत इवाचछ) ॥ २४ ॥| 
टीका-नरान्तकको मरा देखकर राक्षसश्रेष्ठ देवान्तक, त्रिशिरा और 
पोलस्स महोदर पुकार उठे ॥ १॥ महोदर मेघतुरय हस्तिराज पर 
सवार हो वेग से महवीये बाछीपुत्र की ओर दोड़ा ॥ २॥ ओर 
भाई के दुःख से तपा हुआ बलवान देवान्तक भी घोर पारिघ छेकर 
अड़द की ओर दोड़ा॥ ३ ॥ उत्तम घोड़ों से युक्त सूर्य तुल्य 
चमकवाले रथ पर चढ़कर तजिशिरा वीर बा।लिपुत्र अड़द की ओर 
दोड़ा ॥ ४ ॥ इन तीन राक्षप्त श्रेष्ठों से एक साथ हपछा किया 
हुआ महातेनस्बी प्रतापी बालिपुत्र व्यथित नहीं हुआ ॥ ५॥ पर 
इन तीन राक्षप्वरों से अड्रद को घिग हुआ ज॑ नकर हनूमान 
और नील आगे बढ़े ॥ ६ ॥ बी देवान्तक युद्ध में हनूपाव को 
तथ्यार देख परिध लेकर उमकी ओर दोड़ा ॥ ७ ॥ उप्र आते हुए 
को वानरभ्रष्ठ इनुप न्‌ ने वजतुल्य मुक्क से सिर पर प्रहार किया 
॥4॥ सुक्के के चांट से उप्तका घिर टूट गया, दानन्‍्त आंधे ओर 
लम्बी जिह्ा बाहर निकक आई, राक्षत्राज का पुत्र देवान्तक 
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निष्प्राण होकर वेग से भूमि पर गिर पड़ा॥९॥ महोदर क्रद्ध हुआ 
नील के ऊपर बिजलियों के चमकवा ली बाणों की वषा बरसाता भया 
जैसे कि गनता हुआ मेघ परत पर बरसाता है ॥१०॥ तिस पीछे 
शैछ की चोट स तोड़ा हुआ महोदर मू छित हो निष्प्राण हो हाथी 
से मुमितक पर गिरा, जम वज् से तोड़ा हुआ पर्वत गिरता है 
॥९१ चचा को मरा देख त्रिशिरा ने धनुष लिया ओर कुद्ध 
होकर तीक्ष्ण बाणों से हनुपन्‌ को बींघ दिया ॥ १२॥ ओर 
यम की कालरात्रि की तरह बग्छी छूकर रावणसुत त्रिशिरा ने 
हनुमान पर फेंकी ॥ १३ ॥ आकाश से निकछी उल्का की तरह 
बेरोक आती हुई उस शक्ति को पकड़कर उत्ते वानरबर ने टुकड़े 
कर दिया ओर गर्जा ॥ १४ ॥ तब राक्षसोत्तम चिशिरा ने खनद् 
उठाकर वानरेन्द्र की छाती पर घोंपा ॥ १५॥ खड्ढह के प्रहार से 
अभिहत हुए वीयदान्‌ पवनपुत्र हनुपान्‌ ने तिशिरा को छाती 
पर तली मारी ॥ १६॥ वी से ताडना किया हुआ वह महा 
तेजस्वी बेहोश हो भूमि प्र गिर पड़ा ॥ १७ ॥ जिशिरा, महोंदर, 
दुष नरान्तक और दवान्तक को भरा देखकर ॥ १८॥ महा 
क्रोधी राक्षसवर महापाश्व कुपित हुआ ओर उसने चमकती हुई 
लोहमयी गदा छी ॥ १९ ॥ गदा को केकर जलते हुए पलयाग्न 
के तुल्य क्द्ध हुआ राक्षसवर महापाश्व बानरों की ओर दोडा 
॥२०॥ तब बली वानर ऋषभ रावण के छोटे भाई महापास्वे 
की सेना में आ उसके सामने आडटा ॥ २१॥ ओर वेग से 
दौडा और उस महात्मा की उस गदा को लेकर बार २ घुमाकर 
॥२श।॥ रण के मदान में महापाशे को ताडता भया। वह अपनी 
गदा से ही मारा हुआ फूटे हुए दांतों आखावाला महापाश्ते 
वन्नाहत पर्वत की तरह नीचे गिरा ॥ २३, २४ ॥ 
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सगे ३९ ( व॒० ७० ) अतिकाय का लक्ष्मण से वध ॥ 

प्रल-बआावंश्र निहितान्द छा शक्रतुल्यपगक्रमान्‌ । पतृव्या चाप॑ 
सेटश्य समरे सनिषातितों ॥९॥ आंतक्रायाडद्रिपेकाशा आमभदुद्राव 
वानगन्‌ । नाप सेभ्रावयामास ननाद च महास्वनम ॥ २ ॥ तता 
इतिकायों बलवान्प्र्िदय हरिवहितीय। विस्फारयापास धनु- 
नैनाद च पुनः पुनः ॥१॥ स राक्षमेन्द्री हर्यूथमध्ये नायुध्यामान 
निजधमान कखझित | उत्पत्य राम सघतु।क छापी सगतिते वाक्यामिद 
बभाषे ॥४॥ रथे स्थितों5ई शरचापपाणिन प्राकृतं क््नन योध- 
यामि। यधस्यास्ति शक्तिव्यत्रसाययुक्तों ददातु में श्वीध्रमिहाद् 
मुद्यम ॥ ५ ॥ तत्तस्प वाक्य बुवतो निशम्य चुप सोमेत्रिर- 
मित्रहन्ता। अप्ृष्पमाण श्व सघुत्पपात उवा च वक्‍्ये चू ततोाबुहच्छा: 
॥६॥ कर्मगा सूचयात्मानं न विकत्थितुमहसि । पॉरुषेण तु या 
युक्तः स तु शूर इृति स्पृतः ॥ ७ ॥ स्वायुधसमायुक्ता धन्ता ले 
स्थपास्थितः । शरे्ों यदि वाप्यस्ररशयस्त्र॒ परराक्रमम ॥ < ॥। 
ततो उतिकायः कुपितश्वापमारोप्य सायक्म । लक्ष्मणःय प्राचसैप 
पंक्षिपल्निव चाम्बरम्‌ ॥९॥ समापतन्त निशित शरमा शी विषापमस । 
अर चन्द्रण चिच्छेद लक्ष्मण! परवीरह्ा ॥ १० ॥ एवं त्रोन्पश्न 
सप्रेति सायक त्र:क्षसर्षमः । आददे संदधे चापि विचकषत्लसजे 
च ॥१२१॥ दतस्तात्राश्षसो त्ख॒ष्टा ज्यरौधन्राघवानु न । अमंतभ्रान्तः 
प्रचिच्छेद निशितेबहुमिः शरे। ॥१२॥ आग्रेयन तदाख्रेण योज- 
यामास सायकम । अतिकायाय चिक्षेप कालदण्डमित्र-स्तक; 
१३ ॥ आग्रेयास्र मिसंयुक्त दृषृवा वाणे निशाचर; । उत्वसज 
तदा वाण रोद सूयाख्रयोजितम ॥ १४ ॥ ताथुभावम्बरे ब णा- 
बन्‍्योन्यममिनप्नतु।। तावन्योन्ये विनिर्दह् पेततु। प्रथिवीतल्े 

॥९५॥ ततोडतिकाय; संकुद्धरतवाए्रमेषीकमुत्टजव्‌ । तर्ताश्चच्छेद 
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सौमितिरखनेस्द्रेण वीर्ववान ॥ १६ ॥ याम्येनास्रण सक्रुद्धों योज- 
यामास सायकप । वायवठ्येन तद्तण निजधान स छक्ष्मण। ॥१७॥ 
ते ब्रह्मणंउखग नियुज्य चापे शर धपुडुं यपदूृतकल्पम । सोे- 
निरिन्‍्द्ररिसुतस्य तस्य सतस वा युधि वज॒कऋलयघ ॥ १८ ॥ हं 
प्रक्षवगाण; सहसातिकायों जवान वाणेनिशितैरनके। । स सायक- 
सस्‍्तस्य छुपर्णवेगस्तथावितेगेन मगाम प/ेम ॥ १९॥ तमागतं प्रेक्ष्य 
तदाजिकाये' बाणं अदीप्रान्तककालकत्पप्‌ । जधान शक्त्यष्ठेगदा 
कुठारेः शू5: शरेश्व,प्यविपन्नवेष्ठ; ॥ २० ॥ तान्यायुघान्यडु ताबै- 
प्रदाणि माघानि कृचा स शरो5,ैदी प्र । मग्रह्य तस्वे4क रीटजुई 

दुतका यश््य शिरों जद्दार ॥ २० ॥वच्छिरः साशरब्राण छक्ष्म- 
णपुप्रमदतमय । पपात सहता भूमों श्झ्े हिमवतां यथा ॥ २२॥ 
टी क[-₹हे तुल्य पराक्रमवाले तीनों माइयों को मरा देखकर ओर 
युद्ध में दोनों चों को गिरा देखकर ॥९ ॥ प्रेत तुस्य आतेकाय 
बानरों की ओर दोड़ा, उसने अपना नाम झुनाया और बड़ा ऊचा 
गरजजी ॥ २॥ तब बछवान्‌ अतिकाय ने वानरसेना में परवि-0 होकर 
घनुष घुपाया ओर घोर शिदनाद किया ॥ ३॥ वह राक्षभन्द्र 
वानग्यूथ के मध्य में अपने साथ युद्ध न करते हुए किसी को 
नहीं मारता भया ओर धनुषपारे हुए उछछकर राम के|पास आ यह 
सगय वाक्य बोला ॥ ४ ॥ पनुतवाण हाथ में छेकर रथ पर स्थित 
हुआ, में साधारण के साथ युद्ध नहीं करता हूं, जिम्रकी शाक्ते हो 
वह दृढ़ होकर मुझ आज युद्ध दवे ॥ ५ ॥ उसके वाक्य को सुनकर 
धातुओं के मारनेबाछा लक्ष्मण क्रुद्ध हुआ, वह न सहारता हुआ 
उछला ओर वह बड़ा शोमावाला वाक्य बोछा॥ ६ ॥ कर्म से अपना 
आप दिखला, अपनी हछाधा नहीं करनी चाहिये, जो पोरूष पे 
युक्त है, वह शूर माना गया है ॥ ७9 ॥ सारे श्तों से युक्त हुआ 
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धनुष घारे हुए तू रथ पर स्थित है, वाणों से वा अद्चों से अपना 
पराक्रम दिखला ॥ ८ ॥ तब कुपत हुआ आतिकाय धनुष में वाण 
जोड़कर ढछक्ष्मण की ओर फेंकता भया, मानों ( वाण के वेग से 
मध्य के ) आकाश को समेटता हुआ ॥ ९ ॥ अग्नेतुर्य आते हुए 
उस तीक्ष्ण बाण को दा बीरों के मारनेवाले लक्ष्मण ने अधंचन्द्र 
से काट दिया ॥ १० ॥ तब राक्षसश्रेष्ठ ने एक, तीन, पांच और 
साव वाण ऋमश! लिये जोड़े खींचे ओर छोड़े ॥ ११॥ राक्षस 
से छोंडे उन बाणसमूहों को राम के छोटे भाई ने बिना घबराए 
तीक्ष्ण बाणों से काट दिया ॥ १२ ॥ तब लक्ष्मण ने बण जोड़ 
कर अग्रेय अख्र से आतिकाय की ओर फेंका, जेसे यम काल- 
दण्ड को ॥ १३ ॥ बब राक्षप्त आगेयास्र से जुड़े बाण को देखकर 
सूर्याख्र भें जोड़कर रोद्र बाण को छोड़ता भया ॥ १४ ॥ वह दोनों 
बाण आकाश में आपस्त में टकराएं, ओर एक दूसरे को दग्ध 
करके पृथिद्री तछ पर गिरे॥ १५॥ तब कुद्ध हुए अतिकाय ने 
वाप्टरवाण छोड़ा,उस अख्न को वीर्यवान्‌ लक्ष्मण ने ऐन्द्र से काट 
दिया ॥ १६॥ और उसने क्र॒द्ध होकर याम्य अख्र से बाण को 
जोड़ा, लक्ष्मण ने उसे वायव्य अख्र से काट दिया॥ १७॥ अब 
लक्ष्मण ने यमदृत के तुस्य नोकवाला बाण ब्रह्मअस्र के साथ 
धनुष में जोड़ा, ओर वह वज्ञतुस्य बाण अतिकाय की ओर छोड़ा 
॥ १८ ॥ उपको देखते हुए अतिकाय ने अनेक तीक्ष्ण बाणों से 
 ताड़ना किया, तथापि वह गरुड तुल्य वेगवाला बाण आधे वेग 
पे उसके पाप्त पहुंचा ॥ १९ ॥ प्रचण्ड यम ओर काछ के तुल्य 
उस बाण को आया देखकर फुर्तीछे अतिकाय ने शाक्ते, ऋष्टि, 
: गदा, कुठार, शूछ ओर तीरों से ताड़ना किया ॥२०॥ उन सब 
अद्भुत आक्षति वाक्े शत्ररों को व्यथ करके आशे से दीप वह 
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बाण अठिकाय के पिर को उद्ा छे गया॥ २९॥ लक्ष्मण के 
बाण से उड़ाया हुआ उसका पिर ठोप समेत हिमालय की चोटी 
तुल्य सहसा भूमि पर गिरपड़ा ॥ २२ ॥ 
सग ४० (ब० ७२-७६) कम्पन प्रजंघ शाणिताक्ष का 
अगदादि से युद्ध में बध ॥ 

सुल-ततों हतात्रक्षसपुड़बांस्तान्दवान्तकादेनिशिरो5तिकायान्‌ । 
रक्षोगणास्तत्र हतावाशिष्टास्त रावणाय लारिताः शशसु! ॥ २ ॥ 
स कुम्भ च निकुम्म॑ च कुम्भकर्णात्मजाबुभो । भेषयामास संकरुद्धा 
राक्षसबहुमिः सह ॥ २ ॥ यूपाक्षः शोणिताक्षश्र प्रजट्ठ/ कम्पन- 
स्तथा । निर्यया कोम्मकर्णाभ्यां .सह रावणशासनात ॥ ३ ॥ 
तदृहष्ठा बलमायान्त राक्षमानां दुरामदम। सेचचाल पछुव ड्रानां बल- 
मुचननाद च ॥४॥ प्रठत्ते सकुल वस्मिन्बीरे घोरजनक्षये। अद्भगद: 
कम्पने वीरपाससाद रणोत्सुक;॥ ५ ॥ आहूय सोडद्भदं कोपा- 
पाडयामास वेगितः | गदया कम्पनः पूत्रे स चचाल भ्शाहतः 
॥ ६ ॥ स संज्ञा प्राप्य तजस्त्री चिक्षेप शिखिरे गिरेः। आर्दितश्न 
प्रहरेण कम्पनः पतितों झुवि ॥ ७ ॥ ततस्तु कम्पन दृष्ठा शोणि- 
ताक्षो हते रणे। रथनाम्यपनत्त्तिप तत्राड्दगर्भीववत्‌ ॥ ८ ॥ 
सोउड्गद निशितर्बा णस्तदा विव्याथ वगितः । क्षुरक्षुर॒ानाराचर्दत्‌- 
सदन्तः शिक्षी मुखेः ॥९॥ कर्णिशल्यविपाठश्व बहुमिर्मिशितेः शरः 
॥ १० ॥ अड्भदः प्रतितिद्धा ज़ी वालपुत्रः प्रतापदान । धनुरुय्र 
रथ वाणान्‌ ममद तरसाबकी ॥ १९ ॥ शाोणिताक्षस्ततः 
क्षिप्मपिचम समाददे । ते प्िग्रतरमप्लुस पराप्रथ्याड्रदों 
बली । करेण तस्य ते खड़े सप्राज्छिद् ननाद च॥ १२॥ ते 
प्रमह् महाखड्े विनद्य च पुनः पुनः । वालिपुत्रो इभिदुद्राव रण- 
शीर्ष परानरीन्‌ ॥ १३ ॥ आयी तु गदां गद्य स वीर: कान- 
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काडदः | शोणिताक्षः समाशस्य तमेवानुपपात ह॥ १७४ ॥ प्रज- 
इस्तु महावीरो यूपाक्षसहितों बी । गदयाभिययो क्रुद्धों बालिपुजन 
महाबठम ॥ १५॥ अद्भदं परिरक्षन्तों मेन्दो द्विविद एवं च। तस्य 
तस्थतुरभ्याश परस्परादरक्षया ॥ १६॥ त्रयाणां वानरेन्द्राणां 
ब्रिभी राक्षमपुड़ने!। तसक्तानां माद्युद्धपमवद्रोमहर्षणम ॥ १७ ॥ 
उद्यम्य वेपुलेख डै परममविदारणम। पजड्ों बाडिपुत्राय आभिदुद्राव 
बेगित)॥ १८॥ तमस्याशगत हड्डा वानरन्द्रो महाबक। । बाहुं 
चास्य सर्निस्ज्रशमाजघान स सुप्ठिना ॥ १९ ॥ बालिपुत्रस्य घ तेन 
से पपात छ्षिताव॒लि! ॥२० ॥ ते दशा पतित भूगो खड़ें सुमल- 
सन्निभम । सु है रवतेयामास वज्करुप मह/बछ। ॥ २१ ॥ स ललाटे 
पहावीयपड्द वानरपेभप्‌ । आजघान पदातेज्ा) स मुहर्त चचाल 
है ॥ २२ ॥ स संज्ञां मप्ण तेमए्वी बालिपुत्र। प्रतापवात । पन- 
इृस्य शिरः कायात्यातय मात्र मुट्टिना ॥ २३॥ स यूपा क्षो5श्र- 
पूृर्णाक्तः पितृव्य निहंत रणे | अवरुहय रथाश््िपं क्षीणषु) खद्ब- 
मादद ॥ २४ ॥ द्विवेदः शोणिवाक्ष तु विददार नखर्पुख । निष्प - 
पेष स्त वीयंण क्षितावाविध्य वीर्यवाब ॥२०॥ यूप/क्षपभिसंक्र॒द्धो 
मेन्दो वानरपुड्रव/। पीडयामास बाहुभ्यां पपात स हतः क्षितों ॥२८॥ 
टका[ा-राना (रादण) ने जब उनका मरना सुना, तो उनके 
नेत्र आंसुओं से डुबडुबाने छगे, और पुत्र और भाईयों के भयड्भूर 
ताश को सोचकर वह गहरी सोच में पड़ा ॥ १॥ उसने क्र॒ुद्व होकर 
कुम्भकण के दोनों पुत्र कुम्म ओर निकुम्म को बहुत से रक्षसों 
के साथ भेजा ॥ २॥ तथा राबण की आज्ञा से कुम्मकर्ण के 
पुत्रों के साथ यूपाक्ष, शोणितःक्ष प्जड़ और कम्पन निकले ॥३॥ 
राक्षसों के उस दुर्षष बल को आता देखकर वानरों की सेना ऊंचा 
गजती हुई चली ॥४॥ भयड्ूर जनक्षय करनेव।छे उस संग्राम के. 
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प्रदत्त होने पर रणोत्साही अद्भद वीर कम्पन के सम्मुख गया 
॥ ५ ॥ कम्पन ने भी अड्भद को आह्वान ( चलंज ) दिया, ओर 
कोप में वेग से उप गदा से ताइना किया, अद्भद उमर प्रबल 
चोट मे उखड़ गया ॥ ८६ ॥ पर उस तेजस्वी ने जल्दी होश 
सम्भ'लकर पर्वत शिखर फेंका, कम्पन उस प्रहार से पीड़ित 
होकर पृथ्वी तछ पर गिर पढ़ा ॥७॥ तब कम्पन को रण में 
परा देखकर शोणित क्ष जल्दी अभीतवत्‌ अद्भद पर जा झयटा॥<4॥ 
उपन बेगम अड्गद को तीक्ष्ण वार्णा क्षुर, क्षुपप, नराच, बत्सदन्त 
शिडीमुख, कण, शल्य, विपाठ इन बहुत से वाणों से वीघ दिया 
॥ ९, १० ॥ वह बींघ हुए अद्भोंबाछा बली प्रतापी बालिपुत्र 
अड्गढ उसके उग्र धनुप रथ ओर वाणों को बल से नष्ठ करता 
भया ॥२%॥ तब शाणिताक्ष ने हाथ में झटपट तलवार लीं, पर 
बी अड्भद ने बहुत तेज़ी से उछलकर और उसे आगे घरकर 
उसके हाथ से तलवार छीन ढछी और गर्जा ॥ १२॥ उस बड़ी 
वबलवार को परूडकर ओर वार २ गर्जकर बालहिपुत्ञ रण के 
भैदान में शात्रओं की ओर दोड़ा॥ १३ ॥ तव शोणिताक्ष होश 
सम्भालकर छोहे की गदा लेकर उम्मी के पीछे गया ॥ १४॥ 
ओर महावीर बली प्रजड्ट ओर यूपाक्ष थी गदा लकर क्रुद्ध हुए 
पहावली वालिपुत्र अड्भर की ओर गए ॥ ९५ ॥ अद्भद का रक्षा 
करते हुए मेन्द्र ओर द्वाविद भी अपना पतिद्रन्दी चाहते हुए 
 अज्भद के निकट खड़े होगये ॥ १६॥ तीन राक्षस श्रष्ठों से जुटे 
हुए तीन वानरों का रोंगटे खड़े करववाछा भारी युद्ध हुआ ॥१७॥ 
शह्ु के मम पीड़नवाल विशाछ खड़ को उठाकर प्रजड् वेग से 
बालिपुत्र की ओर दड़ा ॥ १८ ॥ उसको निकट आया देखकर 
महाबली वानरेन्द्र न दखवा ज,का उप्की भुजा पर मुक्के को चोट 
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दी ॥ १९॥ वालिपुत्र की चोट से वह तलवार भूपि पर गिर 
पढ़ी ॥२०॥ सुमलतुल्य उप्त खड़ का भूमि पर गरा हुआ देख 
कर उस महावली ने वज़तुल्य सुक्का बनाया ॥ २२ ॥ आर उससे 
उस महातेजस्वी महाबली वानरभ्रष्ठ अड्भद का ताड़नाकिया, वह 
थोड़ी देर घबराया ॥ २२ ॥ पर होश सम्भालकर तेजखी भतापी 
बाकीपुत्र ने मुक्के से प्रभंध का सिर उसके शर्र र से गिरा दिया 
॥ २३ ॥ रण में चचा के मरने पर आंसु्ों से भरे नत्रावाला 
युपाक्ष रथ से उतरा, ओर बाणों के समाप्त होजाने से उसने 
खड़ लिया ॥ २७४ ॥ इधर द्वितिदन शोणितवाक्ष के मुख को नखों 
से फाडकर,उस वी येबान्‌ ने अपने बल से उसे मूपि पर फेककर पस 
डाला॥२०॥ ओर यूपाश्न को ऋद्ध हुए पनद ने दोनां भुजाओं 
से ऐसा पीडा कि वह मरकर ए्थ्वा पर गिर पड़ा ॥ २६॥ 
सग ४१ (घ०७६, ७७) कुम्भ का सुश्रीव से ओर 
निकुम्भ फा हनुमान से वध ॥ 
पमृल-हतप्रवीरा व्यथिता राक्षपनन्‍्द्रचमूस्तथा । जगामा भिमुखी सा 
तु कुम्भकर्णात्मजो यतः ॥ १॥ निषांततमहावीरां ह्ठा रक्षश्च्मू 
तदा। कुम्मः प्रचक्रे तजस्वी रण कम सुदुष्करम ॥ २॥ तांस्तु 
टृष्ठा हारेगण.ज्शरहृष्टिभरादेतान । आभदुद्राव सुग्रीव: कुम्म- 
कर्णात्मज रण ॥श। ततः कुम्मः समुत्पय सुर्ग् वमभिपाय च | 
आजपघानोरासि क्रद्धो वज्ञकल्पन मुप्ठिना ॥ ४॥ स तत्राभिददतस्तेन 
सुग्रीवो वानरपभः । से मुष्टि पातथरामास कुम्भस्योरास वीयेबान 
॥5५॥ स तु तेन पहारेण विहली भशपी:डेतः । निपपात तदा 
कुम्भों गताचिरिव पावक+ ॥६॥ निकुम्भो श्रातरं दृष्ठा सुग्रीबेण 
निपातितम । परदह जित्र कोपन वानरेन्द्रमुदक्षतत ॥ 9॥ आददे 
परिघं धीरो महन्द्रशखरोपमम्‌ । यमदण्ड।प्म भीम रक्षस्तां भय- 
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नाशनम ॥ < | राक्षत्ता वानराश्वापे न शकु) स्पन्दितु भयाव । 
हनूपांस्तु विदसोरस्तस्थो प्रमुखतो बकी ॥ ९॥ हनूपानुन्ममाथाशु 
निकुम्म॑ मारुतास्मज: । निशक्षिष्य प्रमायत्तों निकुम्म निष्पिपेष च 
॥ १० ॥ परिगृद्य च बाहुभ्यां परिट्य शिरोधगाम । उत्पाट्यामास 
शिरो भेरब॑ नदतो महव्‌ ॥ ११ ॥ 


अीका-उन वीरगें के मरने से दुःखित हुई राक्षससेन' उस्त ओर गई 
जहां कुम्मकण का पुत्र था ॥ १ ॥ जिम में से महावीर गिर चुके 
हैं, ऐसी राक्षससना को देखकर तेजस्वी कुम्भ ने रण में बड़ा 
दुष्कर कर्म आरम्भ किया ॥ २॥ उन वानरसमूहों को बाणों 
से पीड़ित देखकर छुग्रीव रण में कुम्भकर्ण के पुत्र की ओर दोड़ा 
॥ ३ ॥ तब कुम्भ कूदा ओर उसने क्रद्ध हो सुग्रीव को गिराकर 
बजतुल्य मुक्त स उसकी छाती पर प्रहार किया ॥ ४ ॥ उससे 
प्रहार किये हुए वानरशओ[ठ वीयेबान छुग्रीव ने कुम्म की छाती 
पर मुक्का मारा ॥ ५ ॥ उप्र प्रहार से व्याकुल हुआ अतीव पौड़ेत 
हुआ कुम्भ दर हुई छाटवाले आग्ने की तरह(निस्तेज)होकर गिर पड़ा 
॥ ६ ॥ भाई को सुग्रीव से गिराया देखकर क्रोध से मानों दग्ध 
करते हुए निकुम्भ ने वानरेन्‍्द्र की ओर देखा ॥ ७9 ॥ उस वीर 
ने महेन्द्र की चोटी तुल्य, यमदण्ड के तुल्य, भयानक ओर राक्षसों 
के मय का नाशक परिघ लिया॥ ८॥ मारे भय के राक्षम और 
वानर फर्क नहीं सके, किन्तु बलीं हनुमान छाती आगे करके 
सामने खड़ा हुआ ॥ ९ ॥ पत्रनपुत्र हनुमान ने निकुम्भ को मथ 
डाछा, ओर नौचे फेंककर निकुम्भ को पीस डाछा ॥ १० ॥ दोनों 
भुजाओं को पकड़कर ओर उसकी गर्दन मरोड़कर भयानक 
गजते हुए के [सिर को तोड़ दिया ॥ ११ ॥ 


८०२ श्रीवार्पीकि रामायण 
सा ४२ ( व०७८-७८ * खरपुत्र मकराक्षका युद्ध और राम से बच 
सृूल-निकुम्भ॑ निहत दृष्ठवा कुम्भ च वि'नेष [तवसम। रावणः पृर- 
मापपी प्रजज्वालानलो यथा ॥१॥ नकुतः ऋाोषशोकाण्यां द्वाम्यां 
तु पमछतः । खग्पुत्न विशालाक्ष मकराक्षमचोदयत्‌ ॥ २ ॥ 
गरु पुत्र मयाज्ञप्ती बलेनामिममान्वितः । र घर लक्ष्मणं चेत्र जाहि 
तो सवनोकी ॥ ३ ॥ सोडमिवाद्य दशग्रीव कृत्ा चापि प्रद- 
क्षिणप्‌ । निर्मेगाम ग्हाच्छुश्नाद्रावणस्याज्ञया बडी ॥ ४॥ निरगेत॑ 
मकराक्षं ते दृह्‌वा वानरपुड्रवा;। आप्लुय सहसा सर्वे योद्धुकामा 
व्यवास्थिता; ॥ ५६ ॥ तद्ुद्धपमवत्तत्र समेयान्योन्यमोजता । खर- 
राक्षसपुत्रस्य सूनोदेशरथस्य च ॥ ६ ॥ शमसपुक्तास्तु वाणोघात्रा- 
प्तसस्वान्छिनद्रण । रक्षोमुक्तास्तु रामो थे नकृथा प्रच्छिनच्छर; 
॥ 9 ॥ ततः क्रुद्धों महाबाहुधनु श्रिस्छेद सेयुगे । अष्ठामिर्थ नाराचे! 
सूते विव्याध राघवः ॥ ८ ॥ मिला रथ शरे रामो हत्वा अश्वान- 
पातयव्‌ । विरथो वश्चुधास्थ; स शुले जग्राह पाणना ॥ ९ ॥ 
सकरोधात्पाहिणोत्तस्म राघवाय महात्मने । वाण श्चतु मिंगाकाशे 
शूले चिच्छेद राघत) ॥ १० ॥ दच्छूछ निहतं दृष्डा भकराक्षो निशा- 
चर; । मुप्ठिमुग्मम्य काकुत्स्थ तिष्ठ तिष्ठति चाब्रबव ॥ ११ ॥ सर 
ते ध्झपतन्त तु पस्‍रहस्य रघुनन्दनः । पावका्त्न ततो रामः संदधे तु 
शरासने ॥ १२ ॥ तेनास्त्रेण हत॑ रक्ष) काकुत्स्थन तदा रणे। से- 
छिन्नहदय तत्र पष्ात च ममार च ॥ १३ ॥ हृष्श ते राक्ष प्रा; सर्वे 
मकाराक्षस्प पातनव । लड़ मेव प्रधावन्त रामवाणभयादि ता: ॥ १ ४ ॥ 
ठीका-निकुम्भ ओर कुम्भ को मारा गया घुनकर परम क्रोधी 
रावण अग्नि की तरह जल उठा ॥१॥ क्रोध ओर शो क से मू छित हुए 
उप्तराक्षम नावज्ञाल नत्रावाल खर क पुत्र पकराकप्न को प्ररा ॥ ५ ॥ 
जाहपुत्र ,सुझ से आज्ञा दिया हुआ तू सेना समेत जाकर वानरों 
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सप्रेत राम और लक्ष्मण को मार ॥ ३ ॥ वह बला रावण का 
अभिवादन ओर प्रदक्षिणा करके रावण की आज्ञा से शुश्रग्रह स 
जिकलछा ॥ ४॥ मकराक्ष को निकला देखकर वानरवर सभी 
उछछकर युद्ध के लिये सफे बांधकर तेयार होगए ॥ ५॥ आपस 
पें मिलकर खर राक्षस के पुत्र ओर दशरथ के पुत्र का प्रवकछ 
युद्ध हुआ ॥६॥. राम से छोड़ बराणममूहोँ को राक्षस काट 
देवा मया, ओर राक्षस से छोड़े बाणों को राम अपने बाणा से 
नाना भकार से काट देते भए ॥ ७॥ तब क्रुद्ध हुए महाबाहु राम 
ने आठ बाणों से युद्ध में उमके धनुष को काट दिया, आंर 
सारथि को शैंध दिया ॥4॥ राम ने बाणां से रथ का फोड़ दिया, 
घोड़ों को गिरा दिया, तब प्यादा होकर उस राक्षस ने तिशूल 
पकड़ा ॥ ९ ॥ क्राध से उसने वह जिशूछ राम की ओर फेंका, 
राम ने उस जिशूल को आकाश में चार बाणों से ठहुकफड़े कर 
दिया ॥ १० ॥ शूल को टूटा देखकर मकराक्ष निशाचर मुक्का 
ऊंवा करके ठहर ठहर ” कहता हुआ राम की ओर दोड़ा 
॥ १९ ॥ उप्तको आता देखकर राम ने इंसकर बाण में आग्रेयास्त्र 
जोड़ा ॥ १२॥ उप अस्त्र मे राम से मारा हुआ वह छिन्नहद: 
होकर गिर पड़ा, ओर मर गया ॥ १३ ॥ राक्षस सारे मकराक्ष 
को गिरता देखकर राम के वाणों के भय से पीड़ित हुए लड़ग 
को ही भाग गये ॥ १४ ॥ 
सगे ४३ ( व० ८०-८१ ) इन्द्रजित्‌ का रण मे आना ऑर 
मायामयी साता को मारना 

मल-पकराक्ष हते श्रुत्रा रावण: सामावेज्ञप/ । आदिदे शञाथ सक्र॒द्धा 
रणयेन्द्रजित सुतम ॥ १॥ जहि वौर महावीयों श्रातरों राम- 
लक्ष्मणी । अद्ब्यो दृश्यमानों वा स्रवधा तर बल्याधिकः ॥ २॥ 


#% 
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लमप्रतिमकर्मा णामिन्द्रे जयासि सयुग | कि पुनमानुषों दृष्ठा न वधि- 
ध्यसि संयुगे ॥ १ प तथोक्तो राक्षसन्द्रेण प्रातिशद्य पितुवेचः । 
यज्ञभुमे स विधिवत्पावक जुदवेन्द्राजित ॥ ४ ॥ कऋषताम्रेक्षण: 
शूरो निंगामाथ रावणि:। स पश्चिमेन द्वारेण नियंयों राक्षसटतः 
॥ ५ ॥ इन्द्रजित्त रथे स्थाप्प सीतां मायामर्यी तदा। मोहनार्थ 
तु सर्वेषां वानराभिमुखों ययो ॥ ६॥ तां स्त्रियं पश्यतां तषां ताड- 
यामाप्तराक्षसः | कोशन्ती राम रापेति मायया योजितां रथे ॥ ७ ॥ 
ग्रहीतमूर्थनां दृष्ठा हनूमान्‌ मारुतात्मज) । अबव्रवीत्परुषं वाक्य 
ऋ्रोधाद्रक्षीविपात्मम4॥८॥ दुरात्मन्नात्मनाशाय केशपश्षे पराम्श।। 
घिक्तां पापसमाचारं यस्य ते मतिरीदशी ॥ ९॥ नृशसानाये “ 
दुर्देत्त छुद्र पापपराक्रम | अनायस्पेहश कम घृणा ते नास्ति निर्धृण 
॥ १० ॥ सीता हृत्था तु न चिरं जीविष्यापसि कथश्चन । वधाहं- 
कमेणा तेन मम हस्तगतों ह्यति ॥ ११॥ ये च स्त्रीघातिनां छोका 
लोकवध्येश्व कुत्सिता। | इह जीवितमुत्छ॒ज्य प्रेत्य तान्प्रति लप्स्यसे 
॥ १२ ॥ इते बुवाणों हलुमान्सायुधेहरिमिटंतः । अभ्यधावत्सु- 
सेक्रद्ों राक्षसेन्द्रसुत प्राति॥ ९१३१ ॥ आपतन्त महावीर्य तदनीके 
बनोकसाम्‌। रक्षसां भीमकापानामनी केनन्यवारयत्‌ ॥१४॥ हनू- 
मन्ते दरिअष्ठमिन्द्रजित्त्युवाच है. ॥ १५॥ सुग्रीबरत्व॑ च रामश्व 
यज्निमित्तमिदागता। । तां वधिष्यामे वेदेदीमग्रेव तव परश्यत: 
॥ १६ ॥ इमां हत्वा ततो राम लक्ष्पणं त्वां च बानर । सुग्रीब॑ च 
बधिष्यापि ते चानायें विभीषणम्‌ ॥ १७ ॥ न हन्तव्या। स्त्रियश्ेतति 
यद्ब्वीषि छुबद्भम । पीडाकरमामत्राणां यज्व कबेव्यमव तत 
॥ १८ ॥ तमेवमुक्ता रुदती सीतां मायापयीं च ताम । शितधारेण 
खड़ेन निजपानन्द्रजित्सयप ॥ १९ ॥ ततः खड़ेन महता हत्वा 
तामिन्द्रजित्सयप । हट; स रथमास्थाय ननाद च महास्वनम ॥२०॥ 
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ग्ीका-मरराक्ष को हत हुआ छुनकर युद्धों के जीतनेवाले रावण 
ने क्रद होकर अपने पुत्र इन्द्रजिव को रण के लिये आज्ञा दी 
॥ २ ॥ है वीर उन पहावीय दोनों भाई राम लक्ष्मण को, अध्श्य 
होकर वा दृश्यपान हुआ मार,सवेथा तू बछ में आषेक हैं ॥ २ ॥ 
तू अतुल्य कर्मोवाले इन्द्र को युद्ध में जीत सक्ता है, क्या फिर 
उन दोनों मनुष्यों को देखकर युद्ध में नहीं मारेगा॥ ३ ॥। 
रा्षसेन्द्र से एस कहा हुआ पिता की आज्ञा को स्वीकारकर 
इन्द्राजत्‌ युद्धभाभ म॑ गया, आर उसने यथावाधघ आम्र म हाम 
किया ॥ ४॥ क्रोध से छाल नेज्रोवाला शूर रावणपुत्र राक्षसा 
से घिरा हुआ पश्चिम द्वार से बाहर निकला ॥ ५ ॥वह इन्द्राजत 
मयामयी सीता को रथ पर स्थापन करके सब का धोखा देने के 
लिये वानरों के अभिमुख गया ॥ ६॥ माया से रथ पर जोड़ी 
हुई राम राम पुकारती हुई उस ख्ली का उनके देखते हुए राक्षम न 
ताडना किया ॥ ७॥ बार से पकड़ी को देखकर पवरनपुत्र 
हनुमान क्रोध से राक्षसपति के पुत्र को यह कठोर वाक्य बोला 
॥ ८ ॥ हे दुशत्मन्‌ तू अपने नाश के लिये इसके बालो को छूता 
है, पिक्कार तुझ पापाचार वाल का ।जप्तकां मात एसी है ॥९॥ 

नृशप्त, हे अनाये, हे दुट्ेत्त, हे छुट्ट, है पाप पराक्रमबालू, एसा 
कमे अनाथ का होता है, हे निर्देय तुझे दया नहीं है ॥२०॥ 
सीता को मारकर इस कम से है बंध योग्य ;वू मेर हाथ मे 
पड़ा हुआ देर तक जीता नहीं रहगा ॥ ११९॥ जा सख्रीधातया क 
छोक हैं, जो लोक बध्यों ( चोरादि ) से भी निन्दित हैं,तू यहां 
जीवन छोडकर मरकर उनको प्राप्त हगा ॥ ९१२ ॥ यह कहता 
हुआ हमुमान क्ुद्ध हुआ हाथों में शस्त्र धारे वानरों से घिरा हुआ 
राक्षप्रेन्द्र के पुत्र की ओर दोड़ा ॥ ९३ ॥ आती हुई बानरों की 
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उस बड़ी शक्तिवाढी सेना को इन्द्रजव्‌ ने भयक्भूर क्रोघवाले 
राक्षसों की सेना से रोका ओर वानरश्रेष्त हनुपान को उत्तर 
दिया ॥ १४, २५ ॥ सुग्रीव तू ओर राम जिस निमित्त यहां आए 
हो, उस वेदेही को आज तेरे सामने मारूंग। ॥ १६॥ इसको मार 
कर है वानर फिर राम लक्ष्मण को तुशझ्नको सुग्रवि को ओर उस 
अनाये विर्भाषण को मांगा ॥ ९७ ॥ स््री मारने योग्य नहीं, यह 
जो तु कहता है हे वानर | सो जो श्भुअ। को दुःखदायी हो, बह 
करनाएही चाहिये ॥ १८ ॥ यह कहकर रात हुई उस मायामयी 
संता को इन्द्रजिव्‌ ने से दाक्ष्णघारा वाले खड़ से काट दिया 
॥ १९ ॥ खय॑ बड़े खड़ग से उस्ते मारकर प्रसन्न हुआ इन्द्राजव रथ 
प्र खड़ा होकर बड़ी ध्वनि से गज ॥ २० ॥ 
सगे ४४ ( व० ८२-८४ ) सीता का वध सुनकर राम का शांक 
ओर विभीषण का उस के असली भेद को शख्लोलना 
मूछल-अभिपतुश्च गजन्ता राक्षप्तान्वारषभा।। पारिवाय हनूमन्त- 
पन्वयुश्चव महाहवे ॥ १॥ स तेवानरसुख्येस्तु हनूमान्सवतों हत३। 
हुताशन इवा।चि७ष्मानदहच्छुवादिनीम ॥ २॥ स सेन्यमामिदीक्ष्याथ 
वानराद्वपिन्द्राजव । भग्रदीतायुधः कुद्ध/ परानभिम्मनुखो ययों 
॥ ३॥ स शरोध/नवस्नन्खसन्येनामिवंदत। । जघान कपिशाई- 
लान्पुबहुन्हढविक्रपः ॥ 4 हनूपान्कदर्न चक्रे रक्षसां भीमकपणास्‌ । 
सन्निवाय परानीकमब्रवीत्तन्वनीकसः ॥ ५॥ सक्ता प्राणान्वि- 
. चष्ठन्तों रापप्रियचिकीर्षत्र) | यज्रिमित्ते हि युध्यामों हवा सवा जन- 
कात्मना ॥ ६॥ इममर्थ हि विज्ञप्य राम॑ सुग्रीवमेत च। तो यत्प 
तिविधास्थेते तत्कारिष्यामह वयम ॥ ७ ॥ इत्युक्ता वानरसश्रेग्ो 
जारयन्सवेबानरान्‌ । शने। शनेरसंत्रस्तः सबक पन्‍्यवर्तत ॥ ८॥ 
ततः पेक्ष्य हनूमन्तं वजन्त तन्न रघवस । सर होतुकामों दुश्त्मा 
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गतश्नैयं निकाम्मिछाम ॥ ९ ॥ राघरश्व पि विपुर् ते राक्षसवनों- 
कसाम। श्रुवा संग्रामानिधेष जाम्बवन्तसुवाच है ॥ १० ॥ सोम्य 
नूने हनुमवाकूते कम सुदुष्कस्स । क्षुयते च यथा भीमः छुमहाना- 
युधरवनश ॥ ३ २ै॥ तद॒गच्छ कुरु साहाय्य रुबबनाभधपटहत*र ॥१*॥ 
ऋष्षराजस्तथेत्युक्ता स्वेनानकिन रूंहतः । आगच्छत्पश्षिमं द्व 
हनूपान्यत्र वानरः ॥९३ह॥ दृष्डा पाथ हनूमांश्व तद॒क्षबलमुय्॒तम । 
नीलमेघनिमभ भीम सन्निवार्य न्यवत्‌त ॥ १४ ॥ से तेन सह सन्येन 
सलिकर्ष महायज्ञा। । श्ीघ्रमागम्य रामाय दुशखतो वाक्यमत्रर्बात 
॥९५॥ समरे युध्यमानानामस्मक प्रेश्ञ।ं च त:। जघान रुदतीं 
सीतापिन्द्रजिद्रा वण,त्मज4 ॥ १६ ॥ उद्श्न,न्‍्तचत्तस्तां दृष्ठा वि- 
पृण्ण।5ह्मारनद्म । ददह भत्ता हत्ते विज्ञापयितुमागत॥ ॥ १७ ॥ 
तस्य तद्ठबचन श्र॒ुत्वा रघत्रः शो #मू छेतः । निषपात तदा भूमो छि- 
कूल इव द्रप४ ॥ २८ ॥ राममाखासपमान तु लक्ष्मण अ्रातृवत्मले। 
निक्षिप्य गुस्मान्स्वस्थान तन्नागच्छ ट्रभीषण; ॥ १० ॥ ब्व डत 
शोकववतप्ठ दष्टा। राम विभीषण। । पुष्कलार्थामदं वाक्य बिसंज्ञं 
राममत्रतीत ॥ २० ॥ वानरान्मोह॒यित्व तु प्तियातः स राक्षस: । 
मायामर्यी महावाहों ता विद्धि जनकात्ममाम ॥ ४२॥ चत्य नि- 
कु म्भिलामद्य प.प्य हामे करिष्यः:ते। हुतव नुपयातों हि देवेरापि 
सवासवः ॥ २२ ॥ दुराधपों भवत्येष संग्राम रावण ,त्मजः ॥ २३१ ॥ 
तेन मोहयता नूनयेषा माया प्रयोगनित । विश्वय नेरचछा तंत्र व'्स- 
राणां पराक्रम ॥«४॥ भमेन्यास्तत्र गच्छाया यात्रत्त न्ष लंमघाप्यत । 
त्यनैन नरशादू ७ मिथ्वा उन 7 सम गम ॥ २०५ ॥ इड ते स्वस्थहृद- 
यस्तिप्ठु रक्त मूमु छितः। लक्ष्मण प्रेपयास्यामि! सह नया नु कप मिः 
॥ २८ ॥ एप ते नःशादू जो राजाव निशेतः शरे:। त्याजायिप्य 
तत्कप ततों बध्यों भविष्यति ॥ २७ ॥ 
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के ऊपर टूट पड़े ॥ १॥ उन वानर सुख्यों से सब ओर घिग 
हुआ वह हनुमान छाटाोवाली आग की तरह श्चु सेना को दग्ध 
करता भया ॥ २॥ इधर इन्द्रजीव वानरों से पीडेत सेना को 
देखकर शस्त्र पकड़कर क्रोध से भरा हुआ शक्चुओं के अभिमुख 
गया ॥ ३॥ अपनी सेना के साथ मिलकर उसने बाणों के समूह 
छोड़े, उत्त दृद विक्रमवाले ने बहुत से वानरश्रेष्ठों की मार डाला 
॥४॥ हनुमान ने तो उन भीमकमो राक्षसों का बिनाबा करके उस 
बचुमेना को प छे हटा दिया, ओर फिर उन बानरों से बोला ॥७॥ 
हम राम का प्रिय करना चाहते हुए प्राणों को छोड़कर छड़ रहे 
हैं, पर जिमके निर्मित्त हम लड़ रहे हैं, वह जनकछुता मारी गई है 
॥ ६॥ यह बात राम ओर सुग्रीव को जितछाकर फिर जो कुछ 
वह पतिकार करेंगे वह हम करेंगे | ७ ॥ यह कहकर वानरश्रेष्ठ 
सारे बानरों को हटाकर धीरे २ निर्भय सेना समेत छोटा ॥ ८ ॥ 
हनुमान को राप की ओर आता देखकर वह दृष्टात्मा होम की ह च्छासे 
निकुम्मिलाचेत्य, पूजा स्थान)को गया ॥९॥ उधर राघव ने राक्षस 
ओर वानरों की उस विपुल संग्रामध्वाने को सुनकर जाम्बबान 
का कहा ॥९०॥ है साम्य हनुयान्‌ ने ।नेंभभंदह बड़ा दृष्फर कृम 
किया है, ने ॥ कि शस्त्रों की बहुत बड़ी भयड्भर ध्वनि सुनाई दे 
रही है ॥ ११॥ सो तू अपनी सेना के साथ जा उसकी सहायता 
कर॥ १५०॥ ऋष्षराज तथास्तु कहकर अपनी सेना समेत पश्चिम 
द्वार की ओर आया, जहां हनुमान वानर था ॥ १३ ॥ मार्ग में 
हनुमान नाल मेघ तुल्य भयानक उद्यव हुई उप्त सेना को देखकर 
उत्त भा साथ लछाटा लाया ॥ १४॥ वह पहाय शरवी उस सेना के 


साथ जल्द राम क पापत्त आ दुभखत हुआ उस्च यह वाक्य बांला 
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॥९५॥ संग्राम में सुद्ध करते हुए रावणघुत इन्द्राजेत ने हमारे 
देखते हुए रोती हुईं सीता को मारडाछा ह ॥१६॥ उसको देखकर 
घबराए हुए मनवाला उदास हुआ में हे शब्ुदमन यह हृत्तान्त 
आपको बतलाने के छिये आया है ॥ १७ ॥ उसके वचन को सुन 
कर राम शोक से मूछित हुआ कर्टी जड़ वाले दक्ष की तरह भूमि पर 
गिरपड़ा ॥१८॥ उससमय अ्रातृ-वत्सछ लक्ष्मण के राम को तसल्ी 
देते हुए विभीषण अपने २ स्थान पर मोर्चे छगाकर वहां आया ॥१९॥ 
लज्जित हुए ओर शोक से तपे हुए राम को देखकर विभीषण 
घबराए हुए रामसे गम्भीर तात्पयेबाछा यह वाक्य बोछा ॥ २० ॥ 
बानरों को धोखा देकर वह राक्षत वापिस चला गया है, हे राघव 
उस सीता को तू मायामयी जान २१ ॥ वद अब निकुम्मिला चेय 
में जाकर होप करेगा, होम करके आया हुआ वह रावणसुत प्षग्माम 
में इन्द्रसादित देववाओं से भ्री दुराघषे होनाता 6 ॥ २२, २३॥ 
इसलिए धोखा देते हुए उसने यह माया की हैं, जिससे कि वानरों 
के पराक्रम में विन्न पड़े ॥ २४ ॥ हम सेना सहित वहां जाते हैं, 
जब तक कि व (हवन) समाप्त नहीं होता है, हे नरश्रप्ठ तू इस 
पिथ्या आए सन्ताप को साग ॥ २५०॥ यहां आप स्वस्थ हृदय 
होकर दिलेशे से ठहरे रहें, ओर लक्ष्मण को सेना साहत हमारे 
साथ भेजिये ॥ २६ ॥ है नरश दूछ यह उस रावणघुत से तकक्ष्ण 
तरों द्वारा वह कम छुड़वा देगा, तब वह वध्य होगा ॥ २७॥ 
सर्म ४५ ( व० ८५) लक्ष्मण की मघनाथ पर चढ़ाई ॥ 

मल-ततो पस्येपवष्ठम्य राम: परपुरञ्यः । विभीषणमसुपासीन- 
सुवाच कपसन्िधों ॥ २ ॥ नेकरताशिपते वाक्य यदुक्त ते विभी- 
षण । भूयस्तच्छातुमिच्छामि ब्रह यक्ते व्िवक्चितम ॥ २ ॥ राघव॒स्य 
बच; श्रुत्रा बमाषेड्थ विमषिणः । यथाज्ञप्त महाबाहों लया गुल्म- 
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निवेशनम ॥ हे ॥ तत्तथानुष्ठिते वीर ल्वद्गाक्यमम्नन्तरम । तान्य- 
नीकान सर्वाणि विभक्तानि समनन्‍्तवः ॥ ४ ॥ विन्यस्ता यूथपाश्चव 
यथान्याये विभागदाः । भू उह्तु मप विज्ञ.प्य तच्छुणुष्व महाप्रभीं 
॥ ५ ॥ यज राजन्िप शोक पिथ्यापन्तापपागतप्‌ | यादिय सज्यतां 
चिन्ता शबुह्ष वेवधिती ॥ ६ ॥ उद्यमः क्रियतां वीर हषे। समुप- 
सेव्यताप | प्राप्तव्या यदि त सीता हन्तव्याश्व निशाचरा) ॥ 9 ॥ 
साध्वय यातु सोमित्रिबेडेन महता हत।। निकुस्मिलायां संप्राप् 
हन्तु रावणियाहवे ॥ ८ ॥ स एव किल सेन्यन प्रप्त! किक निकु- 
म्मिलाम । यद्युत्तिप्ठत्कृत कम हतान्सवॉध्च वाद्ध न$॥ ९ ॥ 
वधायन्द्रजितों राम सेदिशस्र महावलूम्‌ । हते तास्पनते ववाद्धि 
रावण ससुहृहगप ॥१०॥ राघवस्तु रिपे ज्ञात मायावी ये दुरात्यनः । 
लक्ष्मणं कीत्तिसम्पन्नामिद वचनमत्रवीव॥ ११॥ १९ हनूमत्ममुख श्वेत 
यूथेपः सह लक्ष्पण । जाम्वचेनक्षपातिना सह सेन्येन संहतः ॥१२॥ 
जाहत॑ राक्षससुत मायाबठुपमानवितम । अये तां साचेवें! सार्घ 
महात्मा रजन,चर। ॥ १३१॥ अभिन्ञस्तस्य बायातां प्रृष्ठतों इनुग- 
मिष्य/ति ॥ १४ ॥ सोडभिवाद्य गुरो) पादों कृत चाप प्रदक्षिण प्‌ । 
निकुम्पिकापभिययों चेस रावणिपालितम ॥ १५॥ 
टीका-75 पेये धारकर शब्चुभ के किले जीतनेवाले रामने हनु- 
माव्‌ के सामने पास बेठे विभीषण से कहा ॥ १ ॥ है राक्षसा- 
घिपते विभीषण जो वाक्य तने कहा हे, वह में फिर सुनना चाहता 
हूं, कहो नो तुझे अर्भष्ट हैं ॥ « ॥ राघव के वचन को सुनकर 
विभीषण बोलः, हे महाबाहो मेंस आपने मोर्चाबन्दी की आज्ञा 
दी थी॥ ३ ॥ है वीर वह आपके वाक्य के अनन्तर ही वैसे कर 
दी गई है, सारी सेनाएं चारों ओर बांट दी गई हैं ॥ ४॥ और 
यूथपांति भी अकूग २ अपनी २ जगह लगा दिये गये हैं, कि न्तु 
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यह मेरी और विनाति हे महाप्रभो छुनिये ॥ ५॥ है राजन इस 
शोक को त्यागेये जो कि पिथ्या सन्‍्ताप आया है, शच्चुओं के हर्ष 
को बढ़ाने वाली यह चिन्ता छोड़ दीजिये ॥ ६ ॥ है वीर यादे 
सीता को पाना है ओर राक्षमों को मारना है, तो उद्यम कोजिये 
ओर दर्ष में राई्यि ॥ 9 ॥ यह लक्ष्मण बड़ी हैना से युक्त हो, 
निक्रुम्मिला में पहुँच, राबणसुत को युद्ध में मारने के लिये चढ़ ई 
कर ॥ ८ ॥ क्योंकि वह सेना समेत निकुश्मिका को गया है, यदि 
कर्म ( अभिचार होम ) पूरा करके उठा, तो हम सब को मरा 
जानिय ॥%॥ सा (अभिचार होम पूरा हं,ने से पहिले ही) इन्द्रजव 
को पारने के लिय हे राम महाबली (लक्ष्मण) को आज्ञा दीजिये, 
उपके मारने पर रादण को सुहृद्र्णों समेत मरा जानिये॥ १० ॥ 
तब राघव दुरात्मा शब्चु के मायावीय को जानकर कौतिसम्पन्न 
लक्ष्मण से यह बचन बोला ॥ ११९ ॥ है लक्ष्मण हनुपान्‌ आदि 
यूपपतियों के सहित ओर सेना समेत ऋश”्षपाते जःम्बव। न्‌ के साथ 
जाऋर॥१२॥ पाया बल से युक्त उस राक्षस सुत को मार,और यह 
पहात्मा राक्षप जो उपकी माया का जाननेवाला है, यह अपने 
मन्त्रियों सहित तरे पीछे जाएगा॥१ ३॥ यह आज्ञा पाकर लक्ष्पण) 
गुरु के पाभों को प्रणाम कर और प्रदाक्षिणा करके रावणसुत से 
पालित निकुम्मिला चेय को गया ॥ १४॥ 

सगे ४६ ( व० ८६ ) इन्द्रजित्‌ ओर दनुमान्‌ फा युद्ध 
सं 3-अथ तस्य;मवस्थायां लक्ष्मण रावणानुजः । परेषामह्ितं वा- 
क्यमर्थत्ताधकमब्रबीत ॥ ९ ॥ यदेतद्राक्ष तानीक मेघदयामं विलों- 
क्यत । तस्यानीकस्य महतो भदने यत लक्ष्मण ॥ २ ॥ राक्षसेंट्रमु- 
तोडप्यत्र भिन्ने दृश्यों भविष्याति। अभिद्रवाशु यावद्रेनेतत्कम समा- 
प्यते॥ १॥ विभाषणवच; श्रुत्रा क्क्ष्मणः शुभरुक्षण।। ववष 
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शरबपेंण राक्षसेन्द्रसुत प्राति ॥ ४ ॥ ऋक्षा)! शाखामगाश्वव द्ुप- 
प्रवस्योधिन; । । अभ्यधावन्त सहितास्तदनीकमवास्थतम ॥ ५ ॥ 
क्षतानरमुख्यश्र महाकायेपेहाबल; । रक्षसां युध्यमानानां मह ऊ्ूय- 
मजायत ॥ < ॥ स्वमनीक विषण्ण तु श्रुवा शत्रु भराद्तम । उद्‌- 
तिष्ठत दुपषः स क्मण्यनलुष्ठिते ॥ ७ ॥ इक्षान्धक्ारा न्िगम्य जात- 
क्रोध) स रावण: । आरुरोह रथ सज्ज पू्रयुक्त सुंयतम्‌॥ ८ ॥ 
पं ददर्श कपिश्रेप्रमचलो पममिन्द्रिजिव । सूदपानमसन्त्रस्तममित्रान्‌ . 
पधन 'त्ममम ॥ ९ ॥ स सारथिसुवाचेद याहि यत्रेष वानरः । 
प्षयमेव हि नः कुय द्राक्षमानामुपश्षित+ ॥ १० ॥ इत्यक्तः सारधि- 
स्‍्तेन ययो यत्र स॒ मारुतिः । वहन्परमदु्षष स्थितामिन्द्र जेत॑ रणे 
॥ ११ ॥ सो5स्यपेस शरान्खड्रान्पट्टिशासिपरशखघःतन । अभ्यवर्षत 
दुर्षप:क पिमूर्थनि राक्षसः ॥ १२ ॥ ताने शख्राणि घोराणि प्रति- 
ग्रृह्न स मारुति! | रोषेण महताविष्ठी वाक्‍्ये चेदमुवाच है ॥ १३ ॥ 
युध्यस्व यदि शूगेडमि रावणात्मज दुयबेते ।। वायुपुत्र॑समासाथ 
न जीवन्मतिथास्यसि ॥ १४ ॥ वाहुम्यां संप्रयुध्यरव यदि मे द्वन्द्र- 
भाहवे । वगे सहस्व दुबुद्धे ततरतले रक्षम्तां ृ)॥ ९५० ॥ हनूपन्‍्त 
जिघांसन्त समुद्ंतशरासनपम्‌ । रावणात्मन्माचढ़े लक्ष्मणाय विभी- 
पणः ॥ १६ ॥ यः स वासवनिजेता रावणस्यात्मसम्भवः। स एप 
रथमास्थाय हनूमन्त जिंघांमति ॥ १७ ॥ तमप्रतिममंस्थाने) शरेः 
शत्रु निवारण! । जीवितान्तकरेें/ रे! सोमित्रे रावण जहि ॥ १८ ॥ 
टीका--अब उस अवस्था में रावण के छोटे भाई ने शज्चुओं का 
अहित ओर अपना अर्थ साधक वाक्य लक्ष्मण को कहा ॥ १ ॥ 
जो यह मेघप्तमान काली राक्षत् सेना दोखती है, इस बड़ी सेना 
के दल तोड़ने में है लक्ष्मण यत्रकर ॥२॥ राक्षसेन्द्र का पुत्र भी इसके 
टूटने पर यहां दिखछाई देगा, तेजी से धावा करो, जब तक कि 
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यह कर समाप्त नहीं होता है ॥ ३ ॥ विभीषण के वचन को सुनकर 
शुभ लक्षणोंवाले लक्ष्मण ने राक्षमन्द्र के पुत्र को आर वारा का 
वर्षा आरम्भ की ॥४॥ बड़े हक्षों से युद्ध करनवाल ऋश्त ओर वानर 
भी सामने खड़ी उस सेना पर मिलकर धावा करते भए ॥5॥ बढ़े 
शरीरों वाले बड़े बली ऋक्ष आर वानरों से युद्ध करत हुए राक्षसा 
को बड़ा भय उत्पन्न हुआ ॥६॥ अपनो सेना का शहुआ से पीड॒त 
ओर विनाश सुनकर वह दुधष (इन्द्राजव) कम का पूरा किय बना 
उठ खड़ा हुआ ॥ ७॥ ह॒क्षों के अन्धकार से निकछकर उत्पन्न 
हुए ऋषवाला वह रावणसुत पहले ही जोड़े हुए अच्छी तरह 
सजे हुए रथ पर आरूढ़ हुआ ॥ 4॥ उमर इन्द्राजेव ने पवृतसमान 
(देहवाले),निडर होकर शज्"ुओं को पारते हुए वानरश्रेष्ठ पबनछुत 
को देखा ॥ ९ ॥ उसने सारथि से कहा, चछो जहां यह वानर हें, 
यह उपेक्षा किया हुआ राक्षसों को क्षय ही कर डालगा ॥ १० ॥ 
एमे कहा हुआ सारथि रथ पर स्थित परम दुधष इन्द्रामव को लिये 
वहाँ पहुँचा, जहाँ पवनपुत्र था ॥ ११॥ सामने होकर वह 
दुधप राक्षत वानर के माथे पर बाण, खड़, पद्टिश, तलवार 
ओर कुल्हाड़ों की वर्षा करता भया ॥ १२॥ उन भयडुर 
हास्ज्ों को रोककर वह पवनपुत्र बढ़े क्रोध से भरा हुआ यह वाक्य 
बोला ॥२३॥ है रावणसुत हे दुर्मव युद्धकर यदि तू सूरमा हे, पवन 
पुत्र को पिछकर अब तू जीता नहीं छोटेगा ॥१४॥ यादि रण में 
भुुज्ञाओं से मेरे साथ द्वन्द्र युद्ध करे आर प्ेरे वेग को सहारे, तब 
तू राक्षसों में अ्रष्ठ है ॥१५॥ तब धनुष उठाकर हनुमान को मारना 
चाहते हुए रावणसुत को देखकर विभीषण ने लक्ष्मण को कहा 
॥ १६ ॥ जो इन्द्र के जीतनेबाका रावणमूत है, वह यह रथ पर 
चढ़कर हनुमान को मारना चाहता है॥१७॥उप्त रावणसुत को तू हे 


८१४ श्रीवाल्यीकि रामायण 


लक्ष्मण शचुआ के रोकनवाले, जीवन का अन्त करनेवाले अनुपम 
बाणों से मार ॥ १८ ॥ 
सग ४७ ( व० ८७ ) इन्द्रजित्‌ और विभीबण की बातचीत 

सृऊ-एबमुक्ला तु सोपिन्रि जातहर्षो विभीषण:। धनुष्पाणि तमा- 
दाय खरमाणो जगाम सः॥ १॥ अविद्र ततो गला प्राविश्य तु 
महद्रनम । अदरशयत तत्कर्म छक्ष्मणाय विभीषणः ॥ ९ ॥ नौीलजी- 
मूतसंकाओ न्यग्रोध भीमदशनम । तजस्वी रावणश्चाता लक्ष्मणाय 
ग्यवेदयत ॥ ३ ॥ इहापहारं भूतानां बलवात्रावणात्यजः। उपहृत्य 
ततः पश्चार्पंग्रा मा मेवतते ॥ ४ ॥ अहरयः सर्वेभूतानां ततो भवाति 
राप्तसः । निहन्ति समरे शचूस्वध्राति च शरोत्तवेंः ॥५॥ तपप्रविषं 
न्यग्रोंध बालिने रावणात्मजम । विध्येप्तय छरेंद।मे! सरथे साख्व- 
सारथिम्‌ ॥ ६॥ तथेत्युक्या महाते ना; सोमिलन्रिमित्रन्‍न्द न: । बसु- 
वावृस्थितस्तत्र चित्र विस्फारयन्धलु+ ॥ ७9॥ स रथेनाग्रिवर्णन 
बलवात्रावणात्मज) । इन्द्रजकवर्ची खड़ी सध्वजः प्रत्यटइयन 
॥ ८ ॥ तसुवाच महातेजाः पोछस्त्यमपराजितम । समाहय सा 
समरे सम्यग्युद्ध प्रयच्छ में ॥ ९ ॥ एवमुक्तो महातेज! मनसस्‍्वी 
रावणात्मजः । अब्नदीत्परुषं वाक्य तत्र ह् विभीषणप्‌ ॥१०॥ 
हृह ते जातसंद॒ृद्धः साक्षादूश्नाता पितुमम । कर्थ दुह्मास्व पुत्रस्य 
पितृव्यों मम राक्षत ॥ ११॥ न जातितल न सोहाद न जातिस्तव 
दुभते। प्रमाणं न च सोदर्य न धर्मों धर्मदूषण॥१२॥+शोच्यर्त मसि 
दुर्बुदें निन्दनीयश्व साधुमिः । यस्त स्वजनसुत्सज्य पः भृत्यत्वमा- 
गतः ॥ १ ३ ॥+नेताच्छिथिलया बुद्धया ॑ वेत्मि महदन्तरप। क च 
सजनतवासः क च नाचपराश्रय: ॥१४॥ +गुणवान्या परजन; 
खजना नयुणाहाप वो । जगुग। खजनः अयान्यः पर; पर एव 
सः॥१५।॥ कयः स्वरपक्षे परित्यज्य परपक्षे निषेवते । सर स्वरपक्षे प्तय॑ 


$. 
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याते पश्चात्तव हन्यते॥ १६॥ हइत्युक्तः अ्रातृपुज्रेण प्रत्युवाच 
विभीषण) । अजानज्नित्र मच्छी छ॑ कि राक्षस विकत्थसे ॥१७॥+ 
धर्मात्पच्युवश्ी ल हि पुरुष पापनिश्चयम्‌ । त्यक्ता सुखमवाप्रोति 
हस्तादाशीविष यथा ॥ १८॥+पर स्वहर णे युक्त परदाराभिषश्तेक्षम। 
त्याज्यमाहुद्रात्पान देश्म प्रज्वालित यथा ॥ १९ ॥+परस्वानां च 
हाणं परदःरामिमशनम | घुहदामातिशडग च तयो दोषाः क्षया- 
वहा; ॥ २० ॥ महपेणां वधो घोरः सवदत श्व विग्रह। । अभिषरानश्न 
रोषश्व बेर प्रतिकूलता ॥ २१ ॥ एवे द्वाषा मम प्रातुर्जीवेतेव- 
येनाशना; ॥ २२॥ दोपषरेते! परिय्क्तों मया शञ्राता पिता तव। 
नेयपास्त पुरी लड़ा नचत्व न च ते पिता ॥ २३॥ आतिमानश्च 
बालश्न दुविनीतश्र राक्षस । बद्धस्त॑ कालपाशेन ब्वूहे मां यद्यादि- 
ब्छामि ॥ २७४ ॥ प्रवेष्टु न लया वाक्य न्‍्यग्रोध॑ राक्षस्राधम | धर्ष- 
यित्रा च काकुत्स्थ न शक्य जीवितुं वया ॥ २५ ॥ 


टीका-सह कहकर उत्पन्न हुए हृषेबाला विभीषण धनुष हाथ में 


लिए लक्ष्मण को लेकर जल्दी करता हुआ उधर गया ॥१॥ थोड़ी 
दूर जाकर बड़े वनमें प्रविष्ठ होकर विर्भाषण ने लक्ष्पण को बह 
कम दिखलाया ॥२॥ तेजस्त्री रावणश्राता ने भगड़र दशन 
बालानीछ पेघतुल्य एक बड़ लक्ष्मण का बतलाया॥ ३।' कि यहां बन्ठ- 
वान्‌ रावणसुत भृतबालि करके पीछे संग्राप पर चढ़ता है ॥४॥ तब 
यह राक्षस सब लोगों के अध्शय होकर युद्ध में शच्चु ओ को उत्तम 
बाणों से मारता है ओर बांघता है ॥५॥ इस बड़ से दूर ही स्थित उस 
बली रावणसुत को जलते हुएबाणों से रथ साराथि ओर घोड़ों समेत 
विध्वेस कर ॥६॥ तथास्तु कहकर मित्रों का अ'नन्द बढानवाला 
लक्ष्मण विचित्र धनुष को टड्ढारता हुआ वहीं (बड़ के द्वार पर) डट 
गया ॥9॥ तब बलूवान्‌ रावणसुत इन्द्राजव कवच पहने आर खड् 
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धारे हुए ध्वजा समेत आम्रिबाण के साथ देखा गया (लक्ष्मण के 
धनुष की ध्वाने सुनकर पौछे छोटा) ॥८॥ महातेजस्वा (लक्ष्मण) 
पहले कभी न हारे हुए उप्त राक्षस से ब॑ ला, में तुझे युद्ध में आव्दान 
करता हूं. मुझे भली भांति युद्ध दे ॥९॥ ऐसे कहा हुआ महा- 
तेजस्वी मनस्वी रावणसुत वहाँ विभीषण को देखकर कठोर वाक्य 
बोला ॥ १० ॥ यहां तू जन्म लकर बढ़ा हुआ मरे पिता का सा- 
क्वाव श्राता मेरा चचा होकर हे राक्षस तू केसे द्रोह करता है 
॥११॥ न जन्म न सोहाद न जासभिमान हे दुर्मते तुझे प्रमाण 
है, न सगा भाई होना न धर्म हे धमेदूषण ॥ १२ ॥ हे दुबुद्धे तू 
शोचनीय ओर साधुओं से निन्दनीय है, जो तू अपने जन को 
छोड़कर शबश्ु का भय बना है ॥ १३ ॥ तू अपनी दुबंह बुद्धि से 
इस बड़े भेद को नहीं देखता है, कहां अपने जनों में वास ओर 
कहां नीच पराश्रय ॥ १४ ॥ प्रजन गुणवान्‌ और स्वजन निमुंण 
भी हो तो निर्शुग अपना जन अच्छा है, जो दगाना है वह बेगाना 
ही है ॥ ९१५ ॥ जो अपने पक्ष को छोड़कर परपक्ष का सेवन 
करता है, वह अपने पक्ष के क्षय होने पर पौछे उन्हीं से मारा 
जाता है ॥२६॥ भ्रातृपुन्न स ऐसा कहा हुआ विभाषण उत्तर देता 
भया, परे शील का न जानते हुए की तरह है राक्षस क्‍या तू अपनी 
आछाघा करता हैं ॥१3॥ धर्म से गिर हुए शीलवाछे पाप निश्चय 
वाले पुरुष को सागकर मुख को प्राप्त होता है जैसे हाथ से सांप 
को ॥ १८ ॥ परधन के हसने में तख्यार, परस्री को दबानेवाले, 
दुरात्मा को आग छगे घर की तरह साज्य कहते हैं ॥ १९ ॥ 
. परधन को हरना, परस्त्री को दबाना, ओर सुहदों की अति 
: छाड़ुग यह तीनों दोष क्षय छानेवाले हैँ॥ २० ॥ महषियों का 
“बुध, सब देवता से छडाई, अभिमान, क्रोध, बेर, ओर सदा 


सगे ४८ ] युद्धकाण्ड-लड्ढाका ण्ड ८१७ 
उलछटा चछना ॥ २९ ॥ यह दोष मेरे भाई के जीवन ओर ऐश्वर्य 
के नाशक हैं ॥ २२॥ इन दाषों से मेंन तेत पिता अपना भाई 
त्यागा है, ने यह पुरी लड़ुग है, नतू है, ने तेरा पिगा हे ॥२३॥ 
अत बाल दुत्रिनीत हे राक्षस | तू कालपाश से बन्धा हुआ कहो 
जो २ चाहता है ॥२४॥ हे राक्षस्राधम ! अब तू इस बड़ के नीचे 
नहीं प्रवेश कर सक्ता ॥ २५॥ 
सगे ४८ ( वब० ८८-९० ) मेघनाद का लश्मण से वध 

मूल-विभषिणवचः श्रुता रावणि; ऋमूछिंसः । ससर्न निशि- 
तान्वाणानिन्द्रजिस्स मितिञ्ञयः ॥ १ ॥ से बुत मह।भीमो नर- 
राक्षससिहयों: । विमदेस्तुम्तुछो युद्ध परस्परजय:षणों; ॥२॥ उभो 

रमदुर्जयावतुल्यव छतेजमो । युयुधाते मह त्मानों तदा केसारिणा- 
विव ॥ २ ॥ बहूुनवरूजन्तों हि मागेणोघानवस्थितों । नरराक्षस 
मुख्यों ता पहष्टावभ्ययुध्यताम ॥४। तयोरथ महान्कालछो व्यती- 
याद्रुध्यमानयो!। । न च तो खुद्धतेमुखूयं श्रप॑ चाप्यामिजम्मतुः 
॥5॥नह्यादानं न संधानं धनुषो न पारेग्रहः। न विप्रमोक्षो वाणानां 
न विकषों न ।विग्नह। ॥ ६॥ न सुष्टिप्रतिसन्धानं न लक्ष्यप्रातिपा- 
दनम्‌ । अद्श्यत तयेःस्तत्न युध्यताः पाणिलाघत्र-त्‌ ॥9॥ तान्या 
मुभाभ्यां तरसा परुडविंशिखः शिखेः । निरन्‍्तरमिवाफाओ बमूव 
तमसा हतम ॥ < ॥ अथ राक्षसानिहरुय कृष्णान्कनकभूषणान्‌ | 
शरश्वतुरभिः सामित्रिविव्याघ चतुरों हयान ॥ ९ ॥ ततों5परेण 
भछ्ेन सूतस्य विचारष्यतः । लाघवाद्र'घत्र। श्रीपाञज्श रः कायाद- 
पाहरत ॥ १० ॥ स हताखा महतेज। भूपों तिप 'चिशाचरः । इन्द्र 
जित्परमक्ुद्धः संप्रजश्वाल तेजता ॥ ११॥ पातयामास बाणोंघेः 
शतशो5उथ सहख्त॒शः । स मण्डलीकृतघनू रावाणः समितिश्य:ः 
॥ १२ ॥ ततः समरकोपेन ब्वलितो रघुनन्दनः । चिच्छेद कार्मुक॑ 
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हस्य दर्शयन्याणिकाघबम ॥ ९३) सोडन्यवकामुऋपमादाय सज्ज 
अक्रे लर्रन्नव । तदप्यस्य त्रिभिबाणैलेक्ष्मणो निरक्षन्तत रेड 
ततः ऋद्धा महातेजा इन्द्र जित्ममितिज्ञयः ) आग्रेयं संद्ध दीप 
सलोक सेक्षिप्निव ॥ १७ ॥ सोयेणाख्रेण ते औीरो लक्ष्मण: पये- 
बारयत | अद्े निवारिते दृषठा रावाणेः ऋषमू छत: ॥ १६ ॥ 
आददे निशिते बाणपासुर शब्च॒दारणम । माहेशवोण द्य॒तिमांस्त- 
दख्ं प्रसवारयव ॥ »। अयेन्द्रयस् से|मित्रिः संयुगेष्वपपरीजतस्‌। 
शरक्रेष्ठ धनु अछ्ठे विकर्षन्निदमबबीत ॥ १८॥ घर्मात्मा सत्यपंघश्च 
 शामो दाशरथियंदि । पोरुष चापतिद्रन्द्स्तदेन जहि रावणिम ॥१९॥ 
इत्यक्तका बाणमाकर्ण विकृष्य तर्मानहागम | लक्ष्मण: समरे वौरः . 
ससर्जेद्धानित प्रति ॥ २० ॥ तस्छरः सशिरख्ताणं श्रीमज्ज्वलित- 
कुण्डलम । प्रमथ्यन्द्रजितः कायातातयामास भूतछे ॥ २१३) दुद्॒- 
बुबहुधा मीता राक्षसाः शतशो दिश। । सक्तवा प्रहरणान्मर्व पद्टिशा- 
सिप्रश्धाव ॥२२॥ यथास्तं गत आदित्य नावतिछ्ठन्ति रब्मयः। 
तथा तसिमिन्निपतिते राक्षससस्‍्ते गता दिशा ॥ *३॥। विभीषणों 
हनूपाँश्व जाम्ववाश्र्तेयूथप/ । विजयेनामिनन्दन्तस्तुप्ट्वु श्रापे- 
लक्ष्मणम्‌ ॥ २४॥ 
टीका-विंभीषण के बचन को सुनकर क्राघ से मू:छत हुआ सुद्ढ| 
का जीतनेतञाछा रावणझुत्र इन्द्रजित तीक्षण बाण छोड़ता भया 
॥९॥ युद्ध में परस्पर जीतने की इच्छावाले नर/ध ओर रारक्षप- 
सिंह का बह बड़ा भयड्भर तुघुल भेघष हुआ ॥ २ ॥ दोनों परम 
दुर्जय अतुल्य बछ तेजवाल महाव आत्मा बबर शेरों की तरह युद्ध 
कर रहे थे ॥ १) खडे होऋर बहुत पे बाण समूरों को छोड़ते हुए 
वह नर मुख्य और राक्षम मुखिया बड़े हप से खुद्ध करते भए ॥४॥ 
युद्ध करते हुए उन्हें बहुत काछू बीत गया, न युद्ध से विम्ुख होते 
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हैं, न थकते हैं ॥ ५ ॥ वहां युद्ध करते हुए उन दोनों की हाथ की 
फुर्ता से न बाणों का लेना न जोड़ना, न धनुष का बदलना, न 
बाण का छोड़ना, न खीचना, न अछूग२ करना, न मुट्ठी का 
जोड़ना, न छक्ष्य को भेदना दै।खता है ॥ ६, ७ ॥किन्तु बल से 
छ. ड़ हुए उन दोना के तीक्ष्ण तैरों से अन्धकार से ढ के की तरह 
आकाश निर+काश प्रतीत होता है ॥ < ॥ अन्ततः लक्ष्मण ने चार 
बाणा से सोने के भूषणोवले काले राक्षसभिह के चारों घोड़े वींघ 
दिये ॥ ९ ॥ तब दूपरे भाले से विचरते हुए सारथि का तेज़ी से 
उप्तके शरीर से सिर उड़ादिय। ॥ १० ॥ मरे घोड़ोंवाला मह।तेजस्त्री 
राक्षस इन्द्राजतव भूमि पर स्थित हुआ परम क्ुद्ध हुआ तेज से जरने 
लगा ॥ २१९ ॥ वह युद्धों का जीतने वाछा रावणघुत छुद्ध हुआ 
धनुष को गोछ खीचकर बड़ी वैजी के साथ वानरों को मारने छगा 
॥ १२ ॥ तब युद्ध के काप से जलते हुए लक्ष्मण ने हाथ की तेजी 
दिखलाते हुए उसका घनुष तोड़ डाछा ॥१३ ॥ उसने बड़ी तेजी से 
दूसरा तय्यार घनु ष पकड़ लिया,लक्ष्पण ने वह भी उसका तीन बाणों 
से तोड़ डाला ॥१४॥ तब युद्ध के जावनेवाले महातेजस्त्री इन्द्राजेत 
ने मानों सारे लोक को संहार करते हुए जलता हुआ आम्नैय अस्त्र 
जोड़ा ॥१५॥ वीर लक्ष्मण ने उसको सोर्य अस्त्र में हटा दिया, 
उस अस्त्र का हटाया देखकर कोष से मूछित हुए रावणसुत न 
शज्जुओं के फोड़ने वाला ताक्ष्ण आपुर बाण लिया,तेजस्वी लक्ष्मण 
ने उसको माहंखवर अस्त्र से रोक दिया ॥ १६,१७ ॥ अब लक्ष्मण 
युद्ध में अपराजित बाण श्रेष्ठ ऐन्द्र अस्त्र को धनुष अप्म में खींचकर 
यह बोला ॥ १८॥ दशरथसुत राम यदि धर्ममूत्ति, सच्ची परातैज्ञा 
वाछा ओर युद्ध में अप तिद्ठन्द्र हं, तब तू इस रावगस्ुतकों मार॥१९ ॥ 
यह कहकर उस सीधा जाने वाले बाण को कान तक खींचकर 
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वीर लक्ष्मण ने युद्ध में इन्द्राजत्‌ के पति छोड़ा ॥२०॥ वह बाण 
चमकते हुए कुण्डछों वाढे शोभाव,ऊे उसके सिर को टोप समेत 
इन्द्राजत्‌ के शरीर से उड़ाकर भूतल पर गिरा देता भया ॥२५॥ 
राक्षस सभी भयभीत हुए अपने पट्टिश तलवार ओर कुलडाड़ों को 
छोड़कर दिशाओं को भाग गए ॥२२॥ जैसे सूथ के अस्त होने पर 
रकिमियें नहीं ठहरती हैं वेसे उसके गिरन पर राक्षस दिशाओं को 
चले गये ॥२३॥ विर्भाषण, हनुमान, ओर ऋश्षयूथपाते जम्ववान्‌ 
विजय से आनन्दित होते हुए लक्ष्मण की स्तुति करते भये ॥२४॥ 
सग४५० (व०९१) इन्द्रजित को जीतकर लक्ष्मणका राम के पास जाना 

सुल-रुधिराक्तन्ञगात्रस्तु लक्ष्मण: शुपल्क्षणः | बभूव हृष्टस्त हत्वा 
शहु नेतारमाहवे ॥ १५॥ आजगम ततः शीघ्र यत्ष सुग्रीवराघवों । 
विभाषणमवष्टभय हनूमन्ते च लक्ष्मण; ॥ २॥ रावणेस्तु शिर डेछ न्न 
छक्ष्पणन महात्मना । न्यत्रेदयत रामाय तदा हष्ठो विभीषणः ॥३॥ 
उपवेश्य तमुत्सड़े परिष्वज्यावपीडितम्‌ । श्रातरं लक्ष्मणं स्निग्ब 
पुनः पुनरुदेक्षव ॥४॥ मूर्त्रिचेनम्ुपाध्राय भुयः संस्पृतय च त्वरन्‌ । 
उबाच कक्ष्मण वाक्यमास्वास्य पुरुषषंभः ॥ ५ ॥ कूते परमकल्याणं 

कम दुष्क रकृमणा। अद्य मन्‍्ये हते पुत्रे रावर्ण निहते युद्धि ॥ ६॥ 
छिलन्नो हि दक्षिणो बाहु; स हि तस्य व्यपाश्रयः । विभीषण:नू- 
मद्धां कृत कमे महद्रण ॥ ७ ॥ बलव्यूहेन महता निर्यास्याति हि 
रावण: । बलव्यूईन महता श्रुत्तरा पूत्र निपातितम्‌ ॥ ८ ॥ ते पुत्र- 
बधसन्तप्त निर्यान्त राक्षताघिपप््‌ । बछेनाह॒त्य महता निहनिष्या।रै 
दु्नयम् ॥९॥ स ते शभ्रातरमाश्वास्य परिष्वज्य च राघवः । 
रामः सुषेणं सुदितः समाभाष्यदमत्रवीव ॥१०॥ विशल्यो5ये 
महाप्र/ज्ञ: सोमित्रेमित्रवत्सछः । यथा भवति सुस्वस्थस्तथा ते समु- 

. दाचर ॥११॥ एवसुक्त; स रामेण महात्मा हरियूथप; । छक्ष्मणाय 
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ददो नस्तः सुषेणः परमोषधम्‌ ॥ १५२॥ स्‌ तस्य गन्धमाधाय वि- 
दाल्यः समपद्मत | तदाउनिर्वेदनश्रेव संस्द्धपरण एवं च॥ २३ ॥ 
विभीषणमुखानां च सुहदां राघवाज्ञया । स्ववानरसुख्यानां 
चिकित्सामकरोत्तदा ॥ १४ ॥ 
टीका-रुषिर से लिबड़े अद्भावाला शुभलक्षण लक्ष्मण उस श्जओं के 
जीतनेवाले को युद्ध में मारकर प्रसन्न हुआ ॥ १॥ विर्भाषण और 
लक्ष्मण को साथ लिए लक्ष्मण जल्दी वहाँ आया, जहां राम और 
सुग्रीव थे ॥ २॥ तब प्रसन्‍न हुए विभीषण ने महात्मा लक्ष्मण से 
काटा हुआ रावणसुत का सिर राम को निवेदन किया ॥३॥ राम 
उस को गोदी में छेकर ओर दृढ़ आलिड्भन करके उस प्यारे भाई 
लक्ष्मण को बार २ देखता भया ॥ ४ ॥ माथे पर उसे चूमकफर और 
फिर आलिड्रन करके उमर तसलछी देते हुए राम यह वाक्य बोले 
॥ ५ ॥ बड़ा दुष्कर काम करते हुए तुन परम कल्याण का काम 
किया है, पुत्र के मारा जाने पर अब में मानता हूँ, रावण सुद्धमें 
पारा गया हैं ॥5॥ उप्तका दाई भुजा तूने काट ढाली हं, क्योकि 
यह उसका बड़ा सहारा था, विभीषण और हनुम'न्‌ ने भी रण में 
बड़ा काम किया है ॥७॥ अब बड़े सेना समूह सहित पुत्र को मरा 
सुनकर रावण सेना समूह के साथ युद्ध के छिए निकलेगा ॥८॥पुत्र- 
वध से तपे हुए बड़ी सेना के साथवाहर निकछे उस दुनय राक्षसपा ते 
को अब में मारूंगा ॥ ९ ॥ इस प्रकार राम भाई को तस्ठी देकर 
ओर गछे लगाकर प्रसन्न हुआ सुषेण को सम्बोधनकर यह बोला 
॥ १० ॥ मित्रों के प्यारे महाप्राज्ञ लक्ष्मण को शल्यराध्षत की जिये 
जप्त यह पूरा खस्थ हो, वसा काम कीजिये ॥११॥ महात्मा राम 
से एस कहा हुआ वानर यूथपांत छघुषण लक्ष्मण की नापिका में 
परम ओषध देता भया ॥ १२ ॥ वह उसके गनन्‍्ध को सेघकर 
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विशल्य हुआ, पीड़ा से रहित हुआ अर उस का बल स्थिर 
हुआ ॥ ९३ ॥ ओर राम की आज्ञा से अपने सुहृद विभीषण ओर 
दूभर सारे मुख्य वानरों की चिकेत्सा करता भया॥ १७४ ॥ 

शग'९० (व०९२) इन्द्रजित्‌ू के वध फो सुनकर रावणका असीम ऋोध 
सुल-ततः पोछस्समचिवाः श्रुवा चन्द्रजिगोबधम्‌ । आचचक्षु र- 
भिज्ञाय दशग्रीवाय सव॒रा३॥ १ ॥ स ते प्रतिभयं श्रुता वर्ष पु- 
प्रस्य दारुणम। घोरपिन्द्रजितः सख्ये कव्पछ प्राविशन्मइव ॥२॥ 
उपलब्य चिगतस्सज्ञां राजा राक्षप्रपुद्रन। | पुत्रशोकाकुलो दीनों 
_ बिललापाकुलान्द्रयः ॥ ३॥ प्रकूसा कोपने हन॑ पुत्रस्य पुनराधय$ । 
दीप मदीपयामासुधम5केमिव रमश्य॥४॥तस्य प्रकृुसा रक्ते च रक्ते 
क्राधाभ्निनाईप च । रावणस्य महाघारे दीप्ठ नत्र बभूवतुः ॥ ५ ॥ 
प्‌ पुनवधसंतप्रः छूर: ऋ्रोधवश गतः । समीक्ष्य रावणा बुद्धथा 
सीता हन्तु व्यत्रस्यत ॥ ८६ ॥ प्रसवेक्षर तु ताप्राक्षः सुधोरो घार- 
दरशनः । दीनो दीनसस्‍्वरान्मवबॉस्तानुवाच निशाचगन ॥ ७ ॥ 
मायया मम वत्तेन वश्चनाथे वनोकसाम । किझिदेव हते तत्न सी- 
तयापात दाशतम ॥ <॥ तादद तथ्यमवाह कारष्य प्रयमात्मन। | 
व्रदेहीं नाशायेष्या मप्षत्रवन्धुमनुत्रता प0९॥३इ ये व मुक्त साचिवा न्ख - 
हमाशु पराशुशत्‌ । निष्पपात से वगेन सहसा यत्र मेथिली ॥१०॥ 
मैथिली रक्ष्ममाणा तु राक्षमामिरनिन्दिता | ददश राक्षस कर॒ुद्ध 
निखिशवर घारिणम॥ ९ १॥सीता दुःखस मम तवरिष्ठा विल॒पन्‍्ती दप्रब्न बीत । 
यथाय मामभिक्रदः समाभेद्रवातिे खवयप्‌ ॥ १२ ॥ वाधिष्याति 
सनाथां मामनाथा मिव दुर्मति; । एतस्मिज्नन्तरे तस्य अमायः शीह- 
बःड्छुचि। ॥ १३ ॥ सुपाश्ों नाम मेघादी रावणं रक्षसां वरम । 
निवारयमाणः सचिवेरिदे वचनमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ कथे नाप दशग्रीव 
साक्षादेश्रवणानुज । इन्तुमिच्छांस बदेहीं क्राधाद्धपंमपास्य च 
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॥ १५ ॥ बेद विद्याववस्तातः स्वकृर्मनिरतस्तथा । ख्तरियः कर्माद्रधं 
बीर मन्यसे राक्षमेश्वर ॥ १६ ॥ मेथिलीं रूपरम्पन्नां प्रत्यवेक्षस्व 
पाथिव । तस्मिन्नेव सहास्पामिराहव क्रोधमुत्खन ॥ १७ ॥ अश्यु- 
त्थानं वमग्रेव कृष्ण पक्षचतुदशी । कला निर्याह्मावाभ्यां विजयाय 
बलहेव) ॥ १८ ॥ हत्वा दाशरथि राव भवास्प्राप्स्याते मेथिलीम । 
॥ १९॥ स तद्‌ दुगत्पा सुहृदा निवेदित वचः सुधर्म्य प्रतिग्रह्म 
रावण: । गई जगामाथ ततश्नव वीयेबरान्पुन! सभां च प्रथयो 
सुहृदृहत। ॥ २० ॥ 
टीका--तब्र रावण के दूत इन्द्राजेव के वध को छुनकर और पता 
लगाकर रावण को बतलाते भए ॥ १ ॥ यद्ध में पुत्र इन्द्राजव के 
घोर वधरूप प्रतिभय का सुनकर उसे बड़ा शोक उत्पन्न हुआ ॥२॥ 
दर के पांछे हाश सभ्भालकर राक्षसश्रेप्ट राजा पुत्र के शोक से 
बराया हुआ व्याकुल दानन्‍्द्रयावा ला, दान हो विलाप करने लगा 
॥ हे ॥ प्रक्राते से हो क्राधी इस रावण को पुत्र पीड़ाएं चमके 
हुए को चमकाती भई, जसे गर्मा में सूर्य की किरणें ॥४॥ स्वभाव 
पे हा रावण के छाल नन्न क्राध को अभि से आर भी हाछ हुए 
पहाभयड्डर हा जलन लगे ॥५॥ बह पुत्र के वध से संतप्त हुआ क्रोध 
के अधान हुआ क्रूर रावण बुद्धि से सोचकर सीता के मारने का 
श्रादा करता भया ॥5८॥ वह लाल नन्नावाला घोर है छाल 
महाधार दान हुआ, दान स्वर वाल उन राक्षसों को देखकर बोला 
॥ ७ ॥ मरे बटे ने वानरा को धोखा देने के लिये यह सीता है? 
एस दखछाते हुए वहां कुछ मारा हैं ॥८॥ सो में सच कर दिख- 
छाऊंगा' यही सुझे प्रिय हे, सीता को मार डालूंगा, जो उस क्षत्र- 
बन्धु राम के अनुव्रता है ॥ ९ ॥ मन्त्रियों को एसा कहकर उर 
जरुदा तलवार हाथ में ली आर देग से निकल वहां आया, जहां 


८२४ श्रीवास्पीकि रामायण 
सीता थी ॥ १० ॥ राक्षसियों से रक्षा की हुई अनिन्दता सीताने 
उत्तम तलवार लिये क्रुद्ध हुए उस राक्षसकों देखा॥१ २॥दुःखसे भरी 
हुई सीता बिलाप करता हुई यह बोली, जस यह क्रुद्ध हुआ स्वयं 
प्रा आर दाड़ा आरहा है ॥ १२ यह दुमाते सुप्त सनाथा को 
अनाथा को तरह मारंगा । इसी अवसर में उसका मन्त्री शीलवान 
शुचि बुद्धिमान सुपाखे दूसरे मन्त्रियों स रोका हुआ भी राक्षसवर 
रावण को यह वचन बोला॥ १३, १४ ॥ केसे हे रावण कुबेर 
के साक्षात्‌ भाई होकर क्रोध से धर्म छोड़कर सीता को मारना चाहते 
हो ॥ १५ ॥ वेदविद्या ओर व्रत में स्नात अपने कर्म में रत आप हे 
वीर राक्षसेश्वर केसे स्ली का वध पसन्द करते है ॥१६॥ है राजन 
रुपसम्पन्ना मैथिली की रखबा!ली कर, ओर हमारे साथ युद्ध 
में उसी (राघव) पर क्रोध छोड़ ॥ १७॥ आज कृष्णपक्ष की 
चतुर्दशी है, आज ही तय्यारी करके कक अमावस्या में सेना 
समेत विजय के लिये चढ़ाई कर ॥१८॥ आप अभयड्ूर राम को 
मारकर सता को प्राप्त होंगे॥ १० ॥ वह दुरात्मा रावण सुहृद 
से बतलाए धर्मयुक्त वचन को स्वीकार कर घर गया, उस के पीछे 
सुहृदों सपेत सभा में गया ॥ २०॥ 
सगे ५१ (व * ९३--१०० ) रावण का घार युद्ध डसके 
शक्ति चण छे लक्ष्मण की मृछो 
धल-स प्रविश्य सभां राजा दीनः परमुदःखित) । निषसादासने 
मुख्ये सिंहः क्रुद्ध इव श्ूसन्‌ ॥१॥ अन्नरवीच्र स॒तान्सवीन्बल 
मुख्यान्महाबछः। सबवे भवन्तः सर्वेण हस्त्यम्वेन समाहता।॥ २॥ 
नियात रथसड् श्व प्रहटकाल इवःम्बुदा। | भवाद्ध! शवों निहन्ता- 
स्पि राम छाकस्य पद्यत) ॥ ३ ॥ प्रतिपूज्य यथान्याये रावणं 
ते मशरथा:। तस्थुः पराञलछय; सव भतु विजयकाॉलक्षिण;॥ ४ ॥ 
ततः प्रजविताश्वन रथेन स महारथः । द्वारेण नियंयों तेन यत्र तौ 
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रामलक्ष्मणों ॥ ५ ॥ वानराणामाप चमूयु द्वायेत्राम्यवर्तत । अन्यो- 
न्यम' हयानानां क्रुद्धानांनय/मेज्छताम ॥६॥ ततः क्र॒द्धों दशग्रीवः 
शरेः काश्ननभूषणे; । वानराणामनकिंयु चकार कदन महव्‌ ॥»॥ 
निकृत्त शरमः केचिद्रावणेन वलीमुखाः । काच्रैब्छन्नहदया: 
केचित्पाशेंघषु दारेताः ॥ ८॥ तथा तेः कृत्तगाजेस्तु दशग्रीबेण 
मागेण; | बभूत बहुधा तत्र प्रकीण हारिभिस्तदा ॥ ९ ॥ पबड्रात 
नामनकिनि महा भ्राणीव मारूुत) । सययो समरे त।/स्मन्बिधमत्रा- 
वण; शर; ॥ १० ॥ ततो राक्षसशादलो विद्राव्य हरिव्राहिनीम। 
स ददश तता राम तिप्ठन्तमपराजितम ॥ ११॥ स राघव प्मा- 
साथ क्रोपसंरक्तलाचनः । व्यस्जच्छ रवर्षाण रावणों राक्षसेश्वर;: 
॥ १२ ॥ शरधारास्ततो रामो रावणस्य धनुरुच्युता।। ह्ठैकाप- 
तिताः शांत्र मल्लाज्षग्राह स्वरम ॥ १३ ॥ तःहछराघांस्ततों भल्ले- 
सताहणा!श्रच्छद राघतः । दी प्यमानान्महाघो राज्छरराना शी व पा पमान्‌ 
॥ १४ ॥ राघवों रावण तूर्ण रावणों राघव तथा। अन्ये नये विवि- 
पस्ताक्ष्प: दारवर्षवेतषतुः ॥ १५ ॥ चरतुश्व चिरे चित्र मण्डल्ल 
सच्यदासेणम्‌ । बाणवगात्मसु झप्तावन्योन्यमपराजितों ॥ १६ ॥ 
टीका-तह राजा दीन परम दुःखित हुआ, सभा में प्रवेश करके क्रद्ध 


हुए शर का तरह सांस छेता हुआ मुख्य आमन के ऊपर बैठ गया 
॥?॥ आर वह महावद उनसार सेनापातेयों से बे.छा, सब सम्पूर्ण 
हाथा धाड़। आर रथ समूद। से युक्त हकर (युद्ध पर ) चढहो जैसे 
बरसात म॑ मंघ, कल तुम्दार साथ में दुनिया के देखते हुए राम को 
मारुगा ॥२,३॥ तिम पर वह महारथी रावण को यथायेग्य पूजकर 
मालिक का विजय चाहते हुए सब हाथ बान्धकर खड़े होगये ॥४। 
फर वगवालू घड़ी से युक्त रथ से वह महारथी उस द्व र से निकला 
जिधर राम कक्ष्मण थे ॥५॥उघर से भी एक दूसर को आउ्हान देते हुए 
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क्रुद्ध हुए जय चाहते हुए वानरों की सना भी युद्ध के लिये ही 
तय्यार हुई ॥ ६ ॥ तब क्रुद्ध हुआ रावण सोने के भूषणोंबाले 
बाणों से बानरों की सेना में बड़ा विनाश करता भया ॥ ७ ॥ 
रावण ने कई वानरों के सिर काट दिये, कइयों के हृदय तोड़ दिए 
ओर कइयों की पसलियें फे ड़ दीं॥ ८ ॥ रावण से ब.णों द्वारा 
कटे शरीराबाके उन वानरों से वहां पृथ्वी भर गई ॥ ९ ॥ जेसे 
पवन मेघों को उड़ाता है, इसततह वानरों की सेनाओं को तौरों 
से उड़ाना हुआ रावण बढ़ता गया ॥ १० ॥ तब राक्षनेशखर ने 
वानरसेना को भगा करके कभी न पर।जित हुए राम को खड़ा 
देखो ॥ २१ ॥ राम के पास आकर क्रोध से लाल नेत्रावाला 
राक्षरश्वर रावण बाणों की वष! छेड़ता भया ॥ १२ ॥ रावण 
के धनुष से निकली बाण धाराओं को आता देखकर राप ने 
जल्दी भाके पकड़ छिये ॥ १३ ॥ उन ब!णममूरों को राम ने 
तीक्ष्ण भालों से काट दिया, जोकि विषलछे सर्प के तुल्य बड़े भय- 
डुर चमकते आरहे थे ॥ १४ ॥ राम रावण पर ओर रावण राम 
प्र अनेक तद्षिण वाणां की झड़ी बांध देते भए ॥ १५ ॥ न हारने 
बाल वह दाना बाण के वी स एक दसर का पर हट।ल हुए दर 
तक दाएं बाएं के विचित्र मण्डलों से विचरते भए ॥ १६ ॥ 
सूल-गवा क्षिवपिवाकाश बघूव शरहाए्व ने; । मह। वे गे सुत क्ष्णा ग्रेमू- 
भ्रपत्रेः सुव जिते; ॥९७॥ उभौ हि येन व्रज्मतस्तेन तेन शरोम॑ंय:। 
ऊर्भयो वायुना विद्धा नग्मु:सागरयोरिव॥ १८॥ एवस्मज्नन्तरे क्रद्धो 
राघ्रस्यानुनों बली। लक्ष्मण: सायकान्सप्त जग्राह परवीरहा 
॥१९॥ ते सायकेमहावेगें: रावणस्य महाद्युतिः । ध्वज मनुष्पशीर्ष 
तु तस्य चिस्छेद नेकथा ॥ २० ॥ सारथेश्वापे वाणेन शिरोज्य- 
लितकुण्ड कम्‌ । जद्दार लक्ष्मण: श्रीमानेऋतरय महाबरू। ॥ २१ ॥ 
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नीलमेघनिभांश्वास्य सदः्वान्पवतो पपान । जघानाप्लुत्य गदया 
रावणस्य विभाषणः ॥ २२ ॥ हताखात्तु तदा वेगादवप्लुत्य महा- 
रथाव । कोपमाहारयत्तीवर श्रावरं प्रति रावण४ ॥ २३ ॥ ततः 
शक्ति महाशाक्ति) प्रदीप्तामशनिभिव । विभ्ीषणाय चित्तलेप राक्ष- 
पेन्द्र; प्रतापवान्‌ ॥ २४ ॥ अप्राप्तामेब तां बाणैद्निमिश्रिच्छेद 
लक्ष्मण। । सम्पपात जिया छिन्ना शक्ति! कान मीलछनी ४२ ८॥तत;: 
सम्भावितरां कालेनापि दुरासदाम । जग्राद विपुलां शक्ति दीप्य 
मानां स्वतेजसा ॥ २६॥ सा वेगिता बलवता राजगेन दुरात्यना । 
जज्वाल घुपहातेजा दीप्ताशनिसमप्रभा ॥ २७॥एतासिपन्नन्तरे वीरो 
लक्ष्मणस्त॑ व्िभीषणम्‌ । प्राणसंशयमापन्ने तृर्ण मम्यवपद्यत ॥ २८ ॥ 
ते विमोक्षयितुं वीरश्वापमायर्य रूक्ष्मणः । रावण शक्तिहस्तं वे 
शरवर्षेरवाकिरव्‌ ॥ २९॥ कीर्यमाणः शरोघेण विसट्टेन महात्मना। 
स्‌ प्रहतु मनश्रक्रे विमुखीकृतविक्रमः ॥ ३० ॥ मोक्षितं शआ्रातर दक्ष 
लक्ष्मणन स॒ रावणः | लक्ष्मणाभिमुखास्तिष्नन्चिदं वचनमुत्रबीव्‌ 
॥ २९ ॥ मासेतरत बलछाधिन्यस्पादवं विभाषणः । विमुच्य 
राक्षत शाक्तस्व॒ययं विनिपात्यते ॥ ३५ ॥ इत्पेबमुत्का दां शक्ति 
ममाधघां शतर॒ुधाविनाम । छक्ष्मणाय समुद्दिव्य चिक्षप च नानद च३२ 
ठेके ड़ पेगवाल सुतीक्षण अग्रों वाले सुवेग के उत्पादक ग्रश्नपत्रों 
वाले बाणों की वर्षा से आकाश झरोखों वाछा सा होगया ॥९७॥ 
दोनों जिस २ ( मण्डलूचार ) से चलते हैं, उस २ से बाणों की 
लहरें वायुस चलाई दो सागरोंकी लहरोंक़ी तरद चलती हैं ॥२८॥ 
इस अबसर में क्रुद्ध हुए राम के छोटे भाई बाच्नत्ीरों के 
हन्ता बलवान्‌ लक्ष्मण ने सात बाण लिये ॥ १९ ॥ बड़े वेगवाले 
उन बाणों से उस्त महातेजस्व्ी ने मतुष्य के सिरवाले उसके झण्दे 
को अनेक टुकर कर ढाढा ॥ १० ॥ और राक्षस के, जलती 
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हुई कुण्डलोबाले सारथि, के सिर को भी श्रीमाव्‌ महाबली 
लक्ष्मण ने हरलिया॥ २१ ॥ ओर विभीषण ने उछलकर 
गदा से रावण के परत तुल्य नीले मेघ जप्ते उत्तम घोड़ों को मार 
हाला ॥ २२ ॥ तब वह हत हुए घोड़ोंवाले महारथ से वेग से 
उछलकर भाई के पति तीत्र क्रोध लाता भया ॥ २३॥ उस 
बड़ी शक्तिवाल प्रतापी राक्षसन्द्र ने विभीषण पर जलती हुईं 
बिजली की तरह बरछी फेंकी ॥ २४ ॥ छक्ष्पण ने पहुंचेने स 
पहले ही उसे तीन बाणों से काठ दिया,तब सोने की माछावाली 
वह शक्ति तीन टुकड़े होकर गिरी ॥ २५ ॥ तब उसने बड़ी आदर 
वाली, काछ से भी दुःसह, अपने तेम से जछती हुई एक और 
बड़ी शक्ति पकड़ी ॥ २६ ॥ बलवान दुरात्मा रावण ने जब उसे 
वेग से घुमाया, तो वह जलती बिजली के तुल्य चमकवाली, बड़े 
तेजवाढी हो जल उठी ॥ २७ ॥ इस अवप्तर में वीर लक्ष्मण 
प्राण संशय में पड़े विभीषण की जल्‍दी रक्षा करता भया ॥ २८ ॥ 
उसको छुड़वाने के लिये वीर लक्ष्मण ने धनुष उठाकर हाथ में 
शक्ति लिये रावण पर बाणों की वर्षा आरम्भ की ॥२९॥पहात्पा से 
छोड़े बाणसमूह की बूछाड़ से रावण का ( भाई को मारने का ) 
पराक्रम कुण्ठित होगया ओर उसने ( लक्ष्मण पर )-प्रहार करने 
का मन किया ॥ ३० ॥ रावण ने जब देखा कि उसके भाई को 
लक्ष्मण ने छुडा लिया है, तो वह लक्ष्मण के ही अभिमुख खड़ा 
होकर यह वचन बोछा ॥ ३१॥ है बल से सराहनीय जिस से तूने 
विभीषण को छुड़ाया है, इस से विभाषण को छोड़कर अब यह 
बरछी तुझ पर ही गिराई जाती है॥३२॥ यह कहकर उसने उस श्र 
घातिनी अमोघ शक्ति को लक्ष्मण को लक्ष्य करके फेंका, ओर गजी 
सूल-सा क्षिक्षा भीमबेगेन वज्नाशनिसमस्वना । शक्तिरभ्य- 
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पतद्वेगालक्ष्मणं रणमूधाने | ३६ ॥ नन्‍्यपतत्सा पहावेगा रक्ष्पणस्य 
महोरसि | जिह्ववोरगराजस्य दीप्यमाना महाद्यतिः॥ १५ ॥ ततो 
रावणवेगेन सुद्रमवगाढया । शाक्त्या विभिन्नहदयः पपात भुवि 
लक्ष्मण; २६ ॥ ता कराझ्यां परामृइय रामः घाक्ति भयावहाम्‌ । 
बभञ् समर ऋछुद्धों बछ़वान्विचकर्ष च॥ ३७॥ तस्य निष्कर्षतः 
शक्ति रावणन बलीयसा । शराः सर्वेषु गाजेघु पतिता मर्मभादिनः 
॥ ३८ ॥ आचिन्तायित्वा तान्वाणान्सधमाडिष्य च लक्ष्मणप्‌ । अन्न- 
बाच्च हनूमन्त सुआवे च महाकपिस ॥ ३९॥ लरक्ष्मणं परिवार्चव 
तिष्ठध्वं वानरोत्तमाः । पराक्रमस्य काछोय॑ संप्राप्तो मे चिरोप्सितः 
॥ ४० ॥ पापात्मायं दश्षग्रीवों वध्यतां पापनिश्चयः । कांक्षित 
चातकस्येव घमान्ते पेघटशनम्‌ ॥ ४१ ॥ अस्पिन्‍्म॒ह॒तें न चिरात्सयं 
प्रतिश्ुणो मि व! । अरावणमराम वा जगद्ग॒क्ष्य्य वानरा; ॥ ७२ ॥ 
अद्य कम करिष्यामि य्लोका; सचराचरा)। सदेवा) कथायेष्यान्ति 
यावड्धू मिर्धरिष्यति ॥४ ३॥ एवसुक्ला शिवेर्वा णेस्तप्का शनभूषणे। 
आजघान रण रामो दशग्रीव सगहितः ॥ ४४ ॥ तथा प्रविद्धेर्नारा- 
चर्मुसलेश्वापि रावण;। अभ्यवर्षत्तदा राम॑ धाराभिारिव तोयद; 
॥ ४५ ) रामरावणसुक्तानामन्योन्यमणिनिप्नताम । वराणां च श- 
राणां च बभूद तुमलः स्वनः ॥| ४६ ॥ विकीर्यमाणः शरजाढूदाएि- 
मेहात्मना दीध्षधनुष्पतादितः । भयात्यदुद्राव समेत्य रावणो यथा- 
नि्ेनामिहतो वबलाहक) ॥ ४७ ॥ 
टीका भयानक वेगवांके से फेंकी हुई वज्ञ और बिजली 
के तुल्य ध्वनिवाली वह शक्ति रण के मस्तक पर वेग से लक्ष्मण 
पर आगिरी ॥ ३४ ॥ वह बड़े वेगवाली नागराज की जिह्ा के 
तुल्य चमकती हुई बड़े तेजवाली (शक्ति ) छक्ष्म्ण की विशाल 
छाती में खुभ गई ॥ ३८ ॥ तब रावण के वेग से कारी छगी उस 
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शक्ति से फूट हृदयबाला लक्ष्मण भूमि पर, गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 
क्रुद्ध हुए बलवान राम ने उस भयावह शक्ति को दोनों हाथों से 
पकड़कर खींच लिया ओर तोड़ डाला॥ ३७ ॥ जब वह शक्ति 
को खींच रहा था, तो महाबछी रावण ने राम के सारे अड्डों पर 
मम भेदी बाण छोड़े ॥ ३८ ॥ उन बाणों की परवाह न कर और 
लक्ष्मण को गले छगाकर राम हनुमाव्‌ ओर सुग्रीव से बोले 
॥ ३९ ॥ हे वानरश्रष्ठ ! लक्ष्मण को इसीतरह घेरकर खड़े रहो, 
मेरा यह चिर से चाहा हुआ पराक्रम का समय आया है॥४ ०] 
यह पापात्मा पाप निश्चयवाला, रावण वध को प्राप्त हो, गर्मी के 
अन्त में पपीहे को मेघ दशन की तरह इसका दशन मुझे चिर से 
वाउिछत है॥ ४१ ॥ इससपय सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं हे वानरों ! 
जगव को रावण के वा राप के बिना देखोंगे ॥ ४२ ॥ आज वह 
कायये करूंगा, जिसको चर अचर समेत ओर देवताओं समेत सभी 
लोक कहा करेंगे, जब तक भूमि रहेगी॥४॥यह कहकर सावधान 
हो तपे हुए सोने के भूषणोंवाले तीक्ष्णवा्णों से राम ने रावण पर 
प्रहार किये ॥४४॥ तथा रावण भी प्रबल बींघने वाछे बाणों ओर 
मूसलछों से, धाराओं से मेघ की तरह, राम पर वर्षो करता भया 
॥ ४५ ॥ राम ओर रावण से छोड़े हुए, एक दूसरे को काटवे 
हुए उत्तम वाणों की तुमछ ध्वनि होती हुई ॥ ४८ ॥ पर अन्ततः 
चमकत हुए घनुषवाल महात्मा राम के बाणसमूह की बर्षा से 
बिखरा हुआ, पीडित हुआ, रावण भय से पवन से चछाए भ्ेघ की 


तरह भाग निकला ॥ ४७ ॥ 
सग ५२५ ( व० १०१ ) हज्ञुमान फा ओषधि पर्वत को छाना और 
. खुषण की चिकित्सा से लक्ष्मण की मूच्छों फा छूटना 


मूल-शत्तया निपातितं दृष्ठा रावणन बलीयसा। कक्ष्पणं समरे शूर 
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शोणितोघपारिप्छुतम ॥१॥ विरुजजन्नेव वाणोघान्सुषंणामिदमत्रवीत 
॥ २ ॥ एप रावणवीयेंण लक्ष्मण: पतितों भुवि । सर्पवचेेष्ठते बीरो 
पर शोकमुदी रयन्‌ ॥१॥ शा णिलाद्रापम बीरं प्राणे! भियतरं मम । 
पश्यता मम का शाक्तियाद्धुं पर्योकुलात्मनः ॥ ४ ॥ अय॑ सा समर 
हाधी श्राता मे शुभलक्षणः । यादे पश्चत्वमापन्नः प्राणर्म कि 
सुखन वा ॥ ५॥ छज्जतीव हि में वीर्य श्रत्यतीव कराद्धनुः । 
सायका व्यवसीदन्ति दष्टिवाष्पवर्श गता ॥ ६॥ + कि में युद्धेन 
कि प्राणयुद्धकार्य न क्थिते । यत्रायं निहतः शेते रणमूपाने 
लक्ष्मण; ॥ ७ ॥ + यथेव मां बन यान्तमनुयाति महाद्याति! | अह- 
मप्यनु यास्या!मे तथेवेन यमक्लयम्‌ ॥ ८ ॥+देशे देशे कलत्राणि दंशें 
देशे च बान्धवाः । ते तु देश न पद्यापि यत्र श्राता सहोदरः ॥९॥ 
कि नु वक्ष्यामे कौसल्‍यां मातरं कि नु केकयरीम । भरत कि नु 
वक्ष्यामि शुप्न च महाबलण ॥ २० ॥ +सह तेन वन यातों विना 
तेनागतः कथम । इहेवे परणं अयो न तु बन्धुविगहणम ॥ ११ ॥ 
+कि मया दुष्कृतं कर्म कृतमन्यत्र जन्माने । येन में धार्मिकों श्राता 
निहतश्चाग्रटः स्थित: ॥ १२ ॥ हा आतर्मनुजश्रप्ठ श्राणां प्रवर 
प्रभो । एकाकी कि नु मां त्यक्ता परलोकाय गच्छाप्त ॥ १३ ॥ 
विलपन्त च पां आरात; किमर्थ दादभाएमे । उात्तेप्ठ पर्य कि शब 
दीने मां पठ्य चक्षुपा ॥ २४ ॥ शोक तेस्य प्रमत्तस्य पर्वेतेषु बनेषु 
च। विषण्णस्य महावाहों समाखासायेता मम ॥ १५ ॥ रामममेव॑ 
ब्रवाण तु शोकज्यः कुलिते मिट य घ। आशय पयनन्‍नुद/लेदे पुषेण; परम 
वच; ॥ १६॥ स्यजेमां नरशादल बुद्धि वेऊ॒व्यक्वारिणीम । नेव 
पश्चलमापन्नों लक्ष्मणो छक्ष्पिवधन ॥ १७ ॥ नहास्य विकृत॑ वक्क 
न च वयापतमागत्म । सुपर च प्रसन्न च सुखमस्य निर्राक्ष्यताम्‌ 


टीका[-महाव्ली राम संग्राम में शुर कक्ष्मण को शक्ति: से गिराया 
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हुआ, ओर रुधिर प्रवाह से भीगा हुआ, देखकर ॥ १॥ बाण 


समूहों को छोड़ता हुआ ही राम सुषेण से बोला ॥ २॥ यह वीर 
लक्ष्मण रावण के वीये से भूमि पर गिरा हुआ, सर्प 
छोटता हुआ मेरे शोक को बढ़ा रहा है ॥३॥ परे प्रार्ण से आधिक 
प्यारे इस वीर को छह से भीगा हुआ देखकर मेरा मन घबराता है 
में क्या युद्ध कर सक्ता हूँ ॥ ४ ॥ युद्ध में सराहनीय छुमरक्षणों 
वाला यह मेरा भाई यदि मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो सुझे प्राणों से 
वा सुख से क्या ॥ ५ ॥ मेरी शक्ति मानों लज्जित होरही है, मेरे 
हाथ से धनुष फिसछ रहा है, बाण उदास होरहे हैं, ओर दृष्टि 
आपुओं से भरी है ॥ ६ ॥ मुझे युद्ध से क्या ओर प्राणों से क्‍या, 
अब युद्ध का फल नहीं है, जब कि यह लक्ष्मण रण के मस्तक पर 
हत हुआ पड़ा है ॥9॥ जसे यह महातेजस्वी बन को चलते समय 
मेरे साथ चला है, वेसे ही में भी यम के घर इसके साथ जाऊंगा 

॥ देश २ में स्त्रियें हैं, और देश २ में बन्धु होते हैं, किन्तु 
उस देश को नहीं देखता हूं, जहाँ सहोदर भाई हो ॥ ९ ॥ क्‍या 
में माता कोशल्या को कहूँगा, क्या केकेयी को कहूँगा, मरत तथा 
पहाबली शचुप्र को कया कहेगा ॥१०॥ उसके साथ बन को गया 
अब बिना उसके केसे आया, यहां ही मरना अच्छा है, पर बन्धुओं 
से निन्‍्दा अच्छी नहीं ॥ ११॥ क्या मैंने अन्य जन्म में दुष्कृत 
कम किया है, जिससे मेरा धार्मिक भाई मरा हुआ आगे पड़ा है 
॥ १२ ॥ हा अ्राता, हा मनुष्यवर, हा शूरों में श्रेष्ठ क्‍यों मुझे 
छोड़कर त्‌ अकेला परछोक को जाता है ॥ १३॥ उठ देख 
क्यों लेटा है, आंख खोलकर मुझ दीन को देख ॥ १४॥ पर्बतों 
ओर बनों में शोक से पीडेत हुए पागछू हुए उदास हुए सुझकों 


है महाबाहो तू तपतल्ली देता रहा है ॥ १५॥ शोक से व्याकुछ 
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इन्द्रियोवाल राम के ऐसा कहंत हुए सुषेण तसल्ली देता हुआ यह 
परम वाक्य बोला ॥ १६ ॥ हे नरशादंऊ घबराहट करनेवाली 
इस बुद्धि को सराग, लक्ष्मी के बढ़निवाला लक्ष्मण मृत्यु को नहीं 
प्राप्त हुआ है॥ १७॥ इसका सुख विक्ृत नहीं हुआ न व्याम 
हुआ है, इसका अच्छी कान्तिवाला प्रसन्न मुख देखिये ॥ १८ ॥ 
मूल-पद्मपत्रतकों हस्तो सुप्रसन्ने च छोचने | नह हृत्यते रूप 
गतासूनां विशांपते ॥ १५ ॥ सोच्छवांस हृदय वीर कम्पमान 
मुहुमुहु। ॥ २० ॥ एवमुक्ट्वा महाप्राज्ञ। सुषणो राघव वचः। 
समीपस्थमुवाचेदं इनूमन्त महाकपिम ॥ २१९ ॥ सौम्य श्ीघ्रामितो 
गत्वा पर्वत हि महोदयम्‌ । दक्षिण शिखेर जातां महोंपधिमिहानय 
॥२२॥ विशल्यकरणों नाम्नरा सावण्येकरणी तथा। सपञ्लीवकरणीं 
वीर सन्धानी च महोषधीम ॥२२३॥ इसेवसुक्तो हनुमान गत्वा चौं- 
पधिपवेतम्‌ । चिन्तामस्यगमच्छीमानजानेस्ता महोंपधी! ॥ २७४॥ 
तस्य बुद्धि: समुत्पत्ना मारुतेरमितो जसः । इृदभेव गमिष्या।े ग्रहीत्वा 
शिखिरे गिरे! ॥ २५ ॥ अस्पिरतु शिखरे जःतामोषर्थि तां सुखा- 
वहाम। प्रतर्केणावगच्छामि सुषेणों ह्ेवमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ अग्रह्य 
यदि गच्छामे विशल्यकर णीमहम्‌ । कालात्ययेन दोषः स्याद्रेक॒व्य 
च महद्भवेव ॥२७॥३ति साचिन्त्य हनुमान्‌ कि प्रकम्प्य गिरेस्तटम। 
ग्रहीवा हरिशादूलो हस्ताभ्यां समतोलयतव ॥ २१८ ॥ समागम्य 
मदावेगः संन्‍्यस्य शिखर गिरेः | विश्रम्य किलज्िद्धनुभान्पुषेणामै- 
दमब्रवीव ॥२९॥ ओपषधीनावगच्छापि वा अहं हरिपुड्व । तदिद॑ 
शिखर फृत्स्ने गिरेस्तस्पाहते मया ॥३०॥ एवं कथयमान तु प्रशस्य 
पवनात्मज्मम | सुषेणो वानरश्रेष्ठो जग्राहोत्पाट्य चोषधी। ॥ ३१ ॥ 
ततः संक्षोदयित्वा तामोषधि वानरोत्तमः । कक्ष्मणस्य ददो नस्तः 
सुषेणः सुमहाद्याते! ॥ २२॥ सशस्यः स समाप्राय रक्ष्मण: प्र- 
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वारहा । विशल्यों विरुषः शीघ्रभभुद्तिष्ठन्महीवछात्‌ ॥ ३३ ॥ तसु- 
त्थितं तु हरयो भूतलात्मेक्षय लक्ष्मणम्‌ । साधु साथ्विति सुप्रीता 
लक्ष्मण प्रत्पपूजनयन्‌ ॥२४॥ एब्रेहीत्यब्रवीद्रामो लक्ष्मणं परवीरहा। 
सस्‍्वजे गाठमालिड्रय बाष्पपर्याकुलेक्षण;॥ ३५।॥ अब्रवीच पारेष्वस्य 
सोमित्रि राघवस्तदा। दिए॒य लां वीर पद्यामि मरणात्पुनरागतम ३६ 
नहि मे जीवितेनाथे; सीतया च जयेन वा । को हि में जीवितना- 
वेसवयि पश्चचमागंत ॥ ३७ | इत्येव॑ ब्रुव॒तस्तरुय राघवस्य पहा- 
त्मन; । खिन्नः शिथिलया वाचा लक्ष्मणों वाक्यमत्रबीत ॥ ३८॥ 
तां प्रतिज्ञा प्रतिज्ञय पुरा ससपराक्रम | लघु) कश्निदिवासत्तों 
नेव ते वक्‍तुमहसि ॥ ३९ ॥ नही पतिज्ञां कुत्रीन्ति वितथां सत्य- 
वादिनः । लक्षणं हि महत्त्वस्य प्रातिज्ञापारिपाछ़नम्‌ ॥ ४० ॥ नेरा- 
ब्यमुपगन्तुं च नाले ते मत्कृव5नथ । वधेन रावणस्याद्य प्रतिज्ञा 
मनुपाछूय ॥ ४१९ ॥ । 


टीक[-प्मपत्र के तुल्य (रक्त) इसके हस्तवल हैं, ओर नेत्र बडे निर्मेल 


हैं, हे परजाओं के मालिक, मरे हुए का ऐसा रूप नहीं दीखता हे 
॥ १॥ ओर हे वीर बार २ कांपता हुआ इसका हृदय उच्छवास 
साहेत है ॥ २० ॥ महाप्रज्ञ सुषेण राम को यह वचन कहकर स- 
मीप स्थित महाबानर हलुमाव्‌ से यह बोछा ॥ २१ ॥ हे सोम्य ! 
शीघ्र यहां से महोदय पर्व को जाकर दक्षिण शिखर पर उत्पन्न 
- हुई विशल्य करणी (हृदय के शर्य को दूर करनवाली) सावपर्ण्य 
करणी ( पहले जैसा रड्र छानेवाकी ) सक्षीवकरणी ( जीवन देने 
बाकी ) ओर सन्धानी (टूटी हड्डियों को जोडनेवाली) महौषधियों 
को यहां छा ॥ २२,२३॥ ऐसे कहा हुआ श्रीमान्‌ हनुमान महौ- 
पाध पवेत पर जाकर उन मह।षधियों को न जानता हुआ सोच 
में पडा ॥ २४ ॥ उस आभेत पराक्रमवाके पवनपुत्र को यह 
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बुद्धि उत्पन्न हुई, कि पवेत के इस शिखर को ही क्ेजाऊंगा ॥२५॥ 
सुषेण ने जैसा कि कहा था, उससे निश्चय करता हूं, कि वह सुख 
लानेवाली ओषधि इसी पर्वतशिखर पर होसक्ती है ॥ २६ ॥ 
यदि विशल्यकरणी को लिये बिना चला जाऊं, तो यूं ही समय 
टठनाने से दोष होगा, ओर बड़ी घत्वराहट होंगी ॥ २७ ॥ यह 
सोचकर हनुपान्‌ ने तीन बार प्रेत के शिखर को हिलाकर दोनों 
हाथे। से तोछा ॥ २८ ॥ हनुपान्‌ पर्वत के शिखर को लेकर उड़ा 
ओर वह बड़े वेगवाछा आकर सुषेण से यह बोला ॥ २९ ॥ है 
वानरओए्ठ में उन ओषाबियों को नहीं पहचानता हूं, इसलिये यह 
उस पर्वत का सारा शिखर लेआया हूं ॥ ३० ॥ ऐसा कहते हुए 
पवनपुत्र की प्रशंसा करके वानस्अष्ठ सुषण ने ओषधियों को 
उखाड़ छिया ॥ ३१ ॥ तब उप्त ओषधि को पीधक्षकर महाते नस्ी 
वानरोत्तम छुबेण ने लक्ष्मण को नतवार दी ॥३२२॥ शज्ु वीरों का 
मारनेबाला वह लक्ष्मण इसऊे सूघने से पूत्र शल्यवाछा था, सघऊकर 
शल्य रहित, पडा रहित हुआ भू।भे तक से शीघ्र उठ खड़ा हुआ 
॥ ३३ ॥ भूमि तक से उठे लक्ष्मण को देखकर वानर बड़े प्रसन्न हो 
साधु साधु कहकर लक्ष्मण को आदर करते भए ॥ ३४॥ श्र वीरों के 
पारनेवाल राम ने “आ आ?”! यह कहकर लक्ष्मण की गाढ़ आलिड्गरन 
किया ओर उपके नेत्रों से आंसछुओं की धारा बहन हछगी ॥ ३२५ ॥ 
लक्ष्मण को आलिड्रन करके राम बोले, भाग्य से हे वीर तुझ्ने मरने 
से फिर आया देखता हूं ॥ ३६ ॥ मुझे जीने से, वा सीता से, वा 
विनय से प्रयोजन नहीं, सुझे जीने से क्या प्रयोजन, यदि तू मृत्यु 
को प्राप्त हो ॥३७॥ महात्मा राम के ऐपता कहते हुए दुर्बछ लक्ष्मण 
शिथिरक बाणी स यह वाक्य बोला ॥३८॥ हे सच्चे पराक्रमवाले 


पहले वह ( रावण बध की ) प्रतिज्ञा करके अब आप किसी हलके 


<३१६ श्रीवाल्मी कि रामायण 

_निःसत्व पुरुष की तरह ऐसा कहने योग्य नहीं है ॥१९॥ सत्यवादी 
झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं, प्राविज्ञा का पाछन महत्त्व का छक्षण है 
॥४०॥ है निष्पाप ! पेरे अथे आपको निराश नहीं होना चाहिये, 
रावण के बध से आज उप्त प्रतिज्ञा को पाछन करों॥ ४१२ ॥ 

सगे ५६ ( व० १०२,१०३ ) घोर युद्ध ओर रावण की सूछो 

सृऊ-छुष्ष्पणन तु. तद्ठाक्यपुक्त श्रुवा स राघवः। सन्दधे परवी- 
रप्तो धनुगदाय वीयबान ॥ १॥ अथान्य रथमास्थाय रावणों 
राक्षमाधिप। । अभ्यधावत का कुत्स्थ खमानुरित्र भास्करम ॥ २॥ 
दशग्रीवो रयस्थस्तु राम बज्जोपमे! शर।। आजघान महाशेले धा- 
रानिरिव तोयदः ॥ ३ ॥ दी प्रपावकसंकारे। शरे! काश्षनभूषणः । 
अभ्यवर्षद्णे रामो दशग्रीवं समाहित! ॥ ४ ॥ स तु तेन तदा को- 
घातक कुत्स्पेभा-द्‌वी म्रृशम। रावण) समरशछाधी महाक्रोधमुपा- 
गम ॥ ५॥ पसत दीप्रतयनोउप्रष चापसुद्यम्य वीयेवान्‌ । अभ्यदे- 
यत्मुमंक्रुद्धों राघतं परमाहवे ॥ ६॥ वाणधारासहसख्रस्तु सतोयद 
इवाम्वरात । राघत्र रावणों वाणेस्तटाकमित्र पूर्यन्‌ ॥ ७॥ स 
शोणितपपादेग्वः समरे लक्ष्मण ग्रनः । दृष्ठः फुड्ठ इवा रण्ये सुम- 
हा(न्कशुकटुमः ॥4॥ शरामिधातलेरब्च सो $भेजग्राह सायकान। 
काकुत्स्थः सुमहातेजा युगान्तादियवचेसः ॥ ९ ॥ तत$ क्रोधसमा- 
विष्टी रामो दशस्थात्मज१। उवाच रावणं वीर: प्रदस्य परुषं बच! 
॥ १० ॥ श्रेण धनदस्रात्रा बलेः सप्ुदितित च। छाघनीय म- 
हत्कप यशस्ये च कृत त्या ॥ ११॥ यदि मत्सन्निषो सीता 
धार्षिता स्याक्तया बलाव । प्रातरं तु खरं परुयेस्तदा मत्मायकैई तः 
॥ ९२ ॥ दिश्ल्याप्ति मप्र मन्दास॑ंश्रश्लुविषयमागत) । अग्य तां 
सायकेस्तीक्षिणनेयामि यपसादनम्‌ ॥ १३ ॥ इसेव स बदन्वीरो 
रामः शाहुनिवहणः । राक्षसेन्द्रं समीपर्य शरवर्षरवाकिरव ॥ १७ ॥ 


सगे ५१ ] युद्धकाण्ड-लड् काण्ड ८१७ 
बभूत द्विगुण वीर्य बर् दृषेश्व संबुगे। रामस्यास्त्रवर्ल चेव शात्रो- 
निधनकाडरिणः ॥ १५ ॥प्रादुबभूवु रसत्राणि स्वोणि विदितात्मनः 
प्रहषोच महातेजा! शीघ्रहस्ततरोंइपत्रवत ॥ १६॥ शुभान्‍्यताने 
चिह्वानि विज्ञायात्मगताने सः। भूष एवादेयद्रामों रावण्णं रक्ष- 
सान्तकृव ॥ १७ ॥ हरीणां चाइपानिकरे।! शरर्षेश्व राघाव । 
हन्यमानों दशग्रीवों विघृर्ण हदयो5भव्त्‌ ॥ १८ ॥ यदा च एस्त्र 
नारेभे न चकष धदारामनम । नास्य प्रत्यकरोंद्रीयें विक्‍्लवेनान्तरा- 
त्मना ॥ १९ ॥ सतस्तु रथनताउस्थ तदबस्थं निरीक्ष्य तप । शने 
युद्धादमञ्रान्तों रथे तस्यापव्राहयत ॥ २० ॥ 

टीका-लक्ष्मण से कद्दे इस वाक्य को सुनकर शज्न वीरों के मारने 
वाले वीयंव[न्‌ राम ने धनुष लेकर तीर जोड़ा ॥ १॥ उस्ती सपय 
दूसरे रथ पर चढ़कर राक्षत्राविपति रावण राम की ओर दोडा, 
जैसे राहु खू५ की ओर ॥ २॥ रावण रथ पर बेठकर वज् तुल्य 
बाणों से राम पर ताड़ना करता भया, जप मेघ धाराओं से महा 
पर्वत को ताड़ता है ॥ ३॥ राम भी सावधान होकर सोन के 
भूषणोवाले जलते हुए आग्ने के तुल्य बार्णा से रावण पर वर्षा 
करते भये ॥ ४ ॥ उस समय क्रोघ में आए राम से अतीव पीड़ित 
हुआ, युद्ध छार्घ: रावण महाक्राध को प्राप्त हुआ ॥ ५ ॥ क्रोध से 
उसके नेत्रा से अग्ने बरसने छगी, अतीव क्र॒ुद्ध हुए उस वीयर्य॑बान 
ने धनुष उठाकर उस परम युद्ध में राम को पीडित किया ॥६॥॥ 
जिस तरह पेघ आकाश से नल की धाराओं से तालाब को भर 
द्वेता है, इम तरह रावण ने बाणों की सहस्र धाराओं से राम को 
भर दिया ॥ ७ ॥ युद्ध में रुषिर से लिबड़ा हुआ लक्ष्मण का वह 
बड़ा भाई बन में फूडे हुए बड़े केस की तरह दीखता था॥ ८ ॥ 


कि 


बाणों की चोट से जोश में आए हुए महातेजस्ती राम ने प्रलठयकाल 


८श्८ट श्रीवाल्पीकि रामामण 
के सूये तुस्य कान्तिवाले बाण पकड़े ॥ ९ ॥ तब क्रोध से भरे 
हुए ददारथसुत वार राम ने हेसकर रावण को यह कठोर वचन 
कहा ॥ १० ॥ तू जो कुतर का भाई शूरमा ओर सेनाओं से युक्त 
है, तूने बढ़ा सराहनीय ओर यश के देनेवराछा भारी काम किया 
है॥१२११॥ यादि मेरे सामने तू बल से सीता को दबाता, तब 
मेरे बाणों से हत हुआ तू अपने भाई खर को देखता ॥ १२॥ 
भाग्य से हे मन्दा त्मन तू मरे नेत्नों के सामने आया है, आज तुझे 
तीक्ष्ण बाणों से यप के घर पहुंचाता हूं ॥ १२१ ॥ इस प्रकार कहते 
हुए शज्षुओं के मारनेवाले वीर राम ने निकट पहुंचे रावण पर 
बाणों की झ्ी बांध दी ॥ १४॥ शत्रु को मारना चाहते हुए राम 
का युद्ध में बीये बल हष ओर अस्त्रवछ दुगना होगया ॥ १५ ॥ 
उप्त विदतात्मा को सारे अस्त्र प्रकट होगये, ओर प्रहर्ष से उप्त 
पहातेनस्वी का हाथ बड़ा ही शा धर होगया ॥ १६॥ राक्षमों का 
अन्त करनेवाले राम ने इन शुभ चिन्हों को आत्पा में देखकर 
रावण को बहुत ही पीड़ित किया ॥ १७ ॥ वानरों की पत्थरों की 
बर्षा से, ओर राम के बाणों की वर्षा से ताड़ित हुआ रावण बेकलू 
हृदय होगया ॥ १८ ॥ जब वह बेझछ हृदय से शस्त्र न पकड़ सका 
न धनुष उठा सका, न राम के बल का सामना कर सका ॥ २९॥ 
तब इसके रथ का नेता सारथि उथे इस अवस्था में देखऊर बिना 
घबराए चुपचाप उसके रथ को युद्ध से निकाल लेगया ॥ २० ॥ 
सगे ५४ ( व० १०४ ) मृच्छो से उठकर रावण के वीर योग्य वचन 
पुल-स तु मोहास्संकुद्ः कृतान्तवकतचोदितः । क्राधपधरक्तनयनों 
रावणः सूतमब्रवीव ॥ १ ॥ किपथे मामवज्ञाय मच्छन्द मनवेक्ष्य च्‌ | 
त्वया शनुममक्षं मे रथोड्यमप्राहितः ॥ ९॥ +लयाब हि ममानार्य 
चिरकालसुपाजितम । यशो वीर्य च तेजश्व प्रत्ययश्च विनाशितः 
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॥ ३ ॥+शत्रों; प्रख्यातवी यैस्प रझनीयस्य विक्रमेः। पठ्यतो युद्ध- 
लुब्घोड़ई कतः का पुरुषस्लया ॥ ४ ॥+नाढे तद्विद्यते कम सुहृदो 
हितका द्वैग: । रिपुर्णां सह्श खेतद्च्तयेतदनुएष्ठितम॥ ५ ॥+नि- 
बर्तय रथ॑ शीघ्र यावन्नापेति मे रिपु | यदि वाध्युषित 5स्ति सं 
स्मयते यदि में गुण: ॥ 5५॥ एव परुपमुक्तस्तु हितबुद्धिग्बुद्धिना । 
अनब्नवीद्रावणं सतों हि6त॑ सानुनय वचः ॥39 ॥ न भीतोस्म न 
मूढे 5स्मि नोपनप्तोइस्मि शच्चुभि। । न प्रमत्तो न निःस्लेहों विस्म्॒ता 
न च्‌ सत्क्रिया ॥ < ॥ मया तु हितकामेन यशश्च परिरक्षता। 
ज्लहप्रसन्नगनसा हितप्रियाप्रिय कृतम॒ ॥ ९ ॥ नास्थपिन्नर्थ महाराज 
से मां प्रियहित रतसम । कश्चिल्घु रेवानायों दोषों गन्तुमहप्ति 
॥ १० ॥ श्रूपतां प्रतिदास्यामि यज्ञिमित्त मपा रथ; । नदीवबेग 
इवाम्भोमिः संयुगे विनिवर्तितः ॥१९॥ श्र तवावगच्छामे महता 
रणऊर्मणा । नहिं ते वीयेशेमुख्य प्रकर्षे नोपधारय ॥ १२ ॥ 
सथोद्रदनाखिन्नाश्व भग्मा थे रथवाजिन१ । दीना घमेपरिश्रान्ता गावो 
बर्षहता इत्र ॥ १३ ॥ तव विश्रापइ ता सतु तथेषां रथवाजितास । 
रोट्ू वर्जयवा खेद क्षव कृतमिदं मया। ॥९ ४ आज्ञापय यथातत्त्वं 
वक्ष्यस्यारिनिपद्न । तत्कारेष्य.म्यई बीर गव,नृण्येन चेतसा 
॥ २५ ॥ सन्तुष्ठस्तन वाक्यन रावणस्तस्व सारथे;। मश्नस्येने बहु- 
विधे सुद्धलुब्चे उजबी दिदिम ॥ १६ ॥+रवे शीघ्रमिम सतत राघवा- 
भिप्मु नय । नाहत्वा समर वातूलित्र/तष्याति रावण; ॥ १७ ॥ 
एवमुक्ता रथस्थस्य रावणो राषक्षमेशख्रः | ददों तस्य श्षुपं हो कई ह- 
स्ताभरणमुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ तते द्र॒ते गवणवाक्यचोदितः प्रचोद- 
यामास हयान्स सारायेः । स राक्षनन्द्रस्थ ततो मदहारथः क्षणेन 
रामस्य रण ग्रतो5भ्वव ॥ १९ ॥ 
टीक[-शरछ से घुक्त हुआ क्रुद्ध हुआ: यम के बल से भेरा हुआ 
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रावण क्रोध से नेत्र छाल करके सूत से बोला ॥ १॥ फिसलिये 

व्‌ मरी अवज्ञा करके पेरे अभिप्राय को न जानकर श्चु के सामने 
से मरे रथ को के आया है ॥ २ ॥ तूने आन है अनाये | चिर- 
काल से उपा्नित मेरा यश, वीये, तेन ओर विश्वास विनाश कर 
दिया है ॥ ३॥ प्रख्यात वीयवाले, पराक्रमों से प्रसन्न करनेवाके 
शन्नु के सामने तूने सुझ् युद्ध के लोभी को कायर बना दिया है ॥४॥ 
. हित चाहनेवाले सुहद का यह काम नहीं हो सक्ता है, यह तो शत्रुओं 
के सहश है, जो तूने किया है ॥५॥ मेरे रथ को जल्दी लं,टा, 
जब तक कि मेरा श्र पीछे नहीं हट जाता, यादि तू मेर पास देर से 
रहा है, वा मेरा उपकार स्मरण है ॥६॥ इसप्रकार उस अबुद्धि 
से कठोर कहा हुआ वह हितबुद्धि सृत रावण से नम्रता सहित 

हित वचन बोला ॥ 9 ॥ न में डगहुआ हूं, न मूढ़ है, न शच्ुओं 
से फोड़ा गया हूं, न प्रमत्त हू, नझ्लनह रहित हूं, न आप के उप- 

कार मुझे भूले हुए हैं ॥ ८॥ पेंने तो ल्लेह से जातेहदय होकर 

यश्ञ की रक्षा करते हुए हित की कामना से हित जानकर यह आप 

का आप्रिय किया है ॥ २ ॥ इस विषय में है महाराज आपके प्रिय 

हित में रत मुझको आप कियी नीच भनाथे की तरह दोषव्राछा न 

समझ ॥ १० ॥ घुनिय जिस निमित्त मैंने खुद्ध में रथ को वापिस 

लोटाया है, नह (ज्वार भाटा के ममय) समुद्र के जलों से नदी 

का वेग उलछूटा चलाया जाता है॥ ११ ॥ इस बड़े युद्ध में अपको 

थका हुआ जाना, आर आपके बछ की हृद्धि ओर प्रकर्ष नहीं 

देखा ॥ ११॥ और परे रथ के घोड़े भी रथ के उठाने से थक्े 

टूटे ओर गर्मी से घवराये हुए वर्षा से तज़ की हुई गोओं की तरह 

दीन हारहे थे॥५३ ॥ आपके तथा इन रथ के घोड़ों के विश्राम 


के निमेत क्रूर थकावद को मिठते हुए भेंने यह कमे किया है 
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॥२७॥ आज्ञा दीजिये, हे शह्ु भों के मारनेवाछे जैसा आप कहेंगे 
बैथा कुतज्ञ मनसे कऋूँगा॥ १७॥ सारथि के इस वाक्य से 
प्रसन्न हुआ युद्ध लोमी रावण बहुविध उसको प्रशंसा करक यह 
बोऊा ॥ २६ ॥ है सत शीघ्र इस रथ को राम के सम्मुख लू चछ, 
रावण युद्ध में शत्रुओं को मारे बिना नहीं। छोटेगा ॥१७॥ यह 
कहकर रावण ने सारथि को एक उत्तम हस्तभूषण दिया ॥* ४॥ 
तब जल्‍दी रावण के वाक्य से भरे हुए साराथ न घड़ी का हाका, 
और वह राक्षसन्द्र का महारथ क्षण में रामकसम्मुख आखड़ा हुआ॥ 
सग एज ( घ० १५०६,१० ७ ) राम रावण का लगातार घार युद्ध ॥ 

सूल-तदुपाद महद्ुद्ध मन्योन्यवघका।क्षणा: । प्रस्पर। भम्ुखय 

इंप्रय। रवे सहया; ॥ ९ ॥ देता राक्ष+सन्य च हृराणा च मह- 
दृलम । प्रमहीतप्रदरण निश्च्ठे समवतत ॥२॥ सम्प्सुद्धां तु ता 
दृष्ठा बलवन्नरराक्षसो | व्याक्षिप्हृदयाः सर्वे पर विस्मयमागता: 
॥ ३ ॥ रक्षमां रावर्ण चापि वानराणां च राघवम। पश्यतां 
विस्मिताक्षाणां सेन्‍्य चित्रमिवाबभों ॥०)॥ जतव्यमाते काकुत्स्था 
मर्तव्यमिति रावण; । धृतों स्ववीयसर्वरव युद्धेडददशयतां तदा ॥५॥ 
रामशिक्षेप तेजस्वी केतुमुद्दिश्य सायकम | जगाम स महीं भिन्तवा 
दशशग्रीवध्वज शरः ॥ ६ ॥ ध्वजस्यन्मथने दृष्ठा रावण; से महा- 
बल; । संप्रदीप्तो इभवत्क्रोधादमर्षात्मदहालित॒ ॥ ७ ॥ स रोपवश- 
मापतन्नः शरबर्ष ववर्ष ह। तद्ृपमभवद्ुद्ध नंकशस्रमये महत ॥ <॥ 
प्रहसनलिव काकुत्स्थः सन्दध निशिताञ्छरात। स मुपोच ततों 
बाणाञज्छतशोधथ सहखशः ॥ ९॥ प्रायुध्यतामविच्छ अममस्यन्तो 
सब्यदाक्षेणम । चक्रतुश्व शरेघौरेनिरुच्छतवासमिवास्थरम ॥ १०॥ 
+सागर सागराकारं गगन गमनापमम्‌ । रामरावणयासुद्ध रामरा- 
बृणयोरिव॥ २ १।एवं ब्रुवन्ती दश्शुस्तदुद्धं रामरावणम॥ २ २।देवदा- 
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. नवयक्षाणां पिशाचो रगरक्षसाम । पद्यतां तन्महद्युद्धंं सवे राज मबरतत॥ 

ठीका-एक दूमरे के सम्मुख हुए एक दूसरे का बध चाहते हुए उन 
दोनों का द॒प्त शेरों की तरह महव युद्ध पत्त हुआ॥ १।राक्षमों की सेना 
ओर वानरों की बहुत बड़ी सेना शस्र पकड़े हुए भी निश्चेष्ठ खड़ी रही 
॥२॥उन दोनों बलवान नर ओर राक्षस को प्रवल युद्ध में लग देख 
कर सबके हृदय उधर खिच गय आर परम विस्मयको प्राप्त हुए॥ ३॥ 
राक्षप्ों की सेना रावण को ओर वानरों की सेना राम को विस्मित 
आंखों से देखती हुईं चित्रवव्‌॒ प्रतीत होती थी ॥ ४ ॥ जीतना 
है यह राम ओर मरना है यह रावण निश्चय किये हुए युद्ध में 
अपने वीये का सर्वस्व दिखलात भये ॥ ५॥ तेजस्वी राम ने 
रावण के झण्डे का उद्देश्य करके बाण फेंका, वह बाण रावण 
की ध्वजा को काटकर पृथ्वी पर गिरा ॥६॥ ध्वजा का कटना 
देखकर महाबली रावण क्रोध ओर अप्रप से मानों दाह करता 


४१% 


हुआ चमक उठा ॥ ७ ॥ क्रोध के वश हुआ वह बाणों की वर्षा 
बरसाता भया, वह वर्षा युद्ध में अनेक शर्त्रों से भरी हुई बड़ी 
भारी हुई ॥ 4॥ हंसते हुए राम ने भो तीक्ष्ण बाणों को जोड़ा 
ओर अनेकानेक बाण छोड़े ॥ ९ ॥ द।एं ब:ए दोनों ओर बाणों 
को फेंकत हुए वह प्रबक्ल युद्ध करने छगे, ओर घोर बाणों से 
उन्होंने आकाश को निरवकाश बना दिया ॥ १० ॥ आकाकश्ष 
आकाश के तुल्य है ओर सागर सागर के तुल्य है, राप और 
रावण का युद्ध राम ओर रावण के तुल्य है ॥ ११ ॥ ऐसा कहते 
हुए लोग राम ओर रावण के युद्ध को देखते भए ॥ ॥ १२ ॥ 
देव, दानव, यक्ष, राक्षत, पिशाच ओर नागों के देखते हुए बह 


भारी युद्ध सब दिन इसी तरह होता रह ॥ १३ ॥ 


सर्ग ५६ ] युद्धकाण्ड-लड़ का णंड <४ हे 
सग ५६ ( व० १०८ ) अगस्त्य बाण से रावण फा बघ 
सूल-यें तस्मे ग्रथम भादादगस्त्यों भगवानृषिः । बह्मदत्ते महद्गा- 
णमपोध युधि वीयवान ॥ १॥ ब्रह्मणा निर्षिते पूत्रार्भेन्द्राथममि- 
तोजसा । दत्त सुरपतेः पूत्र जिलकोकजयकांक्षिण: ॥ २॥ अभि- 
मनन्‍्ठय ततो रामसरते महेखु महाबझ। । वेदपाक्तेन विधिना सन्दधे 
कामुफे बी ॥ ३॥ स रावणाय संक्रुद्धों म्शमायम्य कासुकम । 
चिक्षप परमायत्तः शर मर्मेवदारणम्‌ ॥ ४ ॥ स वज्र इच दुधेषों 
वज़िवा हुविसानितः | कृतान्त इव चावारयों न्यपतद्रावणोरसि ॥५॥ 
म विरष्ठो महावेगः शरीरान्तकरः परः । बिभेद हृदय तस्य राव- 
णस्य दुरात्मनः ॥ ६ ॥ रुषिराक्तः स वेगेन शरीरान्तकरः शरः । 
रावणस्प हरन्पाणानिवेश धरणीतछम्‌ ॥ 9॥ तस्य हस्ताद्धत- 
स्याशु कार्मुक॑ चापि सायकम्‌ । निपपात सह प्राणेश्रश्यमानश्र 
जीविताव ॥ ८ ॥ गतासुभीमवेगस्तु नेकतेन्द्रो महाद्युतिः | पपात 
स्यन्दनाडमो द॒त्रो वज़हतो यथा ॥ ९॥ ते दृष् पतित भूमो 
हतशेपा निशाचराः। हतनाथा भयत्रस्ता; सबेतः संप्रदुदचुः ॥१०॥ 
ततो बिनिदु सहृ्ठा वानरा जितकाशिनः । वदन्तो राघवजयं राव- 
णस्य च तद्रधम ॥११९॥ ततस्तु सुग्रीवविभीषण।ड्रदाः सुह द्विशिप्ठा 
सहलक्ष्मणास्तदा । समेत्य हष्ठा विजयेन राघव रणेडाभिरा मं विधि 
नाभ्य पूजयन्‌ ॥१२॥ स तु निहतारिपु: स्थिरप्रतिज्ञ: स्वजनवल्लामि- 
ह॒तो रण बभूव । रघुकुलनूपनन्दनो महोंजाख्रिदशगणरमिसंहतो 
महेन्द्र/ ॥ १३॥ 
अथृ-भब ब्रह्मा से दिया वह अमोघ महाबाण जिसे अपरिमित 
प्राक्रमबाले ब्रह्मा ने पहले इन्द्र के छिये रचा, ओर त्रिकोकी को 
जीतना चाहते इन्द्र को दिया था, ओर जो कि भगवान्‌ अगस्त्य ने 
पहले राम को दिया था ॥ १, २ ॥ महाबलछली राम ने उस महाबाण 
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हु. को 


को अभिमन्त्रण करके धनुषद में कही विधि से उस धनुष में जोड़ा 
॥३॥ अब पनुष को ज़ोर से खींचकर क्रद्ध हुए राम ने परम प्रयत्न 
के साथ मम तोडनेवालछा वह बाण रावण की ओर फेंका ॥४॥ इन्द्र 
से छोड़े वज की तरह वह दुधप्‌ यम की तरह न रोका जाने वाढा 
बाण रावण की छाती मे जा खुभा ॥५॥ उस शह!वेगवाले शराोर का 
अन्त करनवाले छोड़े हुए उत्तम बाण ने दुरात्मा रावण का हृदय 
फोड़ दिया ॥ ६॥ रुघर से लिबड़ा हुआ शरीर का अन्त 
करनेवाला वह बाण रावण के प्रार्णो को हरकर देग से प्रथिवी- 
तह में प्रविष्ठ हुआ ॥ ७ ॥ हत हुए रावण के हाथ से प्राणों के , 
साथ उप्तका धनुष ओर वाण गिरा ओर वह जीवन से अछग 
हुआ॥ 4 ॥ दूर हुए प्राणांवाछा भीमवेग महातेजस्री वह रक्षप्न्द्र 
बज से हत हुए दक्ष की तरह रथ से भूमि पर गिर पड़ा ॥९॥ उसको 
भूमि पर गिरा देखकर हतशेष राक्षस मालिक के मरने से भय से डरे 
हुए सब ओर भाग गये ॥१०॥ तब जय से प्रकाशने वाले वानर 
प्रसन्न हुए राघव का जय ओर रावण का क्षय कहते हुए गजते 
भए ॥ ९१ ॥ तब सुहदों समेत सुग्रीव विभीषण अद्भद ओर 
लक्ष्मण प्रसन्न हुए पिल करके रण में विजय से सुहावन राम को 
विधि से पूजते भए ॥१२ ॥ वह रघुकुल का राजकुमार शच्षु को 
मारकर स्थिर प्रतिज्ञावाछा रण में अपने जनों से घिरा हुआ 
देवगणों से घिरे हुए महेन्द्र की तरह हुआ ॥ १३ ॥ 

सगे ५७ ( व० १०८ ) विभीषण का शोक ओर राम का तसली देना 
मूल-श्रावरं निहते दृश् शयानं निर्जित रणे। शोकवेगपरी तात्मा 
विलकाप विभीषणः ॥ १ | +आदिसाः पतितो भूमों म्नस्तमसि 
चन्द्रमा! । चित्रभानु: प्रशान्ताचिव्येब्सायों निरुद्यण/ ॥२॥ 
अस्मिन्नपतिते वीरे भूमो शस्रश्॒र्ता वरे । कि शेषामेह लोकस्य 
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गतसच्त्वस्य सम्परति ॥ ३ ॥ वदन्त हेतुमद्वाक्यं परिदष्टाथानैश्वयम । 
रामः शोकसमाविष्ठटमित्युवाच विभीषणम्‌ ॥ '४ ॥+नाय॑ विनष्ठो 
निश्चेन्‍् समरे चण्डविक्रमः । अत्युन्नतमहोत्साहः पतितोंडयम- 
शड्धितः॥ ५ ॥ नेवे विनष्टाः शोच्यन्ते क्षत्रधमव्यवस्थिता:। ह॒द्धि- 
माइसमाना ये निपतन्ति रणाजिरे ॥ ८६ ॥+नेकान्तावैजयों युद्धे 
भृतपूवें! कदाचन | परेवा हन्यते बीरः परान्व्रा हन्ति संयुगे॥७॥ 
+इये हि पूंवें! संदिष्ठा गातिः क्षत्रियसम्मता। क्षत्रियों निहतः सेख्य 
न शोच्य इति निश्चयः ॥ < ॥ तदेवं निश्चय दृष्ठा तक्त्तमास्थाय 
विज्वर;। यदिहानन्तरं काये कलप्यं तदनु चन्तय ॥ ९ ॥ तमुक्त- 
वाक्य विक्रान्त राजपुत्र विभीषणः । उबाच शोकसंतम्तों श्रातु- 
हितमनन्तरम ॥ १० ॥+जअनेन दत्तानि व्नापकरेषु भुक्ताश्व भोगा- 
निभ्ताश् भ्रया।। घतानि मित्रेषु समर्पितानि वेराण्यमिन्रेषु नि- 
पातितानि ॥ १९ ॥+एषोडहिताप्निश्व महातपाश्वच वेदान्तग: 
करमसु चाग्रयशुरः। एतस्य यत्मेतगतस्प कुर्स तरकतुमिच्छामि तब 
प्रसादाव ॥ १२॥ स॒तस्य वाक्य करुणेमहात्मा सम्बोधितः 
साधु विभीषणेन । आज्ञापयामाप्त नरेन्द्रसुलुः स्वृगीयमाधानमदी- 
नसत्व; ॥ १३ ॥+मरणान्ताने वेराणि निहत्ते नः प्रयोजनम । 
क्रियतामस्य संस्कारों ममाप्येष यथा तब ॥ *४ ॥ 
टीका-भाई को रण में पराजित हो लेटा हुआ मरा हुआ देखकर 
शोक के वेग से भरे मन वाछठा विभीषण बिलछाप करता भया ॥१॥ 
से भुमि पर गिरा है, चन्द्रपा अन्घकर में डूबा है, आग्ने की 
ज्वाला ठण्डी होंगई है, कारोबार उद्यम हीन हुआ है ॥२॥ जब कि 
शख्रधारियों में अछ् यह वीर भूमि पर पड़ा है, अब सारहीन हुए 
इस लोक का शेष क्या रहा ॥३॥ ऐमा यथाथ युक्तियुक्त वाक्य 
कहते हुए शोक से भरे हुए विभीषण को राम बोले ॥ ४॥ यह 
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युद्ध में प्रचण्ड विक्रमवाला निश्चष्ट होकर नहीं मरा है, आपैतु 
बहुत बड़े उन्नत उत्साहवाका निडर लड़ता हुआ (देव से ) गिरा 
है ॥८॥ इसप्रकार मरे हुए जो क्षात्रधर्म में स्थित होकर अपना जय 
चाहते हुए रण के मेंदान में गिरते हैं, वह शोक के योग्य नहीं 
होते है ॥ ६ ॥ युद्ध मे नियत विजय कभा किसी के नहीं हुआ 
है, यद्ध में वीर पुरुष या शज्चुओं से मारा जाता है, वा शज्चुओं 
को मार लेता है ॥ ७ ॥ यह गाते ( जो इसने पाई है ) बड़ों की 
कही हुई क्षत्रियों में पूजित है, युद्ध में मरा हुआ क्षत्रिय शोक 
के योग्य नहीं होता, यह निश्चय है ॥ ८ ॥ सो इस प्रकार निश्चय 
जानकर दृढ़ होकर शोकरहित हुआ जो अनन्तर कार्य करना है 
उसका विचार कर ॥ ९ ॥ विक्रमी राजपुत्र (राम) के ऐसा 
कहने पर शोक से तपा हुआ विभीषण भाई का आगे करने 
योग्य हित कहता भया ॥ १० ॥ इसने पात्रों में दान दिये हैं, 
भोग भोगे हैं, पालन योग्यों का पालन किया है, मित्रों में धन 
बांटे हैं, शजुओं से बेर चुकाए हैं ॥ १९ ॥ यह आहिताप्नि महा 
तपरदी वेदान्त का जाननेवाला, कम में निपुण था, अब इस परे 
हुए का जो कतंव्य है, वह आप की कृपा से करना चाहता हूं 
॥ १२ ॥ विर्भाषण ने जब करुण वाक्‍्यों से उस महात्मा को यह 
जितलाया, तो अदान हृदय वह राजपुत्र (राम) स्वगे के योग्य विधि 
. की आज्ञा देता भया॥ २ शेबेर मरण तक होते हैं, हमारा प्रयोजन 
होचुका, इसका संस्कार कीजिये, मेरा भी यह वैसा है, जेसा तेरा है 
सग ५८ ( व० ११०,१११ ) रावण फी स्त्रियों का विलाप 
मुल-राबणं निहते दृह्म राघब्रेण महात्यना । अन्तःपुराद्रिनिष्पेत्‌ 
: राक्षस्यः शोककाशेता; ॥ १॥ उत्तरेण विनिष्क्रम्य द्वारेण सह 
राक्षतः । मावेश्यायाधन घोरं विचिन्बन्त्यों हत॑ पतिस ॥ २॥ 
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ता; पति सहसा दृष्डा शयाने रणपांसुघु । निपेतुस्तस्य गात्रेषु 
छिन्‍न: वनलंता इव ॥ ३ ! बहुपानात्परिष्वज्य काचिदेने रुरोद 
ह । चरणों काचिदालम्ब्य काचित्कण्ठेडबलम्ब्य च ॥ ४॥ 
उत्क्षिष्य च झुजों काचिद्रमी सुपरिवर्तते । हतस्य बदन इष्ला 
 काचिन्मोहमुपागमत्‌ ॥ ५ ॥ काचिदड्डू शिरः कृत्ा रुरोद मुख- 
मीक्षती । स्नापयन्ती सर्ख बाष्पेस्तुषाररव पडुजम ॥ ६ ॥ दछ्य- 
ग्रीव हते दृष्ठा राभ्णाचिन्त्यकृमणा । पाति मन्दोदरी तत्न कृपणा 
पर्यदेवयत्‌ ॥ ७ ॥ ननु नाथ महाबाहों तब वश्रवणानुज। क्रुद्धस्य 
प्रमुखे स्थातुं त्रस्यत्यापे पुरन्दरः ॥ ८ ॥ ऋषयश्च महान्तोडपि 
गन्धवा:थि यश्यस्विन! । ननु नाम वबोद्रेगाच्वारणाश्र दिशों गताः 
॥ ९ ॥ स तव॑ मानुषमानेण राभण युधि निर्जित।) । न व्यपनत्रपसे 
रॉजस्किमिदं राक्षसेश्वर ॥ १० ॥+विनाशस्तव रामेण संयुगे नोप- 
पद्यते। स्वतः शशुपेतस्य तब तेनामिमषणम ॥११॥ +अप्राप्य त॑ 
चैव काम मेथिलीसड्रम कृतव । पतिव्रतायास्तप्ता नून॑ दग्धोंडसि 
में प्रभो ॥ १२ ॥ तदव यज्ञ दग्धस्त धर्षयेस्तनुमध्यमाम । देवा 
विश्यति ते सर्वे सेन्द्राः सामेपुरोगमा; ॥ १३ ॥ मेथिली सह रामेण 
 विशोका विहरिष्याते। अस्पपुण्या त्वह घोरे पतिता शोकसामरे 
॥ १४ ॥ कैलासे मन्दरे पेरों तथा चेतरथे बने । देवोद्यानेघु सर्वेषु 
विहत्य साहिता खया ॥ १५ ॥ विमानेनानुरूपण यायाम्यतुरूया 
अिया | पद्यन्ती वावेधघान्दास्ताइताश्व्रसगम्व । २६ ॥ 
श्रेशिता कामभोगेम्यः हास्पि वार दघात्त व । सवान्येवा स्पि संठत्ता 
धिग्राज्ञां चश्चढां अियम ॥ २७ ॥ पता दानवराजो में भर्त्ता मे 
राक्षसश्वरः । पुत्रा मे शक्रनिजञया इत्यहं गर्निता श्रम ॥ १८ ॥ 
दृप्तारिमथनाः क्रूरा; प्र्यादइरूझेरुप.। । अकुतश्चिद्धया नाथा 
ममृत्यासान्मातेश्ववा ॥१०॥ तप अबधभावदाणायसुष्मार राक्षसपृभा। । 
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कथे भयपसवद्ध मानुपादिदमागतप ॥ २० ॥ यास्‍लया विधवा 
राजन्कृता नेका। कुछस्त्रियः । पतिव्रताधमरता गुरुशशअ्रृषण रताः 
॥ २१ ॥ ताभिः शो कामितप्त भि; शप्तः परवहश गत) । लया विप्र- 
कताभिश्व तदा शप्तृम्तदागतप ॥२२॥+प्रवादः सत्यमरवायं त्वां प्रति 
प्रायशों नृप। पतित्रतानां नाकस्मात्तन्त्यश्रूणि भूतके ॥ २३ ॥ 
नीछजीमूतसंकाश पताम्बर शुभाड्भद । छगात्रागे विनिष्षिप्य 
कि शषर्‌ रुधिराहत) ॥ २४ ॥ यातुधानस्य दोहित्री। कि मां न 
प्रतिभाषमे । उत्तिष्ठोत्तिछ्त कि शेष नवे परिभवे कृते ॥ २५ ॥ 
घिगस्तु हृदय यस्या मगेदे न सहखथा।| लाये प्चत्वमापत्ने फलते 
शोकपी डवम्‌ ॥ २६ ॥ इत्येत्र बिलपन्ती सा वाष्पपरयाकुछेक्षणा । 
ल्लेहोपस्कन्नहदया तदा मोह्सुपागभव्‌ ॥२७॥ तथागरता ससुत्याप्य 
सपतत्यस्तां मृशातुरा:। पर्यवस्थापयापास रुदत्यों रूद्ती भशप ॥२८ 
टीका-शहात्मा राघत से रावण को मरा देखकर शोक से दुर्बेल 
राक्षसिय अन्तःपुर से निकीं ॥ १॥ सक्षसों के साथ उत्तर द्वार 
से निकलकर भयानक रण में प्रवेश करके मरे पति को ूंढती 
भई ॥ २ ॥ वह रण की घूड़ में लेटे हुए पति को सहसा देखकर 
कटी हुई बनऊछता की तरह उसके अड्डों पर गिर पड़ी ॥ ३॥ कोई 
इसे बहुनान से आलिड्रन करके रोने छगी, कोई पांओं पकड़ 
कर, ओर कोई गछ लगकर ॥४॥ कोई भुजायें फेंककर भू पर 
लोटती है, कोई परे के सुख को देखकर मूछित होगई है ॥८९॥ 
कोई गोद में उसका सिर करके मुख को देखती हुई ओस से 
कमल की तरह आंधसुओं मे उपके सुख को स्नान कराती हुई रोरही 
है॥६॥ अवखिन्त्य कर्मोंवाले राम से रावण को मरा देखकर 
(उसकी ज्येष्ठ पत्नी ) मन्दादरी वहाँ विछाप करती भई ॥ ७॥ 
है कुबेर क छाटे भाई है महाबाहो छुद्ध हुए तेरे सामने खड़ा 
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होने में इन्द्र भी डरता था ॥ ८ ॥ बड़ २ ऋषि आर यश्मस्वरी गन्धव 
ओर चारण भी तेरे ढर से दिशाओं को भागते थे॥ ५ ॥ सो तू 
मानुषमात्र से जीता हुआ है राजन नहीं लजाता है, हे राक्षसेश्वर 
यह क्या ॥ १०॥ सेना के भग्र में सारी शक्तियां से युक्त तुश 
को दबाना यह राम का काम हो में नहीं विश्वास करती ॥ १९ ॥ 
हे मेरे स्वामी त्‌ सीता के समागम की कामनाकों बिना प्राप्त किये 
निःसन्देह उस पतिव्रता के तप से दग्ध किया गया हे ॥१२॥ उस 
सूक्ष्म कमरवाली को दबाता हुआ जो उसीसमय तू दग्ध नहीं 
किया गया है, (यह उप्त माहात्म्य से,कि जिससे) इन्द्र ओर आगे 
समेत देवता भी तुझ से डरते हैं॥ १३॥ सीता शोक राहित हुई 
राम के साथ आनन्द मनाएगी, किन्तु में मन्दभाग्या शाक- 
सागर में डूबी हूं ॥ १४ ॥ कैलास मंन्दर मेरू चेत्रथ बन ओर 


जप विश का 


देवताओं के सब बगीचों में जो अतुल शोभा से विचेन्न मारा 
बस्त्र पहने हुए विधिध देशों को देखती हुई सुन्दर विभान पर तेरे 
साथ घूमती थी॥ ९५,१२६ ॥ वहीं में हे वीर हरे बंध से सारे 
कामभागों से श्रष्ठ हुई हूं, वही में अब माना और सी होगई हूं, 
राजाओं की चश्चल लक्ष्मी को घिक्कार ६ ॥ १७ ॥ मुझे यह बड़ा 
' गव था, मेरा पिता दानवों का राजा है, भत्ता राक्षसों का मालिक 
है, ओर पुत्र इन्द्र का जीवने वाला है ॥९4॥ मेरी यह अटछ माते 
थी, कि मेरे नाथ द॒प्त श्चुओं के मारनेवाले बड़े उग्र पासद्ध बछ 
पोरुषवाले किसी से न डरनेवाले है ॥ १९॥ ऐसे प्रभाववालों को 
हे राक्षसश्रेष्ठी ! केसे तुम्हें मनुष्य से यह अचानक भय प्राप्त हुआ 
॥२०॥ है राजन जो तूने अनेक कुलीन स्त्रिय विधवा की ६, जो 
पतित्रता धर्मरत, ओर बड़ों की सेवा में तत्पर थीं ॥२१॥ उन शोक 
से तपी हुइयों ने जो तुझे शाप दिया इससे त्‌ शज्ु के वश पढ़ा हे 
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॥ २२ ॥ है नप ! यह कहावत जो माय: छोक मे पासिद्ध हे, तेरे 
विषय में सत्य निकडी है, कि पतित्रताओं के आंसू पृथ्वी पर 
बिना अनर्थ लाये नहीं गिरते ॥ ६१॥ है नीछप्रेघ के सहृश् हे 
पीत वस्त्रांवाले, हे सुन्दर बाहुबन्द बाके, क्‍यों तू अपने अड्डों को 
फेंककर रुधिर से लिबड़ा हुआ लेट रहा है ॥२४॥ सुझ यातुधान 
( घुपाली ) की दोहती से क्‍यों नहीं बोकता है, उठ २ इस नये 
अनादर के होने पर क्‍यों लेट रहा है॥२५॥ पिक्कार है भेरे 
हृदय को जो तेरे मरने पर शोक से पीड़ित होकर अनेक टुकड़े 
नहीं होजाता है ॥ २६ ॥ इस प्रकार विलपती हुई आंछुओं से 
व्याकुछ नेत्रोंवाली स्नेह से दबे हृदयवाक्की वह मूछित होगई ॥«»)। 
ऐसी अवस्था से उठाकर अतीब पीड़ित हुई उसकी सपत्नियें रोती 
हुई उस अत्यन्त रोती हुई को तसद्ीी देती भई ॥ २८ ॥ 

सगे ५९ ( व० १११ ) रावण का दाह संस्कार ॥ 

मूल-एरवस्मनन्तरे रामो विर्भषणसुवाच है। संस्कारः क्रियतां 
अआ्रातुः स्त्रीगणः परिसान्त्व्यताम ॥ २ ॥ राघवस्थ वचः श्रुत्वा 
सरमाणो विभीषण! | सस्कारयितुमारेभे श्रातरं रावण हतम ॥श॥ 
स॒प्रविष्य पुरी लड़ां राक्षसेन्द्री विभीषण: । रावणस्या म्रिहोत्रे 
तु निर्यापयात सत्वरम ॥ १ ॥ शकटान्दारुरूपाणि अग्रैन्वे याज- 
कांस्तथा | तथा चन्दनकाप्लानि काछ्ठाने विविधानि च ॥ ४ ॥ 
अगुरूणि सुगन्धीनि गन्धां श्र सुरमीस्तथा । तती माल्यव॒वा सार्च 
क्रियामेव चकार सः ॥ ५ ॥ सौवर्ण। शिविकां दिव्यामारोप्य 
प्तोमवाससम्‌ । रावण राक्षसाधीशमश्रपूर्णमुखा द्विंना। ॥ ६ ॥ 
उत्क्षिप्य शिविकां तां तु विभीषणपुरोगपाः । दक्षिणामिसुखाः सब 
गृह्य का छनि भेजिरे ॥9॥ अभ्नयों दीप्यमानःस्ते तदाध्वसुसर्मीरिताः 
शरणाभिगताः सर्वे पुरस्तात्तस्य ते ययु+ ॥ ८4 ॥ अन्तःपुराणि 
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सर्वाणि रुदमानाने सत्वरम । प्रष्ठतोष्नुययुस्ताने छुत्रमानाने 
सवेतः ॥ ९ ॥ रावण प्रयते देशे स्थाप्य ते भृशद॒ःखिता। । चितां 
चन्दनकाऐ श्र पत्चकोशी रचन्दने! ॥१० ॥ ब्राह्मथ्ा सेववयामास 
राष्ड्तास्तरणाहताम । प्रचक्रू राक्षमेब्द्रस्य पितृमेधमनुत्तपम्‌ ॥२२॥ 
स॒ ददो पावक तस्य विधियुक्त विर्भाषणः । स्नाता चेवाद्रेबर्सरेण 
तिलान्दर्भविभिश्रविवाव्‌ ॥१श॥ उदकेन च सेमिश्रान्पदाय विधि- 
पूवकम । ता ख्ियोउनुनयापाम सान्वयित्रा पुनः पुनः॥ १३॥ 
गम्यतामिते ता सता विदिशुनगरं ततः ॥ १४ ॥ प्रविष्ठासु पुर्री 
स्नीषु राक्षसन्द्रो विभषिणः । रामपाश्व॑म्ुपागम्य समतिष्ठद्वि नीतवत 
टीका-रस अवसर में राम ने विर्भाषण को कहा, भाई का संस्कार 


७९ 


करो और ख्रीगण को तसछी दो ॥ १॥ राघव के बचन को 
सुनकर जल्दी करता हुआ विभीषण परे भाई रावण के संस्कार 
करने की तय्यारी करता भया ॥२॥ राक्षम्ेन्द्र विभीषण 
लड़ पुरी में प्रवेश करके जल्दी रावण के अग्निहोत्र को बाहर 
लापा ॥ ३॥ छकड़े, उज्ज्जछ समिधा[रं, अम्रियें, याजक, चन्दन 
का लकाड़िये आर भिन्न छकड़ियें॥ ४ ॥ सुगन्घित अगर ओर 
सुगान्धत वस्तुएं ( छेकर आया) और माल्यवान्‌ के साथ कर्म 
किया ॥ ५ ॥ सोने की दिव्य पाछकी पर रेशमी बख्र युक्त राक्षस- 
पात रावण का चढ़ाकर आछुआ ४ पूण मुखवाले ब्राह्माण ( छे 
गये। ॥ ६ ॥ पाछकी को उठाकर विभीषण आदे सब लकडियें 
लकर दक्षिणाभिमुख गए॥ ७॥ अध्यर्षु से दीप्यमान अग्नियों को 
कुंडों समेत उप्तके आगे २ ले जारहे थे ॥ ८॥ और ख्ियें सब 
रोती हुईं सब ओर से उसके पीछे २ गई॥ ९ ॥ रावण को शुद्ध 
स्थान पर स्थापतन करके अतीब दुःखित हुए वह चन्दन की 
हकाडुया स पद्चक आर उशार चन्दन से नीचे मगान विछाकर 


८५२ श्रीवास्मीकि रामायण 
बेंद मार्गानुसार चिता बनाते भए ओर रशक्षमेन्द्र की उत्तम 


अन्यहि करते भए ॥ १०, ११ ॥ विभाषण ने विधि पृ 

अग्नि दी ओर स्ान करके गीले दख्र से विधि पूषेऊ जल ओर दे 
से मिश्रित तिल (तिलाअ्षलछि) देकर ख्रियों को तसछी दी, वार २ 
उनको तसली देकर “आप अब जाएं”विभीषण के ऐसा कहने पर 
वह नगर में प्रविष्ठ हुई ॥१२,२३,१४॥ स्त्रियों के नगर में प्रविष्ठ 
होने पर राक्षसन्द्र विभीषण रामके पास जाकर विनीतवत्‌ स्थित हुआ 

सगे ६० (घ० ११५ ) विभीषण का लंफा में राज्याभिषेक 

पमूल-अथोवाच स काकुत्स्थः समीपपारिवर्तिनम । सोमित्नि मित्र- 
सम्पन्न लक्ष्मण शुभलक्षणम्‌ ॥ १ ॥ विभीषणमिम सौम्य लड़ुग- 
याप्रभिषेचय । अनुरक्त व भक्ते च तथा पूवरॉपकारेणम ॥ २॥ 
एप में प्रमः कामों यादिय रावणालुज्म । लड्ढगयां सोम्य पर्ये- 
यमाभिषिक्त विभीषणस ॥३॥ एवमुक्तस्तु सोमिनत्ती राघवेण 
महात्मना । तथेत्युक्तका सुसहष्ठः सोवण घटमाददे ॥ ४ ॥ ते घ्॒ 
बानरेन्द्रार्णा हस्ते दक्त्या मनोजवान। व्यादिदेश महासक्वः ससुद्र- 
सकिरे तदा ॥ ५ ॥ अतिश्ीघ्रं ततवो गला वानरास्ते पनोजवाः। 
आगतास्तु जल ग्ृह्म समुद्राद्ानरेतत्तमा; ॥६॥ ततस्तेक॑ घट गरह्ष 
सैस्थाप्य प्रमासने। घटेन तेन सोमिन्रिरभ्यपिश्चद्विभ षणम ॥ ७ ॥ 
अभ्यषिश्नेस्तद। सर्व राक्षसा वानरास्तदा । प्रहषेमतुर्ल गत्वा तुष्ठवू 
राममव हि ॥ 4॥ दृष्टाभषिक्त लड़ायां राध्षसन्द्र विभीषणम | 
राघवः परमां प्रीति जगाम सहलृक्ष्मणः ॥९॥ सान्लयित्वा प- 
कफृतयस्ततों राममुपागमत ॥ १०॥ ततः शैलछोपपं वीर प्राश्नलि 
प्रणते स्थितम | उवाचद वचो रामो हनूमन्ते प्रवड़मम ॥ ११॥ 
अनुज्ञाप्य महाराजमिम साम्य विभीषणम्‌ । प्रविश्य नगरीं लड्डू 
कॉाशल बाह माथेलाम ॥१२॥ वदंशा मां च कुशल सुग्रीब च 
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सहलक्ष्पणप्‌ । आचह्ष्व वदतां अष्ठ रावणं च हते रण॥ १३ ॥ 
भियमतदिद्दा ख्याहि वेदेह्ास्तं हरीखर। प्रतिग्ृद्य तु सन्देशसुपा- 
वर्तितुमहांति ॥ १४ ॥ क्‍ 
टीक[-तत्र राम समीपतर्ती, मिन्रोवा ले, शुभकक्षणों वाले छुमित्रा 
के पुत्र लक्ष्मण से बोले ॥ १॥ हे सोम्य ! इस मेरे अनुरक्त भक्त 
पूर्वॉपकारी विभीषण को छड्ढा में नाकर औभिषेक दो ॥ २॥ यह 
मेरी परम कामना है, कि हे सौम्य | रावण के छोटे भाई विभी- 
षण को छड्ढ में अभिषिक्त हुआ देखूं ॥३॥ महात्मा राम से ऐसे 
कहा हुआ लक्ष्मण तथास्तु कहकर भअसन्न हो सोने का घड़ा छेता 
भया॥ ४॥ उस घड़े को उस महा हृदयवाले ने वानरेन्‍्द्रों के हाथ 
में देकर मन तुल्य वेगवाले उन बानरों को समुद्र क। जरू छाने 
की आज्ञा दी ॥ ५॥ वह मन तुल्य वेगवाले वानरोत्तम अति 
शीघ्र जाकर समुद्र का जल ले आये ॥ ६॥ तब लक्ष्मण ने एक 
घड़ा लेकर विभीषण को पसिंहासन पर विठलछाकर उस घट से 
अभिषिक्त किया ॥ ७॥ तब सारे राक्षत्तों ने ओर वानरों ने उसे 
अभिषेक दिया, ओर सब अतुरू हषे को प्राप्त होकर राम की 
प्रशंसा करते भए ॥ट। राक्षसन्द्र विभीषण को छड्डूस में अभि- 
पिक्त देखकर राम छष्ष्मण समेत परमप्रीति को प्राप्त हुए ॥९॥ 
ओर विभीषण प्रकृतियों को तसकी देकर फिरराम के पास आया 
॥ १० ॥ तब हाथ जोड़कर झुककर खड़े हुए पर्वत जेसे वीर 
हलुमान्‌ वानर का राम यह वचन बोल ॥ ११ ॥ है सांम्य महा- 
राज विभीषण से अनुज्ञा लेकर लड़ा नगरी में प्रवेश करके सीता 
को कुशल कहो ॥ १२॥ हे कहनेवाछो में अ्रष्ठ पहले सीता का 
कुशछ पूछकर फिर मेरा लक्ष्मण का और छुग्रीव का कुशल 
ओर रावण का मरना कहो ॥ १३॥ है दानरेश्वर यह प्रिय 
जाकर सीताकों कहो,ओर उससे सन्देश केकर वापिस आ ॥२४॥ 
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सगे ६१ (व० ११३ ) हल॒मान्‌ का सीता को विजयका संदेश देना 


प्रल-इति प्रतिसमादिष्टो हनूमान्मारुतात्मनेः । प्रविवेश पुरी लड्ढा 
पनुज्ञाप्य विभीषणम्‌ ॥ १॥ ततस्तनाभ्यनुज्ञातो हनूभान्टक्षवा- 
टिक्राम । संप्रविद्य यथान्याये सीताया विादेतो हारे; ॥ २ ॥ 
ददश पृजया हीनां राक्षप्रीमि! परीहताम ॥ १॥ दृ्श समागतं 
देवी हनूपन्‍्त महाबछूप । तृष्णीयास्त तदा इृष्ठा स्पा हृष्ठाभ- 
वत्तदा ॥ ४ ॥ सोम्य तस्या मुख दृष्टा हनूपान्पुवगोत्तम। । रामस्य 
बचने सर्वमाख्यातुझुपचक्रमे ॥ ५ ॥ वेदोहे कुशलछी राम; सुग्रीवः 
सइलक्ष्मणः | कुशल लाह सिद्धार्थों हतशाचुगमेत्रजिव ॥ ६॥ 
विभीषणसहायेन रामण हरिभिः सह । निह तो रावणो देवि लक्ष्म- 
णेन च वीयेदानू ॥७॥ प्रियमार्यामि ते देवि भूयश्रव लां 
सभाजये । तव प्रभावाद्धमैज्ञे महात्राभण संचुगे ॥ ८ ॥ छब्धोड॑यं 
विजय? सीते स्व॒स्था भव गतज्वरा । रावणश्रव हतः श्चुलंड्डा चेव 
वशीकृता॥ ९ ॥ मया हालब्धानिद्रेण घृतेन तव निर्जये । प्रतिज्षेषा 
विनिस्तीर्णा बद॒ध्वा सेतुं महादथा ॥ १० ॥ संश्रमश्च न कतेव्यों 
बर्तन्‍त्या रावणालये । विभीषणविधिय हि. लड़ूश्वर्यमिदे कृतम 
॥ ११ तदाखसिहे विसब्ध स्वगृह परिवतेसे । अय॑ चाभ्याते 
सहष्स्वदशनससुत्युक: ॥ २१९ ॥ एब्मुक्ता तु सा देवी सीता 
दशिनिभानना । प्रहषेणावरुद्धा सा व्याहतुं न शशाक ह ॥ १३ ॥ 
ततो उत्रवी &रिवरः सीतामप्रतिजत्पतीस । कि त्व॑ चिन्तयसे देवि 
कि च मां नामिभाषसे ॥ २४ ॥ एचसुक्ता हनुमता सीता घ्मपथे 
स्थिता । अनब्रवीत्परमपरीता बाष्पगहूृद्या गिरा ॥ १८ ॥ प्रियमेत- 
दुपश्रुस भतु|वंजयसाश्रतम । प्र&पेवशमापज्ञा निवोक्यास्मि क्षणा- 
न्तरप्‌ ॥१६॥+न च पश्याम सह पृथिव्यां तव किश्वन । सहद्यं 
यत्पियारूयाने तव द्त्वा भवेत्सुखम ॥ १७ ॥ हरण्य वा सुबर्ण 
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वा रवनानि विविधानि च । राज्य वा जिषु छोकेषु एतन्नाहति 
भाषित॒म ॥ १८ ॥ एयमुक्तस्तु वेदेशा प्रत्युवाच पु्वेगमः। प्रगही- 
ताझलिईरपीत्मीवायाः प्रमुख स्थित! ॥१९॥ भतु! मियहिते युक्ते 
भतुर्विजयकांक्षिणि ! स्निग्धमेवेविर्ध वाक्य लमेबाहस्यनन्दिते 
॥ २० ॥ अथावाच पुनः सीताससेश्रान्तों विनीतवत ॥ २१ ॥। 
इमास्तु खलु राक्षस्था यदि ल्वमनुप्न्यप्त । हन्तुमिच्छामि ता स्वो 
याभिस्तल तर्जिता पुरा ॥२९॥ इत्युक्ता सा हनुमता कृपणा दीन- 
वत्सला । हलुमन्ठझुवाचेद चिन्तायित्वा विमभदय च ॥२श२॥+कराज- 
सश्रयवध्यानां कुबंतीनां पराज्ञया । विधयनां च दासीनां कः 
कुप्येद्रानरोत्तम ॥२४॥+भाग्यवेषस्यदापेण पुरस्त:द्दुष्कृतन च । 
मयेतत्पाष्यत सर्व स्वकृते ह्युपशुझते ॥२०॥+प्रापव्यं तु दशायों- 
गान्ण्येतदिति निश्चितम | दासानां रावणस्याई मर्पेयामीह दुर्बला॥ 
टीका-ऐसे आज्ञा दिया हुआ पव्रनपुत्र हलुमान्‌ विभीषण से अनुज्ञा 
लेकर लड्डुत में प्रविष्ठ हुआ ॥१॥ तब उस से आज्ञा दिया हुआ, 
सीता का पहचाना हुआ हनुमान वानर विनीतवत हक्षव्राटिका 
में प्रविष्ठ हो, शृड़ार से शुन्य राक्षसियों से पारवारित सीता को 
देखता भया ॥ २, ३ ॥ महाबली हनुमाव को आया देखकर 
वह देवी चुप रही ओर देखकर ओर स्मरण करके बड़ी प्रसन्न हुई 
॥ ४॥ उसके मुख को सोम्य देखकर वानरोत्तम हनुमान राम का 
सारा वचन कहने छगा ॥ ५ ॥ है सीता राम लक्ष्मण ओर सुग्रीब 
कुशली हैं, श्र ओं के जीतनेबाले ने शत्रुओं को मारकर कृतकार्य 
होकर सुझे कुशल कहा है ॥६॥ विभीषण की सहायता से वानरों 
. के ओर लक्ष्मण के साथ मिलकर हे दे।वि राम ने वीर्यवान्‌ रावण 
को मारा है ॥»॥ तुझे प्रिय कहता हूं, हे देने बढ़कर तेरी पूजा 
करता हूं, तेरे प्रभाव से हे धरम के जानेनवाढी राम ने यह युद्ध 
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में विजय पाया है,अब सन्ताप को त्यागकर स्वस्थ हो, रावण जो 
शत्रु था, वह मा गया है और छड्ढत वश में की गई है ॥ ८,९ ॥ 
तेरे वापिस जीतने में निश्चय किये हुए मेंने बिन निद्रा पाए महा 
सागर पर पुल बांधकर यह प्रतिज्ञा पूरी की है ॥१२०॥ रावण के 
घर में रहती हुई त्‌ अब मत घबराए, यह लड़ा का ऐस्वर्य अब 
विभीषण के अधीन किया गया है ॥ ११९॥ सो विश्वस्त हो कर 
तसल्ली कर,त्‌ अपने घर में है, यह प्रसन्न हुआ ( विभीषण ) तेरे 
दर्शन को आरहा है ॥ १२॥ ऐसे कही हुई चन्द्रमुखी देवी सीता 
प्रहंष से रुकी हुई कुछ कह न सकी ॥ १३॥ तब बह वानरवर 
प्रति वचन न देती हुई सीता से बोछा, हे देवि तू किस सोच में 
है, क्‍यों मेरे साथ नहीं बोलती है ॥ १४ ॥ घर्मपथ में स्थित सीता 
हनुमान से ऐसे कही हुईं परम प्रसन्न हुईप्रेपकी) आंसुओं से मदद 


७७०. 


बाणी से बोली ॥ १५ ॥ यह प्रिय जो परे भत्ता के विजय से 


सम्बद्ध है, इसे सुनकर प्रईष के वश हुई में थोड़ी देर निर्वाक्‍्य 
हुई हैं॥ १६ ॥ ओर न में सारी प्रथिव्री में इस भ्रिय कहने के 


चर के 


तुल्य वस्तु दखती हूं, जो तुझे देकर घुखी होठ॥ 9 ॥ सोना 
वा भूषण वा विध रत्न वा तीनों छोक का राज्य भी इस कथन 
के योग्य नहीं ॥१८॥ सीता से ऐसे कहा हुआ वानर हाथ जोड़ 
कर सीता के सन्मुख खड़ा हुआ हर्ष ने उत्तर देता भया॥ १९ ॥ 
हे भरता के प्रिय हित में युक्त, हे भर्ता का प्रिय चाहनवाढी ऐसा 
स्नेह से भरा हुआ वाक है अनिन्दिते तृही कहने योग्य है ॥ २० ॥ 
इतना कहकर असंश्रान्त विनीववत्‌ फिर सीता से बोछा ॥२२॥ 
यदि आप स्वीकार करें, तो इन राक्षसियों को जो ते झिडका 
करती थीं जरा ताडना करदूं ॥२२॥ एसे कही हुई क्पणा दीनों 
की प्यारी सोच विचारकर हनुमान से यह बोली ॥२१॥ राजा 
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के आश्रय से उसके वक्ष में पड़ी हुई दूसरे की आज्ञा से सब कुछ 
करती हुई पराधीनदासियों पर हे बानरात्तप कोन क्रोधकर ॥२४॥ 
भाग्य की विषमता से अपने पूर्वछे किमी पाप से मेंने यह सब 
पायः है, क्योंकि अपना किया ही भोगा जाता है ॥२५॥ दक्षा के 
योग से मैंने यह पाना ही था, यह निश्चित है, सो में ( जो पहले ) 
दुर्बछ ( थी अब ) रावण की दामियों को क्षमा करती हूँ ॥२६॥ 
प्रल-आज्ञप्ता राक्षसनह रक्षस्यस्तमय न्ति मा पे। हते तास्मन्न कुबोन्त 
तजने मारतात्मज ॥२७॥+न परः पापमादतते परेषां पापकपणास । 
समये रक्षितव्यस्तु सन्तश्चारित्रभमूषणा। ॥र२<दढा क+पापानां वा 
शुभानां वा वधाहाणामथापे वा। कार्य कारुण्यमा्गेण न का श्रित्ना- 
प्राध्याति ॥ २० ॥ एवयमुक्तस्तु हनुमान्सीतया वाक्यकोविदः । 
प्रव्युवाच ततः सीतां रामपत्नीमानिन्द्तिम ॥३०॥ युक्ता रामस्य 
भवती धर्मपत्नी गुणान्विता। प्रतिसदिश माँ दावे गामिष्ये यत्र 
राघवः ॥ ३९ ॥ एवमुक्ता हलुमता बेदेही जनकात्मजा। साब्र- 
वीदृदष्ट्रमज्छामि भर्तार भक्तवत्सलम ॥ ३५॥ दस्यास्तदुचन 
श्र॒वा हनुमान्मारुतात्मजः । इर्षेयन्मेथिढी वाक्यमुत्राचेद महामातेः 
॥ ३३ ॥ पूणचन्द्रमुख राम द्रक्षस्यद्य सलक्षम्णम । स्थितामित्र 
हतामित्र शचीवेन्द्रं सुरेश्वरम ॥ ३४ ॥ तामेवमुक्ता भ्राजन्ती सीतां 
साक्षादेव भ्रियम। आजगाम पहातेजा हनूपान्यत्र राघव। ॥ ३५॥ 

टीका-राक्षस से आज्ञा दी हुई राक्षासियें मुझे झिड़कती थीं, अब 
राक्षस के मरने पर हे पवनपुत्र नहीं झिदुकदी है ॥॥२७॥ दूसरे पापियों 
के पाप को दूसरा नहीं ल लेता अपना धर्म रखना चाहिये, चारित्र ही 
भर्ों का भूषण होता है ॥ २८॥ भकछ्ठे हों चाहे बुरे हों अथवा 
बंध के याग्य भी हा, सदपर दशा बतनी चाहिये, कोई ऐसा नहीं 
जो कभी अपराधी न हो ॥२९॥ सीता से एस कहा हुआ वाक्य- 
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निपुण हनुमान प्रश्वस्त रामपत्नी सीता से बोला ॥ ३० ॥ आप 
ऐसे गुण्णों से युक्त राम की योग्य धर्मपत्री हैं, हे देवि ! मुझे सन्देश 
दे, जाऊंगा, जहाँ राम है,॥ ३१॥ हनुमान से ऐसे कही हुई 
जनकसुता सीता बोली, भक्तवत्सल भतों को देखना चाहती हूं 
॥३२॥ उसके उप्त बचन को घुनकर महामाते पवनपुत्र हनुमान 
सीता को हर्षित करता हुआ यह वाक्य बोर।॥ ३३ ॥ पूर्ण॑चन्द्र 
तुल्य सुखवाले, स्थित मिन्नोंबाले ओर नष्ठ हुए शात्रओंवाले राम 
को लक्ष्मण सवेत आज देखगी, जमे इन्द्राणी इन्द्र को ॥ ३४ ॥ 
साक्षाव लक्ष्मी की तरह चमकती हुई उप्तको ऐपा कहकर महा- 
तेजस्त्री इनुपाव्‌ वहाँ आया जहां राम थे ॥ उव _ 

संग ६१ ( ब० ११७ ) विभीषण छा सीता को राम के पास लाना 
मुठ -तमुवाच महाप्राज्ञः सो उमिवाद्य उवड्भमः । राम कमलपन्राक्षे 
बर सर्वेधनुष्पताम ॥ १ ॥ यज्िपित्तोड्यमारम्भः कर्पणां यः फछो - 
दयः । तां दर्वी शोकसंतप्तां द्रष्ट्रपऑसिमेथिछीप ॥ २॥ सा हि 
शोकसमाविष्ठा वाष्पपर्याकुछेक्षणा । मेथिद्ली विजय श्र॒त्वा द्रष्टु 
त्वामामिकांक्षति हरे पूरक त्मसयात्राहमुक्तों विश्वस्तया तया। 
द्रष्ट्रमिज्छा।मि भर्वारमित पर्याकुजेक्षणा ॥ ४॥ एबमुक्तों हनुमता 
रापो धर्मभ्चतांवर; । आगच्छत्मइसा ध्यानमीषद्राष्पपरिप्लुतः ॥५॥ 
स दीधमभिनिःश्वस्य जगती पवछाकयन्‌ । उवाच मेघसंकाश विभी- 
पणमुपस्थितम॥६॥ दिव्याड्ररागां वेदेहीं दिव्यामरणभूषिताम । 
इह सीता शिरः स्‍्नातामुपस्थ/ पय मा चिरम ॥७9॥ एबमुक्तस्तु रामेण 
व्वरमाणों विभीषणः | प्र।वेश्यान्त; पुर सौतां स्लीमिः स्व्राि रचो- 
दयव्‌ । ततः सीता महाभागां दृष्टीदाच विभीषणः ॥५॥ दिव्या ड्र- 
के की हु. $०. 


रागा वैदे है द्व्याभरण भूपिता । यानमारोह भद्दे ते भर्ता त्वां द्रष्डु- 
मिच्छति ॥९॥ एवमुक्ता ठु वदेहि पत्युवाच विमीषणम्‌। अस्नाला 
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द्रष्ट्रमिच्छामि भर्तारं राक्षसे्वर ॥ १ ॥ तस्यास्तद्चर्न श्रुल्रा पत्यु- 
बाच विभीषणः। यथाह रामो भर्ता ते तत्तथा कतुमईसि॥११९॥ 

ग्ैका-तह महाप्राज्ञ वानर अभिवादन करके कमरपत्र तुल्य नेत्रों 
वाले सारे धनुषघारेयों में अ्रष्ठ राम से बोला ॥*॥ जिप्तके 
निमित्त यह सारा आरम्भ है, जो आप के उद्योगों का फल है, 
उस शोक संतप्त देवी मेथिली को आप देखने योग्य हैं ॥ २ ॥ 
वह शोक से भरी हुई आंसुओं से भरे हुए नेज्नों वाली माथेली 
आपका विज्ञय सुनकर आपको देखना चाहती है ॥ ३ ॥ पहले 
विश्वास से विश्वस्त होकर उसने मुझे आंसु भरकर कहा,भतों को 
देखना चाहती हूँ ॥ ४॥ हनुमाव से ऐसे कहा हुआ धघनुधांरियों 
में अछ राम कुछ आंसु भरकर सहसा सोच में पड़ गया ॥ ५॥ 
बह लम्ब। सांस भरकर प्रूथिवी की ओर देखकर पास स्थित मेघ 
सहदश ।विर्भाषण से बोछा ॥ ६ ॥ दिव्य अगराग लगाए हुए दिव्य 
भूषणों से भूषित सीता को सिर स्नान कराकर जल्दी यहां ला 

॥ 9 ॥ राम से एस कहा हुआ विभीषण घजरूदी अन्तःपुर में 
प्रविष्ठ हो अपनी स्त्रियों से सीता को परता भया ओर महाभागा 
सीता को देखकर उप्तन कहा ॥ ८॥ हे सीता दिव्य अड्राग 
लगा, दिव्य भूषणों से भूषित होकर यान पर चढ, तेरा भला हो 
भर्ता तुझे देखना चाहता है ॥ ९ ॥ ऐसे कही हुई सीता विभीषण 
को कहन लगी, हे राक्षसेश्वर बिना नहाए भर्ता को देखना चाहती हूं 
॥ १० ॥ उप्तके वचन को सुनकर विभोषण ने कहा, जेस तेरे 
भतों राम ने कहा है, वेसा तुझे करना चाहिये॥ १९ ॥ 
मूल-तस्य तदुंचने श्र॒वा मैथिली पतिदेवता । भरत भक्तया हता साध्वी 
तथेति प्रत्यमापत ॥ २२ ॥ ततः सीता शिरः ज्लातां संयुक्तां प्रति 
कमेणा। महाहा|भरणोपेतां महाहो म्व्रधारिणीम ॥ १३ ॥ आरोध्य 
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शिविकां सीतां राक्षततहनोनितः । राक्षसेहुमिगुप्तामाजहार वि- 
भीषण: ॥ १४॥ तामागतामुपश्रुत्य रक्षोग्रदचिरोषिताम । रोप॑ 
हप च दन्य च राघव: प्राप शतन्नहा ॥ १५ ॥ ततो यानगतां सीतां 
साविमश विचारयन । विभीषणापिद वाक्यमहष्ठटो राघवोड्ञबीव 
॥ १६ ॥। रासक्षमाघपत साम्य नित्य मादेजये रब । बंदेदी सन्निकष 
म क्षिप्रं समाभगच्छतु ॥ १७ ॥ तस्य तद्चन श्रुत्रा राघवस्य 
विर्भाषण: । तूणसुत्मारणं ततन्न कारयामास घर्मावेव ॥ ९८ ॥ 
कुज्चुकाप्णी पिणस्तत्र वेजझर्गरपाणयः। उत्सारयन्तस्तान्योंधान्स- 
पन्‍न्तत्ारिचक्रमुः ॥ १९ ॥ उत्सायपराणान्दप्र।थ जगत्यां जातसेश्र- 
पान । दाक्षिण्याक्तरमपाच वारयामास राघवः ॥ २० 0 किपर्थ 
मामनाइत्य कि्यतेडये या जन; । निवर्तयेनमुद्रंगं जने5यं 
स्व जनों मम ॥२१॥+न गृहाणि न वद्धाणि न पराकारस्तिरस्क्रिया। 
नेह्शा राजमततारा हृतमावरणं ख्लियः ॥ २२ ॥+व्यसनषु न कु- 
ऋक्ुपु न युद्धपु स्वयम्बरे । न कऋतो नो विबाहे वा दर्शन दृष्यते 
स्ब्रिय: ॥ २३ ॥ सपा विपद्ता चेव कृच्छेण च समन्विता । द्शने 
नाम्ति दोषाउस्पथा मत्ममीपे विशेषतः ॥ २७४ ॥ विरुज्य शिविर्का 
तस्पात्पद्ा मेवापसर्पतु । समीपे मम बेंदेही पर्यन्खेते वनोकसः 
॥ ०५ ॥ पवमुक्तस्तु रामण सविपरशा विभीषण)। रामस्योपान- 
यरत्माँतां सबह्मिकष वि्नीववलत ॥ २६ ॥ लज्जया लबर्लीयन्ती खेघु 
गात्रपु मंथिली | विभीपषणनानुगता सीता भर्तारं साम्यवेत ॥२७॥ 
विस्पयाय प्रहर्पान्न स्‍्नहान परतिदेवता । उदेक्षत मुख भतुं। सोम्यं 
साम्यतरानना की #८द ॥ 
शक[-उ सके बचन को सुनकर पतिदेवता परतिव्रता सीता भर्ता की 
भक्ति से युक्त हुई 'तथास्तु" कहती भई ॥१ ।॥ तब सिर न्हाई हूई 
प्रसाधन युक्त बहुमूल्य उस्त्र धारण की हुई सीता को विभीषण 
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पालछकी उठने वाले बहुत राक्षसों से पालकी पर चढ़बाकर बहुत से 
'राप्षसों से सुराज्षित को छाया ॥१३,१थाराक्षस के घर में देर तक 
रहकर उसको आई सुनकर शज्लुओं के मारनवाछा राम रोष, हर्ष, 
ओर दीनता को प्राप्त हुआ ॥ ९५ ॥ तब सीता के यान पर 
स्थित हुए हो सोच विचार कर न हर्षित हुए राम ने विभीषण को 
यह वाक्य कहा ॥ १६ ॥ है राक्षत्राघिपते है मेरे विजय में रत 
सोम्ये! सीता जल्दी मेरे पास आवे ॥ १८ ॥ राम के इस वचन 
को घुनकर मर्यादा का जानने वाला विभीषण जल्‍दी छोगों को 
हटाता भया ॥ १८ ॥ झशझर ध्वनिवाली छड़ियें हाथ में लिये 
पर्गाड़िये पहने हुए कञ्चु कीजन उन योधों को हटाते हुए चारों ओर 
घूपन लगे ॥ १९ ॥ उनको हटाया जाता देखकर जिनमें घबराहट 
उत्पन्न होरही है, उदारभाव से ओर इम के न सहारने से राम ने 
उसे रोक दिया ॥ २० ॥ कि क्‍यों छुझे अनादर करके इन छोगों 
को तेग करते हो, इस उद्बेग को दर करो, यह जन मेरे अपने 
जन हैं ॥ २१५ ॥ न घर न वस्र न भित्ति € दीवार ) स्त्रियों का 
परदा हैं, न ऐसे काम ( छोगों को परे हटा देना आदि ) परदा 
हैं, यह रानसत्कार है, स्त्री का परदा केवछ उप्तका उत्त है ॥२२॥ 
न विपात्ति में, न कष्ठ में, न युद्ध में, न स्वयम्वर में, न यज्ञ में, न 
विवाह में स्त्री का दर्शन दूषित दे ॥ २३ ॥ सो यह विपत्ति में है, 
ओर कष्ट से युक्त है, अतएवं इसके देखने मे दोष नहीं है विशेषतः 
मेरे पास होने में ॥ २४ ॥ इसलिये पालकी को छोड़कर पेदल ही 
सीता में: पास आवे, ओर यह वानर देखें ॥ २५८ ॥ राम से ऐसे 
कहा हुआ सोच में पड़ा हुआ विभीषण सीता को विनीतवत्‌ राम 
के पाप्त छाया ॥ २६ रज्जा से अपने अड्डों में छीन होती हुई 
सीता विभीषण से अनुगत हुई भर्ता के पास आई ॥ २७ ॥ पति 
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जिसके लिये देवता है, वह सौम्यतर मुखवाली सीता विस्मय, 


हे ओर स्नेह से पति के सौम्य सुख को देखती भई ॥ २८ ॥ 
. सगे ६३ ( घ० ११५ ) राम का सीता के स्वीकार से इन कार 


सुल-तां तु पाश्व स्थितां प्रह्मां रापः संप्रक्ष्ष मोथेलीम । हृदया- 
न्तर्गते भाव व्याहतृंसुपचक्रमे ॥ १ ॥ एपासि निर्जेता भद्दे शर्ते 
जित्वा रणाजिर | पोरुषाग्दनुष्ठय ममेतदुपपादितम ॥ * ॥ गतो- 
इस्म्यन्तममषेस्यथ धर्षणा सम्प्रमाजिता। अवमानश्व शन्तुश्न युग- 
पश्मिहतों मया ॥ ३ ॥ अद्य में पोरुष दृष्ठमद्य में सफलछः श्रम: । 
अदय तौणिप्रतिज्ञो5ह प्रभवाम्यद्य चात्मनः ॥४॥ या तव॑ विरहिता 
नीता चलचित्तेन रक्षसा। देवसम्पादिंतो दोषों मानुषेण मया जितः 
॥५॥+संप्राप्तमवमाने यस्तेजसा न प्रमाजति । कस्तस्य पोरुषेणाथों 
महताप्यल्पचतसः॥ ६ | लड़न॑ च समुद्ृस्य लड़ाया श्रापि मदनम्‌ । 
सफले तस्य च हाध्यमद्य कम हनुमतः ॥ ७ ॥ युद्धे विक्रमतश्नेव 
हिते मन्त्रयतसत॒था । सुग्रीवस्य ससन्यस्य सफलोाडउद्च पारेश्रम: ॥<॥ 
विभोषणस्य च तथा सफलोडथ परिश्रमः । विशुणं श्रातरं सकता 
थो माँ स्वयमुपास्थित) ॥ ९ ॥ इयवे बदतः श्रुत्वा सीता रामस्य 
तद॒चः । मगीवोत्फुछनयना बसूवा श्रपरिप्छुता ॥ १० ॥ पश्यतस्तां 
तु रामस्य समीपे हृदयमियाम। जनवादभयाद्राज्ञो बभूव हृदये 
द्विषा ॥ ११ ॥ सीतासुत्पछपत्नाक्षी नीलकुश्वितमूशजाम । अब॒दद्ठे 
धरारोहां मध्य वानररक्षाम ॥ १२॥ यत्कतेव्यं मनुष्येण धर्षणां 
प्रतिमाजता । तत्कृत रावण हत्वा मयेदे मानकांक्षिणा ॥ १३ ॥ 
निजता जीवछोकस्य तेपप्ता भवितात्मना । अगस्सेन दुराधषों 
मुनिना दक्षिण दिझू। १४ ॥ विदितश्रास्तु भद्रं ते या5्य रण- 
_पारिश्रमः | सुतीणः सुहृदां वयान्न त्दर्थ यया कृतः ॥ १८ ॥ 
रक्षता तु मया दृत्तमपवाद -च स्वतः । प्रखुयातस्य/त्मवं शस्यन्य ड॑ 


स्च्क 
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च.प्रिमाजिता ॥ १६ ॥ प्राप्तचा रेत्रसन्देहा मम प्रतिझुखे स्थिता । 


दीपो नेत्रातुरस्येव भतिकूछा् में हृदा ॥ १७ ॥ कः पुमांस्तु कु 
जातः खिय परगणशहो।षिताम। तेजस्वी पुनरादद्ात्मुहक्काभन चेतसा 
॥ १८ ॥ रावणाड्डपारीछिएगं दृ्ां दृष्ठन चक्कुपा | कय त्वां पुनरा- 
दयां कुर्ले व्यपादेशन्पहत्‌ ॥ १५९ ॥ 


टाका-मेंब पास स्थित उस विनाता साता का देखकर राम हृदय 


अन्दर के भाव कहने छगे॥ २॥६ भद्दे | यह त्‌ रण के मंदान में शह्ु 
को मारकर जीती गई है, पोरुष से जो करने योग्य था, वह मेंने 
कर दिया है ॥ २॥ अमप के अन्त पर पहुँच गया हूं, धषणा 
( इतक ) प्रिटा दी हैं, अपमान ओर शछच्चु दोना एक साथ गेरा 
दिए है ॥ ३॥ आज मेरा पंरुष प्रतीत हुआ है, आज मेरा श्रम 
सफछ हुआ है, आज में प्रातिज्ञा को पूण करके अपने आपका 
पालिक हुआ हूं ॥ ४ ॥ जा तू सुझस राहत हुई चलाचेत्त राक्षस 
से हरी गई, यह देवकृत दोष भने मनुष्य के पराक्रम से जीत लिया 
है ॥९॥ प्राप्त हुए अपमान को जो अपने तेन से दूर नहीं करता 
है, उस लघु चित्त वाले के बड़े भा पोरुष से क्या फल ॥ ६॥ 
समुद्र करा छेघना ओर छड्ढा का मदन यह हनुमान का सहरानीय 
कर्म आज सफल हुआ हैं ॥७॥ युद्ध में विक्रम दिखकाते हुए 
और हित सोचते हुए सुग्रीव का आज पररेश्रम सफछ हुआ 
॥ ८ ॥ तथा विभीषण का परिश्रम आज सफल हुआ हँ जो 
विश्ुण भाई को त्यागकर स्वयं मुझे उपस्थित हुआ ॥९॥ इस प्रकार 
कहते हुए राम के वचन को सुनकर मगी की तरह खिले नेत्रोंवाली 
(सीता अपने)आंसु भों से भीग गई ॥१९॥ उस हृदय की प्यारी को 
अपने पास देखकर लोकनिन्दा के भय से राजा का हृदय संदिग्ध 
हुआ ॥ ११॥ कमकछ तुल्य नेत्रोंवारी काले कुचे हुए बाछोवाली 
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_बरारोहा सीता को वानर और राष्षों के मध्य में कहने छया ॥१२॥ 
धषणा (अपमान)को दूर करते हुए मनुष्य का जो कामहोना चाहिये 
बह मान की रक्षा करते हुए मैंने रावण को सारकर कर [दिया है 
॥ १३ ॥ सब छोगों की पहुंच से परे दाक्षण दिशा जैसे शुद्धात्मा 
अगस्त्य मुनिने तप से जीती थी वेसे तू मुझसे जीती गई है ॥१४॥ 
तुझे विदित हो, तेरा भला हो कि जो यह रण का परिश्रम सुहदों 
की शक्ति से मैंने पार किया है, यह तेरे अर्थ नहीं ॥ १५ ॥ किन्तु 
अपने दत्त ओर अपवाद की रक्षा करते हुए ओर प्रख्यात अपने 
वेश की नीचता को दूर करते हुए मैंने किया है ॥ १४ ॥ जिसके 
चरित्र में सन्देह ( का अवसर ) हुआ है वह पेरे सामने स्थित हुई 
नेत्र रोगी को दीपक की तरह तू निःसन्देह प्रतिकूड ह ॥ १७ ॥ 
कोन कुऊान तेजस्त्री पुरुष परग्ह में रहो स्त्री को सुहद के छोभी 
चित्त से फिर ग्रहण करे ॥ १८ ॥ रावण के जह्ू से रंग की हुई 
और दुष्ट दृष्टि से देखी हुई तुझका अपना कुछ बड़ा कहता हुआ 
कैसे फिर ग्रहण करूं ॥ १९ ॥ 
सगे ६७४ ( घ» ११६ ) सीता फा परीक्षाथ अप्लि में प्रधश 

मुऊल-एबमुक्ता तु वदेही परुषं रोमहषणम्‌ । राघेण सरोषेण 
श्रृंता प्रव्याथेताभवत्‌ ॥ १॥ प्रविशन्तीब गात्राणि स्वाने सा 
जनऊात्मजा । वाकशरेस्तेः सशस्येव भ्ृशमश्रण्यवततंयत ॥ *॥ 
ततो बाष्पपारिक्तिन्न प्रमाजन्ती स्वमाननम । शनेगेद्दया वाचा 
भतोरपिदमत्रवीव ॥३॥ के मामसहर्श वाक्यमीह्श श्रचदारुणम्‌ । 
रूक्षे आवयसे वीर प्राकृतः प्रक्ृतामिव ॥ ४॥ न तथास्मि महा- 
बाहों यथा मामवगच्छमि | प्रत्यय गचुछ मे स्वेन चारित्रेणेब ते शपे 
॥५ ॥ यदईं गाज्रसंस्पश गतास्मि विवद्या प्रभो । कामकारो न 
में तत्र दवे तत्रापराध्यति ॥६॥ मदधीन तु यत्तन्मे हृदय त्वाये 
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बर्तते। पराधीनेषु गाजेषु कि करिष्याम्पनी व रा ॥»+सह सब दू- 
भावेन संसगेण च मानद। यदि तेऊुईं न विज्ञाता इईता तेनारिम 
शाखतम ॥ ८ ॥कन प्रमाणीकृतः पाणिबोल्ये मम नि्षीडितः । 
मम मक्तिश्व शीर्ल॑ च सर्व ते पृष्ठतः कृतम ॥ ९ ॥ इति बुबन्ती 
रदती बाष्पगद्दभाषिणी । उबाच लक्ष्मणं सीता दीन ध्यानपरा- 
णम्‌ ॥ १० ॥ चिता में कुर सोमित्रे व्यसनस्यास्य भेष॒जम | 
मिथ्यापवादोपहता नाई जीवितुसुत्सहे ॥११॥ अप्रीतिन गशुणेभंत्रां 
यक्ताया जनसंसादे । या क्षमा में गतिगेन्तुं प्रवेक्ष्य हव्यवाहनम 
॥ १२ ॥ एवमुक्तस्तु वेदेशा लक्ष्मणः परवीरहा। अमर्षदशमापन्नो 
* राव समुदेक्षत॥२३॥ स विज्ञाय मनइछन्‍्दं रामस्याकारसूचितम। 
चितां चकार सोमित्रिमते रामस्य वीर्यबान्‌ ॥ १४ ॥ नहि राम॑ 
तदा कश्चित्कालान्वकयमोपमप् । अनुनेतुमथी वकतु द्रष्टू वाप्य- 
शकत्सुहृव ॥ २५ ॥ अधोमुख स्थित राम ततः कृचा प्रदक्षिणम। 
उपावर्तत वेदेदी दीप्यमानं हुताशनम ॥ १६ ॥ प्रणम्य देवतेभ्पश्व 
ब्राह्मणेम्यश्व मेधिडी। वद्धालिपुटा चेदमुवाचा भ्िसमीपत/॥ १७॥ 
+यथा में हृदय नित्य नापसपंति राघवाव | तथा छोकस्य साक्षी मां 
सर्वेतः पातु पात्रक: ॥ १८ ॥+ यथा मां शुद्धचारित्रां दुष्ठां जानाति 
राघव; । तथा लोकस्य साक्षी मां सबेतः पातु पावकः ॥ १९॥ 
एवक्ता तु बेदेही परिक्रम्य हुताशनम्‌ । विवेश ज्वलन दीप निः- 
शड्धेनानतरात्मना ॥ २० ॥ जनश्व सुमहांस्तत्र वालटद्धसमाकुछः । 
ददश मेथिलीं दीप़रां प्रविशन्ती हुताशनम ॥ २९ ॥ सा तप्तनव- 
हेमाभा तप्तकाअनभूषणा। पपात ज्वलन दीप सर्वलोकस्य सन्निधो 
0२२ ॥ ददशुस्तां महाभागां प्रविशन्ती हुताशनम | ऋषयो देव- 
गन्धवों यज्ञ पूर्णाह॒ुतीमिब ॥२२॥ प्रचुकृशः ख्रियः सर्वास्तां दृष्ट 
हव्यवाहन । पतन्तीं संस्कृर्ता मन्त्रवेश्लोधोरामिवाध्वरे ॥ २४॥ 
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 तस्यामर्म विशन्यां तु हाहेति विपुलः स्वनः । रक्षसां च बानरार्णा 
च सबभूजाद्भुतोपप। ॥ २५ ॥ 

टीका-# प्रकार छद्ध हुए राम से रोंगटे खड़े करनेवाला कठोर 
वाक्य सुनकर सीता बहुत दुःखित हुई॥ १॥ (मारे छज्जा के ) 
अपने जड़ों में मानों वह छीन होती हुई जनकसुता उन वाणीरूप 
बणों से शल्यत्राली की तरह बहुत २ आंधुएं बहाती भई ॥ २॥ 
तब आंधछुओं से भीगे हुए अपने मुख को पोंछती हुई गद्ददबाणी 
से धीरे२ भर्ता से यह बोली॥ ३॥कैसे आप सुझे कानों के लिये कठोर 
ऐसा असपतदश रुखा वाक्य घुनाते हैं, जसे कोई प्राकृत किसी प्राकृता 
खी को ॥४॥ है महाबाहो ! में वेसी नहीं हैं, जेसा सुझे आप 
जानते हैं, मेरे ऊपर विश्वास कर, अपने चरित्र से ही तरे सामने 
शपथ करती है ॥८॥बेबप्त हुई जो उसके अद्भस्पश को प्राप्त 
हुई हूं, हे प्रभो इस में मेरी इच्छा का होना नहीं, इस में देव का 
अपराध है ॥ ८ ॥ मेरे अधीन जो मेरा हृदय है वह तुझ में 
बतेता है, पराधीन अड्डों में असमर्थ हुई में क्या करे ॥७॥ 
एक साथ दोनों का परस्पर प्रम बढ़ने स ओर इकट्ठा रहने से 
हे मान के देनेवाले यदि तुझे ज्ञात नहीं हुई, तो में सदा के लिए 
मारी गई ॥4८॥बालकपन में पकड़े हुए मेरे हाथ को भी आपने प्रमाण 
नहीं किया, मेरी भक्ति ओर शील सब कुछ पीछे कर दिया॥९॥ 
ऐसे कहती हुई रोती हुई आंखुओं से गद्द बोलती हुई सौता 
ध्यानपरायण दीन लक्ष्मण से बोली ॥९० ॥ है लक्ष्मण मेरी 
चिता बना नो इस विपद्‌ का ओषध है, मिथ्या अपवाद से धब्बा 
छगाई हुई में जीना नहीं चाहती ॥ ११ ॥ गुणों से अप्रसन्न हुए 
भर्तो से जनसभा में त्यागी हुई की जो उाचित गति है, में अप्नि में 
प्रवेश करूंगी ॥ १२ ॥ सीता से ऐसे कहा हुआ श्ज्षु बीरों का 
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मारनवाछा लक्ष्मण क्राधवश हुआ राप की ओर देखता भया 
॥ १३ ॥ वह आकार से नितवलाएं हुए राप के अन्तरीय भाव 
को जानकर वीयेबान लक्ष्मण राम की सम्भाते में उसकी चिता 
बनाता अ्या ॥ १४ ॥ उस समय काल प्र॒त्यु यम के तुल्य राप 
को कोई सुहद न तमछी देसभका,न कह सका, न देख सका 
॥ १८ ॥ तब नीचे सुख करके स्थित राम की प्रदक्षिणा करके 
सीवा प्रदीपष्यमान अग्नि के समीप आई ॥ १६ ॥ देवताओं को 
ओर ब्राह्मणों को प्रणाम करके सीता हाथ जोड़कर अग्नि के 
सर्म.प यह बोली ॥ १७ ॥ जसे मेरा हृदय राम से कभी नहीं 
फितला है, वैसे छोक का साक्षी अग्ने मुझे सब ओर से पवित्र 
कर दियाए ॥ १८ ॥ यदि श॒द्ध चारित्रवार््ली मुझको राम दुष्ट 
जाने१ हैं, तो लोक का साक्षी अप्रि मुझ सब ओर से पवित्र करे 
॥ १९ ॥ ऐसा कहकर वेदेदी अप्रि की परिक्रमा करके जछती 
हुईं अग्नि में निःशड्डू मन से प्रविष्ट हुई ॥ २० ॥ वहां बालइद्ध से 
युक्त बहुत बढ़े जनममुदाय ने सीता को जलते हुए अभ्नि में प्रवेश 
करते हुए देखा ॥ २१ ॥ वह तपे हुए नए सोने के तुल्य तपे हुए 
सोने के भुषणोंत्राली सब छोगों के सामने जछती हुई अग्नि में 
गिरी ॥ २२ ॥ यज्ञ में पृर्णाहुति की तरह अश्नि में प्रवेश करती 
हुंए उसको ऋषि देव ओर गन्ध्वों ने देखा ॥ २२ ॥ सब ख़ियें 
यज्ञ में मन्‍्त्रों से संस्कृतवसोधोरा (लेबी घृत धारा)की तरह अग्नि 
में गिरती हुई को देख कर चिछ्ाई ॥२४॥ उम्र के अश्नि में प्रवेश 
करते हुए राक्षत्तों ओर वानरों की विपुल अद्भुव॒ सी ध्वनि हुई २८ 
.. सगे ६७५ (व० ११८ ) सीता की अग्नि में शुद्धि 


सुल-->अक्वि_्ठपाल्याभरणां तथारूपामनिन्दिताम । ददो रामाय 
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बेदेशिमड्डे कृता विभावसु+॥ १ ॥ अज्वीक्तु तदा राधे साक्षी 


हि 


#+७ 
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लोकस्य पावकः । एपा ते राम वेदेही पापमस्यां न विद्यत ॥ २॥ 
नेव वाचा न मनसा नेव बुद्धया न चक्षपा । सुधत्ता दृत्तशोटीर्य न 
वामयचरच्छुमा ॥ १॥ प्ले! भयमाना विविध तज्यमाना च मेथिडी । 
नाचिन्तयत तद्रक्षसतवटूतेनानतरात्मना ॥४॥ विशुद्धभावां निष्पापां 
प्रतिशह्लीष्य मेधिकी म । न किचिदभिधातव्या अहमाज्ञापयामि ते 
॥५॥ ततः प्रीतमना राम; श्रसवे वदतां वरः । दध्यों मुहूर्त धमांत्मा 
हृषव्याकुलछोचनः ॥६॥ एवमुक्तो महातेजा धृतिमानुरुविक्रमः । 
उवाच त्रिदशश्रेष्ठ रामो धर्मम्रतां वर: ॥ 9॥ अवद्यं चापि 
लोकेघु सीत। पावनमरईति । दीघेकाछोषिता हीय रावणान्तः पुरे 
ठाभा ॥८ ॥ बालिशो बत कामात्मा रामो दशरथात्मणः। इति 
बक्ष्याति पां लोकोी जानकीमविज्ञोध्य हि ॥ ९ ॥+अनन्यह॒दयां 
सीतां मच्ित्तपरिर्सक्षणीम । अहमप्यदगच्छाति पेथिी जनकात्म- 
ज्ञाम ॥१०॥ इमामपि विश्वालाक्षीं राक्षेतां खन तजपता । रावणा 
नातिवर्तेत वेछामिव महोदाघि! ॥ ११॥ न च धाक्तः सदुष्ठात्मा 
मनसापि हि मेथिलीम । प्रधर्षयतुमप्राप्यां द॑।प्तामग्राक्षिखामिव 
॥९०॥+नेयमहति वेकुठ्य रावणान्तःपुरे सती । अनन्या हैं मया 
धीता भास्करस्य प्रभा यथा ॥१३॥+विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मायेढी 
जनकात्मजा । न विहातु मया शकक्‍या का।तर।त्मवता यथा ॥१४॥ 
इसवसुक्त्वा विजयी महाबरू:प्रशस्यमानः स्वकृतेन कमेणा । समेय 
रामः प्रियया महायध्वा सुख सुखाहोंउइनुवभूव राघवः ॥१५॥ 
टका-४सी समय उस चिता को ठंडा करके ज्यों की त्यों उस अनि- _ 
न्दता बेदेही को गोद में रकर अग्नि ने राम के समर्पण किया ॥९॥ 
ओर वह छोक साक्षी अरिन राम से बोला,हे राम यह तेरी वदे ही है, 
इसमें पाप नहीं है ॥ २ ॥ यह अच्छे आचरणवाढी भरी न बाणी 
से, न मन से, न बुद्धि से, न नेत्र से टक्ताभिमानी तुश्कों उलांधी 
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है॥ ३॥ भान्ति २ के पलोभन दी हुई ओर धपाकियें दी हूई 
मैथिली न तुझ में लग अन्तरात्मा से उम्र राक्षस की परवाह नहीं 
की ॥ ४ ॥ शुद्ध भावनावाली निष्पाप मेथिछली को सख्वीकारकर, 
इसे कुछ नहीं कहना में तुझ आज्ञा देता हूँ #॥ ५ ॥ तब यह 


सुनकर कहनेवालों में अष्ठ धर्मात्मा राम प्रसन्न मन हुआ इफंसे 
व्याकुल नेत्रावाला थोड़ी दर ध्यान करता भया ॥ ६ ॥ एमे कहा 


हुआ महातेजस्‍्वी घेयेवाला बड़े पराक्रमवाला धर्मघारियों में अरष्ठ 
राम देवअष्ठ (अग्ने ) से बोछा ॥ 9॥ अवबबय सीता छोक में 
शोधन के योग्य थी, क्योंकि यह भलती रावण के अन्तःपुर में 
दीधेक्ाल रही है ॥८॥ क्योंकि बिन शोधे यदि में जानकी को 
स्वीकार करता, तो सुझ लोक कहता, दशरथसुत राम शोक ! 
कामाधीन मूख है ॥९!॥ में भी जनकसुता को न दूसरे में हृदय 
वाली मुझ में चित्त द्वारा (सब दोषों से ) अपने आपकी रक्षक 
जानता हूं ॥ १० ॥ इस विश्ञाल नेत्रावाछी को भी जो अपने 
तन मे रक्षित है रावण उल्यांघ नहीं मक्त' था, जस महासागर वेछा 
को ॥ ११॥ प्रदीप्त अग्ने शिखा की तरह धर्षण करने को 
अशक्य मेथिली को वह दुष्टात्या मन से भी दबा नहीं सक्ता 
॥ १२ ॥ यह सती रावण के अन्तःपुर में घबराने योग्य नहीं है, 
सूर्य की प्रभा की तरह सीता सुझस भिन्न नहीं है॥१३॥ तौनों 
छोक में शुद्ध जनक मृता मथिली को में याग नहीं सक्ता, जेस 
जितेन्द्रिय पुरुष कीतति को ॥१४॥ एसा कहकर विजयी महाबली 
महायशस्ती सुख्र के योग्य राप अपने कप से प्रशंसा किया जाता 
हुआ प्रिया से सड़त हुआ खुख अनुभव करता भया ॥ १५ ॥ 

सगे ६६ ( व० १२१ ) राम का अयोध्या जानि का अनुज्ञा मांगना 

मूल-तां राजिमुबित राम॑ सुखोदितमारन्दमम। अंब्रबीत्पाआलि- 


कक यह आग्नि का कदना अलड्डुगर से दे, भाभी में इस प्रकार 
की शुद्ध पर देखो बालकाण्ड पृष्ठ १९ की टिप्पनी ॥ द 


८9० श्रीवामल्मीकि रामायण 
वाक्य जय॑ पृष्ठा विभीषणः ॥१॥+स्नानाने चाड्ररागाणि बख्रा- 
प्याभरणानि च । चन्दनानि च माल्याने दिव्यानि विषिधानि च 
॥ २ ॥ अलंकारविदश्ता नार्यः पद्मनिभक्षणा; । उपस्थितास्तां 
विधिवत्स्नापायिष्यान्त राघव ॥ २॥ एवमुक्तस्तु काकुत्स्थः प्रत्युवाच 
विभीषणम । हरीन्सुग्रीवमुख्यांस्त्व स्‍्नानेनोपनिमन्त्रय ॥ ४ ॥ से 
तु वाम्याति धर्मात्मा मय हेतो; सुखाचितः । सुकुपारों महाब' हुर्मरतः 
सयसेभ्रय/ ॥ ५ ॥ ते विना केकेयीपुत्र भरते धर्मचारिणम।न मे 
स्‍नाने बहुपते वद्धाण्याभरणानि च ॥६॥ एतत्पइ्य यर्थाक्षिप्र॑ प्रति 
गज्छाम ता पुरीम । अयोध्यां गच्छतों होष पन्थाः परमदुर्गप:ः ॥9॥ 
एवसुक्तस्तु काकुत्स्थ प्रत्युवाच विभीषणः । अहूः तां प्रापायष्यापि 
तां पुरी पार्थिवात्मज ॥4<॥ पुष्पक नाम भद्गे ते विमान सूर्यपाज्ि- 
भम्‌। मम श्रातुः कुनेरस्थ रावणन बछीयसा ॥९॥| हतं निर्जित्य 
संग्राम कामगं दिव्यमुत्तमम | ्वदर्थ पालित चेदं तिष्ठत्पतुलूबिक्रम 
॥ १० ॥ तदिद मेघपंकाश विमानामेह तिछ्ठति। येन यास्‍्यसें 
यानेन त्वमयोध्यां गतज्वरः ॥११॥ जहँ ते यद्यनुग्राह्मो यादे स्परसि 
में गुणान्‌। वस तावदिह प्राज्ञ यद्यस्ति माय सोहदस ॥ १२॥ 
प्रीतियुक्तस्य विहितां ससेन्‍्यः ससुहृदरणः । सत्कियां राम में ता- 
बदशहाण से मयोद्यवाम ॥९१॥ ण्वमुक्तस्ततों रापः प्रत्युव्राच 
विभीषणप । रक्षस्तां वानराणां च सवेषामेत्र शण्वताप ॥ १७४॥ 
पूजितो5स्पि या वार साविव्येन परेण च । स्वोत्मना च॒ चेष्टामिः 
सोहारदेन परेण च ॥ १० ॥ न खल्व॒तन्न कुर्यां ते बचने राक्षसेश्वर । 
वे तु में श्रातर द्रष्दु भरत त्वरते मनः ॥१६॥ मां निवर्तायितुं या5मों 
चित्रकूटप्ुपागतः । शिरसा याचतों यस्य वचन न कृत मया ॥९॥॥ 
उपस्थापय में शीघ्र विमाने गक्षमश्वर । कृतका येस्‍य में वास: के 
स्पादिह मम्मतः ॥ २८ ॥ एजमुरूस्तु रागेण र | क्षसेन्द्रो विर्भ. षणः । 
विमान सयंस्काद माजुहाब त्व॒रान्वितः ॥१९॥ 3 
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टीका-तरद रात रहकर सुख से जागे शत्रुओं के दबानेवाले राम को 


विर्भाषण जयदेव कहकर हाथ जोड़कर यह वाक्य बोला॥९॥ स्नान 
के साधन (तैल आदि ) अड्गराग वख्र भूषण चन्दन ओर विविध 
दिव्य मालाए ॥ २॥ ओर अजेकार के जाननेवाली पद्म तुल्य 
नेत्रनोवाली यह सख्लरियं उपस्थित हुई है राघव आपको विषिवव 
स्नान कराएगी ॥ ३ ॥ ऐसे कहा हुआ राम विभीषण को उत्तर 
देता भया, सुग्रीव अ.दि बानरों को तू स्तान का निमन्त्रण दर 
मेरे हेतु तो वह सुखों के योग्य सुकुपार महाब'हु सच्ची प्तिज्ञ वाला 
धर्मीत्मा भरत दुःखित हो रहा है ॥ ५ ॥ उस कैकेयीपुत्र भरत के 
बिना सुझे स्नान बस्र ओर भूषण बहुमत नहीं है ॥६॥ या देख 
जिपतरह अब जल्दी यहां से अय्ध्यापुरी को जाएं, जान वाले 
को यह मार्ग बड़ा दुर्गंभ हैं ॥ 9 ॥ ऐपे कहा हुआ विभषिण राम 
से बोला, एक दिन में हे राजपुत्र | तुझ अयोध्या में पहुंचाऊंगा 
॥ ८ ॥ तेरा भला हो, से तुल्य पुष्प नाम विमान मेरे भाई 
कुबेर से जो बलवान रावण ने ॥९॥ संग्राम में जीवकर छीना था 
जो इच्छा से चलनेबाला दिव्य उत्तम है, है अतुल विक्रमवाले यह 
तेरे छिये तय्यार खड़ा है ॥ १० ॥ सो यह मेघ तुल्य 'वैगान 
यहां स्थित है, जिस यान से तू बिना केश के अयोध्यापुरी को 
जाएगा ॥ ११॥ पर में यदि आपका अनुपाह्य हूं यादे मरे गुणों 
को आप स्मरण करते हैं, यदि सुझ में सोहाद है, तो हे प्राज्ञ यहाँ 
रहिये ॥ १२ ॥ प्रीते युक्त मुझसे क्रय मरे इस सत्कार को हे 
राम सेना के ओर सुहृद्वण के साथ स्वीकार कीजिये ॥ १३ ॥ 
ऐसे कहा हुआ राम विभीषण को सब राक्षर्मों आर वानरों के 
सुनंत हुए उत्तर देता भया ॥ १४॥ है बीर तेरे परम मन्दजित्व से 


ओर सब'त्मा से जो तून युद्ध में काम किय हैं उनसे ओर परम 


८9२ भीवाल्मीकि रामायण 


साहाद स में आपसे पूजा गया हूं॥ १५ ॥ है राक्षसेशर में तरे 
इस वचन को न मान एसा न होता, किन्तु भाई भरत को 
देखन के के लिये मरा मन जल्दी कराता है ॥ १६॥ जो मुझ लाटाने 
के लिये चित्रकूट आया, ओर सिर से याचना करते हुए जिमके 
बचन को मेंन नहीं किया ॥ १७ ॥ सोहे राक्षसन्द्र शीघ्र मेरे लिए 
विमान उपस्थित कर, कृतकार्य का मेरा यहां रहना केसे समत 
होसक्ता है ॥ १८ ॥ राम से ऐसे कह्टे हुए राक्षसन्द्र विर्भाषण ने 
जल्दी सूर्य तुल्य विमान मेगवाया ॥ १९ ॥ 
सगे ६७ (घन १२२ ) राम का सीता लक्ष्मण और दुषरे 
साथियों समत पुष्पक पर चढ़ना ॥ 

पमूरछ-उपस्थित तु ते कृत्वा पुष्पक पुष्पभू पते । आविद्र स्थितो 
राममित्युवाच विभीषणः ॥ १॥ तमब्रवीन्महातेजा इद स्नेहपुर- 
स्कृतम्‌ ॥ २ ॥ कृतप्यत्नकर्माणः से एवं वनोकसः। रबेरेथश्व 
विविधेः संपूज्यन्तं विभीषण ॥ ३ ॥ सहामीभिस्लया लड्ढा नि- 
जिता राक्षमेश्वर । हुए प्राणभय त्यक्वा संग्रामष्व॒निर्वातिभिः ॥ण॥ 
एमुक्तस्तु रामेण वानरा स्तान्विर्भीषणः । रक्नाथसंविभागन सबोने- 
वाभ्यपूनयव्‌ ॥५॥ ततस्तान्पूजितान्हध्रा रत्ार्थेहरियुथपान्‌ । आ- 
रुगेह तदा रामस्तद्वियानमनुत्तमम ॥ ८ ।' अकेनादाय वेदेहीं छज्ज- 
मारनां मनस्विनी सम । छक्ष्मणन सह अ्रात्रा विक्रान्तेन घनष्पता ॥9॥ 
अब्रवीत्स; विमानस्थः पूजयन्सवेबा नरान । सुगग्रव॑ च महावीये का- 
कुत्स्थः सविभीषणम्‌ ॥<॥ मित्रकार्य क़तामेंद भवद्धिर्वानरपभाः। 
अनुज्ञाता मया सर्वे यथे४ प्रतिगच्छत ॥ ९ ॥ यत्तु कार्य वयस्पेन 
स्निग्पेन च हितेन च। कृत सुग्रीव तत्मव भवता5धर्मभीरुणा 
॥ १० ॥ किप्किन्धां प्रति याद्राशु स्वसेन्यनाभिसंटतः । स्व॒राण्ये 
वस छेकायां मया दत्ते विर्भीषण॥ ११ ॥ अयोध्यां प्रति.यास्यानि 
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राजधानी पितुर्मम । अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि सर्वानामन्त्रयामे वश 
॥ १२॥ एवमुक्तस्तु रापण हरान्द्रा हरयस्तथा।| ऊचु। पाजलय: 
सर्वे राक्षमश्च विभीषणः ॥ १३ ॥ अयोध्यां गन्तुमिच्छामः सर्वो- 
कझ्षयतु नो भवान । सुद्रक्ता विचरिष्यामों वनान्युपवनाने च 
॥ १४॥ दृष्ट्टा वामभिषकाई कोसस्याममिवाद्य च। आचिरादा- 
 गमिष्याम: स्वग्ृहान नृपसत्तम ॥ २५ ॥ एजमुक्तस्तु धर्मौत्मा वानरेंः 
सविभीषणः । अब्रवीद्वानरान्राम; ससुग्रीवाविर्भीषणान ॥ १८६ ॥ 
प्रियात्पियतर लब्ध यदह ससुहज्जनः । सर्वेभवाद्धि! सहितः प्रीति 
लप्स्ये पुरी गतः ॥ १७ ॥ क्षिप्रमारोह सुग्रीव विमान सह वानरेः । 
त्वमप्यारोह सामायो राक्षसेन्द्र विभषिण ॥ १८ ॥ ततश स पुष्पर्क 
दिव्य सुग्रीवः सहवानर: | आरुरोह सुदा युक्त* सामास श्र विर्भाषणः 
॥ २९ ॥ तेष्व। रेढघु सवेधु कोवेरपरमासनम्‌ । राघवेण।भ्यनुज्ञात- 
मुत्पपात विहायसम्‌ ॥ २० ॥ खगतेन विमानेन हंसयुक्तेन भास्व- 
ता । पहुष्ठश्व प्रतीतश्च ब॒भों राम: कुबेरबद ॥ २१ ॥ 
अका-पृष्पों से भूषित उस पुष्पक को उपास्थित करके दोनों हाथ 
जोड़कर विनीव राक्षसश्वर जल्दी करता हुआ राम से बोला, 
क्या करूं । तब उसको महातेजस्वी (राम) ने स्नेह पूर्वक उत्तर 
दिया ॥ १,२ ॥ जिन्होंन बड़ प्रयरन के साथ युद्ध किया है, इन 
सारे वानरों को हे विभीषण विवेध रक्नों से ओर धर्नोंसे पूज 
॥ ३॥ यह जो भाणों का भय सागकर युद्धात्साह वाले संग्रामों 
में न छोटन वाले हैं इनके साथ है राक्षसेख्वर तून लेका जीती है 
॥ ४ ॥ राम से एसे कहा हुआ विभीषण उन सभी वानरों को 
पूजता भया ॥५॥ तब रत्नों से ओर धनों से उन वानरसेनापतियों 
को पूजित देखकर राम उस अत्युत्तम विमान पर चढा॥ ६॥ 


रूजाती हुई मनरिवनी सीता को अंक में छेकर ओर पराक्रमी 
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घनुषधारी लक्ष्मण भाई के साथ (चढ़ा ) ॥ ७॥ विमान पर 
स्थित हुआ राम सारे वानरों से पूजता हुआ महात्रय छुर्म्रत 
ओर विभीषण से बोछा ॥ < ॥ हैं वानरश्रह्ठा & आपन यह 
मिन्नकार्य किया हैं मझ से अनुज्ञा दिये हुए आप सब यथष्ट जाइए 
॥ ९ ॥ जो एक स्निग्ध हिती मित्र का काम है, वहहे सुग्रीव | तून 
धर्म के भय से पूर्ण किया है ॥ १० ॥ सो अब तू अपनी सेना से 
युक्त जल्दी किष्किन्धा को जा, ओर तू है विभाषण सुझमे दिये 
अपने राज्य में ढेका में बस ॥ १९॥ में अपन पेताकी राजघानों 
अयोध्या को लोटूगा, आपसे अनुज्ञा चाहता हूं, आप सब स 
पूछता हूं ॥१२॥ राम से ऐसे कह हुए वह सबवानर ओर वानरपाते 
-ओर राक्षत विभीषण हाथ जोड़कर बारे ॥ १३॥ हम अयध्ध्या 
को जाना चाहते हैं, आप हथ सबको छेचल, आनन्द से बन 
.उपवनों में विचरेंगे ॥ १४॥ ओर आपको अभिषेक से भीगा 
हुआ देखकर ओर माता कोसल्‍या को आभेवादन करके है नृपवर 
जल्दी अपने घरों को जाएंगे ॥१५॥ विभीषण से ओर वानर। से 

कहा हुआ वह धर्मात्मा राम छुग्रीव ओर विभीषण से ऑर 
सारे वानरों से मुस्करा करके बोला ॥ १६॥ यह एक ॥म्रेय से 
दूसरा अधिक मिय सुझे मिछा है, जो में सुहृदूजनों (भरत आदद ) 
के साथ आप सब के सहित पुरी म पहुंचकर पाते का प्राप्त हूगा 
॥ १७ ॥ है सुग्रीव जल्दी बानरों सहित विमान पर आरूड़ हो, 
और हे राक्षतन्द्र विभीषण तू भी मन्त्रियों सहित आइूुूढ हो 
पा श्ट ॥ तब आनन्द युक्त हुआ सुग्रव वानरा साहेत ओआर 
व्रिभीषण मन्त्रियों सहित उस दिव्य पुष्पक पर आरूद हुआ 
॥.१९ ॥ उन सब के आरूढ़ होजान पर वह कुतर का उत्तम 
आसन राम से अनुज्ञा दिया हुआ आकाश की ओर उड़ा ॥२०॥ 
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अकाश में चलते हुए चमकते हुए उप्त इस युक्त ( सुख में इंसों 
की आक्रतिव्रोक) विमान पर प्रसन्न वदन ओर भसन्न चित्त राम 


कुबर तुल्य सोहता भया ॥२१॥ 
सगे ६८ (घ० १२३ ) राम का पिमान पर से सीता फो 
माग फे हृदय दिखलाना 


सुल-पातांयला ततश्वक्षु! सर्वतोीं रघुनन्दनः । अब्वीन्मथिलीं 
सीता रामः शांशनिभाननाम ॥ १ ॥ केलासशिखग कारे त्रिकूट- 
शिखिरे स्थिताम । लड़नमीक्षस्व वदेहि निर्मेता विश्वकर्मेणा॥र॥। 
एतदायाधन पश्य मांमशोणितकदमम । हरीणां राक्षसानां च 
सीते विशसन महत्‌ ॥ ३ ॥ एप दक्तवरः शत प्रमाथी राक्षसेश्वरः । 
कुम्मकणोंइथ निहतः प्रहस्तश्च निशाचरः॥ ४ ॥ घृम्राक्षश्चात्र 
निहता वानरण हनूपता । लक्ष्पणनन्द्राजच्चात्र रावणिनिहता रण 
॥ ५ ॥ एनत्त हह्यते तीर्थ समुद्रस्य वरानन। यत्र सागरसमुत्तीये 
ता रातजिम्तुषिता वयम्‌ ॥ ८६ ॥ एप सेतुमया बद्ध: सागरे छूवणा- 
णत्र । तब हेतोविशालाक्षि नल्सेतुः सुदुष्करः ॥ ७ ॥ पद्य सा- 
गरमक्षाम्य वर्दे्ठि वरुणालयम्‌ । अपारमिव गजन्तं शड्शुक्ति- 
समःकुलम ॥ ८॥ हिरण्यनाभ शलेन्द्रं काश्वनं पश्य मेथिलि । 
एतत्कुक्षो ममुद्रस्य स्कन्धावारनिवेशनम्‌ । ९। अन्न पूर्व महादेव: 
प्रभादमकराद्विभुः । एतत्त हदयते तीथे सागरस्य महात्पन ॥१०॥ 
सेतुबन्ध इति ख्यात॑ त्रेछोक्यनच पूनितम्‌ । अन्राक्षसराजों 5यमा- 
जगःम विभी षण; ॥११ एपा सा दहृश्यते सीते किष्किन्धा चित्र- 
कानना । सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र बाली मया हत। ॥ १२ ॥ 
अथ हृष्टा पुरी सीतां किप्किन्धां बालिपालिताम । अब्रवीत्मश्रित 
वाक्य राम प्र णयसाध्वसा ॥१ ३॥ सुग्रीवमियभायाभिस्तारा पम्मुखतो 
नूप। गन्तुमिच्छे सहायोध्यां राजधानी लया सहु॥ १७४ ॥ 
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एवमुक्तो उथ वेदेह्ा प्राप्य संस्थाप्य राघव; । विमान प्रेक्ष्य सुग्री 
वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ९५ ॥ ख््लीमिः परिहताः सर्वे हयोध्यां यान्‍्तु 
सीतया । प्रविव्यान्तः पुर शव घ्रे तारामुद्रीक्षष सोडब्रवीव ॥ १६ ॥ 
तारया चाश्यनुज्ञाता सवा वानरयोपितः । अध्यारोहान्व्रपानं 
तत्सीतादशनकाक्षया ॥ २१७ ॥ ताभि। सहोत्थितं शी्र विमान 
प्रेक्ष्य राघतव। । ऋष्यमूकूसमीपे तु वेदेहीं पुनरत्रवीव ॥ १८ ॥ 
टीका[-7तर रघुकुलनन्दन राम सब ओर हाह डालकर चन्द्र तुस्य 
मुखबाॉली मैथिलि सीता से बोले ॥ २ ॥ हे बेदोहे | केैछास शिखर 
के तुल्य इस जिकूट शिखर पर स्थित विश्वकर्मा से निर्मित लड्ढा 
को देख ॥ २॥ इस युद्ध स्थान को देख जहां वानरों का ओर 
राक्षसों का बड़ा बध हुआ ओर मांस ओर लहू का कीचड़ बहा 
॥ ३ ॥ यहाँ वह तेग करनवाला राक्षसपात सोया है, यहाँ कुम्भ- 
कर्ण ओर प्रहस्त राक्षम मरा है ॥ ४ ॥ यहां हनुमान वानर ने 
धून्नाक्ष को मारा है, यहां लक्ष्मण ने रण में रादण के पुत्र इन्द्राजित 
को मारा है ॥८॥ है सुमुखि यह समुद्र का वह घाट दीखता है जहां 
हम समुद्र से पार उतरकर रात रह थे ॥ ६ ॥ यह खारी समुद्र पर 
पुल बंधवाया है, हे विशालाप्ति जो बड़ा दुष्कर नलसेतु है॥७॥ 
हे वैदेहहि |! वरुण के घर इस अक्षोभ्य समुद्र को देख, ओर 
जो अपार सा है शेख ओर सीपियों से भरा हुआ गजे रहा है ॥4॥ 
हे मैथिलि ! समुद्र की कुक्षि में इस चमकते हुए मैनाक पर्वत को देख, 
यह समुद्र के इस ओर सेना की छावनी का स्थान है॥ ९ ॥ यहां 
पहिछे विधू महादेव की कृपा हुई यह इस बड़े सागर का वह 
बढ़ा घाट है, जो सेतुबन्ध नाम से रूयात त्रिलोकी में आहत 
होगा, यहां यह राक्षतराज विभीषण आकर मिछा॥ १०,११॥ 
हे सीते यह विचित्र बनोंवाली किष्किन्धा दीखती है, जो रमणीय 
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सुग्रीव की पुरी है, जहां थेंने बाकी को मारा ॥ १२ ॥ तब बाढी 
से पालित किष्किन्धापुरी देखकर सीता प्रेम ओर डर से 
राम से विनीत वाक्य बोली ॥९१॥ है नूप ! वारा आदि मुग्रीब 
की खियों के साथ आपके साथ राजधानी अयोध्या को जाना 
चाहती हैं॥ १५॥ ऐसा हो यह कहकर किष्किन्धा में पहुँचकर 
विमान को ठहराकर राम सुग्रीव को देखकर यह वाक्य बोले 
॥ १५॥ आप सब स्त्रियों से युक्त सीता के साथ अयोध्या को 
चक्क, तब वह शीघ्र अन्दपुर में प्रविष्टठ हो तारा को देखकर यह 
कहता भया ॥ १६ ॥ तारा से आज्ञा दीहुईं सब वानर पत्नियं बस 
भूषण पहनकर प्रदक्षिणा करके सीता के दर्शन की इच्छा से 
विमान पर आरूढ़ हुई ॥ १७ ॥ उनके साथ ज्ञीघ्र उठे विमान को 
देखकर राघव ऋष्यमूक के समीप सीता से फिर बोले ॥ १८ ॥ 

मृुल-दृश्यतेड्सों महान्सीते सविद्यद्व तोयद्‌ः | ऋष्यमूकी गिरिवरः 
काअनेर्धातुभिटेतः ॥ १९ ॥ अन्नाह वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण समागतः । 
समयश्र कृतः सीते वधाथे वालिनो मया ॥ २०॥ एपा सा हृत्यते 
पम्पा नहिनी चित्रकानना । त्वया विद्दीनो यत्राह विछलाप सु- 
दु:खितः ॥ २१ ॥ अस्यास्तारे मया दृष्ठा शबरी धर्मचारणी । 
अन्न योंजनबाहुश्व कबन्धो निहतो मया ॥ २२ ॥ दृ्यत5पों जन5 
स्थाने श्रीमान्सीत वनस्पाते! । जटठायुश्व महातेजास्तव हतोविला- 
तीनि ॥ २१॥ रावणेन हतो यत्र पक्षिणां प्वरो बी ॥ २७४ ॥ 
एतत्तदाश्रमपदपस्मार्क वरवाणिनि । पर्णशःऊा तथा चित्रा हृहयते 
शुभदशने ॥ २८ ॥ यत्र स॑ राक्षसन्द्रण रावणन हता बलाव। 
एषा गोदावरी रम्या पसन्नर्सालछा शुभा ॥ २८ ॥ अगस्त्यस्या- 
श्रमश्षष दृश्यते कदलीहतः | हृश्यत चव वदेहि शरभड़!श्रमो महान 
॥२७॥ पते ते तापसा देवि दृद्यन्ते तनुमध्यमे । आत्िः कुछपातैयश्र 


क्र 
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सूयवैश्वानरोपपः ॥२८॥ आसमन्देशे महाकायो विराधों निहतो पया। 
अन्न सीते या दृष्ठा तापमी धरमचारिणी ॥ २९ ॥ अमो सुतसु 
कैढेन्द्रश्चत्रकूटः प्रकाशते । अन्न मां ककेयी पुत्र; प्रसादायेतुमागतः 
। ३० ॥ एपा सा यथुना रस्या हृश्यते चित्रकानना । भरद्वाजा- 
श्रम: श्रीमान्दश्यते चेव मथिलि ॥ ३१॥ इये च दृश्यत गड्ढा 
पुण्या त्रिपथगा नदी । शड्वग्पुरं चतद्गुहों यत्र सा मम ॥शे२॥ 
एपा सा दृश्यंत सीते राजधानी पितुरमंप ॥ ३३॥ ततस्ते बानराः 
सर्वे राक्षमा सविभाषणाः। उत्पत्योपत्यस हष्टास्ता पुरी द दृ शुस्तदा रे ४ 
अथ-हे सीते ! यद जा सुनइरी धातुओं से युक्त विनलीवाले मेघ 
की तरह महान्‌ पर्वत ऋष्यमूफ दीखता है॥ २९ ॥ यहां में वानर 
सुग्रीव के साथ मिला, आर बाली के मारने के लिये सड्भत किया 


सु 


॥११२०॥ यह वह विचेन्न बना वालो पम्पा सरसा हैं, तुझ स हान 


किक 


हुआ जहां में अतीव दुःखित हो विछाप करता भया ॥२१९॥ इसके 
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किनारे पर मैंने धमचारिणी भीलनी देखी, यहां मैंने योजनबाहु 
कबन्ध को मारा ॥२ श॥ वह जो है सीते जनस्थान मे शाभावाला 
बंनस्पति दीखता है, यह वह है जहां हे विछा।माने ! तेरे कारण 
पशक्षिप्रवर महातेजस्वी जठायु को रावण से मारा था ॥२३, २४॥ 
और है वरवाणाने यह हमारा आश्रमपद है, ओर हे शभदशने 
वह विचित्र पणशाला दीखती है॥ २५॥ जहां राक्षसेन्द्र रावण 
ने तुश बह से हरा, यह सुहावनी निर्मेठ जकृूवाली सुंदर गोदावरी 
है ॥२६॥ यह केलों से ढका हुआ अगस्त्य का आश्रम दीखता है 
और है वदहि यह शरभड़् का महान आश्रम दीखता है ॥ २७ ॥ 
हे तमुमध्यम देवि ! यह वह तपस्वी दीखते है, जहाँ सूपथ आर आमग्रे 
तुल्य ( तेजस्वी / आत्रे कुछपाते हैं ॥ २८॥ इस स्थान पर मेने 
प्रंशकाय विराध मारा था, यहां है सीते तूने ध्मंचारिणी तपर्विनी 
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( अत्रि पत्नी ) देखी थी ॥ २९ ॥ है सुतनु यह पवेतवर चित्रकूट 
प्रकाशता है, यहां सुझे केकेयी का पुत्र प्रमन्न करने के लिये आया 
था ॥३०॥ यह विचित्र वनों वःठी रमणीय यझुना दीखती है 
ओर हे वैदेहि ! यह श्रीपान्‌ भरद्वानश्रम है ॥३१॥ यह तीन मारा 
वाली पवित्र गड़ानदी दीखती है, यह श्रेड्गवेरपुर है जहाँ मर 
सखा गुड है ॥३२॥ यह हे सीते मरे पिता की राजधानी दीखती 
है॥ ३३१॥ तब वह सारे वानर और विर्भ.षण सहित राक्षस 
प्रसन्न हुए उठ २ कर उस पुरी को देखते भए ॥ शे४॥ 
सगे ६९ (व०१२५,१५६) हनुमान का भरत के पास संदेश लेकर जाना 
सुल-अयोध्यां तु सममालोक्य चिन्तयामाम राघवः । उवाच धी- 
मॉस्तेजस्वी हनूमन्त उबद्भमम ॥ १॥ अयोध्यां त्वरितों गत्वा 
शीघ्र प्वगसत्तम । जानीहि कचित्कुशली जनों नृपतिमन्दिरे ॥रा। 
भरतस्तु खया वाच्यः कुशल बचनान्मप । सिद्धा५ शेस मां तस्मे 
सभाये सहलक्ष्णम्‌ ॥३॥ जिखा शझत्रुगणःत्रामः प्राप्य चानुत्तपं 
यशः । उपायाति सम्रद्धार: सह मिन्रमेहाबछेः ॥ ४॥ सत गत्वा 
दरमध्वान त्वारितः कापिकुअरः | आससाद दुमान्फुछानन्दिग्राम- 
समीपमगान्‌ ॥५॥ क्रोशमात्र लयाध्यायाश्रीरकृष्णाजिनास्व॒रप । 
ददशे भरत दीने कृशप्राश्रपवासिनम ॥ ६॥ जटिल मलादिग्पाडु|ं 
आ्रतृव्पसनकाशितम । फलमूलाशिन दान्ते तापसं धर्मचारिणम 
॥ 9॥ समुन्ननजठटामार वल्कछाजिनवामसम्‌ । नियत भाविता- 
त्माने ब्रह्मपिसमतेजमम्‌ ॥ ८ ॥ पादुके ते पुरस्कृत्य प्रशासन्तं 
बसुन्धराम्‌ । चातुवण्यंस्य छोकस्प त्ञातारं सवतों भयात्‌ ॥ ९॥ 
उप स्थतममात्येश्व शाचिमिश्र पुराहितेः । बलूमुख्य इच यक्ते श्र काषा- 
याम्बरधारिभि। ॥१०॥ नाह ते राजपुत्र त॑ चीःकृष्ण जिनाम्बस्य । 
परिभोक्‍तुं व्यवस्यान्त पारा वे घर्मवत्सला; ॥ १९ ॥ ते घर्मीमिव 
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धर्मज्ञ देहबन्धमिवापर प्‌ । उबाच प्राज्षालेवोक्य हनूमान्मारुतात्मज: 
॥ १२॥ वसन्‍्त दण्डकाण्ये ये ले चीरजटाघरप्‌ । अनुशाचासे 
काकुत्स्थ स त्वां कोशलमत्रवीव ॥ ९१॥ प्रियमाख्या ते देव 
शोक॑ त्यज सुदारुणम । अस्मिन्‍्मुहूर्ते श्रात्रा ते रामेण सह सड़तः 
॥१४॥ निहत्य रावण रामः प्राविढभ्य च मेथिलीम । उपयाति 
समद्धार्थ: सह मित्रेमेदाबले! ॥ ५॥ लक्ष्मणश्व महातेजा बंदेही 
च्‌ यशस्विनी । सीता समग्रा रामेण महेन्नण शची यथा ॥ १६॥ 
एबमुक्तों इनुमता भरतः केकयीसुतः । पपात सहसा हष्टी हृषोन्मो- 
हमुपागमव्‌ ॥ १७ ॥ ततो मुहूतोदुत्थाय प्रत्याश्वस्य च राघवः । 
हनूमन्तमुवाचदं मरतः मियवादिनम्‌ ॥ १८॥ अशोकजः प्रीतिमयेः 
कपिमालिड्रय से श्रमाव्‌ । सिषेच भरतः श्रीमान्विपुलेर श्रुविन्दुभिः 
॥१९॥ देवो वा मानुषो वा त्वमनु को शादिहागतः । प्रियाख्यानस्य 
ते सेम्य ददामि बवतः भ्ियम ॥ २०॥ बहूनि नाम वर्षाण 
गतस्य घुमहद्रनम । श्वृणोम्पह प्रीतिकर मम नाथस्य कीतेनम्‌ 
॥ २१ ॥ कल्याणी बत गाथेये छोकिकी प्रतिभाति माम्‌ । एवे 
जीवन्तमानन्दी नरं वर्षशतादपि॥ २२ ॥ 
टीका[-भगोध्या को देखकर राम सोचते भए, ओर तब बह बुद्धि- 
पान हलुमान्‌ वानर से बोले ॥ १॥ हे वानरशष्ठ शीघ्र अयोध्या 
में जाकर जान, कि राजा के घर में सब लोग कुशछी हैं॥ 
भरत को मेरे वचन से कुशक कहना, ओर उसे लक्ष्मण समेव ओर 
भार्या समेत प्ेरा कृवका ये होकर आना कहना॥ १॥शचु गणों को जीत 
कर ओर बड़े उत्तम यश को पाकर कृत कृस हुआ राम महावल्ी 
मित्रों के साथ समीप अगया है ॥ ४ ॥ बढ़ तेज़ बानरवर दर 
मार्ग जाकर नान्दिग्राम के समीप फूडे हुए हक्षों में पहुंचा ॥ ५॥ 
अयोध्या त कोस भर बरे चीर ओर काछा म्रगान धारे हुए 
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आंश्रमवासी दीन दुबेठ भरत को देखता भया॥ ६॥ जटा धारे 
हुए मल से लिबड़े अद्भोवाले भाई को विपद से दुषंछ फल फूल 
के खाने वाले दान्‍्त ब्रह्मचारी तपसवा ॥७॥ ऊँचे जठा भार 
वाले बकले ओर मृगान के वस्धोवा नियमवाले श॒द्धात्मा ब्रह्मप 
तुल्य तेजवाले ॥ ८ ॥ उन पादुकों को आगे करके प्ृृथिवी का 
शासन करते हुए चारों वणे के सब भरयों से रक्षक ॥९॥ पावैश्र 
मन्‍्त्री ओर पवित्र पुरोहितों ओर सावधान सेनापतियों से युक्त 
जोकि सभी काषाय वस्र पहने हुए हैं॥ १० ॥ क्योंकि चीर ओर 
काले मृगान के वस्त्नों से युक्त उस राजपुत्र को सागकर धमम के 
प्यार पौरजन भोगों को नहीं चाहते थे ॥ ११ ॥ वह जो धर्म का 
जाननेवाला मानों धर्रूप हे धर्म ही मानों दूसरा देह (मनुष्य देह) 
घारे हुए है उसे हाथ जोड़कर प्रनपुत्र हनुमान वाक्य बोछा 
॥१२॥ दण्डकवन में रहते हुए चीर जठाघारी जिस राम के पछे 
व्‌ शोक में है, उसने तुझे कुशछ कहा दे॥१२॥ हे देव म्िय 
कहता हूं, सुदारुण शोक को स्राग, थोड़ी देर में तू भाई राम से 
मिलेगा ॥ ९४ ॥ राम रावण को मारकर ओर सीता को पाकर 
सफछ हुआ महाबक्की मित्रों के साथ निकट आया है ॥ १५॥ 
महातेजस्वी लक्ष्मण ओर यदास्विनी देदेही सीता राम के साथ 
सड़त है, जेस इन्द्र के साथ इन्द्रणी॥ १८ ॥ हनुमाव से ऐसे 
कहा हुआ कैंकेयीसुत भरत सहसा हृष्ट हुआ गिर पड़ा, ओर 
हु से मोह को प्राप्त हुआ ॥ १७ ॥ फिर जरुदी भरत उठकर 
ओऔर तसझछी पाकर पियवादी हनुमान से यह वचन बोला ॥१८॥ 
श्रीमात भरत संभ्रम से वानर को आलिड्रन कर हे से 
निकले प्रीतियय विपुछ अभश्रुवेन्दुओं से हनुमाव्‌ को सेचन 
करता भया॥ १९॥ व्‌ देवता है वा मनुष्य है, भेरे ऊपर 
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कृपा से यहाँ आया है, इस प्रिय वार्ता के कहनेवाले को हे 
पते मय ! क्या प्रिय दूं (इस प्रिय बातो के ठुल्प कुछ नहीं देखता 
हूं) ॥२०॥ उस बड़े बन को गये भरे नाथ का बहुत वष होगए हैं, 
आज में अपने नाथ का प्रीति उत्पन्न करनेवाला नाम कीतैन सुनता 
हूं॥२१॥ अब यह लोकिक कहावत मुझे कल्याणी प्रतीत होती है, 
कि जीते मनुष्य को सो वर्ष के भी पीछे आनन्द पाप्त होता है॥२२॥ 

सगे ७०  व० ११७ ) भरत मिलाप ॥ 

मूल-श्रुवा तु प्रमानन्द भरतः सयविक्रम। | हष्टमाज्ञापयामास 
शत्रध्ने परवारहा ॥ १॥ राजदारास्तथाम'याः रैन्याः सेनाड्रना- 
गणा; । ब्राह्मणाश्र सराजन्या; अणीमुख्यास्तथा गणा;॥ २॥ 
अभिनियांन्तु रामस्य द्रष्टु शाशानिम मुखप । तती यानान्युपारुढ़ा 
सर्वा दशरथख्तिय/ ॥ ३ ॥ द्विज्ातिपुख्वेधमोत्मा अर्ण मुरूष संने- 
गे । माल्यमोदकहस्तेश्व मन्त्रिमिर्भरतो हतः॥ ४॥ शहमरी- 
निनादेश्व बन्दिमिश्वामिनन्दितः । आवपादों ग्रहत्वा तु क्षिर्सा 
धर्मको विदः ॥ ५ ॥ पाण्डुरं छत्रमादाय शुक्रमाल्योपशोमितम । 
शुक्र च बालव्यजने राजाईं हेमभूषिते ॥ ६ ॥ उपवासकृशों दीन- 
श्रीरकृष्णा निनाम्बरः । प्रत्युधयों तदा राम॑ महात्मा साचेवेःसह ॥»॥ 
ततो हृषेसमुद्धतो निःसनों दिवमस्पृशव । खोबालयुत्र॒दृद्धानां रामो- 
इयप्रिति कीर्तित ॥4॥ रथकुआरवाजिश्यस्तउ्नतीय महीं गता। । 
ददशुसतं विभानस्थ नराः सोमाभवाम्बरे ॥९॥ ततो विमानाग्र- 
गत भरतो अ्रातर तदा । ववन्दे प्रणतों राम मेरुस्पापिव भास्करस 
॥ १० ॥ ततो रामास्यनुज्ञ.तं तद्रिमानमनुत्तमम्‌ । इंसयुक्ते महा- 
बेगे निषपात महीतछूस ॥ ११॥ आरोपितो विमान तद्धरतः सस- 
विक्रम: | राममासाद मुदेतः पुनरवाभ्यवादयव ॥ १२ ॥ ते स* 
मुत्याप्य काकुत्स्थ श्वरस्पाक्षिपण गतम्‌ । अड्डे भरतमारोप्य मुदेतः 
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चर ७ हीची 


परिषस्वजे ॥ १३ ॥ ततो लक्ष्मणपासादय वेदेई। च परन्तप/। अ- 
धास्यवादयत्म ता भरतो नाम चान्नरवीव ॥ १४ ॥ सुग्रीव केकयी- 
पुत्र जाम्बवस्तमथाड्दम । मैन्दं च द्विविद नीलमषमभं चेव सस्वजे 
॥१ ५ ॥ सुषेणं च नर चैत्र गवाक्ष गन्धमादनम। शरभं पनस 
चैत्र परितः परिषस्व॒जे ॥ १६ ॥ अथाब्रवीद्राजपुत्र सुग्रीव॑ वानर- 
धभम्‌ । परिष्वज्य महातेना भरतो घार्मेणां वर। ॥ १७ ॥ लमस्मा्क॑ 
चतुर्ण, वै श्राता सुग्रीव पश्चमः | सोहद .ज्जायते मित्रमपकारो5रि- 
लक्षपणम ॥ ८ ॥ विभीषण च भरतः सान्‍्त्वव्राक््पमथाब्रवीव। 
दिष्टथा या सह यन कृत कर्म सुदुष्करम ॥ १९ ॥ शज॒प्नश् 
तदा रामम.भेवाद्य सलक्ष्मणम्‌ । सीतायाश्वरणों वीरों विनया- 
दभ्यवादयव ॥२०॥ रामो मातरमासाथ विवर्णा शोककोशतास। 
जग्राह प्रणतः पादों मनो मातुः प्रदषयन ॥ २५ ॥ अभिवाद् 
पुभेत्रां च कैंकर्यी च यशास्विनीम । स मातूश्व तत सवोः पुरो- 
हितमुपागप्त्‌ ॥ २२ ॥ स्वागत ते महाबाही कोसल्यानन्दवर्धन । 
हति प्रःक्तष्यः सर्वे नागरा राममब्रुबन्‌ ॥ रे३े ॥+पादुके ते तु 
रामस्य ग्रतीवा भग्तः स्ववम । चरणाम्यां नरेन्द्रस्य योजयामास 
घर्मविव ॥ २४ ॥ अब चू तदा राम भरत; स कृताक्षकिः । एतत्ते 
सकल राज्य न्यास निर्यातित मया ॥ २५ ॥+अद्य जन्म कृतार्थ 
में सतत्त श्र मनो रथ) । यक्ष्वां पदयामे राजानमयोध्यां पुनरागतम 
॥२६।॥ अवेक्षतां मत्रान्कोश कोष्ठागारं श्र बलम । भवतस्तेजसा 
सर्व कृते दशगुर्ण मया ॥ २७ ॥ तथा बु॒वार्ण भरते दृट्टा ते आतू- 
बत्मलम । मुम्तुचुतोनरा बाष्प॑ राक्षश्व॒ विभीषण; ॥ २८ ॥ ततः 

र्षाद्धातमड्|मारोप्प राघवः । ययों तेन विमानेन ससैन्‍्यो भर- 
ताश्रमम्‌ ॥२९॥ मरताश्रभमासाद्य ससैन्यो राघवस्तदा | अवदीर्े 
विभानाप्रादवतस्थे महीतक्के ॥३०॥ 


८८४ श्रीवाल्मीकि रामायण 
ठीका-इस परम आनन्द को छुनकर सच्चे पराक्रमवाका श्ु वीरों 
का मारनेवाछा भरत हृ हुए शन्र॒प्न को आज्ञा देता भया ॥१॥ 
राजस्ियें, मन्‍्त्री, सैनिक, सैनिकों को स्त्रीगण, ब्राह्मण ओर राज 
कुमार तथा अणियों (कम्पानेयों ) के मुखिया छोग ॥ २० ॥ 
राम का. चन्द्र तुल्य मुख देखने के लिये निकले, तब दशरथ की 
सब स्रियां याना पर आइूढ़ हुई ॥हे॥ पमोत्मा भरत ब्राह्मण- 
मुखियों से, अणी मुखियों से, देशान्तर के व्यापारियों से ओर 
माल्य मादक हाथ में लिये मन्त्रियों से युक्त हुआ ॥ ४॥ शह्ड 
भेरियों से ओर स्तुति पाठकों से अभिनन्दित हुआ, आये (राम) 
के खड़ाओं को सिर पर धारण किये वह धर्मनिपुण ॥ ५ ॥ 
अतमाला से शोमित शत छन्न लेकर ओर सुबर्ण से भापैत 
राजयोग्य दो चचर लेकर ॥ ६ ॥ उपवासों से दुबंछ दीन चीर 
और काला मगान धोरे हुए वह महात्मा मन्त्रियों के सहित 
प्रत्यद्ूमन करता भया ( पेशवाई को गया )॥ १७॥ तब ( राम 
के निकट आने पर ) ख्री, बाल, युवा; आर दुद्धा के हषे से छठी 
ध्वनि यो को स्पर्श करती भई, जब “यह राम है” ऐसे कहा 
गया ॥4८॥ तब वह सारे रथों, हाथियों ओर घोड़ों से उतरकर 
पूथिवी पर होगये, ओर विमानस्थ राम को आकाश्ष में चन्द्र की 
तरह देखते भए ॥९॥तब मेरु पर स्थित सूर्य की तरह विमान 
की चोटी पर स्थित भाई राम को भरत झुककर प्रणाम करता 
मैया ॥ १० ॥ उसी समय राम से आज्ञा दिया ईंस युक्त बढ़े 
. बेगवाढूय वह विमान महीतरू पर उतरा ॥ ११॥ विमान पर 
चढ़ाया हुआ सच्चे पराक्रमवाला भरत राम को पाकर प्रसन्न हुआ 
फिर प्रणाम करता भया ॥१९३॥ देर पौछे दृष्टिपय में आए भरत 
को उठाकर गोद में लेकर मुद्त हुए राम उसे आलरिड्रन करते भए 
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॥ १३ ॥ तब लक्ष्मण और सीता के पास शज्षुओं के तपाने वाला 
भरत प्रसन्न हो अपना नाम उच्चारण करता हुआ प्रणाम करता 
भया॥ १९४ ॥ तदन्तर वह भरत, सुग्रीव, जाम्बवान, अड्भद, 
भैन्द, द्विविद, नील, ओर ऋषभ को गले छगाता भया॥ १५॥ 
तथा सुषेण, नल, गवाक्ष, गन्धमादन, शरभ, ओर पनस को 
आलिहृन करता भया ॥ १६ ॥ फिर वह महा तेजस्वी धर्मीवर 
भरत वानरश्रेष्ठ सुग्रीव को आलिड्नन करके बोला ॥ १७ ॥ है 
सुग्रीव तू हमारा पांचवां भाई है, सोहाद ( उपकार ) से पिन्र 
होता है ओर अपकार शज्नु का लक्षण है ॥ १८ ॥ ओर विभीषण 
को भरत यह तसलछी का वाक्य बोला, भाग्य से तुझ साथी ( की 
सहायता ) से बड़ा दुष्कर कर्म किया गया है ॥ ९१ ॥ तब शज्रप्न 
राम ओर लक्ष्मण को आभिवादन कर विनय से सीता के चरणों 
को अभिवादन करता भया ॥ २० ॥ राम वितर्णा शोक से दुर्बेल 
माता के पास आकर झुका हुआ माता के मन को भप्तन्ञ करता 
हुआ चरण पकड़ता भया ॥ २१ ॥ सुमित्रा को ओर यशस्विनी 
कैकैयी को सारी माताओं को प्रणाम करके पुरोहित के पास 
आया ( आ प्रणाम किया )॥ २२ ॥ नगर के सभी छोंग हाथ 
जोडकर “हे महाबाहो कोसल्या के आनन्द के बढ़ाने वाले आप 
का आना शुभ हो” यह कहते भए ॥ २३ ॥ अब धम का जानने 
वाछा भरत स्वय वह खड़ाबं लेकर नरेन्द्र के चरणों से युक्त 
करता भया ॥ २४ ॥ ओर हाथ जोड़ कर राम से बोछा, यह आप 
का सारा राज्य अमानत मेंने प्रसपर्ण किया हैं ॥ २5५॥ आज 
भेरा जन्म कृतार्थ है, मेरा मनोरथ पूरा हुआ, जो तुझ राजा को 
अयोध्या में फिर आया देखता हूं ॥ २८ ॥ अब आप कोश भण्डार 
घर, बक् ( सेना ) का निरीक्षण करें आँप के तेज से मैंने सब दश 


दढद६. श्रीवारमीके राघायण 


गुणा कर दिया दे॥२७॥ ऐसा कहते हुए उस अादत्सड 
भरत को देखकर बानरों के ओर राक्षस विभीषण के प्रमाश् 
निकछ आए ॥ २८ ॥ तब प्रदष से भग्त का गोंद मे छकर राम 
भरत के साथ और सेना के छाथ भरत के आश्रम को गए ॥२९॥ 
भरत के आश्रम मे पहुंचकर सेनासहित राम विमान के अग्न से 
उतरकर महीतक पर ठहरे ॥ ३० ॥ 
सगे ७१ (व० १५८ ) राम का अयोध्या में प्रवेश 

मूऊ-शिरस्यश्षलिमाधाय कैकेयीन-न्द्वधेनः । बभाषे भरतो ज्येष्ठ 
राम सयपराक्रमम ॥ ९ ॥ जगदद्ामिषेक्त लामनुप्श्यतु राधघव। 
प्रतपन्तमिवा दिस मध्याह दी प्तेजसम्‌ ॥ २ ॥ भारतस्य वचः ख्यत्वा 
राम; प्रपुरञझ्यः । तथाते परतिजग्र ह ।नषसादासन छभ ॥ रे ॥ 
ततः शुप्नवचना।न्नपुणा: इमश्रबधंना। | 58खहस्ता: छुशाप्राश्व 
राघर परयवारयन्‌ ॥ ४ ॥ पू+ तु भरते स्नाते लक्षण च महा|बद् । 
सुग्रीबे वानरेन्द्र च शक्षभन्द्र वरभापण ॥ ५ ॥ [वेज्षी,घेवजट) स्ना- 
तश्चित्रमाल्यानुछपनः । महाहवसनापृतस्तस्थों तत्न श्रया ज्वलन 
॥ ८६ ॥ प्रतिकर्म च रामस्य कारयामास वीयबान | लक्ष्मणस्य 
च लक्ष्मीवानिष्ष्वाकुकुछव घन; ॥ ७3 ॥ प्रतिकम व्‌ सातया; सवा 
दशरथख्ियः । आत्मनेव तदा चक्रुमनस्विन्यो मनाहरम ॥ ४ ॥ 
ततो वानर्पत्नानाों सवासामत शाभमनम्त ) चकार यत्नात्कामल्या 
प्रहष्टा पुत्रवत्सला ॥९॥ ततः शन्न॒प्नतचना त्छुमन्त्रा नाम साराथः | 
योजयिलव्वामिचक्राम रथं सवाड्रशोभनम्‌ ॥ १० औी अग्न्यकास- 
 लप्तकाश दिव्य दरठ्मा रथे स्थितम। आरुराह महाबाहू रामः पर- 
पुरञ्यः ॥ १९॥ सुग्रीवो घ्नुमांश्रव महतन्द्रसदशदुता | स्नातो 
दिव्यनिमैर्य स्रजग्मतुः शुभकुण्डली ॥ १२॥ रूवाभरणजुशश्व 
ययुस्ताः छुमकुण्डलाः । छुग्नीवपत्य: सीता च द्रह्ट॑ नगरसुत्छुकाः 
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॥ १३ ॥ अयोध्यायां च सचिवा राज्ञों दशरथस्य च। पुरोहित' 
पुरस्कृस पन्त्रयामासुरथव॒त्‌ ॥ १४ ॥ सर्वेभेवाभिषकार्थ महाईस्य 
महात्मनः | कतुमईंथ राष्स्य यद्यन्मद्रलपूवकम ॥ १५॥ इति ते 
मान्त्रण$ सबें सनन्‍्दश्य च पुराहतः | नगरा अययुसताण रामदशेन- 
बुद्य/॥ १६ ॥ हरियुक्ते सहखर क्षों रथामेन्द्र शवानघः।प्रययो 
रथमास्थाय रामो नगरसुत्तमप ॥ १७ ॥ जग्राह भरता रग्मीज्छ- 
्रप्नईछत्रमाददे। लक्ष्मणो व्यजन तस्य साधन संत्री जयेस्तदा ॥९८॥ 
खत च बालव्यजन जगह परितः स्थितः। अपर चन्द्रमकाश रा- 
सन्‍्द्री विभीषणः ॥१९॥ दह्शुस्त समायान्ते राघत् सपुर/ःसरम । 
विराजमान बपुषा रथेनातिरथ तदा ॥ २० ॥ ते बध'येत्वा का- 
कुत्स्थ रामण प्रतिनन्दिताः | अनुजम्मुपंहात्मानं श्रातृमिः परि- 
बारितम ॥ २१ ॥ अमासब्राह्मण श्वत्र तथा प्रक्ृतिभिर्हतः । क्रिया 
विरुरुच रामो नक्षत्रारव चन्द्रप:॥ २२ ॥ सख्य च राम; सुग्र व 
प्रभाव चानिलात्मन | बानरणां च तत्कम ह्याचचक्ष उथ मन्‍्त्रिण'म्‌ 
॥ २३ ॥ झुतिमनतद रूथाय रामो वानररयसुतः। .हष्टपुष्ठजता- 
कीर्णामयाध्यां प्राववश सः॥ २४ ॥ ततो हाम्पुच्छुयन्पोंता)पता- 
काश गृंदसहे । एक््ाक ध्यु पते रम्यमाससाद पितुशटम ॥ २५॥ 
टीका-दोनों हाथ सिर पर जोड़े हुए क्रकेयी के आनन्द को त्रढ़ू ने 
वाला भरत सच्चे पराक्रमवाले ज्यप भाई रामस बोल ॥ १॥ 
जगव आज आपको हे राघत्र अ.भेेक्त हुआ मध्याह में दीप्र 
तेजवाले सूये की तरह तपता हुआ देखे॥ २ ॥ भग्त के वचन 
को सुनकर दाज्चुओं के किला को ज॑तनेवाला राम तथ सु 
कर स्वीकार करता भया, आर शुभ आनन पर बेठगग। ॥ ४ 


तब शाुप्त के कहने से (नपुण सुखहस्त आर श्ञीप्रकारा ढाढ़ां 


८८८ श्रीवाल्पीकि रामायण 


बनानेवाले # (नाई) (बाल बनाने ओर नहाने के लिए) राम के 
चारों ओर बेठगय ॥ ४ ॥ पहले भग्त, महाबरढ्ली लक्ष्मण, वान- 
रेन्र सुग्रीव, ओर राक्षसन्द्र विभीषण के स्नान करने पर ॥ ५ ॥ 
राम जठाओं को शोध (कटवा) स्नानकर विचित्र मात्य अनुलेपन 
लगा, बहुमूल्य वस्रों से युक्त हुआ, शोभा से जलता हुआ स्थित 
हुआ ॥ ६ ॥ वीयबान लक्ष्मीवान्‌ शघुप्त राम का ओर रुक्ष्मण 
का प्रसाधन (बस्ध भूषणों से सजावट ) करता भया॥ ७ ॥ 
सीता का बड़ा मनोहर प्रसाधन दशरथ की ख्रियां खये करती 
भर, (नकि नाइन से करवाती भई )॥ < ॥ तब पुत्रवत्सला 
कौसल्या सारी वानरपत्नियों को प्रयत्न से प्रसाधन करती भई 
॥९ ॥ ( यह सब भरत के आश्रम पर हुआ, अब अयोध्या में 
प्रवेश दिखलाते हैं ) तब शह्प्न के वचन से साराथि सुमन्त्र सवोद्ध 
शोभन रथ को जोडकर लेआया ॥ १० ॥ अगप्मे स्तये के ठुल्य 
निर्मल भ्रकाशवाल इस रथ को स्थित देखकर शत्रुओं के किकों 
को जीतनेवाला महाबाहु राम आरूढ हुआ ॥ ११ ॥ महेन्द्र तुल्य 
तेजवाले सुग्रीव ओर हनुमान स्नान किये हुए दिव्य बद्नों से 
युक्त छुम कुण्डछों से युक्त साथ चले ॥ १२ ॥ सारे भूषणों से 
भूषित शुभ कुण्डलोंवाछी सुग्रीव की पात्नियां ओर सीता भी 
नगर देखने की उत्कण्ठा वाडी साथ गई ॥ १३॥ इधर अयोध्या 
पें राजा दशरथ के मन्त्री पुरोहित को मुख्य करके आवश्यक 
सारा विचार करते भए ॥ १४ ॥ जय के योग्य महात्मा राम के 
आभिषेक के लिये मड्गल पूवेक सब कुछ तय्यार करो ॥९५॥ यह 
वह मन्त्री ओर पुरोहित (म्ृत्यों को ) आज्ञा देकर राम के दशेन 
की बुद्धि से जल्दी नगर से बाहर निकले ॥ १६॥ उधर राम 


# प्राचीन आय्ये डाढ़ी मुंडवाते थे । 
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. शथ पर चढ़कर उत्तम नगर की ओर गया ॥ १७ ॥ भरत ने 
(घोड़ों की ) बागें पकड़ी, श्॒घ्न ने छत्न पकड़ा, लक्ष्मण उस 
के मस्तक पर चैँँवर करता था ॥ १८॥ एक ओर चन्द्र तुल्य 
चवर राक्षसन्द्र विभीषण ने पकड़ा॥ २१९ ॥ बह ( गरवास्ी ) 
शरीर से शोभा पाते हुए अतिरथी राम को रथ से आता हुआ 
देखते भए, जिसके आगे सैनिक चछ रहे हैं ॥२० ॥ वह राम 
को बधाई देकर राम से प्रतिनान्दत हुए भाइयों से पारिवारित 
महात्मा के पाॉछे २ गये ॥ २१ ॥ मन्न्रियों से ब्राह्मणों से और 
प्रकृतियों से युक्त हुआ राम नक्षत्रों से चन्द्रमा की तरह शोभा 
से चमकता भया ॥ २२ ॥ राम मन्त्रियों को सुग्रीव की मिन्नता, 
पवनपुत्र का प्रभाव ओर वानरों का कर्म कहते भए 
॥ २३ ॥ तेजस्वी राम यह कहकर हृष्ठ पुष्ठ जनों से भरी अयोध्या 
में प्रविष्ठहुआ ॥ २५॥ तब पुर के छोग घर २ में झाडेयां खड़ी 
करते भए, ओर वह राजपुत्र रमणीय पितृश्॒ह में पहुंचा ॥ २५ ॥ 
सगे ७२ ( घ० १२८ ) राम का राज्याभिंषेफक 
मूल-ततः स प्रयतो हृद्धों वसिष्ठो ब्राह्मण: सह । राम रत्नमये 
पीठे ससीत सन्न्‍्यवेशयत्‌ ॥ १ ॥ वस्तिष्ठ विजयश्रेव जाबालिरथ 
 काश्यप)। कात्यायनों गोतमश्थ वामदेवस्तथेबच ॥२ ॥ अभ्यपिश्र- 
नरव्याप्रं प्रसन्नेन सुगीन्धना । सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं 
यथा ॥ ३ ॥ ऋतिग्मर्त्राह्मणेः पूर्व कन्या भि्मन्त्रि मिस्तथा । योथे- 
श्ैवा भ्यषिञचंस्ते संप्रहष्टेटे सनेगमे! ॥ ४॥ ब्रह्मणा निर्मितं पूर्व 
किरीटं रत्नशा।भतम्‌ । तस्यान्ववाय राजानः क्रमाग्रेनाभमिषोचिताः 
॥ ५ ॥ किरीटेन ततः पश्चाद्रसिप्ठेन महात्मना । ऋत्िग्भिभुषणेश्रेव 
समयोध््यत राघव+ ॥६॥ छत्र तस्य च जग्राह थधाघुप्नः पाए्डुरं 
शुभम | चत च वालखण्यजनं सुग्रीवोी वानरेश्वरः ॥ ७॥ अपरं 
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चन्द्रपंकाईं राक्षमन्द्रो विभीषणः ॥ ८॥ प्रजगु्देवगन्धर्वा ननृ- 
_लुश्चःप्परोगणा! अभिषेके तदईस्य तदा रामस्य घीमतः ॥ ९ ॥ 
सहखशतमग्वानां पेनूनां च गयां तथा | ददो शतहृषान्पूर्व द्विजेभ्यो 
मनुनपभः ॥ १० ॥ निशत्कार्ट/६रण्यस्य ब्राह्मणेम्यो ददों पुनः 
नानाभगणदख्राणि महाहाँणि च राघव) ॥ ११॥ अकरासमप्राते 
काशां काञज्वनी मणिविग्रहाम। सुत्रवाय खज दिव्यां प्रायच्छन्म- 
 मुज्ञाधिप:॥ १२ ॥ वैद्यमयाचित्र च चन्द्रगरेमविभुषेते । वालि 
पुत्राय घृ तेमानड्रदायाब्वद ददा ॥९ ३े॥ रागपरतरजु४ ते सुक्ताहार- 
प्रतुत्तमम । सीताये प्रददो रामश्रन्द्राव्मिममप्रभव ॥ १५ ॥ अब 
मुच्यत्मनः कंण्ठाद्ध।रं जतकनन्दिनी। अवेक्षत हरीन्‍्सर्वान्भ्तारें 
च मुद॒भु) ॥ १६ ॥ तामिज्ञितज्ञ: समक्ष्य बधाषे जनकात्मनास । 
है छुभगे द्वार यस्य तुष्ठाते मामिनि ॥ १६ ॥ अथ सा वायु- 
पुत्राय ते हारमस्तितेक्षणा ॥ १७ ॥ <नूथां छोन हारेण शुश्षभे बा- 
नरपैभ।। चन्द्रांशुचयगोरेण श्वताम्रण यथाचल ॥१८ ॥ सर्वे 
वानरहद्वाश्व ये चान्‍्ये बानरोत्तमाः। वासोभिसुषणेश्रेव यथाई 
प्रतिपूनिता।॥ १९ ॥ विभीषणो5थ सुग्रीवों हनूमाअ:स्ववांस्तथा । 
. पर्वें वानरमुख्याश्व रामेणांक्लिप्ठकर्मणा ॥ २० ॥ यथा पू ता; 
सर्वे कामेरतेश्व पुष्कले। । प्रहष्टपनसः सर्चे जम्मुरव यथागतम॥२॥ 
सुग्रीवों वानरश्रेष्ठों दृष्ठा रामाभिषेचनम । पूजितश्चत्र रामेण कि- 
ष्किन्धां प्राविशत्पुरीम ॥ २२ ॥ विभीषणं,5पि घर्मात्मा सह 
तनेंऋतपभे! । लब्ध्वा कुछघन राजा लड़ा प्रायान्महायशा। ॥२३॥ 
टीका-तब ब्राह्मणों के साथ शुद्ध रद्ध वसिष्ठ राम को सीता 
समेत रतनमय पीठ पर बिठडाता भया॥ ९ ॥ बलि छु, विजय, 
जावाडे, काइयप, कासायन, गौतप ओर वाम्देव ॥ २॥ निर्मल 
पुगान्धित जछू से नरअप्ठ॒ का अभेषेक करते भये, जैसे बच्चु इन्द्र 
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का ॥३॥ पहले ऋ्विज ब्राह्मणों के साथ फिर कन्याओं, मान्त्रियों 
योद्धाओं ओर प्रसन्न मन सोदागरों के साथ चह अभिषेक करते 
भए ॥ ४ ॥ अब वह रत्न से शोमित मुकुट जो पहले ब्रह्मा ने रचा 
था, और राम के वेश के राजा क्रमशः जिमसे अभिषिक्त हुए थे 
॥ ५ ॥ उप्त मुकुट से महात्मा व्सिष्ठ ( के हाथा ) से राम युक्त 
किया गया, ओर ऋः:खैजों से भूषणों से युक्त किया गया ॥द। 
शन्र॒प्न ने ेत शुभ छत्र पकड़ा आर वानरेश्वर सुग्रीव ने कोमल 
चेवर पकड़ा ॥ ७9॥ और एक चन्द्र तुल्य चेवर राक्षसेन्द् 
विभीषण ने पकड़ा ॥<॥ अभिषेक के योग्य उस बुद्धिमान 
राम के अभिषेक में देव गन्धत गाते भए, ओर अप्परागण नाचते 
भए॥ ९॥ एक लाख पेनु ओर गो ओर स। सांड उस मनुजवर 
ने ब्राह्मणों को दिये ॥ २० ॥ तीस करोड़ सोने का सिक्का ओर 
बहुमूल्य भान्ति २ के भूषण बख्र ब्राह्मणों को दिये ॥ ९९ ॥ सूथ 
की रविमियों के तूल्य, मणियां से जड़ित सोने की दिव्यमाला उस 
नरपाति ने सुग्रीव को दी ॥ *२॥ सब्न माणि से चित्नित चन्द्र 
रह्मियों से भुषित दो अड्भद (बाहुबन्द) उप धृतिमान ने बालि- 
पुत्र अड़द को दिये ॥९३॥ फिर उत्तम मणियों से जठित चन्द्र 
किरणों के तुल्य अत्युत्तम मोतियों का हार राम ने सीता को 
दिया ॥ १४ ॥ जनकर्नानदनी केठ से हार उतारकर बार २ सारे 
बानरों की ओर ओर भर्ता की ओर देखती भई ॥ १५॥ तब 
इड्रित के जाननेवाले राम उस जनकसुता से बोले, हे सुभगे यह 
हार उसे दे, जिस पर है सुन्दरी ते प्रसन्न है ॥ १६॥ तब वह 
काले नत्रोंवाली उस हार को पवनपुत्र को देती भई॥ १ आवानरवर 
. हनुमान उम्त हार से ऐसे सोहता भया, जैसे चन्द्र किरण के समूह 
से गोर खत बादक से पर्वत ॥ १८ ॥ सारे बानर ढद्ध और दूसरे 
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बानरवर वस्त्रों और भूषणों से यथायोग्य पूजे गये॥ १९॥ 
विभीषण, सुग्रीव, हनुमान्‌,जाम्ववान,तथा दुसर सार सुरूय वानर 
शुभकर्मा राम से यथायोग्य प्यारी वस्तुओं से ओर पुष्कल रत्नों 
से पूजे गए और सभी प्रसन्न मन हुए अपने २ स्थान को गये ॥२० 
२१ | बानरओएछ सुग्रीव राम का अभिषेक देखकर राम से पूजित 
हुआ किष्किन्धा पुरी में प्रविष्ठ हुआ ॥ २२ ॥ धमोत्मा विरभाषण 
भी उन राक्षसवरों के साथ अपने कुल के धम (लड़ा के राष्य ) 
को पाकर लड्ढा को गया ॥ २२ ॥ 

सग ७३ (व० १२५८ ) रामका राज्य काल 

मुल-सराज्यमखिलं शासब्रिहतारिमेदायशाः । राघवः परमोदारः 
शशास परया मुदा ॥ १॥ उवाच लक्ष्मणों राम॑ धर्मज्ञ धर्मवत्सल: 
॥२॥ आतिए धर्मज्ञ मया सहेमां गां पूर्वराजाध्युषितां बलेन। 
तुल्य यथा ले पितृमिःपुरस्तात्तेय/वराज्य घुस्मुद्ृस्व ॥२३॥ 
ः सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सॉंमत्रिरुपेति योगम । नियुज्य- 
मानों भुवि योवराज्ये ततोउभ्यषिज्चद्धरत महात्ममा ॥ ४ ॥ राघ- 
बश्चापि धर्मीत्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमप । ईने वहुविषैयज्ञेः ससुत- 
श्रातृवान्धव। ॥ ५ ॥ न पर्यदेवानविधवा न च व्यालकृतं भयम। 
न व्याधिज भय चासीद्रामे राज्य प्रशासति ॥ ६॥ निर्देस्युरभव- 
छोको नान4 कश्चिदस्पशव्‌ । न च सम ठद्धा बालानां भ्रेतका- 
यांणि कुबते ॥ 9 ॥ सर्व सुदितमवासीत्सवों ध्मपरो5भवव । राम- 
मेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन्परस्परप्‌ ॥ ८ ॥ निसमूछा नित्यफला- 
स्वरवस्तत्र पुष्पिता; । कामवर्ष। च पज॑न्यः सुखस्परी३च मारुतः 
॥१॥ स्वकमेसु मरवेतन्ते तुष्ठा; स्वरेव कमेमि; । आसन्प्रजा धर्मपरा 
राम शासाते नानृता। ॥ २० ॥ 


कि का 
टीका-भष वह महायशस्वी परम उदार राधव परम मोद के 
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साथ सारे राज्यका शासन करता हुआ धमप्रिय राम धर्मज्ञ लक्ष्पण 
से बोला ॥ ९,२ ॥ हे धर्मज्ञ पूत्त राजों से बल से जीती हुई इस 
पृथिवी को मरे साथ शाप्तन कर पूवे कालीन अपने पितरों 
के तुस्य योवराज्य की घुरा को उठा ॥३॥ पूरे बल से परा हुआ 
भी जब लक्ष्मण यवराज्य नहीं चाहता है, तब वह महात्मा याव- 
राज्य में भरत को अभिषिक्त करता भया ॥ रे 'परमोत्मा राम भी 
इस अत्युत्तम र(ज्य को पाकर सुत भाई ओर बांधवों समेत अनेक 
प्रकार के यज्ञ करता भया ॥ ५ ॥ राम के राज्य शासन करते 
हुए न कहीं विधवाओं का रोना सुनाई दिया, न साँप का भय 
हुआ, न रोग का भय हुआ ॥ ६ ॥ छोक दस्युओं से शून्य हुआ, 
कोई अनर्थ में नहीं पड़ता था, ओर न रुद्ध वालों के मरण 
संस्कार करते थे ॥ 3 ॥ सभी अस्तन्न थे, सभी धमपरायण थे, 
रांम को लक्ष्य रखकर आपस के सर बेर विरोध मिट गये ॥ ८ ॥ 
दक्ष पक्की जडावाले सदा फूछे फछे थे, मेघ समय पर बरसता, 
पवन सुखदायी चलता ॥ ५ ॥ सब अपने र कर्मों से सन्तुष्ट हुए 
अपने २ कर्मों में लगे रहते, राम के शासन करते हुए-सब प्रजाएं 
धर्षपपरायण थीं झूठी न थीं ॥ १० ॥ 
सगे ८७ (घ० १२८) रामायण महदात्म्य 

पमूल-धम्य यशस्यमायुष्य राज्ञां विजयावहम । आदिकाब्यमिदं 
चांब पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥१॥ य; श्वुणोति सदा लोके नरः ' 
पापात्ममुच्यत । पुत्रकामश्च पुत्रान्ने घनकामो घनानि च ॥ ६॥ 
लभते मनुजों छोके श्रत्वा रामाभिषेचनम । महीं विजयते राजा 
रिपूंश्वाप्यधितिष्ठाति ॥३॥ राघवेण यथा माता सुमित्रा रृक्ष्मणन 
 च। भरतेन च केकेयी जीवपुत्रास्तथा ख्तरियः ॥ ४ ॥ श्रुत्वा रामा- 

यणमिदं दीथमायुश्च विन्दति। रामस्य विजये चेमे सबमाऊेष्टकमेण: 
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॥ा श्रृणोति य इद काव्य पुरा वाल्पीकिना कृतम । अदवानो 
जितक्रोधो दुर्गाण्यतिदरत्यसो ॥ ६ ॥ विजयेत महीं राना प्रवासी 
. ख़स्तिमान्मवेव । खत्रियों रजणखलाः श्रुंवा पुत्रान्त॒युरनुत्तमान्‌ 
॥ ७ ॥ पूजयंश्र पठेश्चैनमितिहासं पुरातनम । स्वेपापेः प्रसुच्येत 
दीधमायुरवाप्नुयाव ॥ <॥ प्रणम्य शिरसा नित्य श्रातव्य क्ष- 
त्रियद्रिजाव । एश्वर्य पुत्नलाभश्च भविष्याते न सेशयः ॥ ९॥ 
एबमेतत्पुरादतमाख्यानं भद्रम॒स्तु वः । भव्याहरत वि्लब्ध बल 
विंष्णो प्रवर्धताम ॥ १० ॥ कुटुम्घटद्धि पनधान्यदाद्ध ख्ियश्र 
मुख्याः सुखमुत्तमं च | श्रुला शु्म काव्यमिदं महाथे पराप्तात स्वो 
भुवि चायेसिद्धिम ॥१९॥ आयुष्यमारोग्यकर यधशस्य साश्रातक 
बुद्धिकर शुभ च । ओ्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्धराख्यानमोजस्कर- 
मृद्धिकामे। ॥ १२ ॥ 
टीका) यश ओर आयु के बढ़ाने वाला ओर राजाओं को 
विजय दिलाने बाला यह ऋषिप्रणीत आदि काव्य पहले बाल्मीकि 
ने किया ॥ १ ॥ जो पुरुष इस छोक में सदा इसे सुनता है, वह 
पाप से छूट जाता है, रामाभिषेक को छुनकर पुत्रकार्मी पुत्र को 
ओर धनकामी धन को पाता है, राजा पृथिवी को जीतता हैं, 
और श्चुओं को दवाता हे ॥२,१॥ जसे राम से उसको माता 
कक्ष्मण से सुमित्रा और भरत से कैकैयी वैसे सब ख्रियें जीवित 
पुत्नोंबाली होती हैं ॥ ४॥ पवित्र कमोंवाझे राम के इस सारे 
विजय रूप रामायण को सुनकर दाधायु का प्राप्त होता है॥ ५ ॥ 
जो ऋरपष को सागकर श्रद्धावान्‌ हुआ वाल्मीकि से किये इस 
काव्य को सुनता है, वह सब कठिनाइयों को वर जाता है॥ ६ ॥ 
राजा प्ृथिदी को जीतता है प्रवासी कल्याणवान होता हें, 
$रजस्वछा खियें सुनकर अत्युत्तम पुत्रों को जन्म देती हैं ॥ ७॥ 


सर्ग ७४] युद्धकाण्ड-छड़ाकाण्ड ८९५८ 
इस पुरातन इतिहास का आदर करता हुआ ओर पढ़ता हुआ सारे 
पापों से छूट जाता है ओर दीघआयु को पाता है ॥ ८ ॥ क्षत्रियों 
को सदा सिर झुकाकर ब्राह्मण से सुनना चाहिए ऐश्वय और पुत्र 
लाभ होगा इस में संशय नहीं ॥ ९॥ इसप्रकार यह आख्यान 
पहले हुआ है, तुम्दारा भला हो, सब विश्वस्त होकर कहो विष्णु 
का बल बढ़े ॥ १० ॥ गम्भीर अथवाले इस शुभ काव्य को सुन 
कर कुटुम्ब की टद्धि धन घान्य की टोद्ध मुख्य खत्रियें ओर उत्तम 
सुख ओर सम्पूर्ण अर्थ सिद्धि को प्राप्त होता है॥ ११॥ आयु 

आरोग्य ओर यश के देनेबाला, श्रातृ॒भाव के बढ़ानेवाला बुद्धि- 

कारी ओर यशकारी यह शुभ आख्यान ऋद्धि चाहनेवाले सत्‌ 
पुरुषों को नियम से सुनना चाहिय ॥ १२॥ 


युद्ध काण्ड समाप्त हुआ । 


श्रीबाल्पीकि कृत रामायण समाप्त हुआ # 


। 





# बालकाण्ड पृष्ठ २३ की टिप्पणी में स्पष्ट प्रमाणों स हम 
दिखला चुक हे, कि वाल्मीकि मुनि ने युद्ध काण्ड तक ही रामायण 
रखा है, उत्तर काण्ड प्रक्षिप्त हे | यहां भी युद्ध-काण्ड की समाप्ति 
में राम का राज्य काल ओर रामायण का महात्म्य वर्णन कर देने 
से यहां है। रोमायण की समाप्त प्रतीत होती है | सो उत्तर काण्ड 
निःसदेद प्राश्षिप्त है, तथापि उत्तर काण्ड की कथा हमारे पाठकों 
को अज्ञात न रहे, इर्सालएण आंग फचर भाषा में उत्तर काण्ड की 
कथा लिखते हूं । 


उत्तर काण्ड। 


अभभ 


. सगे १-सुनियों के दशन ओर वेदवता की कथा । 

जब रामचन्द्रजी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर ओर उम्ी अवसर मे 
रावण को मारकर फिर अयोध्या में आकर राजाप्ह्ासन पर 
आरुढ हुए, तब उनको वधाई देने के लिये पूत दिशा से कॉशिक, 
यवक्रीत, गारये, गाछ॒व ओर मेघातिथे का पुत्र कण, आर 
दक्षिण दिज्ञा से, आत्रेय, नम्म॒ति, प्रमुचि, अगस्स, आत्र, छुप्मुख 
. और विमुख, ओर पश्चिमदिशा से नृपद्ग, कवषो, घोस्य, कशिक, 
तथा उत्तरादिशा से वासेष्ठ, कह्यप, आत्रि, विश्वामत्र, गातम, 
जमदार, भरद्वाज, यह ऋष अपने शिष्या समेत आए। तथा दूर 
निकट से सभी राज ओर राजकुपार आए। रामचर्रनर के पूछन 
प्र अगस्य॒घुनि ने बतडाया, कि रावण ने पहले तप से बल पाया, 
फिर कुबेर को जीतकर उप्तसे पुष्पक विमान छोना, और फर 
'पुष्पक विमान पर चढ़कर दिग्विजय किया। बड़े २ राजा को 
और इन्द्र को भी जीता । इसी विजययात्राभ उसन हमालय के 
एक वन में तप करती हुई एक दिव्यमूर्ति कन्या देखी । नाम 
उप्तका वेदबती था । उसे देखकर रावण मोहित हागया। अपनी 
नी बनाने के लिए उप्त रावण ने बहुतरा छछचापा, फुसलाया, 
धमकाया, डराया | जब किसी तरह भी उसन नमाना, तब 
रावण ने उप्ते बारों से पकड़ लिया। बाला का हाथ लगतेदी 
बेदबती का क्रोध भड़क उठा, उसने अपने हाथ के मबछ झटके 
के साथ रावण से छुए बालों को उखाड़कर फेक दया, आर 
झट जछदी हुई आग्ने में कूरकर अपने सुवणमय जावन की कुन 
कर दिखलाया । उस जीवन को छोड़ते समय स्वभावत: उसके 


मुख से यह सरस्वती प्रकट हुई,॥ 





सगे १] ... उत्तरकाण्ड _ ८९७ 
यस्मात तु धर्षिता चाहं त्वया पापात्मना बने । 
तस्मात्‌ तव वधाथे हि समुत्यत्स्याम्यह पुनः ॥ 
... जिससे तुझ पापात्मा ने बन में मेरी धषेणा की है, इस से 
तरे बध के लिये में फिर उत्पन्न हूँगी ॥ वही वेदवती हे राजन 
महात्मा जनक के कुछ में उत्पन्न हुई यह सीता है । 
सगे २-सदस्त्रषाहु से रावण का पराजय 

रामचन्द्रजी ने अगस्त्य से फिर पूछा, हैं भगवन्‌ । क्या उस 
समय कोई राजा ऐसा नहीं था, जो रावण का दर्प तोड़ता ! भग- 
बान्‌ अगस्य ने उत्तर दया हां, दो राजे थे, जिन्होंने रावण को 
नीचा दिखलाया। एक माहिष्मती नगरी का राजा कृंतवीय का पुत्र 
सहसख्रवाहु अजुन | अज्जुन नमदानद। में जलऋ डा क। आनन्द मना 
रहा था, कि रावण पुष्पक पर चढ़ कर वहीं पहुंचा, ओर अज़ुन 
को युद्ध के लिये आह्वान किया । दोनों शूरवीरों का बड़ी देर तक 
घोर युद्ध हुआ, अन्ततः रावण अज्जुन से घुमाकर मारी गदाकी 
चोट से ऐसा व्याकुल हुआ, कि पीठ न दिखाता हुआ भी पिछले 
पाओं कुछ पीछे हट गया, ओर नौचे बेठ गया। अज़ुन ने झट 
रावण को बांध लिया । प्हस्त ने रावण को छुड़ाने का बहुत यत्र 
किया, पर वह छुड्टा न सका | अज्जुन रावण को बांघकर माहिष्मती 
में लेगया | यह छुनकर रावण का दादा पुलस्त्य माहिष्मती में 
अज्जुन के पास गया। इस ह॒ृद्धे अतिथि को आदर सत्कार करके 
अजुन ने कहा, भगवन्‌ ! क्या कार्य है, आज्ञा दीजिये। वह बोला 
नरेन्द्राम्बुजपत्राक्ष पूणचन्द्रानिभानन । 
अतुल ते बलं येन दशग्रीवस्वया जितः ॥ 
पुत्नस्य यशः पीते नाम विश्रा।वेतं लया । 


४९८ .... श्रीवास्मीकि रामायैंणं 
मद्वावयाद याच्यमानो5थ सुशञ्य वत्स दशाननम्‌ ॥ 
हे. नरेन्द्र हे कमलपत्र तुल्य नेत्रोंवाले हे चन्द्रतुल्य मुखवाले 
तेरा बल अतुल है, जिस तने रावण को जीता है। मेरे पोते का 
यज्ञ तूने पी छिया है, और अपना नाम जगत में प्रसिद्ध किया है 
अब मेरे वाक्य से याचना किया हुआ तू हे वत्म रावण को छोड़दे _ 
.. अतिीधे की याचना घुन कर अज्जुन छुछ नहीं बोल सका 
किन्तु रावण को छोड़ दिया ॥ द 

स्‍ ... सगे ३-बाली से रावण का पराजय 

: दूसरा बाली है, मिसने रावण को जीता । बालि के वढ की 
चर्चा सुनकर रावण किष्किन्धा में पहुंचा, बाढी उस समय ' 
सनन्‍्ध्या उपास रहा था । पुष्पक से उतरकर रावण जो बाली की 
ओर बढ़ा, तो बाली ने भी उसे देख लिया, ओर उसके अभिप्राय 
को जान लिया । पर उसे कुछ घबराहट नहीं हुईं। उसन रावण को 
ऐसी बेपरवादहदी से दखा, जैसे शेर शश्क को वा गरुड़ सप॑ को 
देखता है। वह अचल बेठा रहा । जब रावण पास॒ आया, तो उससे 
बगल में दबाकर सन्ध्योपासन करता रहा । सन्ध्या उपास कर उसे 
छोड़ दिया, और इंसते हुए पूछा कि आप कहां से आए हैं। 
रावण बारी के बल पर ऐता मोहित हुआ, कि उसने अपना नाम 
बतक्काकर कहा, कि युद्ध के अमिपराय से आपके पास आया था ॥ 
सो5ह दृष्टबलस्तुम्यामिच्छामे हारेपंगव । 
ल्या सह चिर सख्ये सुस्नग्ध पावकाग्रतः ॥ 
... है वानर ओपन मेंने तेरा बल देख छिया है, अब में देरे साथ 
अग्नि के सन्मुख सदा की स्नेह भरी मित्रता चाहता हूं ॥ 
..._: तब आग्मे प्रज्वकित करके वह दोनों एक दूभरे के भाई बने, 
_ हाथ मिलाएं और गले छंगे। तिस पीछे रावण किष्किन्धा में एं 
महीना रह कर फिर छड्ूत को चछा गया ।. क्‍ 


सगे ४ |] उत्तरकाण्ड ८९९ 
सगे ४-जनक युधघाजित्‌ प्रतरंन, ओर दूघर राजाओं तथा 
सुप्रीव विर्भाषण को विदाई 

इसी प्रकार कई दिनों तक ऋषिसुनि आनन्दोत्सव करके 
रामचन्द्रनी को आशीवाद देकर चले गए। तब रामचन्द्रजी ने 
कुछ रत्न आगे रखकर मिथिर[धिपाते जनक से हाथ जाड़कर वि- 
नाते की कि आप के उग्र तेज से रावण सारा गया है। इक्ष्वा- 
कुओं का और जनकों का अतुछ प्रेय और सम्बन्ध है। आप के 
इस आगमनका बहुत अनुग॒हीत हूं । अब आप अपनी प्रजा को जाकर 
आनन्दित करें। भरत आप को छोड़ने जाएगा । जनक ने तथास्तु 
कहा, और वह रत्न वापिस देकर कहा, कि यह में अपनी कन्याओं 
को देता हूँ। यह कह कर जनक भरत के साथ चला गया। 

फिर रामचन्द्रजी ने केकय देश के राजा अपने मामा (भरत 
के सगे मामा ) युधाजिव के आगे रत्न रखकर अभिवादन कर 
ओर प्रदक्षणा करके लक्ष्मण को साथ देकर विदा किया। 
युधाजित ने वह रत्न तो राम को ही देदिये, ओर-अदक्षिणा करके 
लक्ष्मण के साथ प्रास्थित हुआ ॥ 

तब राम ने अपने मित्र काशिपति प्रददन को विदा करते 
हुए कहा, में आपका कृतज्ञ हूं, कि आपने भरत के साथ मेरी 
सहायता के लिय जो उद्योग किया, उससे आपने मेरे साथप्रीते 
ओर सोहाद दिखलाया है ॥ 

इसके पीछे ओर तीन सो अधीन राजों को राम ने आदर 
सत्कार के साथ बिंदा किया ॥ 

जब भरत ओर वुक्ष्मण बहुत सी भेंट पूजा लेकर वापिस 
आगये, तो राम ने सुग्रीव ओर विभीषण और दूसरे वामर सेना- 
पतियों को बहुत बड़े रत्न दिए, ओर हनुमान और अंगद को 
अपने निज के भूषणों से भूषित किया ओर बिदा किया ।॥ 


९०७ श्रीवास्मीकि रामायण 
सगे ५-सीता की गर्भ वासना 


रृष्ठ मित्रों को विदाकर राम प्रजा की सुख दद्धि में छगे । 
प्रतिदिन धर्म कार्यों को करके राह्यकायों में लग जाते । इसीतरह 
जाड़े के दिन बीते, वसन्त प्रदत्त हुआ। तब एक दिन राम धर्म 
काये करके अन्तःपुर में गये। इधर सीता भी देवकाय करके 
अपनी सभी सासों की एक सी पूजा करके अन्तःपुर में आई। 
उसे देख राम को अतुछ हष हुआ, क्योंकि सीता के अब सन्‍्ताते 
होनेबाली थी। राम बड़े प्रेम से सीता से बोले $- 
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अपत्यलाभा वंदाह वस्यय समसुपास्थतः । 
8 (6५... गा काका कक किए मा 3 कक. 
कामच्छास वराराह काम; के क्रियता तव । 

हे वेदेहि ! यह सनन्‍्तति का छाभ तुझमें प्राप्त हुआ है है 
बरारोहे त्‌ क्या चाहती है, कोनसीं तेरी कामना पूरी की जाए॥ 

पति के इस प्रीति वचनको सुनकर सीता मुस्कराकर बोली। 
 तपरोवनान पृण्यान द्रष्ट मिच्छाम राधव | 


गगातारापावशना म्रषाणा मुग्रतजसाप | 
है राघव गड़्ातीर पर रहनवाले उग्र तेजवाले ऋषियों के 

पुण्य तपोबनों को देखना चाहती हूं । 

राम ने तथास्तु कहकर कहा, कि कल ही तू अवश्य जा सकेगी ॥ 
सग६-राक्षस के घर रह्दी सीता को फिर घर में लेआने की पुरमें चर्चा 

... अब राभ अपने निज के सान्दर में आए, वहां इष्ट मित्र। से 
उपहास कथाओं के प्रसंग में राम ने पूछा, कि पुर के छोगों में 
मेरे वा भरत, लक्ष्मण ओर शज्॒घ्त के ओर सीता और मेरी 
प्राताओं के विषय में क्या बात चीत होती है | तब उन में हे 
भद्र हाथ जाड़ुकर बोला, है राजन ! पुरवासी प्रायः रावण को 


सगे ७ ] उत्तरकाण्ड ९.०१ 
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जीतने की कथायें करते है। फिर राम ने कहा, भद्र पुरवासी जो 


कुछ शुभ वा अशुभ कईते हैं, वह सभी कहों। भद्र हाथ जोड़कर 
फिर बोला, है राजन ! सुनिये जो कुछ पुरवासी शुभ अशुभ कहते 
हैं, राम ने बड़ा आश्चर्य काम किया है, जो सप्मट्र में पुल बांधा है, 
यह काम न पहले देयों स होसका है, न देवताओं से होसका है । 
ओर दूसरा वानर ओर कऋश्नों को बस में किया है, ओर रावण को 
उस की सेना समेत मारा है। इन काममोंकी बढ़ाई करते हैं। पर 
साथही यह भी सुनाई देता है, कि राक्षस के घर में गई सीता को 
रामने फिर स्वीकार करलिया है, यह अनुचित हुआ है। अब३- 


अस्माकमपि दारेष सहनीय भविष्याति । 


यथा हि कुरुते राजा प्रजा तमचुव्तते ॥ 

हमें भी अपनी स्त्रियों के विषय में सब कुछ सहारना होंगा, 

क्योंकि राजा जैसा करते हैं, पजाएं उसके पौछे चलती हैं । 
सगे 3-लक््मण को सीता के त्याग की आश्ञा | 

यह छुनते ही राम को एक चोट सी लगी, गोष्ठी को विसर्जन 
किया, ओर स्वयम् शोक ओर विचार में डूब गया । देर तक गहरे 
विचार में पड़ा रहकर अपने मनमें एक निश्चय करके उसी समय 
भरत लक्ष्मण ओर शज्ुघ्र को बुझ्वाया । उन्होंने आकर देखा, कि 
सन्ध्या कालीन सूये की तरह राम का घझुख तेज से हीन है। 
और नेत्रों से आंसू छप्ाछम गिर रहें हैं। वह प्रणाम करके सामने 
खंड होगये । रामने आंसू पॉछकर उनको आसनों पर ब्रिठछाया ॥ 

जब वह बेठ गये,तो राम सूखते हुए सुख से बोले। भाइयों सब 
ध्यान देकरसुनो, सीता के विषय में पुरवा।्षियों में यह चर्चा 
चर रही है, कि वह राक्षस के घर में रही है। यह लोकानिन्दा 


९०४०  श्रीवाल्मीकि रामामण 


मरे मर्मों को चीग्ती है। में हृक्ष्वाकु महात्माओं के कुल में उत्पन्न 
: हुआ हूं, ओर सीता भी जनक महात्माओं के सत्कुल मे उत्पन्न 
हुई है। हे लक्ष्मण तू जानता है,कि जिसतरह सीता रावण न हरी, 
ओर जस रावण को विध्वस किया। उस समय भरे मन में आया, 
कि छेका में रही सीता को केस घर छेचले | तब सीता जलती 
अग्न में प्रविष्ठ हुई। आर तेरे सामने हे लक्ष्मण सीता को आपने 
ने शुद्ध कर दिखलाया । मेरा अन्तरात्मा भी सीता को शुद्ध 
बतलाता है। पर अब यह अपवाद असह्ाय है। मेंने यशस्वी 
इक््वाकुवश में अपकीर्ति उत्पन्न करदी है | इस जेसा सुझे कभी 
कोई दुःख नहीं हुआ है। सो हे लक्ष्मण ! कल प्रभात के समय 
वू सीता को रथ पर चढ़ाकर गंगा से पार वाल्मीकि के आश्रम के 
निकट यागकर चछा आ। है श्रताओं परी इस मति को कोई मत 
रोकी,यदिं परे शासन म॑ स्थित हो, तो मरे इस शासन का पान 
करो । आजही सीता ने मुझे कहा है,कि गेगा तीर पर में आश्रमों को 
देखना चाहती हूँ। सो उस आश्रमों के देखने के लिये वहां छोड़ 
आ । यह कहते हुए राम के नेत्र आंसुओं में डुबड़बाए, ओर वह 
ठण्डा सांस भर कर उठ खड़ हुए ॥ द 
सर्ग ८-लक््मण का सीता को त्याग के लिये लेजाना और 
सीता का भोलापन 

रात बीती, प्रभात हुईं । लक्ष्मण सुपन्‍्त्र से रथ जुड़वा कर 
सीता के निकट गया ओर कहा। हे देवि ! राजाब्वा से आज 
आपके लिये यह रथ आया है, आप गेगा तीर पर चढूकर 


३ कर ही 


ऋषया के आश्रम्ता का देखगा ॥ 
एव मुक्ता तु वैदेही लक्ष्मणन महात्मना । 
प्रहष मतुले लभे गमन चाप्यरोचयत्‌ ॥ 
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वासांसिच महाहाणि रत्नाने विविधानि च। _ 
गृहीला ताने वेदेहि गमनायोपचक्रम ॥ 
हमानि सुनिपत्नीनां दास्याम्याभरणानि च । 
9 हूँ ८७ हो का का हर 

वस्त्राणि च महाह्णि धनानि विविधानि च ॥ 

महात्मा लक्ष्मण से एस कही हुई सीता अतुछ हर्ष को भाप्त 
भई, ओर जाना पसन्द करती भई । बहुमूल्य वस्ध ओर भान्ति 
भान्ति के रत्न लेकर सीता जाने को तय्यार हुई कि यह भूषण और 
यह बहुमूल्य वस्र ओर यह विविध धन में सुनिपात्रियों को दूंगी ॥ 

अयोध्या से चलकर रात को वह गोमती के तीर पर एक 
आश्रम में रहे | दूसरे दिन सवेरे चछकर दोपहर को गेंगा पर 
पहुँच । अभी तक लक्ष्पण अपने आप को रोके हुए था, पर अब 
इस गेंगा से पार सीता को स्यागना है, यह मन में आने से बहुत रोया। 
सीता लक्ष्मण को आतुर देखकर भले भाव में कहने लगी ॥ 
जाह्नवीतीरमासाथ चिरामिलाषिते मम । 
हपकाले किमर्थ मां विषादयसि लक्ष्मण ॥ 
नियं त्व राम पार्रेष वतसे पुरुषषभ । 
काचिद्वेना कृतस्तन छिरात्र शोकमागतः ॥ 
ममापि दयितों रामो जीवितादापि लक्ष्मण । 
नेवाहमेवं शाॉचामि में ल॑ बालिशों भव॥ 
तारयस्व च मां गंगां दशयस्व च तापसान्‌ । 
ततो मुनिभ्यों वार्सासि दाम्याम्याभरणाने च्‌ । 
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तपैतः झा महाणा यथाह माभवादनग्र । 


९०४ श्रीवाल्मीकि रामायण क्‍ 
तत्र चैकां निशामुष्य यास्यामस्तां पुरी पुनः ॥ 
ममापि पद्मपत्राक्ष तिहोरस्क कृशोदरम । 
तरते हि मनो द्रष्ड राम स्मयतां वर ॥ 
है लक्ष्मण गंगा वार पर जिसकी सुग्न चिर से अभिछाषा थी 

पहुंचकर हर के समय में किस लिये मुझ उदास करता हैं । 
हे नरओेष्ठ सदा तू राम के पास रहता है क्या उससे अछग 
होकर दो ही दिन में इतने शोक को प्राप्त हुआ हैं। है लक्ष्मण 
मुझे भी राम जीवन से भी प्यारा हे,पर में कक मे नहीं हूं।तू भा 
बालक न बन । मुझे गंगा से पार उतार ओर सुनियां के दशन 
करा, तथ में सुनियों को बच्र और भूषण दूंगी । वहां महरषियों 
को यथायोग्य अभिवादन करके ओर एक रात रहकर फिर पुरी 
को जाएंगे। मेरा मन भी उस पद्मपत्न तुल्य नत्रों वाले शरकी छाती 
. वाले क्ृश पेटवाले आनन्द देने वालों में श्रष्ठ राम को देखने की 
जल्‍दी कर रहा है ॥ 
सगे ९-त्याग के स्थान पर लक्ष्मण का विलाप ओर सीता फे पशच्चम 

. अब वह नोका से गेगा पार उतरे । वाल्मीकि के आश्रम 
से कुछ दूर लक्ष्मण हाथ जोड़कर सौता से कहने रूमा ३--- 
. हढृतं महच्छट्यं यस्मादार्येण धीमता । 
अस्मिन्नमित्त वेदेहि लोकप्य वचनीकृतः ॥ 
अ्रयोहि मरणं मे5दय मृत्यवांयत्परों भवेत्‌ । 
न चारिमिन्नीदशेकार्यनियोज्यो लोकनन्दिते ॥ 
प्रसीद चन में पाप कतुमहोसे शोभने । 
इयजलिकृता भूमों निपपात सलक्ष्मणः ॥ 


प्ग ९] हस्त रकाणंड “के 

मेरे हृदय में यह भारी शल्य है, कि बुद्धिमान आये ने इस 
कार्य में मुझे छोक का निन्दनीय बना दिया है। मेरा आज परना 
. अच्छा है, वा मृत्यु से भी परे जो कुछ हो, किन्तु इस नान्दित 
काय में सक्न नियुक्त नहीं करना था। प्रसन्न हो हे शोभने ! मेरा 
दोष न जान, यह कहकर हाथ जोड़े हुए लक्ष्मण भूमि पर गिरपडा॥ 

इसप्रकार लक्ष्मण को रोता हुआ, और अपनी रत्यु चाहता 

हुआ देखकर सीता बड़ी उदास होकर बोली ॥ 
किमिदं नावगच्छाम बाहि तत्त्वेन लक्ष्मण । 
पर्याम तां न च स्वस्थमापे क्षेम॑ महीपतेः ॥ 
- शापिताउम्ति नरेद्रेण यत्‌ ल॑ सन्‍्तापमागतः । 
तदब्याः सान्नषों मह्ममहमाज्ञापयामि ते ॥ 

यह क्या, में नहीं जानती हे लक्ष्मण मुझे ठीक २ कहों। 
में तुझ् स्वस्थ नहीं देखती हूं, क्या गजा को तो कुशल है । तुझे 
राजा की शपथ है, तुझ निमसे सन्ताप होरहा है, वह बात मेरे 
सामने कहो, में तुझे आज्ञा देती हूँ ॥ 

सीता से आज्ञा दिया हुआ लक्ष्मण सिर नीचे कर रुझते 
हुए केठ से यह व.क्य बोछा!-- 
श्रुत्रा पारिषदों मध्ये हपवादं सुदारुणम । 
पुरे जनपंद चेव खत्कृते जनकात्मजे ॥ 
_ रामः सन्तप्तहृदयों मां निवेय गृह गतः । 
न ताने वचनीयानि मया दोवे तवाग्रतः ॥ 
याने राज्ञा द्वादि न्‍्यस्तान्यमषांत्‌ पृष्ठतः कृतः । 
सा ले वृपतिना यक्ता नि्दोषा मम सन्निधो ॥ 


९०६ ... आवाल्मीकि रामायण 
परापवाद भीतेन ग्राह्म॑ देवि न तेहन्यथा । 
आश्रम्ान्तषु च॒ मया यक्तव्या ले भाविष्यासे ॥ 
राज्षः शासनमादाय तंथैव किल दोहदम्‌ । 
तंदतजाद्ववीतीरे बद्यर्षीणां तपोवनम । 
पुण्य च रमर्णाय च मा विषाद कृथाः शुभे ॥ 
राज्नों दशरथस्येव पिठुर्भ सानिषुंगवः । 
सखा परमको विप्री वाल्मीकिः सुमहायशाः ॥ 
पादच्छाया मुपागम्य सुखमस्य महात्मनः। 
उपवासपरैकाग्रा वस ले जनकात्मजे ॥ 
पतित्रतात्वमास्थाय राम कृला सदा हादे । 
श्रयस्ते परम देवि तथा कृत्रा भविष्यति ॥ 

है जनकसुते देश में ओर पुर में तरे लिए फेडे अपवाद को 
सभा के मध्य में सुन कर । राम सम्तप्त हृदय हुआ सुझे बतलाकर 
घर गया। है देवि ! वह बातें में तेरे सामन नहीं कह सक्ता हूँ। 
जो राजा ने हृदय में रखी हैं, में वह नहीं सह सक्ता, इस लिये बह 
अपवाद नहीं कहता हूँ । सो निदोषा तू मेरे सामने छोकापवाद 
के डर से राजा से त्यागी गई है। हे देवि ! इसे अन्यथा न 
समझना। आश्रम के निकट मेंने तुझे छोड़ना है। राजा की 
. आज्जा से और बेसेही तेरी भी गर्भामिलाषा है। सो यह गेगा के 
किनारे ब्रह्माषियों का तपोवन है| पवित्र ओर रमणीय है, हे 
शुभ ! विषाद मत कर । यह महायशस्वी सुनिवर वाल्पाके मेरे 
पिता राजा दशरथका परम सखा है ।इस महात्माकी पादच्छाया 
के आश्रय उपवास परायण हुई, है जनकात्मज ! पतित्रताभाव 


सगे १० ] उत्तरकाण्ड ९०९. 


कक 


को पकड़कर राम को सदा हृदय में सुख से बसा । ऐसा 
“ करने से है दे।वे ! तेरा परम कल्याण होगा ॥ 
सगे १०-स्वीता का विछाप ओर संदेश 
लक्ष्मण के दारुण वचन को सुनकर सीता मूछों खाकर 

गिर पड़ी । कुछ देर बेसु रत रहकर सुरत में आ लक्ष्मण से बोली --- 
मामकेय तनूनूनं सृष्ठा दुःखाय लक्ष्मण । 
थात्रा यस्यास्तथा मे5यथ दुःखमत: प्रहश्यते ॥ 
कि नु पाप॑ छू पूर्व की वा दारेवियोजित; । 
याहं शुद्धसमाचारा यक्ता नृपतिना सती ॥ 
पुरा5हमा श्रमे वासं रामपादाचुवातनी । 
अनुरुष्यापि सीमित्रे दुःख च पारिवतिनी ॥ 
सा कथ हा श्रम सोम्य वत्स्याम विजनीकृता । 
आख्यास्यामि च कस्याहं दु;ख दुःखपरायणा ॥ 
कि न वक्ष्यामि मुनिषु कम चासक्तृतं प्रभो । 
कस्मिन वा कारण यक्ता राघवेण महात्मना ।। 
नखलवयेव सोमित्रे जीवित जाह्नवी जले । 
त्यजेय राजवंशस्तुभतुर्म पारिहास्यते ॥ 
यथाज्ञ कुरु सामित्रे त्यज मां दुःखभागिनीम । 
निदेश स्थीयतां राज्ष: श्रणु चेदं वच्रों मम ॥ 

है रक्ष्मण मेरा यह शरीर निःसन्देह धाता ने दुःख के लिये रचा 
है, जिसकी आज यह दुःख की मूर्ति दिखरांई देती हैं। मैंने 
पूत्रे क्या पाप किया है, बा किसकों स्त्रियों से वियुक्त किया 
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है, जो में शुद्ध आचारबाली पतित्रता पति से त्यागी गई हूं। 
पहले में हे छक्ष्ष्ण रोकी जाकर भी दुःख सहती हुई भी राम की _ 
पांदबछाया होकर आश्रम में वास करती भई । सो में हे सोस्‍्य ! 
कैसे अब इहजन से अलग हुई, आश्रम में बसूंगी ओर किस को 
में द!खिया अपना दुःख कहूंगी । और क्या में सुनियों में कहूंगी 
हे मु ! कि मैंने क्या असत्कम किया है। वा किस निममित्त 
मुझे राम महात्मा ने त्यागा है। हे लक्ष्मण अभी में गेगा के प्रवाह 
में अपना जीवन कया न त्याग देती, किन्तु मेरे स्वामी काराजवेश 
शून्य होजाएगा। तू आज्ञानुसार कर, है लक्ष्मण ! मुश्नेदुःख भागिनी 
को त्याग, राजाकी आज्ञा में स्थित हो, ओर मेरा यह वचन सुन ॥ 
खश्रणामविशेषेण प्राज्नलि प्रग्रहेण च । 

(शिर्सा वन्य चरणों कुशल बूहि पायिव््‌ ॥ 
वक्तव्यश्रापि नृपतिरधमेंषु सुसमाहितः । 

जानासि च यथा सीता शुद्धा तन गधव ॥ 
भक्तवा च परयायुक्ता हिता व तव नित्यशः । 
यज्च ते वचनीयं स्थादपवादः समुत्यितः ॥ 

मया च पारिहतव्यं ते हि मे परमागतिः । 
वक्तव्यश्रेव नृपतिर्मेण सुसमाहितः ॥ 

यथा आ्ातृषु वर्तेथास्तथा पोरेषु नियदा । 

परमे होष धमस्ते तस्मात्‌ कीतिरनृत्तमा ॥ 

यत्तु पोरजने राजन धर्मेण समवाप्लुयात । 

._ अहं तु नानुशोचामि स्वशरीरं नरषभ ॥ 
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यथापवादः पोराणां तंथव रघुनन्दन । 
पति्हिं देवता नाया: पतिबन्धुः पतिगुरु; ॥ 
 प्रणिरपे प्रिये तस्माहतु: काये विशेषत: । 


हते मद्धचनाद्ामों वक्तव्या मम संग्रह: । 

मेरी सारी सासों को एक जप हाथ जोडकर ओर सिर से 
उनके चरण छूकर कुशछ कहो ओर राजा को कुशल कहो। 
ओर सारे धर्मो में सावधान राजा को यह कहना। हे राघव तू 
ठीक + जानता हैं, के सीता छुद्ध है, परम भक्ति से युक्त 
है, अर सदा तेरे द्वित में ह । जो तेरा अपवाद उठा है, वह मुगल 
दूर करना चाहिये, क्योंकि त्‌ मेरी परमंगति है । ओर धर्प से 
सावधान राजा को यह कहना कि जेस भाइयों में बतों, जैसे ही 
सदा पुर के लोगों में वतना । हे राजन पुर के लोगों में धर्म के 
बर्ताव से जो पुण्य मिछता है, वहीं परम धर्प हे, उसी से राजा का 
उत्तम यश है । हे नरश्रेष्ठ में अपने शरीर का शोक नहीं करती हूं, 
है रघुनन्दन जसे पुर के लोगों में तेरा अपबाद न हो, बसे रहो । 
पति ख्री का देवता है, पति बन्धु है, पति गुरु है, इसालिये मुझे 
विद्येष करके प्राणों से भी बढ़कर भर्ता का प्य करना चाहिये। 
यह मेरे वचन से राम को मेरा सन्देश कहना ॥ 

सगे ११-सीता फा विलाप और सीता पर वाद्मीकि की दूया । 

लक्ष्मण रोता हुआ, सीता की प्रदक्षिणा कर ओर प्रणाम 

करके वापिस नोका से पार उतर आया ओर ३--- 


मुहुमहुः परावत्य दशा सीता मनाथवत्‌ । 
चेष्टन्ती परतीरस्थाँ लक्ष्म गः प्रययावथ ॥ 
दरस्थे स्थमालोक्य लक्ष्मणं च मुहुसु हु; । 
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निरीक्षमानां तू द्विमां सीतां शोक: समाविशत्‌ ॥ 
सा दु:ख भारावनता यशस्विनी यशाधरानाथ 
मपश्यती सती । रुरोद सा बहिंणनादिते वने महा- 
स्‍्वने दुःखपरायणा सती ॥ क्‍ 
दूसरे किनारे पर अनाथ की तरह लेटती हुई सीता को 
बार २ गर्दन फेरकर देखता हुआ लक्ष्मण चला गया । दूर २ 
जाते हुए रथ को ओर लक्ष्मण को बार २ देखकर उद्दिग्न हुई 
सीता को शोक ने आन घेरा | दुःख के बोझ से दबी हुई यश 
धारने वाली यशस्त्रनी अपना कोई नाथ न देखती हुई दुःख से 
भरी हुई वह पतित्रता मोरों से ग्रंजते हुए उस बन में धाड़ें मार २ 
कर रुदन करती भई ॥ 
सीता को रोती देखकर समुनियों के बालक वाल्मीकि के 
पास गये ओर कहा।-- 
. नद्यास्तु तीरे मगवन्‌ वरस्त्री कापि दुःखिता । 
 दृष्टाधस्माभिः प्ररदिता हृढें शोकपरायणा । 
अनहो दुःखशोकाना मेका दीना अनाथवत्‌ । 
हे भगवन्‌ नदी के किनारे पर एक उत्तम स्री हमने देखी है, 
जो दुःख और शोक के योग्य नहीं है, वह अकेली दीन हुई अनाथ 
की तरह दुःख और शोक से भरी हुई अत्यन्त रुदन कर रही है ॥ 
... बास्मीकि करुणा करके जो उठकर आए, तो उन्हों ने 


सीता का देखकर अपने तेज से उसके चित्त को आरहादिव 
करत हुए मधुर बाणी से कहा: क्‍ 
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स्‍तुपा दशरथस्य ते रामस्य महिषी प्रिया । 
जनकस्य सुता राज्ः स्वागत ते पातित्रते । 
आयान्‍न्ती चासि विज्ञाता मया पर्मसमाधिना । 
कारणं चेव सर्वे में हृदयेनोपलक्षितम्‌ । 
अपापां वेजि सीते तवां तपोलब्घेन चन्लुपरा । 
विसब्धा भव वेदोहि साम्परतं मयि वतेसे । 

व्‌ दशरथ की स्लुषा राम की प्यारी पटरानी राजा जनक 
की पुत्री है, हे पतित्रते तुझे स्वागत हो । मेंने धमेसमाधि से तेरे 
आने को जान लिया है, ओर कारण भी सारा सुझे हृदय से 
मालूम होंगया है ।है सीते तप से पाई दिव्यदृष्ठे से में तु 
निष्पाप जानता हूं, विश्वस्त हो हे वेदोहे अब तू मेरे पास है ॥ 
यह कहकर मुनि ने उस अध्य दिया, ओर फिर अपने 
साथ समुनिपत्नियों के पास छेगया, ओर मुनिपक्षियों से कहाः- 
सीतेयं समनुप्राप्ता पत्नी रामस्य धीमतः । 
सस्‍नुपा दशस्थस्येषा जनकस्य सुता सती । 
अपापा पतिना त्यक्ता परिपास्या मया सदा। 
इमां भवत्यः परयन्तु स्नेहेन परमेण हि। 
गोखान्मम वाक्याच्च प्रूज्या वो 5स्तु विशेषतः। 
यह सीता आई है, जो बुद्धिपान्‌ राम की पत्नी दशरथ की 
सस्‍्तुषा ओर राजा जनक की पुत्री है। यह निर्दोष पाते से यागी 
हुई, मुझ्त से सदा पालने येग्य है। इसको आप सब परम स्नेह से 
देखें, गोरव से ओर मरे बचन से यह विशेषतः आपसे पूज्य हो । 
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सगे १५-लवणासुर से तेंग आए मुनियों का राम फी शरण आना । 

निरप्राध सीता को सागकर राम को जो दुःख हुआ, वह 
वर्णन से बाहर है, च/रदिन तक वह अपने मान्दिर से बाहर नहीं 
निकले । चौथे दिन जब दोपहर को लक्ष्मण वापिस आया, ओर 
उसेन बतछाया, कि सीता को वार्मीकि ने अबने आश्रम पं 
ह्ॉलिया है, तो रामचन्द्र अन्दर शोक से भरे रहकर भी अपना 
कर्तव्य जान राजकार्यों में पुवेदद प्रहत हुए | इसीतरह शीत 
बीत गया और बसनन्‍्त ऋतु आया । एक दिन रामचन्द्रनी सबेरे 
दैवकार्य करके जब राज-कार्य में प्रदत्त हुए, तो यमुना तीर वासी 
मुनिजन श्गुगोत्री च्पवन को आगे करके दरबार में पहुंचे । 
उन्होंने फल मूल राम को भेंट दिय । राम ने बड़े आदर से 
. ज्वीकार करके उनकी बिठछाया ओर कहा ॥ 

किमागमनकार्य वः कि करोमि समाहितः। 
आज्ञाप्यो5६ं महर्षीणां सर्वे कामकरः सुखग्र ॥ 

आपके आनेका क्या प्रयोजन है, में सावधान होकर क्या 
करूं, में महापयों की आज्ञा पा छुख से सारी इचछाओं के लिये 
प्रयत्न करतेवाला हूँ ॥ 

ऋषि बोले, हे महारान छृवण राक्षस ने मधुबनवासी ऋषियों 
को बहुत तंग कर रखा है। हम बहुत से राजाओं के पास रक्षा 
के लिये गये हैं, पर उसके साथ युद्ध को कोई तय्यार नहीं 
हुआ । यह छुनकर कि आपने रावण को मारा है, आपको रक्षक 
जान आपके पास आए हैं ॥ 

. ऋषियों को उसके मारने का वचन देकर रामचन्द्रजी पास 

स्थित भरत और श्रुन्न से बोले, यह काम तुपमें से कि सके हिस्से में 
आए। यह आज्ञा सुनते ही भरत आसन से उठ खड़ा हुआ, परडसी 
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समय धान्रुप्न ने भणाम करके राम से यह बिनती की कि आये 
(भरत) ने आपसे शून्य राज्य का तपस्वी बनकर पालनकिया है, 
ओर बहुत क्रेश उठाए हैं । अब यह अनुग्रह इस दास पर कीजिये । 
श्न॒प्त के श्रातृ-भेम ओर उत्साह का आदर करके राम ने उसका 
जाना स्वीकार किया । ओर साथ ही मधुरा (मधुनगर) का राजा 
बनाकर अयोध्या भें ही उस को राजतिलक देदिया । एक अपना 
बाण देकर और चार सहस्र घुड़ सवार और दो सहस्र हाथी सवार 
देकर विदा किया ॥ 


सगे १३-शजुप्न फा वाल्मीकी के आश्रम में राजिवास ओर 
कुशलब फी उत्पत्ति 


 शुघ्रुष्न दो रातें मागे में रहकर तीसरी रात वाल्मीकि के 
आश्रम में जाकर रहा । जिस रात को श्ुप्र वाल्मीकी के आश्रम 
में रहा,उसी रात सीता के दो पुत्र उत्पन्न हुए। आधीरात के समय 
यह श्रुभ समाचार वाल्मीकि को मिछा, और यह कणभितशलुप्र 
ने भी सुना। वात्मीकि ने एक कुशा की शुट्ठी मध्य में से काट कर 
हृद्धा स्त्रियोंको दी, और कहा, कि इस के अग्रभाग से बढ़े लड़के 
का माजरन करो और मुऊ मे छंटे का। अग्र को कुश ओर मूक 
को छब कहते हैं। इभीसे उनका नाम भी कुश और लब हुआ। 

सगे १७-शजत्ुप्न का लवण को जीतना ओर मधुरा की रोनफ 

वहाँ से चलकर धाजुप्न सात रातें मार्ग में रहा, आठव। रात मधुरा 
के निकट यमुना तीर पर रहा | वहां छात्र॒प्न ने ललण का समय- 
विभाग च्यवन से पूछा, तो मालूप हुआ कि वह सबरे कुछ साथी 
साथलेकर आखेटको चला जाताहे। यही अच्छा अवसरजान सवेरे 
जब वह बनमें शिकार को गया हुआ था, तो शत्रुघ्न ने मुधरा को जा 
घेरा । जब लबण आया, तो धान्न॒प्न ने उसे द्वन्द्र युद्ध का आह्वान . 


५०१६... श्रीवाल्मीकि रामायण 

दिया। दोनों में बड़ा घेर युद्ध हुआ। देखने वाे सर देख २ कए 

अचम्भित होते थे, अन्ततः शजुप्न ने वह बाण जो राम ने उसे 

दिया था, उस अमोघ बाण से लवण को मारकर नीचे गिरा दिया 
मधुरा जो अद्ध॑चन्द्राकार से यमुना तीर पर बसी थी, उस 

की रोनक की अब शाुप्र ने बहुत बढ़ाया | प्रजा बहुत मसन्न 


। व्यवहार बढ़ें हुए थे ॥ े 
सगे १५-शनत्रुघ्न का राम को मिलना 

. इसपरकार मधुरा को पाछन करते हुए शज्लप्त को वारह 
वर्ष वीत गये। तब अपने मनन्‍त्रयों ओर कुछ सेना को साथ 
केकर रामचन्द्रजी के दशेन के लिये अयोध्या आए । मागग में 
वाल्मीकी के आश्रम में उन्होंने वाल्मीकैकृत रामायण खुना। 
जिप्तमें सारा राम का चरित्र प्रयक्षतत॒ वाणत था। दूसरे दिन 
अयोध्या में आ दाज्ुप्न ने रामचन्द्रनी के ओर दूसरे भाइयों के 
दर्शन किये । शत्रुघ्न ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, के महाराज 
मुझे बारह वषे आपले वियुक्त हुए होगये ६। में देर तक आप से 
अलग नहा रह सक्ता | रामचन्द्रन।ने उस कहा, है १॥२ उदास मत 
हो, यह क्षत्रियों का काम नहीं, क्षत्रिय परदेश में दुःखी नहीं 
होते, धर्म से प्रजा का पालन क्षत्रिय का धर्य हैं। सो यहां सात 
दिन रहकर वहां जाकर अपनी प्रजा का पाछन करो, ओर पमय 
समय पर आकर मिलते रहो । तब सात दिन के पीछे रामचन्द्रजी 
ने शब्॑प्न को फिर अपने राज्य में भेज दिया ॥ 

सगे १६-रामचन्द्रजी फा अश्वमेघ यश करना 
अब रामचन्द्रजी ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। 


[4.] 


यज्ञ का स्थान गोमती के किनारे नेमिषश्रत निश्चित हुआ । सब 
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गये । भरत ओर शुप्र राजों के सत्कार में,सग्रीव अपने साथियों 
सहित ब्राह्मणों के सत्कार में ओर विभीषण ऋषियों और तपस्िवियों 
के सत्कार में नियुक्त किया गया। राजों के लिये बहुमूल्य सन्े 
हुए ढेरों के घर बन । पुण्य ऋषिबाड़ों में ओर ब्राह्मणों के घरों 
में वद की ध्वनि है,ने लगा आर यज्ञ का घूप सुगान्ध फेलाने 
लगा । लक्ष्मण के अधिकार में अश्वमेष का घोड़ा छोड़ा गया 
सब अपने २ काय में दत्ताचित्त होगये, सुवण मयी सीता यजमा- 

पत्नी के स्थान [सथत हुई ;--- 

न निःसुतं भवत्याष्ठाद्चन यावदाथनाम्‌ । 

8 हा हूँ 

तावद वानररक्षाभद त्तमवाभ्यदरयत ॥ 

ये च तत्र महात्मानों मुनयश्रिरजीविनः । 

नास्मरंस्ताद॒शं यज्ञ दानाघृमलंकृतम्‌ ॥ 

यः कृत्यवान्‌ खर्णेन खवर्ण लभते सम सः । 

वित्ताथ। लभते वित्त रत्नार्थी! रत्रभेव व्‌ ॥ 

स्वेत्र वानरास्तस्थुः सवत्रेव च राक्षसाः । 

वासोधनान्नकामेम्यः पूण्णेहस्ताददुभेशम ॥ 

इंटहशों राजपिहस्य यज्ञः सर्वेगुणान्वितः । 

सवत्सर्मथोा साग्रे वतते न च हीयते ॥ 

अर्थियों के होंटों से जब तक वचन नहीं निकलता है, तभी 
तक वह वस्तु वानरों और राक्षसों से दी हुई ही देखी जाती है। 
जो वहां चिरंजीवी महात्मा मुनि थे, उनका दान समूह से शोभा- 
यमान ऐसा कोई यज्ञ पहले का स्मरण नहीं आता था। जो सोने 
से अर्थी होता, वह साना पाता, धनार्थी धन पाता, ओर रल्नार्थी 


श्फ्ट श्रीवाल्पीकि रामायण 
रत्न ही पाता | सत्र वानर स्थित थे स्वेत्र राक्षस स्थित थे । 


बह वस्त्र, धन और अन्न चाहने वाछों को भरे हाथा से बहुत देते 
थे। ऐसा उप्त राजलिंह का सारे गुणों से युक्त यज्ञ वरस भर से 


. ऊपर हुआ, कुछ डाटे नहीं आई॥ 
सगे १७-वाल्मीकि का अश्वमेघ में आगमन आर कुशलय 
द को रामायण गाने की आश्ना 
इस यज्ञ में वाल्मीके सुनि भी अपने शिष्पों समेत आए। 
और सुन्दर एकान्त स्थान में अपना वास स्थिर किया । वाल्मीकि 


मुनि अपने दो चुने हुए शिष्या कुश और लव से बाल | बेटा 
ज्ञाओ, सम्पूण रामायण काव्य को आनन्द से गात फिरा। 


हर... एक. जे 


पावेत्र ऋषियाड़ों में ब्राह्मणों के घर्रो में गालेयों मे राजमागां मे 
और राजाओं के भवनों थेंगाओ । विशेषत) राम के झुत्नन के द्वार 
पर जाकर, कि जहां ऋतिज्‌ कम कर रहे ह गाआ ॥ 


इमाने च फलान्यत्र स्वादूनि विधिधाने च । 
जातानि पवताग्रेषु आखाबास्वायगायतागम्‌ ॥ 
न यास्यथः श्रम वत्सों भक्षयित्वा फलान्यथ । 
मूलानि च सुमृष्टानि न रागात्‌ परिहास्यथः । 
.. यदि शब्दापयेद्राम: श्रवणाय महीपातिः। 
 ऋषीणामुपविशरना यथायोगं प्रवतताम । 
दिवस विशतिः सगा गेयाः छुमधुरया गिरा । 
प्रमाणेबेहुमिस्तत्र यथोदिष्ट मया पुरा । 
लोभथश्रापि न कर्तेग्यः स्वट्पोपि धनवाउछया। 
कि पनेनाश्रमस्थार्ा फलमूलाशिनां सदा । 
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यदि पच्छेत्‌ स काकुत्थः युवां कस्येति दारको । 
कर थु (०. का चर की... ५ 
वाटमाकरथ शष्या छा बव्रतमव नरावपत्र्‌ । 
5 घु थ्‌ न 
इमास्तन्त्री: समुधुरा स्थान वाईपूवेदशनस । 
5 धु के का 
मूठेयित्वा समधुरं गायतां विगतज्वरों । 
आदि प्रभृति गेये स्थान्नचावज्ञाय पार्यिवम्‌ । 
८- ४०५ ( भर लक. 4. ध्‌ ९५ 
पिता हि सर्व भूतानां राजा भवति घमतः । 
तदयुवा हृष्टमनसो श्र प्रभाते समाहितो । 
गायतं मधुरं गेये तन्त्रीलयसमस्वितश । 
यह भान्वि २ के फल जो बड़ स्त्र'दु हैं, पर्वतों की चोटियों 
पर उत्पन्न हुए हैं, इनको खा खाकर गाआ | है वेटा ! यह फछ ओर 
यह कन्द खाकर न तुप थराग, न तुम्हारे कण्ठ को मधुरता में भेद 
आएगा । यदि महीपाते राम ऋष्टियों के बेठे हुए सुनेन के छिये 
तुम्हें बुछाए, तो यथाये-ग्य गाओ। एक दिन में बीस सर्मे बहुत 
परे भ्रामाणों के साथ जैमा कि मेने तम्हें बतकाया है, बढ़ी मीठी 
बाणी से गाओ । धन की इच्छा से थोड़ा भी छोभ नहीं करना 
आश्रम में रानेवाछों को धन से क्‍या, जो सदा फल मूल खाने 
वाले हैं । यादे राम तुमसे पूछे, क्रि तुप किसके छड़के हो, वो 
तुप राजा को यह उत्तर दो कि हम दोनों वास्मीकि के शिष्य 
हैं। यह बही मोटो ध्वनिवाली (बीणा की) तारें हैं,यह अपूर्य सवरा 
के प्रकट होने का स्थान हैं, इससे सूछेना को प्रकट करते हुए 
बड़ा मधुर गाओ । आरम्भ मे छेकर गाना, ओर राजा की अवश्ञ 
नहीं करना (दूसरी जगह की तरह राजा के सामने हंसी आदिक 
नहीं करना) क्योंकि राजा धर्म से सब भू्तों का पिता होता है। 


९२० श्रीवाल्पीकि रामायण 
सो तुम दोनों कछ प्रभात के समय एकाग्र ओर प्रप्तन्न मन हुए 


तार ओर छूय से युक्त मधुर गाना गाओ ॥ 
सगे १८-कुशलूव का राम के सम्मुख रामायण गाना आर राम 
से दिये पारितोषिक का परित्याग करना ॥ 


सो दूसरे दिन प्रभात के समय कुश और लव स्नानकर 
अग्निहोत्र करके रामायण को गांते हुए फिरने छगे। तार ओर रूय 
से युक्त इस अपूर्व गीव को दोनों बाछृकां से सुनकर“राम को 
बड़ा विस्मय हुआ राम ने उन दोनों को बुला छिया, और कम 
के अवसर में छन्‍्द स्वर तार राग के जाननवालों के सामने उन 
का गाना घुनेन छगेः- क्‍ 
ततः प्रवृत्त मधुर गान्धवभतिमालुपण । 
न चतूरप यय॒ः सर्वे श्रोतारों गेयसम्पदा । 
हष्टा मुनिगणाः सर्वे पाथिवाश्व महीजसः । 
_पिबन्त इव चक्छुभिः पर्यन्त सम मुहुमहु।। 
ऊच्ुः परस्पर चेद सवे एवं समाहिताः । 
उरी रामस्य सहशो विम्बाद विम्बधिवोंद्धृता । 
जटिलो यादे न स्थातां वस्कलपघरों यदि । 
विशेष नाधिगच्छामों गायतो राघवस्य च। 
तब मतुष्परागियों से बढ़ा चढ़ा हुआ, मधुर गाना प्रहत्त 
हुआ । गेय वस्तु की महिमा से श्रोताजन तृप्ते को नहीं प्राप्त होते 
ं । सब मुनिगण ओर सभी महापराक्रती राजे प्रसन्न हुए आखों 
से मानों उनको बार २ पीते हुए बार २ देखो थे । सभी सावधान 
. होकर यह कहते थे, दोनों राम के ऐ- सहझ ३,सानों जम्ब पे दुवरे 
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बिम्ब लिए गए है । यादे जया ओर बकले पहने हुए न हों, तो 
इन गानेवालों में और राम में हम कोई विशेष नहीं देखते हैं ॥ 

जब वह वीस सर्ग गाचुक़े, तो उन्होंने गाना घन्द किया। 
राम का इशारा पाकर लक्ष्मण न उनके आगे मुदरों कढेर कियः 

दीयमानं सुवर्ण तु नागृहणीयातां कशीलवों 
तुश्न महात्मानी किमनेनेति विस्मितो । 
वन्येन फलमुलेन निरतों वनवासिनों । 
सुवर्णन हिरण्येन कि कारिष्यावहे वन । 

दिए हुए सूत्र्ण को ग्रहण न करके महात्मा कुश और लब 
विस्मित होकर बोले, इससे हमें क्या। हम तो बनवासी जड़ली 
हैं फछ मूठ से प्रेम रखते हैं, इस सुन्दर रद्भ के सोने से हम वन 
में क्‍या करंगे ॥ 

उनके इस वचन को सुनकर सभी आते ओर राम अतीव 
विस्मित हुए। राम न पूछा. तुम किसके हो, आर यह काव्य किस 
ने रचा है। उन्होंने ने उत्तर दिया, हम वाल्मीकिमुनि के शिष्य 
हैं, यह काव्य उन्हीं की क्ति है । महारान यादि सारा सुनने का 
विचार है, तो कम के अवसर पर प्रातिदिन सुना । राम ने बड़ी 
प्रस्ञता से स्वीकार किया, तत्र वह मुनि शिष्य चकछे गये। ओर 
राम अपने कर्मों में पहत्त हुए ॥ 
सगे १९-सीता की साथ लेकर वाल्मीकि का राम के पास आना, 

ओर स्वीता के घमेभाव का विश्वास दिलाना ॥ 
. उस गीत में राप ने कुश ओर लव को सीता के पुत्र जानकर 

ओर यज्ञ ट्रष्ठा ऋषि मुनि ओर राजाओं का अभिप्राय जानकर 
वाल्मीकि सुनि के पास दृत भेजे । कि सीता यदि श्रुद्ध 
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. आचारवाडी है, तो महामनि की अनुमति में यहां आकर सब के 
सम्मुख अपनी शुद्धि प्रकट करे। वार्ल्माके ने उत्तर दिया। 
जैसा राम कहते हैं, वैसा ही सीता करेगी, क्योंकि पाते स्त्री का 
देववा है। दृतों के वापिस सन्देश छाने पर रामने सब को विसजेन 

करते हुए कहा, कि आप सब कल सीता की शपथ को सुनें॥ 

..... दूपरे दिन सबेरे राम सब ऋषि मुनि और राजे यज्ञ स्थान 
में आए । तब वार््म कि सुनि प्रविष्ठ हुए, उन के पछे २ सीता 
आई। तब उप्त जनसमुदाय के मध्य में प्रविष्ठ होकर वाश्मीकि 


हर आर “का 


मुनि उच्चध्वाने से बोले है राम/-- 
इयं दाशरथे सीता सुत्रता धमचारिणी । 

. आपवादात परित्यक्ता ममाश्रमसमीपतः ॥ 
इमो तु जानकीपुत्रा बुभी च यमजातको । 
सुतो तवेव दुर्षषा सत्यमेतद ब्रवीमिते ॥ 
प्रचेतलो5ह दशमः पृत्रो राघवनन्दन । 

न स्मराम्यनृत वाक्यमिमोतु तव पुत्रकों ॥ 

 मनसा कमेणा वाचा भृतकूवें न किरिबषस । 
तस्याह फल मश्नामि अपापा मेंथिली यादे ॥ 
इये शुद्ध॑तमाचारा अपापा पातिदेवता । 


लोकापवाद मीतस्य प्रत्यय तव दाम्याति ॥ 

है दशरथपुत ! यह धंमंचारिणी अच्छे व्रतोंबाढी सीता है। 
जाके अपवाद से ढरकर तूने मेरे आश्रम के समीप स्ागी है। 
. ओर यह दोनों जोड़े उत्पन्न हुए जानकी के पुत्र है / यह तरे ही 
दोनों दुर्घषे पुत्र ईं, तुझे सस कहता हूँ। हे राम में प्रचेता का दसबां 


प्गे २० | उत्तरकाण्ड 0३२३ 
पुत्र हूं, मुझे अपनी इसनी आखु में एक भी झूठ बोलछा हुआ 


| ५. २६७ » ० 
.. ह्रण नीं। में कहता हू, यह तेरे पुत्र हैं । यादे सीता निष्पापा है, 


तो मैं जो मन बाणी और कम से पाप से सदा बचा हूं, उस का 
फल भोगू । यह भी शुद्ध अचारवाली निष्पापा पति देवतावाली 
सीता लोक निन्‍्दा से डरे हुए तुझ् को विश्वास देगी ॥ 
सगे २०-सीता का पृथिवयां में प्रयेश 
वास्मीके के ऐसा कहने पर राप बोले, हे ब्रह्मन ! मुझ आप 
के निष्काम वक्यों से ही प्रसय है,और सौता पहले पसय देचुकी 
है, पर लोकापवाद बलवान है, इस मे मैंने शुद्ध जान कर भी इस 
का त्याग किया, वह आए क्षमा करने योग्य हैं। तब मानिकी आज्ा 
में सता कापाय वद्र पढने हुए, हाथ जोड़े हुए, नौचे सुख किए 
हुए और नीची दाष्टे किए हुए,विश्वास देने के लिए तस्यार हुई। 
पर सीता क्या अब राश्य भोगना चाहती है, इसडिए विश्वासदेती 
है। नहीं नहीं, जिस पतिवता ने अपने जीवनपण से अपने घर्मकी 
रक्षा की थी वह अपने ऊपर लगे मिथ्या कलड्ड से अत्यन्त अप- 
पानित हुई अपने उज्ज्वकछ सर्तात्त को साथ लकर इस दुनिया से ही 
बिदाई चाहती है। सो वह पतिव्रता अपने भक्तों की छाज 
रखनेवाले भगवान्‌ के आगे सिर झुकाकर यों बोली+-- 
थ्‌ ्ृ द्न् कं है  आ रि न्तये | 
यथाह राघवादन्य मनसा५ न चन्तय । 
थ्‌ हा ध्‌ 0 + व क व्‌ | ५ ३ 
तथा में माथवी दवा विवर दातु महात । 
| हा ण्‌्‌ व्‌ थ्‌ रे विधिक. स्‌ र्‌ः ये 
प्रनसा कमणा वाबा यथा राम समचय । 
के माध वी देवी | के ५ ८५ । 
तथा में माधवी देवी विवर दाठुमहति । 
_यथेतत्सत्य मुक्त मे वेधझ रामात्‌ पर न च । 
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तथा में माधवी देवी विवरं दातुमहति । 
यादि में राम से भिन्न किसी को मन से भी चिन्तन नहीं 
करती हू, तो मुझे पृथ्वी देवी विवर (अपने अन्दर प्रवेश के ढिये 
रन्‍्त्र-छिद्र) देने की कृपा करें। मन वाणी ओर कर्म से यदि में 
राम को ही पूजती हूँ तो पृथ्वी देवी सुझे विवर देने की कृपा 
करे । यादे यह में सय कहती है कि राम से भिन्न दूसरे को में 
नहीं जानती हूँ, तो प्रथ्वी देवी मुझे विवर देने की कृपा करे।- 
.. इसतरह तीनबार जबउम सती, पर दुःखिया,सीता के सुख से 
गी बचन निकला, तो देखनेवालों ने आश्रय युक्त होकर देखा, कि 
पृथ्वी फट गई, ओर एक सिंहासन बाहर निकल आया, सीता 
उस पर बेठ गई, आकाश से पुष्प हाष्टि हुई । सीता पृथ्वी में इस 
तरह समा गई, माना वहां थी ही नहीं | यह अद्भुत देखकर सभी 
 संमोहित हींगए । और राम एक छड़ी का सहारा छिए खट़े हुए 
दोन मन हुए नीचे सिर किये अतीब दुःखित हुए छप्ताछप रोरहे 
हैं । वह देरतक रोकर क्रोध ओर शोक से भरे हुए यह बचनबोंले। 


अभूतपूर्व शाक॑ में मनः स्प्रष्ट मिवेच्छाते । 

पश्यतों में यथा नष्टा सीता श्री रिव रूपिणी । 

दावे नियात्यतां सीता विवरं वा प्रयच्छ में । 
पाताल नाकपृष्ठ वा वसेये सहितस्तया ॥ 


+र३ मन को अब पहले कभी न अनुभव किया हुआ शोक 
छना चाहता है, जब के मर देखते हुए सीता जो मानों रूपवती 
लक्ष्मी थी नष्ट होगई । हे एथिवी देवि ! मेरी अपानत सीता मुगल 
4) व मुझ विवर दे, चाहे पाताल में वा स्वगे में में उसके साथ बसू। 
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तब फिर आकाशबाणी हुईं +-- 
तल [ कर तु (५ 
ग़म राम न सन्ताप कठुमहास छुतन्नत । 
खगगें ते संगमो भुयों भविष्याते न संशयः ॥ 
हे राप ! हे राम हे अच्छे व्रतोंवाले ! तुझे सन्ताप नहीं करना 
साहिये, स्वरग में फिर तेरा समागम होगा, संशय नहीं ॥ 
यह सुन राप कुश ओर लव को केकर पर्णशाला में आए, 
सारी रात सीता के शोक में उन को बीती ॥ 
सगे २९-राम का राज्य शासन और माताओं की मृत्यु 
तिस पीछे यज्ञ को समाप्त करके रापन यज्ञ में आए ऋषे मुनि 
ओर राजाओं को मत्कार पूत्रैक विदा किया, ओर स्वयं भाईयों 
और कुश छब समत अयांध्या में प्रविष्ठ हुआ । सीता के बिना 
राप को जगत टान्‍्य प्रतीत होता था. शोक से दबा हुआ कहीं 
शान्ति नहीं पाता था | तथापि अपने अधिकार में पूरा सावधान 
था । अतएवं ६-- 
नाकाले ग्रयत काश्चन्न व्यावः प्राणना तथा । 
की  क श्र । 255 श का 
नानथो विद्यते काश्द राम राज्य मशासात॥ 
क्‌ २ ९१ ८. बन ॥ य्‌ रे सु हिल के भ +. 5 के है 
ऋझाले वषति पजन्यः साभक्ष वमला दशः । 
हृष्टपुष्टजनाकीण पुर जनपदास्तथा ॥ 
समय पर प्रेघ बरसता, सदा सुभिक्ष रहता, दिल्ञाएं निपल 
रहती, पुर और देश हट पुष्ट जनों मे भरे थे, अकाल में कोई न 
मरता, न प्राणियों को रोग होता, न कोई आर उपद्रव होता । 
जब कि राम राज्य शासन करते ये ॥ फिर कुछ समय पौछे राव 
की माताएं कोंसलया, सुमित्रा और कैकेयी भी स्‍्वगे को सिधारी 
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क्‍ . सगे २२५-राजा युंधाजित का शाम को संदेश 

कुछ समय पीछे केकयदश के राजा भरत के मामा युधाजित्‌ 
ने अपने पुरोहित अद्भिरस के युत्र गारग्य को रामचन्द्र जी के पास 
प्रेज़ा । रामचन्द्र जी ने मरतके सहित एक कोस आगे जाकरउसका 
पत्कार किया | गाग्य न युधाजत स भज बहुत स धघाड़, कम्बल 
और अड्डव बख्र राम को भेंट किये। गार्ये को आदर सत्कारपूर्वक 
. शमचन्द्रजी ने मामाजी का कुशल पूछकर पूछा, कि मामा जी ने 
क्या आज्ञा दी है । गाग्ये बोले, युधाजित ने यह सन्देश दिया है, 
कि मेरे राज्य के साथ मिलता हुआ पिन्धुनद के दोनों ओर 
आम्पों का देश है, जिनका राजा शेलूपष है। देश बड़ा सुन्दर 
फल मूल से सजा हुआ है। यह लोग बहुत ऊंचे आए हुए हैं। 
आर यहां किसा दूसर का पहुच नहीं, हैं महावाहा ! आप इसका 


ब्त में करें ॥ 
सगे २३-भरत की गन्धवे देश पर चढ़ाई ओर तक्षशिला 
ओर पुष्कलावत की घुनियाद 
रामने स्वीकार किया, ओर भरत के दोनों पुत्र तेंक्षे ओर 
3४कल को तिलक दे कर भरत को कहा, कि हे भरत सेना 
ढकर आर इन दाना कुमारों को साथ लेकर युधाजिव के पास 
' जाआ, युधाजव के साथ ्रलकर गन्धबंदेश को जीत कर वहां 
का राज्य इन दोनों कुमारों को बांट देकर फिर मेरे पास आओ॥ 
. भरत आज्ञापाकर चढे। पन्द्रह दिन मार्ग में रहकरवह कै के यदश 
मेंपहुंच । फिर वहां से युधानित और भरत दोनों सेना सहित गन्धर् 
देश पर चढ़। गन्धवा ने बड़ी बौरिता से इस सेना को स्वीकार किया 
सात दिन महाभथकर युद्ध हुआ, लहू की नदियां बह निकदीं 
"९ दाना पलड़ां मे से कोई नीचे नहीं झुका । आठवें दिन भरत 
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की सेना ने संवर्त अस्त्र चछाना आरम्भ कर दिया, जिप्तक्ा पति 
मेहर गन्धने नहीं जानते थे, अतणएत्र वह बहुत जल्दी पराजित 
होगए । उनको जीतकर भरत ने उन के देश में दो पुर ( किले ) 
दाढ़े। एक तक्ष के नाम पर तक्षाशिला, दूसरा पुष्कल के नाम पर 
गान्धार देश में पृष्कलावत | भरत पांच वर्ष वहां ठहरा, इतने में 
उस देश पर पूरा शासन जम गया, आर दानों पुर भी बहुत बड़ी 
रौनक पकड़ गये | इन दो नो राजधा! नियों में दोनों कुपारों को स्थापन 
कर और गज्य बांट देकर भरत अयोध्या में वापितत आया ॥ 
सगे २४-लक्ष्मण के पुत्र अंगद और चन्द्रकतु को राजतिलक 
और अगदीयपुर आर चन्द्रकानतपुर का बानयाद्‌ 

अब रामचन्द्रजी ने लक्ष्मण को कहा, कि यह धर्मप्रिय तेरे' 
दोनों तुतर अग द आर चन्द्रकेतु 5 इनको अब राजीतलक देना 
है, कोई देश ध्यान में लाओ, जो बढ़ा रपणीय और उपद्रवों से 
शून्य हों, और जहां न किसी राजा को पीड़ा हो, न आश्रर्पों का 
विनाश हों, शिससे हम क्रिसी के अपराधी भी न हों । तब भरत ने 
कहा,महाराज ! पश्चिमेत्तर में कारुपथदेश रमणीय ओर नीारोग 
है । भरत की बात को रामचन्द्रजी ने पसन्‍्द्र किया । दोनों 
कुमारों को [तिलक देकर लक्ष्मण के साथ अगद को ओर भरत के 
साथ चन्द्रकेतु कों मेज दिया । कारुपथ का पश्चिमी भाग अकूद 


कर 


और छक्ष्मण ने जीता, आर उत्तरीय भाग चच्रकठु और भरत ने। 
अदड्जद के नाम पर अद्भदीयपुर, और उत्तर में चन्द्रकेतु के नाम 
पर चन्ट्रकान्तपुर बसाया गया। वरस भर वहाँ रहकर भरत और 


कृक्ष्मण अयोध्या में वापिस आए ॥ 


९२८ श्रीवाल्पीके रामायण 

अब एक दिन एक तपस्वी राजद्वार पर आया कि में अपारेमित 
शक्तिवाले महाऋष का दूत कायबश राम के दर्शन को आया हूं, 
पुनकर जल्दी लक्ष्मण ने अन्दर जाकर राम से निवेदन किया। 
राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तपस्वी को अपने साथ अन्दर ले 
आया। तपरवी का चेहरा तेज से भख रहा था, ओर आखों से 
सूये को तरह किरणे निकछ रही थीं। राम ने उस सोवण आसन 
पर बिठलाया, कुशल पूछा, ओर कहां कि आप किस कार्य से 
आए हैं, कहिय । तपस्वी ने कहा, कि एक्रान्त में कहूगा, जहाँ 
तीसरा कोई न हो, ओर यदि कोई हमारे बातचीत करते हुए 
आए, वा हम॑ देखे, तो वह तुझसे त्याग दिया जाए । राम ने 
यही बात लक्ष्मण को कहकर द्वार पर खड़ा होने की आज्ञा दी, 
ओर द्वारपाल को द्वार से विसजभन कर दिया॥ 

अब राम ने कहा, ॥ तपर्वी ।नःशेक होकर कहो, वह बात 
पर हृदय में भी है । तपस्त्री बोला, आप जिस काये के लिये 
आए थ, वह कर चुके ह। अब आपका यहां कर्तव्य शेष नहीं है। 
रामन उत्तर दया, बहुत अच्छा, में जहां से आया हूं बड़ा जाउंगा॥ 

. सगे २६-दुर्वांसा का प्रवेश और लक्ष्मण का त्याग 
.._ इनक एसा बातचीत करते हुए दु्वांसा ऋषि राम के दर्शन 
के डिय द्वार पर आया। उसने द्वार पर स्थित लक्ष्मण को कहा 
के जलदां राम का परा आना बतलाओ। लक्ष्मण हाथ जाोडकर 
वाला, भगवन्‌ , थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिये | क्योंकि राम इस 
समय काय व्यग्र है। दुवासा का क्रोध आगया, उमन कहा, कि 
पद द्‌ अभी मेरा आना रामको नहीं बताता है, तो में तुझे तेरी 
रतन इस पुर और इस सारे देश को शाप दूंगा । रृप्मण 


पर्ग २६ ] उत्तरकाण्ड .. ९१९: 
प्तोचा, कि अकेले का मरना अच्छा है, सबको दुःख न पहुंचे 
. यह सोच उसने राम को जा निवेदन किया। राम तपस्री को 
 विप्तनन कर बाहर आए, ओर हाथ जोड़ कर दुर्बासा को कहा; 
भगवन | क्‍या आज्ञा है । मुनि ने कहा, बहुत देर तपस्पा करके 
आज मैंने ब्रत धारण करना है. मुझे खाने को दे, जो कुछ तय्यार 
है। राम ने उसे भोजन खिछाया, ओर वह खाकर आश्रम को 
चला गया 

पर उप्र प्रातिज्ञा को स्मरण कर राम अत्यन्त शोक में जापहे। 
. तब लक्ष्मण बाला, है महाबाही ! आप सन्ताप न करें, काल की 
: गति ही एसी थी +-- 

यादि प्रीतिमहाराज ययनुग्राह्मता महि । 
जहि मां निर्विशड्नम्ल धर्म व्धय राघव ॥ 

यादे मरे ऊपर प्रीति है. यादि मरे ऊपर अनुग्रह है, तो हे 
रापत्र मुझे ।निःशक त्यागिये और धर्म को बदाइये ॥ 

राम ने उम्री सोच में मन्त्रियों को बुछवाया और सारा 
टत्तान्त सुनाया | यह सुन कर सब चुप रहे, किन्तु पुरोहित 
वधिष्ठ बोल :--- 
त्यजेनं बलवान्‌ काल मा प्रतिज्ञों गथा कृथाः । 
प्रतिज्ञायां हि नष्टायां धर्मों हि विलय बजेत ॥ 

काल बलवान है, अब इम को त्यागो, मतिन्ना को मत तथा 
करो, प्रतिज्ञा के नह्ठ होने पर धर्म का छय होजायगा ॥ 

पुणाहित की आज्ञा पाकर राम लक्ष्मण से बाले : 


सह. #ल्थ, 


विश्नजये तां सोमित्रे मा भृद धर्मविपर्यय 


९३० श्रीवाल्मीकि रामायण 


.. विसर्जन करता हूँ. ठुझे हे लक्ष्मण, ताके धम का लोप न हों 
राम के कईत ही लक्ष्मण उठ खड़ा हुआ ओर वह घर न 
जाकर सीधा सरयू के किनारे पर चला गया । वहाँ आचमन कर 
सारे इन्द्रियों को रोंकेकर अन्तिम समाधि छगाकर देह को छांड़ादेया 


सगे २७-राम का शोक कुश ओर लव फो राजातैलक और 
कुशावती आर श्रावस्ती फी बनियाद 


. हक्ष्मण को त्यागकर राम दुःख ओरशोक से भर गया उसने 
पुरोहित और मन्‍्त्री और पुर के छोगों को बुला कर कहा, कि 
मैं भरत को तिछक देकर बन को जाऊंगा। भरत यह सुन कर 


. « मूछित होंगया, और होश में आकर यह बाला : 


सत्यनाई शपे राजब स्वरोभागन चंवह | 


न कार्मये यथा राज्य ला बिना रघुनन्दन ॥| 
हैं राजन ! में सत्य की ओर स्वगे के भांग का शपथ करता 

हूँ कि है रघुनन्दन में तेरे बिना राज्य नहीं चाहता हू ॥ 

मों आप कुश और लब को राज्य दें, तब राम ने उस समय 
कुश को कोशछ देश और लव को उत्तर कोशल में भेज दिया। 
कुश ने बिन्ध्याचल के किनारे कुशावती नगरी बसाई ओर लब 
ने आ्रावस्ती ।अयोध्यावासी खुवकजन कुश और छव के साथ 
चले गये और ट॒द्ध नरनारी सब रामके साथ जाने को तय्यारहुए। 
द खगे २८-शत्रघ्न का राम के पास आना 

अब रामने शच्॒ुप्न के पास दूत भेज, जिन्हा ने यह सन्देश 
जा दिया, कि राम. ने इस तरह पर लक्ष्मण का त्पाग किया 
है, और कुश ओर लव को अभिषिक्त करके अब अयोध्या सहित 
बन जाते हैं। यह सुन शघ्ुप्र ने काश्वन पुरोहित को ओर पुरवा- 


प्ग २९ | उत्तरकांड ९३५ 


| 


'ै के 


सियों को शुलाकर हृक्तान्त सुनाया । और अपने दोनों पुत्रों में 
पे छुबाहु को मधुरा में, और शज्घाती को बेदिश में अभिषिक्त 
करके आप अयोध्या में चछा आया। राम को प्रणामकर बोला, हे 
प्रहाराज | दोनों कुमारों का [तलछक देकर में अभी आपके साथ 


जान का निश्चय करक आया हू । भरा यह दृह (नश्वय हे ! 
सगे २९-पुरवासियों सहित राम का महाप्रस्थान आर परमगाते 


अब दसेर दिन प्रभात के समय राम ने महाप्रस्थान किया, 

. आगे २ अग्निदोत्र, ब्राह्मण आर बाजपय यज्ञा के छत्र । पीछे २ 
. गम भरत शत्रप्न अपन अन्तापुरां समत । उनके पाछ सब पार 
जन स्त्री पुरुष ॥ ः 
नतत्र कशथ्रिद्ीनों वा ब्रीडितों वापि दुशखितः । 


हृएं समुदित सर्वे बभृव परमादुतम्‌ ॥ 
दृष्टुकामो 5थ नियान्‍्त राम॑ जानपदी जनः । 


यू प्रातः सात हृष्टव स्वग।यानुगता जनः ॥ 

कोई उनमें दीम लज्जित वा दुःखिया नहीं था, किन्तु सभी 
प्रसन्न समुदित थे, यह बड़ा अद्भुत हुआ । राम को जाता हुआ 
देखने के लिये जो देश वासी पुरुष बाहर निकला, वह भी 
देख कर स्वर्ग के लिये साथ ही हाछिया ॥ क्‍ 

ढेह योजन जाकर बह सरय नदी पर पहुंचे ।ओर उप्त 
नदी में सपाधिस्थ हो परमधाम को प्राप्त हुए.॥ 

उत्तर काण्ड समाप्त हुआ 
ग्रन्थ सम्पूर्ण दुआ 


४६६ 





चर 





हि आर 





को धे 
] 
* 
हे मु 
आओ हे 
ह ग् 2 
है 
* + 
पु 
र हम 
मु 
गे 
५५ + ० 
तह 











। 


कक! 
>॥!% 
रश 


१9॥ 








सूचीपत्र 
संस्कृत के अनमोल रत्न 
अथीव वेदों, उपनिषदों, दशैनों, धर्मशा््त्रों और इतिहास 
.. ग्रन्थों के शुद्ध, सरल और पामाणिक भाषा अनुवाद । 
थे भावान॒वाद प० राजाराम जी प्रोफेसर डी० ए० बी० कालेज 
लाहौर के किये ऐसे बढ़िया हैं, कि इन पर गवर्नमैन्ट और यूनीवर्सिटी 
से प० जी को बहुत से इनाम मिले हैं । योग्य २ विद्वानों और समा- 
चारपत्रों ने भी इनकी बहुत बड़ी प्रशंसा की है | इन प्राचीन माननीय 
ग्रन्थों को पढ़ो और जन्म सफल करो ॥। कक 
 (श) श्री वास्मीकि रामायण-भाष्ता टीका समेत । वाल्मीकि 
कृत मूल छोकों के साथ २ शछोकवार भाषा टीका है। टीका बड़ी 
सरल है। इस पर ७००) इनाम मिला है। भाषा टीका समेत इतने बड़े 7 | 
अन्य का मूल्य केवल है) |, ! 
(२) महाभारत-#स की भी टीका रामायण के तुल्य ही है । 
दो भागों में छपा है । प्रथम भाग ६)) द्वितीयभाग ६॥) दोनों भाग १२) 
(३) भगवदगीता-पद्‌ पद का अथ, अन्वयाथ और व्याख्यान. 
समेत । भाषा बढ़ी सुपाठ्य और सुबोध | इस पर ३०० ) इनाम मिला 
है मूल्य २), गीता हमें क्या सिखलाती है मूल्य ।-) 
(४) गीता झटका-सरलछ भाष( टीका समेत ॥) 
(५) ११ उयनिषंदे-भाषा भाष्य सहित-- 
. १-शे “उपनिषद्‌ कह) | <-ऐतरेय उपनिषद्‌. ऋ#) 
न, 0 अशशिय बी. 
- उ्प्रश्न उपनिषद्‌. - ४) न का जल २) 
६, ६-सुडण्क और माण्डक्य | ११-ताख्वतर उपनिषद्‌ ॥०) 
उपनिषदों की शिक्षा... २) 
. उपनिषदों की भूमिका ८ 








४ दोनोंइक्की. ७) | 
मु ७-तैत्तिरीय द उपनिषद्‌ के) ) 
ही... /॥ शञजजजि...पनस्मति पर दीकाएं तो बहत हई हैं, पर यह व 
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० मी को अपने ढंग में सब से बढ़ गई है । क्योंकि एक तो संस्कृत की 
.... सारी पुराती दीकाओं के भिन्न २ अर्थ इस में दे दिये हैं। दूसरा 
इसका हर एक विषय दूसरी स्म्ृ॒तियों भें जहां २ आया है, सारे पते 


दे दिये हैं। तिस पर भी मूल्य केवल १) है। 
8 | (७) निरुक्त-इस पर भी २००) इनाम मिला है ४॥) 





८&योगदर्शन . १॥) १७-आये पश्चमहायज्ञपद्धति 5) 
. <“नवेदान्त दशन. ४) | १५८-खाध्याय यज्ञ १) 
. ०-वेशेषिकदर्श  १॥) | १«-वेदोपदेश ] 
हु सह शास्त्र के तीन हे -बैदिक स्तुति प्राथना 
प्राचीन ग्रन्थ | गहसूत्र 30 
€ ५ | ह ब्‌ श-पा र्‌ क्र ४ ४ ञैँ ह हे | ) ' 
 १२-नवदर्शन संग्रह. १) | _“उरस्‍्कर इहसज १0) 
हि शक कक २२-बाल 5 करण, इस पर 
. १३-आये-दशन १॥॥) आन क्‍ 
_ १४-न्याय प्रवेशिका ॥७>) २००" इनाय मिला है. ॥) 
. १५-आर्य-जीवन १॥) २३-सफल जीवन. ॥) 


रैद-दिव्य जीवन... १) | २ ४-पाथना पुछ्तक_ ना 
 **-वात्स्यायन भाष्य सहित न्याय दर्शन भाष्य ४) 
१६-नल दमयन्ती-नल और दमयन्ती के अद्वितीय प्रेम, विवाह 

: विपदूं तथा दय्यन्ती के बैर्य कष्ठ और पातितस का दर्णन। ) 


बेद मनु और गीता के उपदेश -)॥ ' सामवेद के छुद्र मूत्र के 
वेद और नहाभारतके उपदेश -)॥ ब्रैदिक आदर्श & गो 
_ बैद और रामायण के उपदेश -)॥ 


अंश पञ्ञावी संस्कृत शब्दशास्र_ |#) 

अथवदंद का निधण्ठ. ॥॥७) ो . 

- शैकराचार्य का जीवन चारित्र और उनके शाखत्रार्थ तथा कुमारिलभट्ट का 

- जीवन चरित्र ॥) औशनस धनु्वेंद ।) उपदेश सप्तक ॥-) शास्त्र रहस्य 
म्भाग ।) शास्त्र रहस्य दूसरा भाग ॥॥) शताब्दी शतक ज्ट्क् 


चितुखी १॥) ऊपर लिखी सब पुस्तकें सुनहरी जिल्दों में मी मिल. 
सकती है। कीमत अत्येक जिल्‍्द ॥) क्‍ १ पा 
... नोद--कार्याठ््य की इन अपनी पुस्तकों के सिवाय और सी सब प्रकार. 
पुस्तके रियाअत से भेजी जाती हैं। . है. जी ० कल 
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